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प्रकाशकीय 


श्री नन्‍्दीसूत्रम्‌ जैनागम वाड्‌.गमय का मुख्य आगम है। प्रस्तुत आगम चार मूलसूत्रों में 
तृतीय क्रम पर है। इस आगम मे पांच ज्ञान का विशद्‌ विश्लेषण सकलित है। ज्ञान ही 
जीवन मे प्रकाश का पथ प्रशस्त करता है इस दृष्टि से यह आगम विशेष रूप से आदरणीय 
बन जाता है। इस आगम के अर्थरूप में उपदेष्टा स्वयं तीर्थकर महावीर हैं और सूत्ररूप में 
ग्रथित करने बाले गणधरदेव हैं। अढाई हजार वर्ष पूर्व उपदिष्ट और सकलित इस आगम 
पर आचार्य सम्राट्‌ श्री आत्माराम जी महाराज ने विशद व्याख्या लिखकर वर्तमान विश्व पर 
महान उपकार किया है। आचार्य देव ने तीर्थकर महाबीर के उपदेशों को राष्ट्रभाषा मे सरल 
शब्दावलि मे अनुदित करक अज्ञ-विज्ञ मुमुक्षुजनो के लिए सत्य को जानने का द्वार उद्घाटित 
किया है। अपने इस महनीय कार्य के लिए आचार्य देव सदेव अर्चनीय, वन्दनीय और 
स्मरणीय बने रहेगे। 
आचार्य देव ने आज से साढे चार-पाच दशक पूर्व जैनागमो पर व्याख्याएं लिखीं। उन 
द्वागा लिखी गईं व्याख्याएं उस युग से लेकर वर्तमान पर्यत जैन जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
और पठित व्याख्याए रही है। जैन धर्म की चारो परम्पराओ में आचार्य देव द्वारा व्याख्यायित 
आमम प्रमाण रूप माने जाते है। 
आचार्य देव द्वारा व्याख्यायित कई आगम उनके जीवन काल में और कई आगम 
उनके स्वर्गरोहण के पश्चात्‌ प्रकाशित हुए, परन्तु उन द्वारा सृजित समस्त साहित्य अभी 
तक सर्वसुलभ नही बन पाया है जो काफी कष्टप्रद है। इस बिन्दु पर वर्तमान श्रमण संघीय 
आचार्य देव श्री शिव मुनि जी म. ने अपना ध्यान केन्द्रित किया और आचार्य देव के समस्त 
प्रकाशित-अप्रकाशित आगम-आगमेतर साहित्य को सर्वसुलभ बनाने के लिए महत्सकल्प 
लिया। आचार्य श्री क संकल्प के साथ हजारों मुमुक्षुओं क॑ सकलप जुडे और आत्म-ज्ञान- 
श्रमण-शिव आगम प्रकाशन समिति का गठन हुआ। 
इस समिति के तत्वावधान मे त्वरित गति से आगम प्रकाशन का कार्य प्रारंभ हुआ। 
अल्प समय में ही कई आगम सर्वसुलभ बन गए। आचार्य देव के संकल्प का अनुगामी 
समग्र जैन संघ इस श्रुतसेवा के महायज्ञ से जुड चुका है। हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास 
है कि आचार्य देव के मार्गदर्शन में हम शीघ्र ही शेष साहित्य को भी सर्व सुलभ बनाने 
मे सफल होंगे। 
-आत्म-ज्ञान- श्रमण-शिव आगम प्रकाशन समिति, लुधियाना 
णबं 
->भगवान महावीर मेडिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर ट्स्ट, नई दिल्‍ली 
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(दो शब्द) 


वर्तमान समय में साहित्य का प्रभूत रूप में प्रकाशन हो रहा है। जैन जगत में भी साहित्य 
सृजन और प्रकाशन के क्षेत्र मे काफी कार्य हुए हे। इस दिशा में जो भी रचनात्मक कार्य हुए 
हैं बे स्तुत्य हैं। 

किसी भी प्रकाशन का महत्व उसमें प्रस्तुत विषय वस्तु की गुणवत्ता में निहित रहता है। 
आचार्य देव श्री शिवमुनि जी महाराज इस केन्द्रिय बिन्दु पर विशेष रूप में जागरूक हैं। उनका 
चिन्तन है कि जो भी साहित्य प्रकाश में आए वह प्रामाणिक हो और आत्मसाधना में सहयोगी 
हो। आचार्य देव के उसी चिन्तन को हम उनके साहित्य में साकार होता पाते है। 


तीन वर्ष पूर्व आचार्य श्री न श्रीसघ के समक्ष विचार रखा कि आचार्य सम्राट्‌ श्री आत्माराम 
जी म द्वारा व्याख्यायित जैनागम जैन जगत की अमृल्य धरोहर है और उन आगमो में आत्मसाध 
ना के असख्य सूत्र बिखरे है, अत: उन आगमो को मुद्रित-पुनर्मुद्रित कराके प्रत्येक मुमुक्ष के लिए 
स्वाध्याय और साधना का द्वार प्रशस्त किया जाए। श्रीसघ ने आचार्य श्री के विचार को सिर- 
आखों पर धारण किया और आगम प्रकाशन के भागीरथ अभियान का प्रारभ हुआ। आगम 
प्रकाशन के सम्बन्ध मे आचार्य देव का विचार निर्देश और श्री सघ क॑ अदम्य उत्साह का ही 
यह प्रमाण हे कि तीन वर्ष की अल्पावधि में ही आचार्य सम्राट्‌ श्री आत्माराम जी म. के 
व्याख्याकृत आगमो के दस सस्करण सर्व सुलभ बन चुके है। इस दिशा मे कार्य निरतर जारी है 
और शेष आगम भी शीघ्र सर्व सुलभ होगे ऐसा विश्वास है। 


आमम प्रकाशन क इस कार्यक्रम पर सर्वत्र उत्साह देखा जा रहा है। सहयोगियो की सख्या 
निरन्तर वर्धमान होती जा रही है। यह अत्यन्त शुभ है और हार्दिक प्रसन्‍नता का विषय है कि 
जैन जगत में अपनी मौलिक धरोहर के प्रति प्रगाढ आस्था है और स्वाध्याय रूचि की उत्कटता 
हे। 

असख्य सहयोगी हाथ इस श्रुत साधना अभियान से जुड चुके हैं। मै स्वय को परम 
पुण्यशाली अनुभव करता हू कि उन असंख्य सहयोगी हाथों में एक हाथ मेरा भी है। 

श्रुत-साधना और श्रुत-प्रभावना के इस अभियान पर हम सतत अविश्रान्त यात्रायित हैं और 
यात्रायित रहेगे ऐसा हमारा विनम्र सकल्प है। 


-शिरीष मुनि 


थुन 4 यन 








€ सम्पादकीय ) 


जीवन में जो भी मूल्यवान से मूल्यवान तत्व है वह है आत्म-बोध। अक्सर हम बहुत कुछ 
जान लेते हैं, पर स्वयं के बारे मे हमारा ज्ञान शून्य रहता है। आत्मबोध की शून्यता ही हमारे समस्त 
दुखो और भ्रमों व भ्रमणाओं का मूल कारण है। जब तक आत्मबोध का दीप हमारे आत्म-शिवालय 
मे प्रजज्वलित नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान और की गई प्रलम्ब यात्राएं व्यर्थ 
सिद्ध होंगी। 

आत्मबोध कैसे प्राप्त हो ? भगवान महावीर ने कहा-' आत्मा द्वारा आत्मा को जानो ।' निश्चय 
नय की दृष्टि से यही अन्तिम सत्य है कि आत्मा ही ज्ञाता है और आत्मा ही ज्ञेय है। परन्तु प्रत्येक 
कार्य के पीछे कोई न कोई आधार अवश्य रहता है। तदनुमार आत्मबोध के लिए भी जिस आधार 
की आवश्यकता है, वह है आगम। वर्तमान समय मे जब अर्हत्‌-जिन- केवली विद्यमान नहीं हैं तो 
उनकी वाणी ही व्यक्ति को आत्मबोध देने वाली है। वर्तमान विश्व इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है 
कि उसके पास अर्हत्‌ -वचनों की अमूल्य थाती मुरक्षित हे। अर्हतू-तचन / आगम आध्यात्मिक 
विज्ञान के अमूल्य सत्र है। उन मृत्रों के इंगितों के आधार पर आज भी मनुष्य अध्यात्म के परम 
कल्याणकारी और सुखद रहस्यो से साक्षात्कार साध सकता हे। 

वर्तमान में उपलब्ध बतीस आगमो में श्री नन्‍्दी सूत्रम्‌ एक प्रमुख आगम है। चार मूल सूत्रो 
मे श्री नन्‍्दी सूत्रम्‌ का तृतीय क्रम है। इस आगम मे पाच ज्ञान का सूक्ष्म और विशद विश्लेषण हुआ 
है। ज्ञान और ज्ञान के अवयवो का ऐसा सूक्ष्म और सारगर्भित विश्लेषक ग्रन्थ विश्व मे अन्य नहीं 
है। इस आगम मे मति, श्रुत॒, अवधि, मन :पर्यव ओर केवलज्ञान पर विभिन्‍न पहलूओं के साथ चिन्तन 
हुआ है। इस आगम के मनोयोग पूर्वक अध्ययन से अध्येता आत्मज्ञान के रहस्यो से सहज ही परिचय 
साध सकता है। इस के अध्ययन, मनन और पर्यवेक्षण से पाठक को ज्ञात हाता है कि उसके लिए 
जा भी सत्य, शिव और सुन्दर है वह कही अन्यत्र नहीं बल्कि उसके अपने ही भीतर मौजद है। 
यह बोध जगने के साथ ही व्यक्ति के जीवन का गुणधर्म रूपायित हो जाता है। ससार मे रहकर और 
मासारिक कार्य करत हुए भी वह ससार से मुक्त हो जाता है। हर्ष-शोक, हानि लाभ जीवन ओर 
मृत्यु आदि प्रत्येक अवस्था में वह आनन्द मे निमग्न रहता है। जीवन के द्वार पर मृत्यु की दस्तक 
भी उसक आनन्दमय अस्तित्व को विचलित नहीं कर पाती है। 

आत्मबोध को जागृत करना और आत्मानन्द से अनन्त अनन्त के लिए एकरस हो जाना ही 
इस आगम की स्वाध्याय और अनुप्रेक्षा की अन्तिम निष्पत्ति हें। 

श्री मन्‍्दी सृत्रम्‌ मे तीर्थकर महावीर की अर्थरूप बाणी का सकलन है। इस आगम के अध्ययन 
से असख्य -असख्य भव्य जीवों ने आत्मकल्याण प्राप्त किया हे। वैसा ही सुअवसर हमारे ममक्ष 
भी उपस्थित है। इसके अध्ययन -मनन से हम भी अपने जीवन-पथ के तमस को धोकर आत्मप्रकाश 
में प्रवेश ले सकते है, सहज स्फूर्त अव्यय, अक्षय और अनन्त आनन्द मे विहार कर सकते है। 

* श्री नन्दीसूत्रम्‌' के व्याख्याकार जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट्‌ श्री आत्माराम जी महाराज 
है, जो स्वयं ज्ञान के दिव्य-देव पुरूष थे। अपने जीवन मे ज्ञान की जैसी आराधना उन्होंने की वैसा 
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उदाहरण अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता है। वे बत्तीसों आगमों के गंभीर ज्ञाता थे। वर्तमान मे उपलब्ध 
समस्त आगमज्ञान उनकी प्रज्ञा मे प्राणवन्त बन गया था। इससे भी आगे का सच यह है कि आगम 
ज्ञान के असाधारण ज्ञाता होने के साथ ही साथ आगमो के तथ्यो को उन्होने अपने जीवन मे मत्य 
रूप में साकार भी किया था। जहा वे आगम ज्ञान के इन्माइकलोपिडिया थे वही वे आचार और विचार 
में भी साधना के शिखर शैल साधक थे। उनकी प्रज्ञा मे आगम अवगाहित होते थे, वाणी मे आगम 
आकार पाते थे ओर व्यवहार में आगम सुगम बनते थे। नि:सदेह वे पचम काल के आगम-पुरूष थे। 

आचार्य देव श्री आत्माराम जी महाराज ने अपना समग्र जीवन श्रुतसाधना में समर्पित किया था। 
अहर्निश उनका चिन्तन, मनन और सभाषण आगमगमों के साथ ही जुडा रहता था। उनकी सोच थी कि 
आगमो का ज्ञान जन -जन तक पहुंचे। उसके लिए उन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया! उन्होने 
कठिन श्रम के द्वारा अठारह आगमो पर विशाल व्याख्याए लिखी। विगत अढाई हजार वर्षों मे आज 
तक आगम ज्ञान इतने सरल सस्करणो में उपलब्ध नही रहा जितन॑ सरल सस्करणो मे आचार्य देव 
ने प्रस्तुत किया। नि.सदेह यह किसी आश्चर्य से कम नही है। आचार्य देव के व्याख्यायित आममों 
का स्वाध्याय कर जहा विज्ञ जन श्रुत सागर मे गहरे और गहरे पैठते है वही अज्ञ पाठक भी आगम 
क॑ दुरूह विषयों का सरलता से हृदयगम कर लंते है। यही कारण है कि समग्र जैन जगत मे जिस 
रूचि और उत्साह स॑ आचार्य श्री क व्याख्यायित आगम पढे और पढाए जात हे वैसी रूचि अन्य 
व्याख्याकृत आगमो मे दृष्टिगोचर नही होती। आगमो की दुरूहता और पाठको के मध्य आचार्य देव 
स्वय सेतु बने है जा उनकी अनन्त करुणा का प्रतीक है। 

भारत के सुदूर अचलो मे विहार यात्रा करते हुए मैने आचार्य श्री के व्याख्याकृत आगमो की 
माग को निरन्तर अनुभव किया। भव्यजनों की आगमरूचि ने मुझ प्रेरित किया कि श्रुत के सरल 
संस्करण उन तक पहुचाए जाए। उसी प्ररणा के फलस्वरूप आत्म-ज्ञान- श्रमण शिव आगम प्रकाशन 
समिति का गठन हुआ और अढाई वर्ष की अल्पावधि में ही आचार्य दव के व्याख्याकृत कई आगम 
सर्व सुलभ बने। श्रुत प्रभावना के इस महाभियान में मुझे समग्र जैन श्रीमघ का योगदान प्राप्त हुआ 
है। तदर्थ समग्र सघ्र साधुवाद का सुपात्र है। 

विशेष रूप से इस दिशा म॑ श्री शिरीप मुनि जी एवं साधक श्री शैलश जी का समर्पित सहयोग 
उल्लेखनीय रहा है। इनक अप्रमत्त श्रम न इस विशाल कार्य को सुगम बना दिया है। इनके समुज्ज्वल 
भविष्य क लिए शत-शत शुभाशीष। 

इनक अतिरिक्त वयोवृद्ध विद्वान पण्डित श्री ज प त्रिपाठी तथा कलमकलाधर श्री विनाद 
शर्मा का समर्पित श्रम भी इस श्रुतप्रभावना क॑ साथ सतत जुडा रहा है। मृल पाठ पठन, प्रूफ पठन 
तथा सुन्दर प्रिटिंग मे इनका विशंष सहयोग रहा है। 

ओर अत म- 

श्रुत-प्रभावना के इस महाभियान पर तन-मन -कर्म से व्यक्त-अव्यक्त रूप से सहयोग देने 
वाले समस्त भव्यजनों को शत-शत साधुवाद। 


आचार्य शिवमुनि 


2/3/2004 
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आत्म-ज्ञान-श्रमण-शिव 
आगम प्रकाशन समिति के सहयोगी-सदस्य 


श्री महेन्द्र कुमार जी जैन, मिनी किंग, लुधियाना, पंजाब 

श्री शोभन लाल जी जैन, लुधियाना, पंजाब 

स्त्री सभा रूपा मिस्त्री गली, लुधियाना, पंजाब 

आर. एन. ओसवाल परिवार, लुधियाना, पंजाब 

सुश्राविका लीला बहन, मोगा, पंजाब 

सुश्राविका सुशीला बहन लोहटिया, लुधियाना, पंजाब 

उमेश बहन, लुधियाना, पजाब 

स्व श्री सुशील कुमार जी जैन, लुधियाना, पंजाब 

श्री नवरग लाल जी जैन, सगरिया मण्डी, पजाब 

वर्धमान शिक्षण सस्थान, फरीदकोट, पंजाब 

एस एस जेट सभा, जगराओ, पंजाब 

एस एस जैन सभा, गीदडवाहा, पजाब 

एस. एस जैन सभा, केसरी-सिंह-पुर, पजाब 

एस एस. जेन सभा, हनुमानगढ, (राज ) 

एस एस जैन सभा, रलपुरा, पजाब 

एस एस जैन सभा, रानिया, पजाब 

एस. एस. जन सभा, संगरिया, पजाब 

एस एस जेन सभा, सरदूलगढ़, पंजाब 

एस एस. जैन सभा, बरनाला, पजाब 

श्रीमती शकुन्तला जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, सिरसा, हरियाणा 

श्री रवीन्द्र कुमार जैन, भठिण्डा, पंजाब 

लाला श्रीराम जी जैन सर्राफ, मालेरकोटला, पजाब 

श्री चमनलाल जी जेन सुपुत्र श्री नन्द किशोर जी जैन, मालेरकोटला, पंजाब 
श्रीमती मूर्ति देवी जैन धर्मपत्नी श्री रतनलाल जी जैन (अध्यक्ष), मालेरकोटला, पंजाब 
श्रीमती माला जेन धर्मपत्नी श्री राममूर्ति जेन लोहटिया, मालेरकोटला, पंजाब 
श्रीमती एवं श्री रत्नचंद जी जैन एंड संस, मालेरकोटला, पंजाब 
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श्री बचनलाल जी जैन सुपुत्र स्व. श्री डोगरमल जी जैन, मालेर कोटला, पंजाब 
श्री अनिल कुमार जैन, श्री कुलभूषण जेन सुपुत्र श्री केसरीदास जैन, 
मालेरकोटला, पजाब 

श्री एम एस जेन सभा, मलोट मण्डी, पजाब 

श्री एस एस जैन सभा, सिरसा, हरियाणा 

श्रीमती काता जैन धर्मपत्नी श्री गाकुलचन्द जी जन, शिरडी, महाराष्ट्र 
किरण बहन, रमेश कुमार जैन बोकडिया, सूरत, गुजरात 

श्री श्रीपत सिह गोखरू, जुहू स्कीम मुम्बई, महाराष्ट्र 

एस एस जन बिरादरी, तपावाली, मालेरकोटला, पजाब 

प्रमचन्द जन सुपुत्र श्री बनारसी दास जेन, मालेरकोटला, पजाब 

प्रमाद जन, मन्त्री एस एस जैन सभा, मालेरकोटला, पजाब 

श्री सुदर्शन क॒मार जैन, सक्रेटरी एस एस जैन सभा, मालेरकोटला, पजाब 
श्री जगदीश चन्द्र जेन हवेली वाले, मालेरकोटला, पजाब 

श्री सतोष जैन, खन्ना मण्डी,पजाब 

श्री पार्वती जैन महिला मण्डल, मालेरकोटला, पजाब 

श्री आनन्द प्रकाश जैन, अध्यक्ष जेन महासघ, दिल्‍ली प्रदेश 

श्री चान्द मल जी, मण्डांत, सूरत 

श्री शील क॒मार जन, दिल्‍ली 

श्री गजन्द्र कमार जी लुंकड़, पूना 

श्री गाविन्द जी परमार, सृग्त 

श्री शान्ति लाल जी, मण्डात, सूरत 

श्री चान्द मल जी माद्रचा, सूरत 

श्री आर डी जन, विवेक विहार, दिल्ली 

श्री एस एस जन, प्रीत विहार, दिल्ली 

श्री रजक॒मार जन, सुनाम, पजाब 

श्री एस एस जेन सभा, सगरूर, पजाब 

श्री लोकनाथ जी जन, नोलखा साबुन वाले, दिल्ली 

श्री नेमचन्द जी जेन, सरदुूलगढ़, पजाब 

श्री स्तनहलता जैन धर्मपत्नी श्री किशनलाल जैन, सफीदों मण्डी (हरियाणा) 


 उटाग्पना सहवाग 





;:श्री नेमअंके जी जैन; ६ श्रीमती करुँष्या जैन || 


श्री नेमचन्द जी जैन मगल देशान्तर्गत सरदूलगढ मण्डी ( पंजाब ) के प्रसिद्ध व्यवसायी और मान्य 
श्रावक है। आप वस्त्र और आढ़त के व्यापार से जुडे है। व्यापार में प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा प्रारंभ 
से ही आपके जीवन की पहचान रही है। उसी के बल पर व्यापारिक क्षेत्र में आपने पर्याप्त सुयश अर्जित 
किया है। 

बाल्यकाल से ही जैन धर्म के सस्कारो से आपका जीवन पूर्ण रहा है। आपके पूज्य पिता स्व. श्री 
हसराज जी जैन सरदूलगढ़ मण्डी के एक प्रतिष्ठित श्रावकरल थे। सामायिक, सवर और गुरूजनों के 
प्रति उनमे अदूट आस्था थी। पूज्य पिता के धर्म संस्कार आपको विरासत में प्राप्त हुए। नियमित रूप से 
धर्मध्यान करना और सतों-साध्वियो की सेवा मे सदा सबसे आगे रहना आपका जन्‍्मना स्वभाव है। 
आप स्वभाव से ही उदार है। समाज सेवा और जनसेवा मे सदैव समर्पित रहते हैं। 

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा जैन एक आदर्श श्राविका है। तप और सेवा में उनकी सर्वाधिक 
रुचि है। उन्होंने कई अठाइयां और कई उससे भी बड़ी तपस्याएं की हैं। तपस्या में उनकी शांति और 
सरलता श्रद्धा का विषय हैं। विशेष उल्लेखनीय है कि श्रीमती पुष्पा जैन, भाबू कुल गौरव जैन धर्म 
दिवाकर आचार्य सम्राट्‌ श्री शिव मुनि जी म० की सहोदरा हैं। जैसे आचार्य प्रवर का जीवन तप, 
स्वाध्याय और ध्यान का संगमतीर्थ है, वैसे ही उनकी सहोदरा ( बहन ) का जीवन भी पावन संगम तीर्थ 
है। उनकी समता, सरलता और उदारता को शब्दांकित करना संभव नहीं है। 

श्रावकरत्न श्री नेभचन्द जी जैन एवं श्रीमती पुष्पा बहन के तीन पुत्र हैं- १) श्री तरसेम कुमार 
जैन 'सेमी' (२) श्री प्रेम कुमार जैन 'प्रेमी' ( ३) श्री संजीव कुमार जैन । एक सुपुत्री हैं - श्रीमती 
स्वीटी जैन ( धर्मपतली श्री अभय कुमार जैन संगरिया, राज, ) आपका पुत्र, पुत्री, पौत्न, पौत्री और दोहित्र 
आदि समस्त परिवार विशुद्ध जैन संस्कारों से रंगा हुआ है। ऐसे जैन परिवार जैन जगत की शोभा हैं। 

उदारमना श्री नेमचन्द जी जैन अपने पूज्य पिता धर्मप्राण श्रेष्ठी श्री हंसराज जी जैन की 
पुण्य स्मृति में प्रस्तुत आगम श्री नन्‍्दी सूत्रम्‌ प्रकाशित कराके जैन समाज को भेंट कर रहे हैं। 


व्याख्याकार के दो शब्द 


ज्ञान की आराधना से ही आत्मा अपना कल्याण कर सकता है। इसी विषय को लक्ष्य 
में रखकर मैंने नन्दीसूत्र की हिन्दी भाषा टीका लिखी है। इसमें कोई सन्देह भी नहीं है कि 
यह सूत्र आगमों के आधार पर निर्माण किया गया है, वे सब पाठ आगमों में विद्यमान हें। 
आचार्य देववाचक जी ने इन पाठों को यथास्थान रखकर अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय दिया 
है। यह शास्त्र परम मांगलिक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस का योग्यतापूर्ण अस्वाध्याय 
काल को छोडकर स्वाध्याय करना चाहिए। 

वास्तव में यह शास्त्र आत्म-प्रकाश का मुख्य साधन है। मलयागिरि चृत्ति और चूर्णिकार 
ने इस सूत्र के विषय में बड़े अर्थयुक्त शब्दों में माहात्म्य वर्णन किया है। अत: इसका 
स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। मंगल शब्द को लक्ष्य में रखकर ही देववाचकगणी ने प्रस्तुत 
सूत्र मे ज्ञान के अतिरिक्त तीन अज्ञान के विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया। जैसे 
कि व्याख्याप्रज्ञप्ति आदि सूत्रों में किया गया है। 


इस सूत्र में मुख्यतया पांच ज्ञानों का ही विशदरूप से वर्णन किया है। पाठकजन इसको 
योग्यतापूर्वक पठन करे। यदि अज्ञान व प्रमादवश जिनागम के विरुद्ध कोई शब्द लिखा गया 
हो तो संस्था को सूचित करें, जिससे उसकी पुनरावृत्ति में शुद्धि को जा सके। 
यदि मेरे से कोई भूल हो गई हो, तो मै उसका 'मिच्छामि दुक्कडं ' लेता हुआ दिद्वदूवर्ग 
से व आगमपाठियो से प्रार्थना किए बिना नहीं रहूंगा कि मुझे क्षमा करते हुए एवं इसको 
शुद्धिपूर्वक पढते हुए निर्वाणप्राप्ति के कारणीभूत बनें। इत्यलं विद्वत्सु। 
नन्द्ध्यपनविवरणं, कृत्वा यदवाप्तमिह मया पुण्यम्‌ । 
तेन खलु जीवलोको, लभतां जिनशासने नन्दीम्‌ ॥ 


सवत्‌ 2002 ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी 
बुहस्पतिवार, लुधियाना आचार्य आत्माराम 
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गुव्वावली 
जिणे महावीर सुनामधेज्जे, तित्थंकरे होत्थ जया हु सिद्धे । 
गएसु वासेसु सहस्सदोसूं, व॒ुद्धिढड गएसू चउहिं सएहिं ॥ १ ॥ 


देसे इह भारह नामधेज्जे, पंजाब पंते नयर समिद्ध । 
बासो सयुज्जोगबईण चारू, सोहाधरं णं लुधियाण नाम॑ ॥ २ ॥ 


तस्सि मंहतो समणो जससी, लद्धुब्भवो णं बहलोल गामे । 
जइणाण होत्था55यरिओ सुथेरो, नाणी पयावी सिरिमोत्तिरामो ॥ ३ ॥ 


सिरिगणवइराओ तस्स सीसो पसिद्धों, सयलगुणि-गणावच्छेयगत्तं धरंतो । 


जब-तवसुणिमग्गो संघसेवाहिलासी, सुकढिणजमवित्ती संजमी बंभयारी ॥ ४ । 


सीसो तदीओ समणो सुदन्तो संतो गुरुस्सेव गुणेहिं जुत्तो । 
नामेण सामी जयरामदासो, होत्था पहू संघगणावछेई ॥| ५ ॥। 
अन्तेसओ तस्स महामहेसी, जोड़व्विक सालिगरामनामो । 
सद्धावसो सग्गुरुणो सुसेवं, सुसीसमेग पडिलद्धवन्तो ॥| ६ ॥। 
अप्पाराम त्तीह सुन्नामघेओ, धीलीलाहिं सग्गुणेहिं णिएहिं । 
विम्हावेन्तो मोहयन्तो य लोअं, णेया-साहू जइणधम्मस्स जाओ ॥ ७ ॥ 
विसालबुद्धी समणो सुसीलो, धीरो सुसोमो विणई विरत्तो । 
सुलक्खणेहिं सयलेहिं जुत्तो, आसी सया अज्झयणे स लीणो ॥ ८ ॥ 
तातो पिओ से मणसासरामो, माया सती सा परमेसरी ण॑ । 

राहों त्ति नामा नयरी पवित्ता, जम्मंसि धन्‍ना अभविंसु सव्वे ॥ ९ ॥ 
थोवेण कालेण कुसग्गबुद्धी, सव्बाणि सत्थाणि सुहीवरों सो । 
साहिच्यजाएण सम॑ पढित्ता, सुपंडिओ असि पमसिद्धकित्ती ॥ १० ॥ 
धम्मप्पयारे कय निच्छओ तो, उग्गं विहारं कयवं स देसे । 
वेउस्सपुण्णेहिं सुभासणेहिं, जणे बहू बोहियवं अबोहे ॥ १९ ॥ 
अउल्लवेउस्स पहावसाली, जिटईंदिओ कामजई महेसी । 
पयासयन्तो जिणधम्ममेवं, जसो महं लद्धभधवमासुपन्‍नो ॥ १२ ॥ 
सोउ सुकित्ति धवल तदीयं, सूरी महं सोहणलालनामो । 
पसन्‍नचित्तो सुसमादरन्तो दाऊणुवज्ञझायपयं सुतुट्ठो ॥ १३ ॥ 
सद्देसणाओ महुरा य भासा, जणा विसालं च समिक्ख तेआं । 

तमाहु सद्बदावसगा थुणंतों, त॑ं जइणधम्मस्स दिवागरत्ति ॥ १४ ॥ 
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नाऊण सुत्तेसु सइं विसालं जइणागमाणं परिवेइणो तं। 
भासिंसु सव्बे समणं महंत, जिणागमाणं रयणागरो5यं ॥ १५ ॥ 
वक्खाणमज्झे समुदाहरन्तं, निस्सेस साहिच्च कहाविसेसा । 
साहिच्चपुव्व॑ रयणं समत्थं, पसंसमाणा विबुहा भणिंसु ॥ १६ ॥ 
समुत्तरतं हु कुओ वि पुट्ठं, उदाहरंतं सयलंपि वित्त । 
गूढेवि अत्थे सुविबोहयंतं, भणिंसु तं जीविअ विस्सकोसं ॥ १७ ॥ 
दोसूँ सहस्सेसु विणिग्गएसु, तिवासुबुद्धेढडसु य विक्कमेसुं । 
संवच्छरेसु लुहियाणपोरे, गणाहिवं तेण पय॑ गहीय॑ ॥ १८ ॥ 
एगत्तत्थ संपयायाण नाणा, रायत्त्थाणे सादडी नाम पोरे । 
होत्था एग॑ं साहुसम्मेलणं जं, पायं सब्वे तत्थ संगत्तियाणं ॥ १९ ॥ 
विरायमाणेहिं तहिं तयाणिं, वियक्खणेहिं सुमहामुणीहिं । 
मएण एक्केण महाणुभावो, सव्वप्पप्राणयरिओ कओ सो ॥ २० ॥ 
महामुणीसस्स पहाणसीसो, खजाणचन्दो हु महाजसंसी । 
धीरो मणस्सी समणो महप्पा, समायधम्मस्स सयाहिएसी ॥ २१ ॥ 
सुपंडिओ से समणोबनामो, सीसो सुजोग्गो हु महामणीसी । 
महातवस्सी सिरिपुप्फचन्दो, टीगं सुसंपादियवं मुणीमं ॥ २२ ॥ 
हिन्दीजुगे5स्सिं भविबोहणत्थं, पियामहेणं गुरुणा निबद्ध॑ । 
पोत्तेण सीसेण य सोहिय॑ त॑, कललाण-भाजो पढिऊण होन्तु ॥ २३ ॥ 
नंदीसत्थं दिंसु तित्थयराणं, सुत्तं बदधं तग्गणस्सामिहिं त॑ । 
वक्खाणिंसु पुव्वसूरी अणेगे, हिन्दी टीया पत्थुया तस्स एसा ॥ २४ ॥ 


तेसिं कणिट्ठेण हू सेवएणं, गुव्वावली साहसपायमेसा। 
कयामया ण मुणिविक्कमेण , खमंतु मे तत्थ पमायजायं ॥ २५ ॥ 


सुदर्ध च ठावंतु किवालुणो ते, सुमंगलं मे सरणं चर दिंतु । 
वंदामि सदधेयपए खु निच्च॑, सव्वे वि मोयंतु सुवंदमाणा ॥ २६ ॥ 


-मुणिविक्कमो 
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प्राकक्रथतञ 


जैनाचार्य पूज्य श्रीआत्मारामजी महाराज स्थानकवासी जैन श्रमणसंघ के प्रथम आचार्य 
थे। उनकी ज्ञानसाधना सर्वविदित है। सन्‌ 952 में सादड़ी का ऐतिहासिक साधुसम्मेलन हुआ 
और समस्त चतुर्विध श्रीसंघ ने मिलकर किसी एक महापुरुष को अपना आचार्य बनाने का 
निश्चय किया। विभिन्‍न सम्प्रदायों के आचार्यो ने अपनी-अपनी पदवी का मोह त्याग कर 
एक ही अनुशासन में आना स्वीकार किया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। उस समय यह 
प्रश्न आया, कि यह महान उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो साम्प्रदायिक 
मतभेदों से ऊपर हो, और जिसका जीवन सबको प्रेरणा दे सके। पूज्य श्री आत्मारामजी म 
सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। उनकी शारीरिक स्थिति भी उस समय ऐसी नहीं थी, कि 
घूम-घूमकर सगठन का कार्य कर सकें। फिर भी सभी की दृष्टि उन पर गई। उसके दो कारण 
थे, प्रथम यह कि वे ज्ञान तपस्वी थे। उनकी विद्यासाधना, स्थानकवासी ही नही बल्कि 
समस्त जैन समाज के लिए प्रेरक थी। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने साम्प्रदायिक मतभेदा 
में कभी रुचि नही ली। वे इन बातों से सदा पृथक्‌ रहे। उनका अस्तित्व उस दीपक के समान 
था, जो सबको प्रकाश तो देता है, किन्तु उसकी घोषणा नहीं करता, बत्ती बन कर कण-कण 
जलता है और उसका जलना अन्धकार में भटकने वालों के लिए वरदान बन जाता है। जो लोग 
समाज के नेतृत्व का दावा करते हैं, वे ढोल बजाते है, अनुयायियो को आकृष्ट करने के लिए 
तरह-तरह के प्रपंच रचते हैं, किन्तु वे इन सब से दूर रहे। दूसरे शब्दों में वे सच्चे सन्त थे, नेता 
नहीं। सन्त स्वयं जलकर प्रकाश देता है, और नेता बुझे हुए दीप को लेकर उसके उत्कृष्ट होने 
की घोषणाएं किया करता है। स्थानकवासी परंपरा सनन्‍्तों की परपरा रही है। त्यागियो ओर 
तपस्वथियों ने आडम्बर से दूर रह कर उसे समृद्ध बनाया है। पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज 
उसी परंपरा के जाज्वल्यमान प्रकाश-स्तंभ थे। 


आचार्यश्री ने अपनी दीर्घकालीन ज्ञानसाधना में अनेक पुस्तकों की रचना की है। 
आगमों का सूक्ष्म पर्यालोचन किया। लगभग बीस आगमों पर विवेचन लिखे। प्रत्येक विवेचन 
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में संस्कृतछाया, शब्दार्थ, भावार्थ तथा टीका सम्मिलित हैं। इस प्रकार आगमों को सर्व- 
साधारण के लिए सुपाद्य बनाया, उनमें से कुछ आगम प्रकाशित हो चुके हैं, शेष प्रकाशित 
हो रहे हैं। इसके लिए लुधियाना श्रीसंघ की भावना अभिनंदनीय है। 

भगवान महावीर से पहले आगम साहित्य का विभाजन 4 पूर्वों के रूप में होता था। 
उनके पश्चात्‌ यह विभाजन अंगप्रविष्ट तथा अंगबाह्य के रूप में होने लगा। पूर्वो का जो ज्ञान 
अवशिष्ट था, उसे 2वें अंग दृष्टिवाद में सम्मिलित कर लिया गया। प्रत्येक पूर्व के अंत में 
प्रवाद शब्द का होना तथा उनका दृष्टिवाद में अंतर्भाव इस बात को प्रकट करता है कि उनमें 
मुख्यतया दार्शनिक चर्चा रही होगी। कुछ समय पश्चात्‌ आगम साहित्य को चार अनुयोगों 
में विभक्त कर दिया गया, जैसे- 

]. चरणकरणानुयोग, 2. धर्मकथानुयोग, 3. द्र॒व्यानुयोग और 4. गणितानुयोग। दार्शनिक 
चर्चा द्रव्यानुयोग मे सम्मिलित हो गई। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उस समय दार्शनिक 
चर्चा की तुलना में चारित्र का अधिक महत्व था। इसीलिए आचारांग को सर्वप्रथम रखा गया। 

प्रामाणिक दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान अंगों का है। उनकी रचना भगवद्वाणी के आधार 
पर उनके प्रमुख शिष्य गणधरों ने की। उनके पश्चात्‌ आवश्यक आदि उन आगमों का स्थान 
है, जिनकी गणना ॥4 पूर्वधारी मुनियों ने की। जैन परंपरा में चतुर्दशपूर्वधरों को श्रुतकेवली 
कहा जाता है। उनके पश्चात्‌ समग्र दश पूर्व का ज्ञान रखने वाले मुनियो की रचनाओं को भी 
आगम साहित्य मे सम्मिलित कर लिया गया। जैनधर्म की मान्यता है कि जिस व्यक्ति को 
संपूर्ण दशपूर्वों का ज्ञान होता है, वह अवश्यमेव सम्यग्दृष्टि होता है। मिथ्यादृष्टि कुछ 
अधिक नवपूर्वो तक ही पहुंच सकता है। दृष्टिवाद का कुछ समय पश्चात्‌ लोप हो गया। 
वर्तमान समय मे आगमों का विभाजन नीचे लिखे अनुसार किया जाता है- 

). ग्यारह अंग 

2. बारह उपांग 

3. चार छेद 

4. चार मूल छेद 

5. एक आवश्यक। 

स्थानकवासी परंपरा उपर्युक्त 32 आगमों को मानती है। मूर्तिपूजक परंपरा में इनकी 
संख्या 45 मानी जाती है, वे 0 प्रकीर्णक और जोड़ देते हैं, साथ ही छेद सूत्रों की 6 मूल 
सूत्रों की 5 संख्या मानते हैं। 

नंदीौसूत्र की गणना मूल सूत्रों में की जाती है। रचना की दृष्टि से इसका अंतिम स्थान 
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है। ईसा की चौथी शताब्दी मे इसकी रचना देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण ने की। आगम साहित्य की 
दृष्टि से देवर्द्धिजणी का स्थान कई दृष्टियो से महत्वपूर्ण है। जैन परंपरा में यह माना जाता है 
कि आगमो का सकलन एवं संपादन करने के लिए 3 वाचनाए हुई थीं। प्रथम वाचना 
पाटलिपुत्र मे भद्रबाहु स्वामी की अध्यक्षता में हुई जिसका समय भगवान महावीर के 470 
वर्ष पश्चात्‌ माना जाता है। 


द्वितीय वाचना उनके 2।। वर्ष पश्चात्‌ मथुरा मे हुई और तृतीय 980 वर्ष पश्चात्‌ 
वल्लभी में हुई। उस समय आगमों को जो रूप दिया गया वह अब तक प्रचलित है। 

सस्कृत साहित्य में नदी शब्द का अर्थ मंगल है। यह “'टुनदि समृद्धौ '' धातु से बना है 
उसका यह अर्थ है, बे सब बाते जो सुख समृद्धि देने वाली है। संस्कृत नाटकों मे सर्वप्रथम 
नदी हुआ करती थी, उसके पश्चात्‌ सूत्रधार का प्रवेश होता था। इमीलिए प्रत्येक मंग गचरण 
के अत में लिखा रहता है, नान्चन्ते सूत्रधार ;। जैन परंपरा में 5 ज्ञानों के विवेचन को नंदी का 
स्थान दिया है, वह इसकी विशेषता है। इसका अर्थ है, वह ज्ञान के आलोक को सबसे बडा 
मंगल मानती है। जैन परपरा प्रारभ से ही गुणपूजक रही है। वहा व्यक्ति मे गुणों का आरोप 
नहीं किया जाता, किन्तु गुणों के आधार पर व्यक्ति पूजा जाता है। ज्ञान का आलोक सबसे 
बडा गुण है, इसीलिए उसे मगल मान लिया गया। व्यक्ति विशेष की वन्दना के स्थान पर 
उसी को ग्रथ के प्रारंभ मे रखने की परपरा चल पडी। प्रतीत होता है कि आचार्य देवर्धिंगणी 
के मन में आगमो का अध्ययन प्रारभ करत समय मंगल के रूप में सर्वप्रथम इसके अध्ययन 
की कल्पना रही होगी। विशेषावश्यकभाष्य आगमिक ज्ञान का आकर ग्रथ है। आगम 
सम्बन्धी ऐसा कोई विषय नही है, जिसकी चर्चा उसमें न आई हो। इसमें भी सर्वप्रथम मगल 
के रूप मे 5 ज्ञानों की बिस्तृत चर्चा है। ज्ञान सिद्धान्त के विकास की दृष्टि से जैन परपरा को 
तीन युगों मे विभक्त किया जा सकता है। प्राचीनतम परपरा-इसका विभाजन 5 ज्ञानों के रूप 
में करती है। कर्म सिद्धान्त भी इसी का समर्थक है। जेनदर्शन के अनुसार ज्ञान आत्मा का 
स्वाभाविक गुण है, उसे ज्ञानावरणीय कर्म ने दबा रक्खा है। वह ज्यों-ज्यो हटता है, ज्ञान अपने 
आप प्रकट होता जाता है, इसी को मतिज्ञान और श्रुतज्ञान आदि क॑ रूप मे विभाजित किया 
जाता हे। 


द्वितीय युग मे इनका विभाजन प्रत्यक्ष और पराक्ष क॑ रूप मे किया गया। प्रथम दो ज्ञान 
मति और श्रुत, इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखने के कारण परोक्ष कहे गए। और अन्तिम तीन 
ज्ञान अर्थात्‌ अवधि, मनःपर्यव और कंवल आत्म मात्र की अपेक्षा रखने के कारण प्रत्यक्ष। 


तृतीय युग मे इन्द्रिय से हाने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मान लिया गया। यह विभाजन 
अकलक के ग्रंथो मे मिलता है, और न्यायदर्शन के प्रभाव को प्रकट करता है। नंदीसूत्र प्रथम 


दो युगो का प्रतिनिधित्व करता है। ईसा की चतुर्थ शताब्दी तक ज्ञानसिद्धान्त के संबंध में जो 
विकास हुआ, वह इसमें मिलता है। 
नंदीमृत्र में सम्यकश्रुत और मिथ्याश्रुत का विभाजन भी दोनो दृष्टियां लिए हुए है। 
सर्वप्रथम आचाराग आदि जन आगमो को सम्यक्‌श्रुत कहा गया और रामायण, महाभारत 
आदि जैनेतर माहित्य को मिथ्याश्रुत। तत्पश्चात्‌ यह बताया गया कि जैनेतर साहित्य भी 
सम्यग्दृष्टि द्वारा गृहीत होने पर सम्यकश्रुत कहा जाएगा और मिथ्यादृष्टि द्वारा गृहीत होने पर 
मिथ्याश्रुत, यह दृष्टि जेनपरपरा की प्राचीन एव मौलिक देन है। उसकी धारणा है कि वस्तु 
अपने आप में सम्यक्‌ और मिथ्या नही होती। एक ही वस्तु सज्जन के पास जाने पर उपकारक 
बन जाती है ओर दुर्जन के पास जाने पर अपकारक। सज्जन उसे अच्छे काम में लगाता है, 
और दुर्जन बुरे काम मे। तन्चार्थसूत्र मे ज्ञान और अज्ञान का विभाजन इसी आधार पर किया 
गयाहै। . 
आचार्यश्री आत्माराम जी महाराज द्वारा अनुवादित नदीसूत्र का संपादन आधुनिक शैली 
म॑ किया गया है। प्रारभ में विस्तृत भूमिका है जो ज्ञान चर्चा पर अच्छा प्रकाश डालती है। 
आशा है, इसी प्रकार अन्य सूत्रों का संपादन भी किया जाएगा। अंत मे में दिवंगत आचार्य श्री 
जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट करता हू। 
शुभाकांक्षी 
आचार्य आनंद ऋषि 
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जैनधर्मदिबाकर, जैनागमरलाकर 
आचार्य सप्नाट्‌ श्री आत्माराम जी महाराज का 


संक्षिप्त जीवज परिचय 


संयम जीवन और समाज सेवा 


जिनका जीवन संयम की दृष्टि से और संघ सेवा की दृष्टि से आदर्शमय हो, वे ही 
अग्रगण्य नेता होते हैं। जैसे रेलवे-इजन स्वयं लाइन पर चलता हुआ अपने पीछे डिब्बों को 
साथ ही खींच कर ले जाता है, वैसे ही आचार्य भी समाज और मुमुक्षुओं के लिए रेलइंजन 
सदूश हैं। अत: हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर जी जैन समाज के सफल शास्ता 
थे, उनका सयममय जीवन कितना ऊंचा था, उन्होंने समाज सेवाएं कितनी माधुर्य तथा 
शान्ति पूर्ण शैली से की हैं, इसका अधिक अनुभव वे ही कर सकते हैं, जिन्हे उनके निकटतम 
रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। 


स्वाध्याय तप और संघसेवा इन सबका महत्व सयम के साथ ही है, सयम का सामप्राज्य 
सर्व गुणों पर है। यम की साधना तो मिथ्यादृष्टि भी कर सकते है, किन्तु संयम की साधना 
विवेकशील ही कर सकते है। संयम का अर्थ है-सम्यक्‌ प्रकार से आत्मा को नियंत्रित करना, 
जिससे आत्मा में किसी भी प्रकार की विकृति न होने पाए। आचार्य देव जी सयम में सदा 
सतत जागरूक रहते थे। वे श्रुतर्धर्म की संतुलित रूप से आराधना करते थे। 


श्रुतज्ञान से आत्मा प्रकाशित होती है और संयम से कर्मक्षय करने के लिए आत्मा को 
वेग मिलता है। जिसके जीवन में उक्त दोनों धर्मो का अवतरण हो जाए, फिर जीवन आदर्शमय 
क्यों न बने ? अवश्यमेव बनता है। आचार्य देव का शरीर जहा सीन्दर्यपूर्ण था, वहां संयम 
का सौरभ्य भी कुछ कम न था। संयम-सोरभ्य सब ओर जन-जन के मानस को सुरभित कर 
रहा था। आपके दर्शन करते ही महानिर्ग्रन्थ अनाथी मुनि जी की पुनीत - स्मृति जग उठती थी, 
ऐसा प्रतीत होता था, मानो बाह्य वैभव-शरीर और आन्तरिक वैभव-सयम दोनों की होड़ लग 
रही हो, कोई भी व्यक्ति एक बार आपके देवदुर्लभ दर्शन करता, वह सदा के लिए अवश्य 
प्रभावित हो जाता था। 


पूज्यवर बाह्य तप की अपेक्षा अन्तरंग तप में अधिक सलग्न रहते थे। समाज सेवा ने 
आपको लोकप्रिय बना दिया। आपकी वाणी मे इतना माधुर्य था कि शत्रु की शत्रुता ही नष्ट 
हो जाती थी। पुण्य प्रताप इतना प्रबल था कि अनिच्छा होते हुए भी वह आपको सर्वोपरि 
बनाने मे तत्पर रहता था। ''पुव्वकम्मक्खयद्ठाए इम॑ देहं समुद्धरे '” इस आगम उक्ति पर 
उनका विशेष लक्ष्य बना हुआ था। 
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गम्भीर और दीर्घदर्शी 


आचार्यवर्य जी गम्भीरता में महासमुद्र के समान थे। जिस समय शास्त्रों का मनन करते 
थे, उस समय गहरी डुबको लगाकर अनुप्रेक्षा करते-करते आगमधरों के आशय को स्पर्श 
कर लेते थे। आप अपने विचारों को स्वतन्त्र नहीं, बल्कि आगमों के अनुकूल मिलाकर ही 
चलते थे। गुणों में पूर्णता का होना ही गम्भीरता का लक्षण है। प्रत्येक कार्य के अन्तिम 
परिणाम को पहले देखकर फिर उसे प्रारम्भ करते थे। उक्त दोनों महान गुण आपके सहचारी 
थे। 


नप्नता और सहिष्णुता 


ये दोनो गुण उस व्यक्ति में हो सकते हैं जिसमे अभिमान और ममत्व न हो। आचार्य 
प्रवर जी के जीवन में मैंने कभी अभिमान नही देखा और न शरीर पर अधिक ममत्व ही। 
आपका जब जन्म हुआ, तब मालूम पड़ता है कि विनय और नग्रता को साथ लिए हुए ही 
उत्पन्न हुए हैं। आप नवदीक्षित मुनि को भी जब सम्बोधित करते तब नाम के पीछे 'जी' 
कहकर ही बुलाते थे। नप्रता में आपने स्वर्ण को भी जीत रखा था। नपम्रता आत्मा का गुण है। 
अहकार आत्मा मे कठोरता पैदा करता है। नप्रता से ही आत्मा सद्‌गुणों का भाजन बनता है। 
जहा पूज्यवर में नम्नरता की विशेषता थी, वहां सहिष्णुता में भी वे पीछे नहीं थे। परीषह-उपसर्ग 
सहन करने मे मेरु के समान अडोल थे। अनेकों बार मारणान्तिक कष्ट भी आए, फिर भी 
मुख से हाय, उफ तक नहीं निकली। उस समय वेदना में भी जो उनकी दिनचर्या और 
रत्रिचर्या का कार्यक्रम होता था, उसमें कभी अन्तर नहीं पड़ने देते-“““अबि अप्पणोवि 
देहम्मि नायरन्ति ममाइयं'' “महानिर्ग्न्थ अपने देह पर भी ममत्व नहीं करते' मानो इस पाठ 
को आपने अपने जीवन में चरितार्थ कर रखा हो, सहनशीलता मे आप अग्रणी नेता थे। 
शक्ति और तेजस्विता 

उक्त दोनो गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी आचार्य श्री जी में ऐसे मिल-जुल के रहते, 
जैसे कि तीर्थकर के समवसरण में सहज वैरी भी वेरभाव छोड़कर शेर और मृग एक स्थान 
में बैठे हुए धर्मोपदेश सुनते है। शेर को यह ध्यान नही आता कि मेरे पास मेरा भोज्य बेठा हे 
और मृग को यह ध्यान नहीं आता कि मेरे पास मुझे ही खाने वाला पंचानन बैठा है। इसी प्रकार 
शान्तता वहीं हो सकती है, जहां क्रोध न हो, बेर, क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष जहा हों, वहा शान्तता 
कहा 2 आप सचमुच शान्ति के महान सरोवर थे। दुःखदावानल से संतप्त व्यक्ति जब 
आपकी चरण-शरण में बैठता तो वह शान्तरस का अनुभव करने लग जाता। इस गुण ने 
आपके जीवन में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर रखा था। जहां शान्ति होती है, वहां तेजस्विता 
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नहीं होती, जैसे कि चन्द्रमा। किन्तु आपमें तेजस्विता भी थी। यदि कोई वादी अभिमानी 
दुर्विदग्ध कट्टरपंथी भी आपके पास आता, तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। दिद्वत्ता, 
सहनशीलता, नप्रता, संयम एवं गम्भीरता, इत्यादि अनेक गुणों ने आपको दिव्य तेजस्विता 
से देदीप्यमान बना रखा था। 

दयालुता और सेवाभावित्व 


साधुता सुकोमलता के साथ पलती हे, शरीर में नहीं, हृदय में दया होनी चाहिए। वह 
साधु ही क्‍या है जिसमे दयालुता न हो। ये दो गुण आपमें विशिष्ट थे। जहां आचार्यश्री जी 
अपने दुःख को सहन करने मे दृढ़तर थे, धैर्यवान थे, वहा दूसरों पर दयालुता की भी कुछ 
न्यूनता नहीं थी। आपने अपने जीवन मे जैनाचार्य श्री मोतीराम जी महाराज, तपस्वी श्री 
गणपतिरायजी महाराज, श्रद्धेय जयरामदासजी महाराज, गुरुवर्य श्री शालिग्राम जी महाराज 
की बहुत वर्षो तक निरन्तर सेवा की। ग्लान; स्थविर, तपस्वी, नवदीक्षित की सेवा करने में 
आपने कभी भी मन नहीं चुराया। आगमों के अध्ययन एवं लेखन कार्य में संलग्न होने पर 
भी जब सेवा की आवश्यकता पड़ी, तब तुरन्त ही सेवा मे उपस्थित हो जाते, सेवा से निवृत्त 
होकर पुन: चालू कार्य को पूरा करने मे तत्पर हो जाते। छोटे से छोट साधुओ की सेवा करने 
में भी उन्हें कोई संकोच नहीं था। औषधोपचार, अनुपान, आहारादि लाते हुए आचार्य श्री जी 
को मैंने स्वय देखा। जो दयालु होते हैं, वे सेवाभावी भी होते है, जो सेवाभावी होते हैं वे दयालु 
भी होते है, यह एक निश्चित सिद्धान्त है। 
प्रसन्‍नमुख और मधुरभाषी 


आचार्यवर्य जी का मुखकमल सदा विकसित रहता था। आप स्वयं प्रसन्‍न रहते थ, 
सन्निकट रहने वालो को भी सदा प्रसन्‍न रखते थे, आपकी वाणी माधुर्य एवं प्रसादगुण युक्त 
थी। जब किसी को शिक्षा उपदेश देते थे, तब एसा प्रतीत होता था मानो मुखारविन्द से 
मकरन्द टपक रहा हो, पीयूष की बूंदें कर्णन्द्रिय से होती हुई हृदयघट मे पड रही हो। कटुता 
कुटिलता, कठोरता न मन मे थी, न वचन में ओर न व्यवहार में। आपकी वाणी सत्यपूत तथा 
शास्त्रपृत होने से सविशेष मधुर थी। 
साहित्य सृजन और आगमों का हिन्दी अनुवाद 

पंजाब प्रान्त मे जितने मुनिसत्तम, पट्टधर एव प्रसिद्ध वक्ता हुए है, उनमें साहित्य सृजन 
का और आगमो के हिन्दी अनुवाद करने का सबसे पहला श्रेय आपको प्राप्त हुआ है। आपने 
लगभग छोटी-बडी सब 60 पुस्तकें लिखी हैं। जैन न्याय संग्रह, जैनागमो में स्याद्वाद, जैनागमों 
में परमात्मवाद, जीवकर्म सवाद, वीरत्थुई, जैनागमों में अष्टागयोग, विभक्ति संवाद विशेष 
पठनीय हैं। आवश्यक सूत्र दोनों भाग, अनुयोगद्वार सूत्र, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, आचारांग, 
उपासकदशांग, स्थानांग, अन्तगड, अनुत्तरोपपातिक, दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प, निरयावलिका 
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आदि 5 सूत्र, प्रश्नव्याकरण इनकी व्याख्या हिन्दी में की है। नन्दीसूत्र आपके हाथों में ही है। 
समवायांग को सम्पूर्ण नहीं करने पाए। 


स्वाध्याय और स्मृति की प्रबलता 


आवश्यकीय कार्य के अतिरिक्त जब कभी उन्हें देखा, तब आगमों के अध्ययन-अध्यापन 
करते ही देखा है। स्वाध्याय उनके जीवन का एक विशेष अंग बना हुआ था। इसी कारण आप 
आडम्बरों तथा अधिक जन ससर्ग से दूर ही रहते थे। स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, योगाभ्यास 
में अभिरुचि अधिक थी। आपका बाह्य तप की अपेक्षा आभ्यन्तर तप की ओर अधिक 
झुकाव रहा। 

आपकी स्मृति बडी प्रबल थी। जो ग्रन्थ, दर्शन, आगम, टीका, चूर्णि, भाष्य, वेद, 
पुराण, बौद्धग्रन्थ एक बार देख लिया, उसका मनन पूर्वक अध्ययन किया और उसकी स्मृति 
बनी। जब कभी अवसर आता तब तुरन्त स्मृति जग उठती थी। सूत्रों और ग्रन्थों पर तो ऐसी 
दृढ़ धारणा बन गई थी कि अन्तिम अवस्था में नेत्रज्योति मन्द होने पर भी, वही पृष्ठ निकाल 
देते, जिस स्थल मे वह विषय लिखा हुआ हैं। इससे जान पड़ता है कि आचार्य प्रवर जी आगम 
चक्षुष्मान थे। 'तत्वार्थसृत्र जेनागमसमन्वय ' की रचना आपके आगमाभ्यास और स्मृति का 
अद्भुत एव अनुपम परिणाम है। 
तत्वार्थसृत्र-जैनागमसमन्व॒य 


आचार्यप्रबरजी अपने युग मे प्रकांड विद्वान हुए है। उनके आगमों का अध्ययन- 
मनन-चिन्तन- अनुप्रेक्षा-निदिध्यासन अनुपम ही था। विःसं। 989 क॑ वर्ष आप ने दस ही 
दिनो मे दिगम्बर मान्य तत्त्वार्थ सूत्र का समन्वय 32 आगमो से पाठों का उद्धरण करके यह 
सिद्ध किया है कि यह तत्त्वार्थसूत्र उमास्वति जी ने आगमों से उद्धृत किया है। उन सूत्रो का 
मूलाधार क्या है यह रहस्य सदियो से अप्रकाशित रहा, उसी रहस्य का उद्घाटन जब आप 
पजाब संप्रदाय के उपाध्याय पद को सुशोभित करते हुए अजमेर में होने वाले बृहत्साधु- 
सम्मेलन मे भाग लेने के लिए पजाब से देहली पधारे, जब वहीं समन्वय का कार्य सम्पन्न 
किया। इस महान कार्य को प्रशस्ति महामनीषी पण्डित प्रवर सुखलालजी ने मुक्त कण्ठ से 
की है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की भूमिका में लिखा है-' तत्वार्थ सूत्र जैनागमसमन्वय' नामक 
जो ग्रन्थ स्थानकवासी मुनि उपाध्याय श्री आत्माराम जी की लिखी प्रसिद्ध हुई है, वह अनेक 
दृष्टियों से महत्व रखती है। जहां तक मैं जानता हूं स्थानकवासी परम्परा में तत्वार्थ सूत्र की 
प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करने वाला उपाध्याय जी का प्रयास 
प्रथम ही है। यद्यपि स्थानकवासी परम्परा को तत्वार्थ सूत्र और उसके समग्र व्याख्याग्रन्थों मे 
किसी भी प्रकार की विप्रतिपत्ति या विमति कभी नहीं रही है तदपि वह परम्परा उसके विषय 
में कभी इतना रस या इतना आदर बतलाती नहीं थी, जितना अन्तिम कुछ वर्षो से बतलाने 
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लगी है। स्थानकवासी परम्परा का मुख्य आधार एक मात्र बत्तीस आमगमों पर ही केन्द्रित रहा 
है। इसलिए उपाध्याय जी ने उन्हीं आगमों के पाठों को तत्वार्थसूत्र का मूलाधार बताकर यह 
दिखाने का बुद्धिशुद्ध प्रयल किया है कि स्थानकवासी परम्परा के लिए तत्वार्थ सूत्र का वही 
स्थान हो सकता है, जो उसके लिए आगमों का है। अगर स्थानकवासी परम्परा उपाध्याय जी 
के वास्तविक सूचन से अब भी संभल जाए, तो वह तत्वार्थसूत्र और उसके समग्र व्याख्या 
ग्रन्थों को अपना कर अर्थात्‌ गृहस्थ और साधुओं में उन्हें अधिक प्रचारित करके शताब्दियों 
के अविचार मल का थोडे ही समय में प्रक्षालन कर सकती है। उपाध्याय जी का “समन्वय”! 
जहां तक एक ओर स्थानकवासी परम्परा के वास्ते मार्गदीपिका का काम कर सकता है, वहां 
दूसरी ओर वह ऐतिहासिकों व संशोधकों के वास्ते भी बहुत उपयोगी है। श्वेताम्बर हो या 
जैनेतर हो जो भी तत्वार्थ सूत्र के मूल स्थानों को आगमों में से देखना चाहे और इस पर 
ऐतिहासिक या तुलनात्मक विचार करना चाहे, उसके वास्ते वह समन्वय बहुत ही कीमती 
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यह है समन्वय के विषय में महामनीषी पण्डित जी के हार्दिक उद्गार। पूज्यवर जी ने 
यह सिद्ध किया है कि जिन आगमो का आधार लेकर वाचक उमास्वाति जी ने जिस 
तत्वार्थसूत्र का निर्माण किया है, वह श्वेताम्बर मान्य आगमो के आधार पर ही किया हैं। 
यद्यपि कतिपय ऐसे सूत्र भी तत्त्वार्थसूत्र में है जिनका समन्वय वर्तमान मे उपलब्ध आगमो 
से नहीं हो सका, किन्तु ऐसे सूत्र इने गिने ही है। 

तत्वार्थसूत्र और जेनागम समन्वय नामक यह पुस्तक दिगंबराम्नाय के धुरन्धर पण्डितों 
के हाथ को जब सुशोभित करने लगी, तब उन्होने उमास्वाति जी से पूर्व प्रणीत दिगम्बरमान्य 
घट्खण्डागम ओर कन्दकुन्द आचार्य प्रणीत ग्रन्थो के आधार पर समन्वय करने का श्रीगणेश 
किया। वे समन्वय करने में वर्षो यावत्‌ अनथक परिश्रम करते रहे। निरन्तर परिश्रम अनेक 
पण्डितों के द्वारा करने पर भी कुछ ही सूत्रो का समन्वय करने पाए, अन्ततोगत्वा हताश हो 
कर इस ओर उपेक्षा ही कर ली। जब कि आचार्य प्रवर जी ने दस दिनों में ही समन्वय कार्य 
सम्पन्न कर लिया था। यह है उनकी स्मृति ओर आगमाभ्यास का अद्भुत चमत्कार। 

दिगम्बरमान्य तत्वार्थ सूत्र मे कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जो मतभेद जनक नहीं है, उनसे न 
किसी का खण्डन होता है और न किसी संप्रदाय की पुष्टि ही होती है, फिर भी पूर्णतया 
समन्वय नहीं हो सका, शेष सभी सूत्रो का समन्वय आगमो से 'रेख मे मेख ' जैसी उक्ति पूज्य 
श्री जी ने चरितार्थ कर दी। उन्होने श्वेताम्बर मान्य तत्वार्थसृत्र का समन्वय नहीं किया, 
क्योंकि वह तो आगमों से सर्वथा मिलता ही है। किन्तु दिगम्बर मान्य तत्वार्थसूत्र से श्वेताम्बर 
मान्य आगम अधिक प्राचीन हैं। 

उमास्वाति जी के युग मे दिगम्बर जैन साहित्य स्वल्पमात्रा में ही था, जब कि श्वेताम्बर 
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मान्य आगम प्रचुर मात्रा में थे तथा अन्य साहित्य भी। इससे यह सिद्ध होता है कि श्वेताम्बर 
आमगम प्राचीन हैं, जबकि दिगम्बर मान्य षट्खण्डागम आदि आगम अर्वाचीन हैं। 


उमास्वाति जी का समय वीर निर्वाण सं 5वीं शती का होना विद्वान्‌ मानते हैं और कुछ 
एक विद्वान्‌ विक्रम सं 5वीं-छठी शती को स्वीकार करते हैं, वास्तव में वे किस शती में हुए 
हैं यह अभी रिसर्च का विषय है, ऐसी तरंग एक बार सिद्धसेन दिवाकर जी के मन में भी 
उठी थी कि सभी आगमों को तत्वार्थसूत्र की तरह संस्कृत भाषा में सूत्र रूप में निर्माण करूं, 
किन्तु इसके लिए समाज और उनके गुरु सहमत नहीं हुए, प्रत्युत उन्हें ऐसी भावना लाने का 
प्रायश्चित करना पडा। 


नन्दीसूत्र की हिन्दी व्याख्या का आचार्य प्रवर जी ने उपाध्याय के युग में ही लेखन कार्य 
प्रारभ करके उसकी इति श्री की है। आप का श्रीर वार्द्धश्य के कारण अस्वस्थ एवं दुर्बल 
अवश्य हो गया था, फिर भी धारणा शक्ति और स्मृति सदा सरस ही रही है। उनमें वार्द्धक्य 
का कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा। नेत्रों की ज्योति कम होने से आगमो का स्वाध्याय कण्ठस्थ 
और श्रवण स करते रहे हैं। आपकी आगमों पर अगाध श्रद्धा एवं रुचि थी। इन दृष्टियों से 
आचार्य प्रवर जी श्रुतज्ञान के आराधक ही रहे हे। 
कब ? कहां ? क्‍या लाभ हुआ ? 

जन्म- पजाब प्रान्त जिला जालंधर के अन्तर्गत “'राहों'! नगरी में क्षत्रिय कुल मुकुट, 
चोपडा वंशज सेठ मनसाराम जी की धर्मपत्नी परमेश्वरी देवी की कुक्षि से विसं 939 
भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष, द्वादशी तिथि, शुभ मुहूर्त्त में एक होनहार पुण्य आत्मा का जन्म 
हुआ। नवजात शिशु का माता-पिता ने जन्मोत्सव मनाया। अन्य किसी दिन नवजात कुलदीपक 
का नाम आत्माराम रखा गया। शरीर संपदा से जनता को ऐसा प्रतीत होता था, मानो कि 
देवलोक से च्यव कर कोई देव आए है। 

देवयोग से शैशवकाल में ही क्रमश: माता-पिता का साया सिर से उठ गया। कुछ वर्षों 
तक आप को दादी ने आप का भरण-पोषण किया, तत्पश्चात्‌ वृद्धावस्था होने से उनका भी 
निधन हो गया। कुछ महीने इधर-उधर रिश्तेदारों के यहां कालक्षेप किया। मन कही न लगने 
से लुधियाना मे निकटतर सम्बन्धियों के यहां पहुंचे। किन्तु वहा भी मन न लगने से कुछ सोच 
ही रहे थे कि अकस्मात्‌ वकील सोहनलाल जी उपाश्रय में विराजित मुनिवरों के दर्शनार्थ 
जाते हुए मिल गए, उनसे पूछा-“' आप कहां जा रहे हैं ?'' वकील जी ने कहा-'मैं पूज्यवर 
श्री मोतीराम जी महाराज के दर्शनार्थ जा रहा हूं, क्या तुम्हें भी साथ चलना है ?'” आत्माराम 
जी ने कहा '' यदि मुझे भी उनके दर्शन कराओ तो आपकी बडी मेहरबानी होगी '” इतना 
कहकर दोनों चल पडे। 


उपाश्रय में मुनिवरों के दर्शन किए। दर्शन करते ही मन आनन्द से भर गया। पूज्य श्री 
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जी ने धर्मोपदेश सीधी-सादी भाषा में सुनाया। शिक्षा के अमृत कण पाकर बालक ने अपने 
मन में दृढ्संकल्प किया कि में भी इन्हीं जेसा बनूं। यही स्थान मेरे लिए सर्वथोचित है, अब 
अन्य कही पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रही, यही मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है। वकील 
जी चले गए, उन्हें कुछ जल्दी भी थी जाने की। बालक की अन्तरात्मा की भूख एकदम भड़क 
उठी, पूज्य आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज से बातचीत की और अपने हृदय के भाव 
मुनिसत्तम के समक्ष रखे। 


पूज्य श्री जी ने होनहार बालक के शुभलक्षण देखकर अपने साथ रखने के लिए 
स्वीकृति प्रदान की। कुछ ही महीनों में कुशाग्रबुद्धि होने से बहुत कुछ सीख लिया। इससे 
आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज को बहुत सन्तुष्टि हुई। प्रत्येक दृष्टि से परख कर दीक्षा के 
लिए शुभमुहूर्त निश्चित किया। 


दीक्षा-पटियाला शहर से 24 मील उत्तर दिशा की ओर 'छत्तबनूड' नगर मे मुनिवर 
पहुचे। वहां विसं 95] आषाढ मास शुक्ल पंचमी को श्रीसघ ने बडे समारोह से दीक्षा का 
कार्यक्रम सम्पन्न किया। दीक्षागुरु श्रद्धेय श्री शालिग्राम जी बने और विद्यागुरु आचार्य श्री 
मोतीराम जी महाराज ही रहे हैं। दीक्षा के समय नवदीक्षित श्री आत्माराम जी की आयु कुछ 
महीने कम बारह वर्ष की थी, किन्तु बुद्धि महान थी। 

ज्येष्ठ- श्रेष्ठ शिष्यरत्न-रावलपिण्डी के ओसवाल विंशति वर्षीय वेराग्य एव सौन्दर्य 
की साक्षात्‌ मूर्ति श्री खजानचन्द जी की दीक्षा का कार्यक्रम विस 960 फाल्गुन शुक्ला 
तृतीया के दिन गुजरावाला नगर में श्रीसंघ ने बड़े उत्साह और हर्ष से सम्पन्न किया। उनके 
दीक्षागुरु और विद्यागुरु मुनिसत्तम परमयोगी श्री आत्माराम जी महाराज बने। गुरु और शिष्य 
दोनों के शरीर तथा मन पर सौन्दर्य की अपूर्व छटा दृष्टिगोचर हो रही थी। जब दोनो व्याख्यान 
में बेठते थे, तब जनता को ऐसा प्रतीत होता था मानों सूर्य और चन्द्र एक स्थान में विराजित 
हों। जब अध्ययन और अध्यापन होता था तब ऐसा प्रतीत होता था मानो सुधर्मा स्वामी और 
जम्बू स्वामी जी विराज रहे हों, क्योंकि दोनों ही घोरब्रह्मचारी, महामनीषी, निर्भीक प्रवक्ता, 
शुद्धसंयमी , स्वाध्यायपरायण, दृढ़निष्ठावान, लोकप्रिय एवं संघसेवी थे। 

उपाध्यायपद-- अमृतसर नगर में पूज्य श्री सोहनलाल ही महाराज ने तथा पंजाब प्रान्तीय 
श्रीसंघ ने विस 968 में मुनिवर श्री आत्माराम जी महाराज को उपाध्याय पद से विभूषित 
किया, क्‍योंकि उस समय सस्कृत-प्राकृत भाषा के तथा आगमो के और दर्शनशास्‍्त्रों के 
उद्भट्‌ विद्वान मुनिवर श्री आत्माराम जी महाराज ही थे। अत: इस पद से अधिक सुशोभायमान 
होने लगे। स्थानकवासी परम्परा में उस काल को अपेक्षा से सर्वप्रथम उपाध्याय बनने का 
सौभाग्य श्री आत्माराम जी महाराज को ही प्राप्त हुआ। 


जैनधर्मदिवाकर- अजमेर मे एक बृहत्साधुसम्मलेन सं. 990 में हुआ। वहां उपाध्याय 
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श्री जी की विद्वता से श्रीसंघ में धाक जम गई। चातुर्मास के पश्चात्‌ जोधपुर से लौटते हुए 
देहली चांदनी चौक, महावीर भवन में वि.सं. 96] में उपाध्याय जी का चातुर्मास हुआ। वहां 
के श्रीसंघ ने आपकी विद्वता से प्रभावित होकर कृतज्ञता के रूप मे आप को ““जैन- 
धर्मदिबाकर '' के पद से सम्मानित किया। 


साहित्यरत्न-स्यालकोट शहर में स्वामी लालचन्द जी महाराज बहुत वर्षो से स्थविर 
होने के कारण विराजित थे। वहां की जनता ने कृतज्ञता के परिणाम स्वरूप उनकी स्वर्ण 
जयन्ती बडे समारोह से मनाई। उस समय उपाध्याय श्री जी भी अपने शिष्यों सहित वहां 
विराजमान थे। वि.सं. 993 में स्वर्णजयन्ती के अवसर पर श्रीसंघ ने एकमत से उपाध्याय 
श्रीजी को -साहित्यरत्न' की उपाधि से सम्मानित कर कृतज्ञता प्रकट की। 


नन्दीसूत्र का लेखन-वि सं. 200] वैशाख शुक्ला तृतीया, मंगलवार को नन्‍्दीसूत्र की 
हिन्दी व्याख्या लिखना प्रारंभ किया। इस कार्य की पूर्णता वि.सं. 2002 वैशाख शुक्ला 
त्रयोदशी तिथि को हुई। 

आचार्यपद- वि.सं. 2003 , चैत्रशुक्ला त्रयोदशी महावरी जयन्ती के शुभ अवसर पर 
पजाब प्रान्तीय श्रीसंघ ने एकमत होकर एवं प्रतिष्ठित मुनिवरों ने सहर्ष बड़े समारोह से जनता 
के समक्ष उपाध्याय श्रो जी को पंजाब संघ के आचार्य पद की प्रतीक चादर महती श्रद्धा से 
ओढाई। जनता क॑ जयनाद से आकाश गूंज उठा। वह देवदुर्लभ दृश्य आज भी स्मृति पट में 
निहित है जो कि वर्णन शक्ति से बाहर हे। 


भ्रमण संघीय आचार्यपद-वि.सं 2009 में अक्षय तृतीया के दिन सादड़ी नगर में 
बुृहत्साधु सम्मेलन हुआ। वहा सभी आचार्य तथा अन्य पदाधिकारियों ने संघेक्यहित एक मन 
से पदवियों का विलीनीकरण करके श्रमणसंघ को सुसंगठित किया और नई व्यवस्था बनाई। 
जब आचार्य पद के निर्वाचन का संमय आया, तब आचार्य पूज्य श्री आत्माराज जी महाराज 
का नाम अग्रगण्य रहा। आप उस समय श्रीर की अस्वस्थता के कारण लुधियाना में विराजित 
थे। सम्मलेन में अनुपस्थित होने पर भी आप को ही आचार्यपद प्रदान किया गया। जनगण-मानस 
में आचार्य प्रवर जी के व्यक्तित्व की छाप चिरकाल से पड़ी हुई थी। इसी कारण दूर रहते 
हुए भी श्रमणसंघ आप को ही श्रमणसंघ का आचार्य बनाकर अपने आप को धन्य मानने 
लगा। लगभग दस वर्ष आपने श्रमणसघ की दूढ़ता से अनुशास्ता के रूप में सेवा की और 
अपना उत्तरदायित्व यथाशकय पूर्णतया निभाया। 

पण्डितमरण-वि.सं. 208 में आप श्री जी के शरीर को लगभग तीन महीने केंसर 
महारोग ने घेरे रखा था। महावेदना होते हुए भी आप शान्त रहते थे। दूसरे को यह भी पता नहीं 
चलता था कि आपका शरीर केंसर रोग से ग्रस्त है। आपकी नित्य क्रिया वैसे ही चलती रही, 
जैसे कि पहले चलती थी। सन्‌ 962 जनवरी का महीना चल रहा था। आस-पास विचरने 
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वाले तथा दूर दूर से भी साधु-साध्वियां अपने प्रियशास्ता के दर्शनार्थ आए। दर्शनार्थ आए 
हुए साधुओं की संख्या 7। थी और साध्वियों की संख्या 40 के करीब हो गई थी। 

कैंसर का रोग प्रतिदिन उपचार होने पर भी बढ़ता ही गया। जिससे आप श्री जी के 
भोतिक वपुरत्न में शाथिलता अधिक से अधिक बढ़ती चली गयी। अन्ततोगत्वा आप श्री 
जी ने दिनांक 30--62 को प्रातः दस बजे अपच्छिममारणन्तिय संलेखना करके अनशन कर 
दिया। दिन भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा, आचार्य प्रवर जी शान्तावस्था में पूर्ण होश के 
साथ अन्तर्ध्यान में मग्न रहे। रात के दस बजे के समीप डा श्यामसिंह जी आए और पृज्यश्री 
से पूछा-' अब आप का क्या हाल है ?' पूज्य श्री जी ने शान्तचित्त से उत्तर दिया-'' अच्छा 
हाल है,'' इतना कहकर पुन: अन्तर्ध्यान में संलग्न हो गए। ज्वर 06 डिग्री चढ़ा हुआ था, 
किन्तु देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें कोई भी पीडा नहीं है। इतनी महावेदना 
होने पर भी परम शान्ति झलक रही थी। रात के 2 बजे तारीख बदली और 3 जनवरी प्रारंभ 
हुई। रात के दो बजे का समय हुआ, में भी उस समय सेवा में उपस्थित था। ठीक दो बजकर 
20 मिनट पर पूज्य श्री आत्माराम जी म. अमर हो गए। माघवदी नवमी और दसमी की 
मध्यरात्रि को नश्वर शरीर का परित्याग किया। संयमशीलता, सहिष्णुता, गम्भीरता, विद्वत्ता, 
दीर्घदर्शिता, सरलता, नम्नता आदि पुण्यपुंज से वे महान थे। उन के प्रत्येक गुण मुमुक्षुओ के 
लिए अनुकरणीय हैं। यह है नन्‍्दीसूत्र के हिन्दी व्याख्याकार की अनुभूत और संक्षिप्त दिव्य 
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अनध्यायकाल 


स्वाध्याय के लिए आगमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए, अनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है। 


मनुस्मृति आदि स्मृतियों में भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
बैदिक लोग भी वेद के अनध्यायों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रंथों का भी 
अनध्यायकाल माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या-संयुक्त 
होने के कारण, इन का भी आगमों में अनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि- 
दसविहे अंतलिक्खिए असज्जझाइए पण्णत्ते , तंजहा-उक्कावाए, दिसिदाहे, गज्जिए, 
विज्जुए, निग्घाए, जूयए, जक्खालित्ते, धूमिया , महिया, रतउग्घाए । दसबिहे ओरालिए , 
असज्झाइए पण्णत्ते, तंजहा-अटि्ठ-मंसं, सोणिए, असुड्सामंते, सुसाणसामंते, चंदोवराए, 
सूरोवराए, पडणे, रायबुग्गहे , उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे। 
स्थानागसूत्र स्थान 40 । 
नो कप्पति निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा चउहिं महापडिवएहि सज्हायं करित्तए, 
तंजहा-आसाढ पाडिवए, इंद महापाडिवाते, कतिएपाडिवए , सुगिम्ह पाडिवए। नो कप्पड़ 
निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, चउहिं संझाहिं सज्झायं करेत्तए, तं जहा-पडिमाते, पच्छिमाते, 
मज्झण्हे , अडढरत्ते। कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कालं सज्झायं करेत्तए, 
त॑ जहा-पुव्वण्हे , अवरण्हे, पओसे , पच्चुसे। 
स्थानागसूत्र स्थान 4, उद्देश 2 । 
उपरोक्त सूत्र पाठ के अनुसार दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से 
सम्बन्धित, चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदाओं की पूर्णिमा और चार संध्या, इस प्रकार 
बत्तीस अनध्याय माने गए हैं, जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे कि- 


आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 


१. उल्कापात ( तारापतन )-यदि महतू तारा पतन हुआ हो तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 
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२. दिग्दाह-जब तक दिशा रक्त वर्ण की हो अर्थात्‌ ऐसा मालूम पड़े कि दिशा में 
आग-सी लगी है, तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 


३. गर्जित-बादलों के गर्जन पर दो प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे। 
४. विद्युतू-बिजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 


किन्तु गर्जन और विद्युत का अस्वाध्याय चातुर्मास में नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह 
गर्जन और विद्युत्‌ प्राय: ऋतु-स्वभाव से ही होता है। अत: आर्द्रा में स्वाति नक्षत्र पर्यन्त 
अनध्याय नही माना जाता। 

५. निर्घातू-बिना बादल के आकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गर्जन होने पर, या बादलों 
सहित आकाश मे कडकने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है। 

६. यूपक-शुक्‍्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को संध्या और चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 

७, यक्षादीप्त-कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जेसा, थोडे- थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है, वह यक्षादीप्त होता है। अत: आकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे, तब 
तक शास्त्र स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

८. धूमिका कृष्ण-कार्तिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भ मास होता है, 
इसमें धूप्रवर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध पड़ती है, वह धूमिका कृष्ण कहलाती है। जब तक 
यह धुंध पडती रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 

९, महिका श्वेत-शीतकाल में श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुंध महिका कहलाती 
है, जब तक वह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय काल हे। 

१०, रज उदघात-वायु के कारण आकाश में जो चारों ओर धूली छा जाती है, जब 
तक वह धूली फैली रहे, तब तक स्वाध्याय वर्जित है। 

उपरोक्त 0 कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के है। 


औदारिक शरीर सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३. हड्डी, मांस और रुधिर-पचेन्द्रिय तियंच की हड्डी, मांस और 
रेधिर यदि सामने दिखाई दें, तो जब तक वहां से उक्त वस्तुएं उठाई न जाएं, तब तक 
अस्वाध्याय है। वृत्तिकार 60 हाथ के आस-पास इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते 
है। 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बंधी अस्थि, मांस और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। 
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विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय तीन दिन तक का होता है। बालक एवं बालिका 
के जन्म का अस्वाध्याय क्रमश: सात एवं आठ दिन पर्यन्त का माना जाता है। 


१४, अशुचि-मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है। 
१५७, श्मशान-श्मशान भूमि के चारों ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना गया 


है। 
१६. चन्द्रग्रहण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह 
प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 


१७, सूर्यग्रहण-सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमश: आठ, बारह और सोलह प्रहर पर्यन्त 
अस्वाध्याय काल माना गया है। 


१८, पतन-किसी बडे मान्य राजा अथवा राष्ट्र-पुरुष के निधन होने पर जब तक 
उसका दाह-संस्कार न हो तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अथवा जब तक दूसरा 
अधिकारी सत्तारूढ़ न हो तब तक शनै:-शनै: स्वाध्याय करना चाहिए। 


१९. राजव्युदग्रह-समीपस्थ राजाओं के परस्पर युद्ध होने पर जब तक शांति न हो 
जाए, तब तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि तक स्वाध्याय नहीं करे। 


२०. औदारिक शरीर-उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
बह कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा 00 हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय 
नहीं करना चाहिए। 

अस्वाध्याय के उपरोक्त 0 कारण ओदारिक शरीर संबंधी कहे गए हैं। 

२१-२८. चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा- आषाढ़ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, 
कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा, ये चार महोत्सव हैं। इन पूर्णिमाओं के पश्चात्‌ आने वाली 
प्रतिपदा को महाप्रतिपदा कहते हैं। इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है। 

२९-३२. प्रात: , सांय , मध्याह्न और अर्धरात्रि-प्रात: सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले 
तथा एक घड़ी पीछे। सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पीछे। मध्याह् अर्थात्‌ 
दोपहर में एक घड़ी आगे और एक घडी पीछे एवं अर्धरात्रि में भी एक घड़ी पहिले तथा एक 
घडी पीछे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 
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[श्री लन्‍्दीसूजब्‌-दिग्दर्शन | 


तज्ज़ानं यत्र नाज्ञानम्‌ 


“अज्ञान का पूर्ण अभाव ही वस्तुत: ज्ञान है।'' क्षण-क्षण क्षीयमान एवं प्रतिपल 
परिवर्तित होने वाले इस संसार का प्रत्येक प्राणी दु:ख और अशांति की भीषण ज्वाला में पड़ा 
छट-पट रहा है। इस ज्वाला से त्राण-परित्राण पाने के लिए ही उसकी किसी न किसी रूप 
में इधर-उधर भाग-दौड़ चलती ही रहती है। परन्तु अजस्र सुख की अनन्तधारा से वह दूर, 
प्रतिपल दूर होता चला जाता है। इसका मूल कारण खोजने पर पता चलता है कि मानव का 
अपना अज्ञान ही उसे अनन्त-शान्ति परमसुख तथा विमुक्ति के सोपान पर कदम रखने से 
रोके हुए है। उसका अपना अज्ञान ही उसे संसार चक्र मे अटकाने-भटकाने वाला है। जैन दर्शन 
ऐसी किसी भी अज्ञात या ज्ञात शक्ति को स्वीकार नहीं करता जो कि मनुष्य को उसकी चोटी 
पकडे इधर-उधर भटकाती फिरे। उसने समस्त बनाव-बिगाड़ की सत्ता मुनष्य के ही हाथ 
में सौंप दी है। वह चाहे तो ऊपर उठ सकता है और वह चाहे तो नीचे भी गिर सकता है। मनुष्य 
के अन्त:करण में जब अज्ञान की अन्धकारमयी भीषण-भीषण आधी चलती है तो वह भ्रान्त 
हो अपनी ठीक दिशा एवं आत्मपथ से भटक जाता है। परन्तु ज्यों ही ज्ञानलोक की अनन्त 
किरणें उसकी आत्मा में प्रस्फुटित होती हैं। तो उसे निजस्वरूप का भान-ज्ञान-परिज्ञान हो 
उठता है। जो उसे परपरिणति से हटाकर आत्म-रमण के पावन-पवित्र पथ पर आगे, निरन्तर 
आगे ही बढते रहने की ओर इंगित करता रहता है, जहाँ अनन्त शान्ति का अक्षय भण्डार 
विद्यमान हैं। जब सच्चे सुख की परिभाषा का 'प्रश्न आया तो उसके लिए जैनदर्शनकारों ने 
स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की कि अज्ञान की निवृत्ति एव आत्मा में विद्यमान परमानन्द या 
निजानन्द की अनुभूति ही सच्चे सुख की श्रेणी में है। श्रमण भगवान महावीर ने अपनी 
ओजस्वी वाणी मे कहा है कि आत्मा के अन्दर ही अनन्त ज्ञान की अजस्र धारा प्रवहमान 
है। आवश्यकता है केवल उसके ऊपर से अज्ञान एव मोह के शिलाखण्ड को हटाने की। 
फिर वह अनन्त सुख की धारा, वह अनन्त शान्ति का लहराता हुआ सागर तुम्हारे अन्दर ही 
ठाठे मारता हुआ नजर आएगा । 


ज्ञान क्या है? जब इस शका के समाधान के लिए हम आचार्यो की चिन्तनपूर्ण वाणी 
की शरण में पहुँचते हैं या स्वयं के प्रौढ-प्रखर आत्म-चिन्तन की गहराइयों में डुबकी लगाते 
हैं, तो यही उत्तर सामने आता है कि सुख और दुःख के हेतुओं से अपने आप को परिचित 
करना ही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का निजगुण है, निजगुण प्राप्ति से बढ़कर अन्य सुख की 
कल्पना करना ही कल्पना है। जैन दर्शनकारों ने हेय, उपादेय आदि हेतुओं को अहेतु और 
अहेतुओं को हेतु मानना-समझना ही अज्ञान कहा है। जिसे जैन-दर्शन की भाषा में मिथ्यात्व 


28 <*% 


भी कहा जाता है। यही अज्ञान है और दुःख का मूल कारण भी। एक स्पष्टोक्ति जैनदर्शन ने 
और की, वह यह कि जिस ज्ञेय को जान कर भी जीव हेय और उपादेय का विवेक न कर 
सके, उस ज्ञान को भी अज्ञान की ही कोटि में सम्मिलित किया गया है। जहां विवेक नहीं, 
वहां सम्यग्दर्शन का अभाव हे, वहीं अज्ञान है। सम्यग्दर्शन से ही सद््‌विवेक की प्राप्ति होती 
है। हेय और उपादेय, आत्मा और कर्म, बन्ध और मोक्ष के उपायों को भिन्न-भिन्न रूप में 
सद्बुद्धि को तुला पर तोल कर विवेचनात्मक दृष्टि से समझना-परखना ही विवेक माना गया 
है। यह विवेक की मसाल ज्ञान के द्वारा ही उज्ज्बल-समुज्ज्वल-परमोज्ज्वल होती चली 
जाती है। इस प्रकार समुज्ज्वल विवेक की पतवार ही इस जीवन नौका को संसार सागर में 
सन्तुलित रख सकती है। 


विवेक के प्रदीप को कभी धूमिल न होने देने के लिए आचार्यो ने स्वाध्याय को सर्व 
श्रेष्ठ साधन माना है। स्वाध्याय श्रुत धर्म का ही एक विशिष्ट अंग है, श्रुत धर्म हमारे चारित्र 
धर्म को जगाता है। चारित्र धर्म से आत्मा की विशुद्धि होती है, आत्मविशुद्धि से कैवल्य की 
उपलब्धि होती है, केवल्य से ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक विमुक्ति, विमुक्ति से परमसुख 
जो मुमुक्षुओं का परमध्येय एवं अन्तिम लक्ष्य प्राप्त होता है। 
विध्महरण मंगलकरण 


किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व मंगलाचरण करने की पद्धति चली आ रही है, 
नूतन साहित्य सृजन के समय, संकलन के समय, टीका अनुवाद आदि सभी स्थलों पर 
रचनाकारों ने प्रारम्भ में मंगलाचरण किया है, यह परम्पण आज तक अविच्छिन्न चली आ 
रही है। इस परम्परा में अनेक रहस्य निहित हैं, जिनसे कि हम कर्थंचित्‌ अनभिभ्ञ हैं। प्रत्येक 
शुभ कार्य के पीछे अनेक प्रकार के विध्नों का होना स्वाभाविक है, इसी कारण अनुभवी 
रचनाकारों ने अपनी रचना से पूर्व मंगलाचरण किया, क्योंकि मंगल ही अमंगल का विनाश 
कर सकता है। 


श्रेष्ठ कार्य अनेक विध्नों से परिव्याप्त होते हैं, वे कार्य को सकुशल पूर्ण नहीं होने देते। 
अत: मंगलोपचार करने के अनन्तर ही उस कार्य को प्रारम्भ करना चाहिए। महानिधि का 
उद्घाटन मंगलोपचार करने पर ही किया जाता है। क्योंकि वह महानिधि अनेक विध्नों से 
व्याप्त होती है। मंगलोपचार करने से आने वाले सभी विध्नसमूह स्वयं उपशान्त हो जाते हैं, 
उसी प्रकार महाविद्या भी मंगलोपचार करने से निर्विघ्नतापूर्वक सिद्ध हो जाती है। अतः 
शिष्टजनों को प्रत्येक शुभकार्य के प्रारम्भ में मंगलाचरण करना चाहिए, ताकि विध्नों का समूह 
स्वयं उपशान्त हो जाए । 


शास्त्र के आदि में, मध्य में और अन्त में मंगलाचरण किया जाता है। शास्त्र के आदि 
में किया हुआ मंगल निर्विघ्नता से पारगमन के लिए सहयोगी होता है। उसकी स्थिरता के 
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लिए मध्य मंगल सहयोग देता है। शिष्य प्रशिष्यों मे मंगलाचरण की परम्परा चालू रखने के 
लिए अंतिम मंगल किया जाता है। 
इसी विषय में जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण अपने भाव विशेषावश्यकभाष्य में व्यक्त करते 
हैं, यथा- 
बहुविघध्नानि' श्रेयांसि, तेन कृतमंगलोपचारै: । 
ग्रहीतव्य: सुमहानिधि-रिव यथा वा महाविद्या ॥ 
तद्‌ मंगलमादौ मध्ये, पर्यन्तके चर शास्त्रस्थ । 
प्रथम शास्त्रार्थ अविघ्न- पारगमनाय निर्दिष्टम्‌ ॥ 
तस्यैव च स्थैर्यार्थ, मध्यमकमन्तिममपि तस्यैव । 
अव्यवच्छित्ति निमित्तं, शिष्यप्रशिष्यादि वंशस्य ॥ 
जिसके द्वारा अनायास हित में प्रगति हो जाए वह मगल है। कहा भी है- मंग्यते हितम- 
नेनेति मंगलम्‌। 
अनेक व्यक्ति मगलाचरण करने पर भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करते, 
कतिपय बिना ही मंगलाचरण किए सफल सिद्ध होते हैं, इसमें मुख्य रहस्य क्या है? इसके 
मुख्य रहस्य की बात यह है कि उत्तमविधि से मंगलाचरण की न्यूनता और विघ्नों की 
प्रबलता तथा विघ्नों का सर्वधा अभाव ही हो सकता है। अन्य कोई कारण इसमें दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 
स्वतः मंगल में मंगलाचरण क्‍यों ? 
जब अन्य-अन्य ग्रंथ की रचना स्वतन्त्र रूप से करनी होती है, तब तो उसके आदि में 
मगलाचरण की आवश्यकता होती है, किन्तु जिनवाणी तो स्वयं मगल रूप है, फिर इस सूत्र 
के आदि में मगलाचरण हेतु अहहत्स्तुति, वीरस्तुति, संघस्तुति, तीर्थकरावलि, गणधरावलि, 
जिनशासनस्तुति ओर स्थविरावलि में सुधर्मा स्वामी से लेकर आचार्य दृष्यगणी तक जितने 
प्राववनिक आचार्य हुए, उनके नाम, गोत्र, वंश आदि का परिचय दिया ओर साथ ही उन्हें 
वन्दन भी किया। गुणानुवाद ओर वन्दन ये सब मंगल ही हैं, तथेव आगम भी मंगल है। फिर 
मंगल में मंगल का प्रयोग क्‍यों? यदि मंगल में भी मगल का प्रयोग करते ही जाएं तो वह 
अनवस्था दोष है ? 
प्रश्न सुन्दर एवं मननीय है । इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि आगम स्वयं मंगल 
रूप है। इस विषय में किसी को कोई सन्देह नहीं है। शुभ उद्देश्य सबके भिन्‍न-भिनन होते हैं, 
उसकी पूर्ति निर्विष्नता से हो जाए, इसी कारण आदि में मंगल किया जाता है । जिस प्रकार 


। यह प्राकृत गाथाओ की सस्कृत छाया है। 
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किसी तपस्वी शिष्य ने तपो5नुष्ठान करना है, तप भी स्वयं मोगलिक है, फिर भी उसे ग्रहण 
करने से पूर्व गुरुकी आज्ञा, सविनय वन्दन, नमस्कार ये सब उस तपःकर्म को पूर्णाहुति में 
कारण होने से मंगल रूप हैं। उसी प्रकार शास्त्र भी मंगलरूप है, सम्यका ज्ञान में प्रवृत्तिजननक 
होने से आनन्दप्रद भी है अत: अनेक दृष्टिकीणों से शास्त्र स्वयं मंगलकारी है, फिर भी 
अध्ययन-अध्यापन, रचना एवं संकलन करने से पूर्व अध्येता या प्रस्तोता का यह परम 
कर्त्तव्य हो जाता है कि अपने अभीष्ट शासन देव को तथा अन्य संयम-परायण श्रद्धास्पद 
बहुश्रुत मुनिवरों को वन्दन और गुणग्राम करे, क्योंकि उनके गुणानुवाद करने से विध्नों का 
समूह स्वयं उपशान्त हो जाता है । उसके अभाव होने पर कार्य में सफलता निश्चित है । यदि 
प्रगतिबाधक विध्न पहले से ही शान्त हैं, तो मंगलाचरण आध्यात्मिक दृष्टि से निर्जगा का 
कारण है तथा पुण्य का भी कारण हो जाता है । इसीलिए ननन्‍्दी के आदि में स्तुतिकार ने 
मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में असाधारण गुणों की स्तुति की जाती है। मंगलाचरण 
स्वपर प्रकाशक होता है। नन्‍्दी में मंगलाचरण करने से देववाचक जी को तो लाभ हुआ ही 
है, किन्तु इस मंगलाचरण के पठन और श्रवण से दूसरों को भी लाभ होता है। श्रीसंघ तथा 
श्रतुधर आचार्यो के प्रति उन्होंने श्रद्धा बढ़ाई है । चतुर्विध संघ ही भगवान है, उसकी विनय 
भक्ति बहुमान करना ही भगवद्भक्ति है उसका अपमान करना भगवान्‌ का अपमान है, यह 
देववाचक जी के अन्तरात्मा की अन्तर्ध्वनि है। इन्सान शुभरूप उद्देश्य की पूर्ति चाहता है, 
जिसकी पूर्ति उसकी नजरों में कठिन सी प्रतीत हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए मंगलाचरण 
की शरण लेता है । कार्य में सफलता होने पर उसमें अहंभाव न आ जाए, उसमें ऐसी भावना 
प्राय: होती है कि यह सफलता मेरी शक्ति से नहीं, बल्कि मंगलाचरण की शक्ति से हुई 
है, अन्यथा अहभाव आए बिना नहीं रह सकता । अहंभाव, विनय का नाश और विषध्नों का 
आहवान करता है। 

मंगलाचरण से अचिन्त्य लाभ 


१, विघध्नोपशमन- जैसे मार्तण्ड के प्रकाश से सर्वत्र तिमिर का नाश हो जाता है, उसी 
प्रकार मंगलाचरण करने से विध्नसमूह स्वयं प्रनष्ट हो जाते हैं, भले ही कंटकाकीर्ण मार्ग क्‍यों 
न हो, वह हमारे लिये स्वच्छ, निष्कंटक बन जाता है। हमारे ध्येय की पूर्ति निराबाध पूर्ण हो 
जाती है । सभी आने वाले विघ्न उपशान्त हो जाते हैं। 


२. श्रद्धा-मंगलाचरण करने से अपने इष्टदेव के प्रति श्रद्धा दुढ़ होती है, कहा भी है 
कि-““सद्धा परम दुल्लहा '' श्रद्धा का प्राप्त होना दुर्लभ ही नहीं, अपितु परम दुर्लभ है। 
श्रद्धा साधना की आधारशिला है, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ““श्रद्धावांल्लभते 
ज्ञानम्‌” श्रद्धा ही आत्मोन्‍नति का मूल मंत्र है । जिससे श्रद्धा दृढ़तर बने साधक को वही कार्य 
करना चाहिए। 
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३. आदर-मंगलाचरण करने से अपने इष्टदेव एवं उद्देश्य दोनों के प्रति आदर बढ़ता 
है । जहां बहुमान है, वहां अविनय, आशातना, अवहेलना हो जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं 
होता, साधक दोषों से सर्वथा सुरक्षित रहता है। 

४. उपयोग-जब कोई अपने इष्टदेव के असाधारण गुणों की स्तुति करता है, तब 
उपयोग विशुद्ध एवं स्वच्छ हो जाता है और आत्मा में परमात्मतत्व झलकने लग जाता है । 

७. निर्जरा-मंगलाचरण करने से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। जिस प्रकार तैलादि 
से अतिमलिन वस्त्र कुछ काल तक सोडा या साबुनमिश्रित जल में भिगोये रखने से चिकनाई 
एवं मलिनता दोनों ही उसी से विलय हो जाती हैं, उसी प्रकार मंगलाचरण करने से कर्मो की 
निर्जरा होती है। 

६. अधिगम-मगलाचरण करने से प्रमाण-नयों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो सम्यक्त्व 
है, उसका लाभ होता है । जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति का विशिष्ट निमित्त हो, वह अधिगम है 
अथवा अधिमम विज्ञान को भी कहते हैं। विज्ञान की वृद्धि या अधिगम ये मगलाचरण के 
कार्य हैं। 

७, भक्ति- भज्‌ सेवायाम्‌ धातु से भक्ति शब्द बनता है। जब मन में भक्ति भाव की 
वृद्धि होती है, तब वह इष्टदेव को सर्वस्व समर्पण कर देता है। भक्त अपने अधीन कुछ भी 
नहीं रखता । भक्ति भी एक प्रकार से आत्मा की मस्ती है । जिस समय कोई उसमें तल्लीन 
हो जाता है, तो सिवाय इष्टदेव के अन्य के प्रति उसे अपनत्व नहीं रहता । मोह-ममता से 
उसके भाव अछूते रहते हैं । मगलाचरण से भक्ति में अभिवृद्धि होती है। 

८. प्रभावना-जिससे दूसरो पर प्रभाव पडे, जो दूसरो के लिये मार्ग प्रदर्शन करे, वह 
प्रभावना कहलाती है। मगलाचरण मन से भी किया जा सकता हे, ध्यान द्वारा भी किया जा 
सकता है ओर स्मरण से भी। मगलाचरण लिपिबद्ध करने की जो परम्परा चली आ रही है, 
वह देहली दीपक न्याय को चरितार्थ करती है तथा वह स्व-पर प्रकाशिका है । इसमे अपना 
कल्याण है और दूसरों के लिये मार्ग प्रशस्त बनता है। मंगलाचरण की परम्परा को अविच्छिन्न 
रखना ही आचार्यों का मुख्य उद्देश्य रहा है, ताकि भविष्य मे होने वाले शिष्य-प्रशिष्य भी 
इसी मार्ग का अनुसरण करें। अस्तु मंगलाचरण से प्रभावना भी होती है । 

मंगलाचरण करने से जीव को उपर्युक्त आठ प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अत: 
राजदर्शन के समय, निधान खोलते समय और विद्या आरम्भ के समय, मंगलाचरण अवश्य 
करना चाहिए। उत्कृष्ट भावों से किया हुआ मंगलाचरण निष्फल नहीं जाता, यह एक निश्चित 
सिद्धान्त है। 
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नन्दीसूत्र का माहात्म्य 


कोई भी व्यक्ति निष्प्रयोजन चेष्ट नहीं करता और न उस ओर किसी की प्रवृत्ति ही 
होती है । अत: नन्दीसूत्र के अध्ययन करने से जीव को किस गुण या फल की प्राप्ति होती 
है ? इसका उत्तर सूत्र का पुनीत नाम ही दे रहा है, जो शास्त्र परमानन्द का कारण हो, उसे 
नन्‍्दी कहते हैं । आनन्द दो प्रकार का होता है । . द्रव्य-आनन्द 2. भाव-आनन्द । इन्हीं को 
दूसरे शब्दों में लोकिक और लोकोत्तरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक अथवा भौतिक और 
आध्यात्मिक आनन्द भी कहते हैं। इनमें पहली कोटि का आनन्द औदयिकभाव में अन्तर्भूत 
हो जाता है। किन्तु दूसरी कोटि का आनन्द कर्मजन्य या उदय निष्पन्न नहीं है, वह वस्तुत: 
आत्मा का निज गुण है। इसमें द्रव्य-आनन्द, अल्पकालिक और बहुकालिक इस प्रकार दो 
तरह का है। 


अल्पकालिक द्र॒व्यानन्द क्षणमात्र से लेकर उत्कृष्ट करोड पूर्व तक रह सकता है तथा 
बहुकालिक द्रव्यानन्द उत्कृष्ट 33 सागरोपम पर्यन्त रह सकता है । इस आनन्द का आधार 
बाह्यद्रव्य है । बाह्यद्रव्य में औदयिक भाव की मुख्यता नहीं होती, इस कारण वह भी दो प्रकार 
का होता है- ]. सादि-सान्त और 2 सादि-अनन्त । जब तक सम्यर्ददष्टि जीव आर्त्त एवं रोद्र 
ध्यान से ओझल रहता है, तब तक भावानन्द चालू ही रहता है। औपशमिक और क्षायोपशमिक 
भाव में सम्यक्‌ चारित्र का जब लाभ होता है, तब अलोकिक आनन्द की अनुभूति होती 
है। वह आनन्द सादि-सान्त कहलाता है, किन्तु जब आत्मा पूर्णतया क्षायिक भाव में पहुंचता 
है, तब वही आनन्द सादि-अनन्त बन जाता है । सादि-अनन्त गुण आत्मा में सदैव एकरस 
रहता है। 

नन्दीसूत्र पांच ज्ञान का परिचायक होने से श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञान क्षायोपशमिक है। अत: 
तज्जन्य आनन्द भी क्षायोपशमिक होने से सादि-सान्त है, किन्तु इसके द्वारा सादि-अनन्त 
आनन्द की ओर प्रगति होती है। जब वह आनन्द निः:सीम हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए 
कि अपूर्ण आनन्द की पूर्णता हो गई है। उस अनुपम, अविनाशी, सदाकाल भावी एकरस को 
नित्यानन्द भी कहते हैं । नन्दीसूत्र अद्भुत चिन्तामणि रत्न है जो कि द्रव्य और भाव दोनों 
प्रकार के आनन्द का असाधारण निमित्त कारण है, क्योंकि स्वाध्याय करने से शुभ भाव 
उत्पन होते हैं, उससे पुण्यानुबन्धी पुण्य का बन्ध होता है । पुण्य द्रव्य-आनन्द का कारण 
है। यदि स्वाध्याय करते हुए भावों की विशुद्धि हो रही हो, तो वह निर्जरा का कारण है, निर्जरा 
से कर्म भार उतरता है। आत्मा ज्यों-ज्यों कर्मो के भार से हल्का होता जाता है त्यों-त्यों अपूर्ण 
आनन्द पूर्णत की ओर बढ़ता जाता है । 


श्रुतज्ञान आत्मा को स्वस्थ बनाने वाला है। श्रुतज्ञान ही विकारों को जलाने वाला 
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महातेजपुंज है । मुक्ति सौध पर चढ़ने के लिए श्रुतज्ञान सोपान है, संसार सागर से पार होने 
के लिए सेतु है, आत्मा को स्वच्छ एवं निर्मल करने के लिए विशुद्ध जल है । जिनवाणी 
दिव्य, अनुपम एवं अद्भुत औषधि है, जो भवरोग या कर्मरोग को सदा के लिए नष्ट कर देती 
है, यह वैषयिक सुख का विरेचन करने वाली दवा है। चिरकाल व्याप्त मोहविष को उतारने 
वाला यह जिन-वचनरूप पीयूष है जोकि जन्म-जरा-मरण, विविध आधि-व्याधि को हरण 
करने वाला अचूक नुस्खा है । सर्व दु:खों को ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक क्षय करने वाला 
यदि विश्व में कोई ज्ञान है, तो वह आगमज्ञान ही है । नन्दीसूत्र में उपर्युक्त सभी उपमाए तथा 
दिव्य-ओषधियां घटित हो जाती हैं। इसकी आराधना करने से तीन गुप्तिया गुप्त हो जाती हैं 
तथा तीन शल्य जडमूल से उखड़ जाते हैं;बे तीन शल्य निम्नलिखित हैं-- 

१. मायाशल्य-त्रतो में जितने अतिचार लगते हैं, जिन दोषों से मूलगुण तथा उत्तरगुण 
दूषित होते है, उनमे माया की मुख्यता होती है । किसी की आख में धूल झोंक कर ब्रतो को 
दूषित करना, चारित्र मे मायाचारी करना, लोगो में उच्च क्रिया दिखाना और गुप्त रूप में दोषों 
का सेवन माया से किया जाता है । जब शक्ति और भावना के अनुरूप क्रिया की जाती है 
तब माया का सेवन नहीं होता । माया का उन्मूलन आलोचना करने से हो जाता है।.. 

२. निदानशल्य-रूप, बल, सत्ता, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, देवत्व तथा वैषयिक 
तृप्ति के लिए उपार्जन किए हुए संयम-तप के बदले उपर्युक्त वस्तुओं की इच्छा रखना, 
नश्वर सुख के लिए तप-संयम का आचरण, इसका अर्थ यह हुआ, उसे मोक्ष सुख की 
आवश्यकता नही। तप-संयम के बदले इहभविक तथा पारभाविक परमार्थ बेच देना। भौतिक 
सुख की कामना करना ही निदान है, यह भी आत्मा को जन्म-जन्मान्तर मे चुभे हुए कांटे के 
समान बेचैन बनाए रखता है। 

३. मिथ्यादर्शनशल्य-यह भी आध्यात्मिक रोग है, इससे आत्मा सदा रुणण और 
अशान्त रहता है । इससे वेराग्य, संयम, तप, सदाचार, स्वाख्यात धर्म, ये सब व्यर्थ एवं ढोंग 
मालूम देते हैं। इससे बुद्धि में नास्तिकता, हृदय में कलुष्यता, वैषधयिक सुख में आसक्ति, प्रभु 
से विमुखता, धर्म और मोक्ष से पराडःमुखता होती है । मिथ्यादृष्टि का लक्ष्यबिन्दु अर्थ और 
काम ही होता है, वह कभी उनकी प्राप्ति और वृद्धि के लिए पुण्य की साधना भी कर लेता 
है । ये सब मिथ्यादर्शन के दुष्परिणाम हैं। तीनों शल्य संसार की वृद्धि करने वाले हैं 
भव- भ्रमण कराने वाले हैं, पापों में लगाने वाले हैं, दुर्गति में भटकाने वाले हैं। 


आलोचना करने से और नन्‍्दीसूत्र की आराधना करने से उपर्युक्त सभी शल्यों का 

उद्धरण हो जाता हे । जैसे चुभे हुए कांटे के निकालने से शान्ति हो जाती है, वैसे ही तीनों 

शल्यों को निकालने से आत्मा सम्यग्दर्शन और ब्रतों का आराधक बन जाता है तथा श्रुतज्ञान 
*% 34 थे 


का भी। नन्‍्दी अनन्त सुखों का भण्डार है और मोक्ष सुख का कारण एवं साधन है, विजय 
का अमोघ साधन है ओर सभी प्रकार के भयों से सर्वथा मुक्त करने वाला है। आगम तो 
सचमुच दर्पण हे, जिसके अध्ययन करने से अपने में छुपे अवगुण स्पष्ट झलकने लग जाते 
हैं । आत्मा को परमात्मपद की ओर प्रेरणा करने वाले परमगुरु आगम ही हैं। आगम-ज्ञान से 
ही मन और इन्द्रियां समाहित रहती हैं । 


आगम-ज्ञान आत्मा में अद्भुत शक्ति-स्फूर्ति-अप्रमत्तता को जगाता है। नन्‍दी सूत्र 
आत्मगुणों की सूची है । इसके अध्ययन करने से अन्तःकरण में बीतरागता जगती है। क्लेश, 
मनोमालिन्य, हिंसा, विरोध इन सबका शमन सहज में ही हो जाता है । 

इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखकर पूर्बाचार्यों ने जहां तक उनका वश चला, वहां तक 
आगमों को विच्छिन्न नहीं होने दिया । यदि शास्त्र में विषय गहन हो, अध्ययन और अध्यापन 
करने वालों का समाधान तथा स्पष्टीकरण न हो सके, तो वह आगम कालान्तर में स्वत: 
विच्छिन्न हो जाता है । अत: गहन विषय को और प्राचीन शब्दावलियो को सुगम एवं सुबोध 
बनाने के लिए निर्युक्ति, वृत्ति, चूर्णि, अवचूरिका, भाष्य, हिन्दी विवेचन आदि लिखे हैं, 
ताकि जिज्ञासुओं के मन में आगमों के प्रति रुचि बनी रहे । पढ़ने-पढ़ाने की पद्धति चलती 
रहे, अपना उपयोग ज्ञान में लगा रहे । तीर्थ भी आगमों के आधार पर ही टिका हुआ है । 
श्रुतज्ञान से स्व और पर दोनो को लाभ होता है!। 

भगवान्‌ महावीर ने कहा है-कि आगमाभ्यास से ज्ञान होता है, मन एकाग्र होता है, 
आत्मा श्रुतज्ञान से ही धर्म मे स्थिर रह सकता है, स्वयं धर्म में स्थिर रहता हुआ दूसरों को 
भी धर्म में स्थिर कर सकता हे। अत: श्रुतज्ञान चित्तसमाधि का मुख्य कारण है । 

यदि आज वृत्ति, चूर्णि, भाष्य, निर्युक्ति, टब्बा आदि न होते, तो विषय जटिल होने से 
संभव है, उपलब्ध आगम भी बहुत कुछ व्यवच्छिन्न हो जाते । आज का जैन समाज उन 
पूर्वाचार्यो का कृतज्ञ है, जिन्होंने आगमों को व्यवच्छिन्न नहीं होने दिया, हम.उन्हें कोटिश : 
प्रणाम करते हैं । 
नन्दीसूत्र और ज्ञान 

जिस सूत्र का जैसा नाम है, उसमें विषय वर्णन भी वैसा ही पाया जाता है, किन्तु हम 
जब “नन्दी' नाम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब बुद्धि शीघ्रता से यह निर्णय नहीं कर पाती कि 
इसमें किस विषय का वर्णन है ? नन्‍्दी का और ज्ञान का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? ज्ञान का 


। दशबवैकालिक सूत्र अ ५्रवा उ चौथा। 
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प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का नाम नन्‍्दी क्‍यों रखा है ? इस प्रकार अनेक प्रश्न उत्पन्न हो 
जाते हैं । वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं, जिसका कोई उत्तर न हो, यह बात 
अलग है, किसी को उत्तर देने का ज्ञान है और किसी को नहीं । 


*टुनदि समृद्धो ' धातु से नन्‍्दी शब्द बनता है। समृद्धि सबको आनन्द देने वाली होती है। 
वह समृद्धि दो प्रकार की होती है, जैसे कि द्रव्य समृद्धि और भाव समृद्धि । इनमें चलसम्पत्ति, 
अचलसंपत्ति, कनक-रत तथा अभीष्ट वस्तु की संप्राप्ति द्रव्यसमृद्धि है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मन:पर्यवज्ञान और केवलज्ञान ये सब भावसमृद्धि हैं। द्रव्यसमृद्धि निस्पृह्ठ व्यक्ति 
के लिए आनन्दवर्द्धर नहीं होती, किन्तु जिससे अज्ञात का ज्ञान हो जाए या अज्ञान की 
सर्वथा निवृत्ति हो जाए, वह ज्ञानलाभ सबके लिए अवश्यमेव आनन्द विभोर करने वाला 
होता है। पूर्वभव को याद दिलाने वाला जाति-स्मरण आदि ज्ञान यदि किसी को हो जाता है 
तो वह एक समृद्धि व लब्धि है । वह भाव सर्मद्धि भी आनन्दप्रद होती है । अत: कारण में 
कार्य का उपचार करने से शास्त्र का नाम भी नन्दी रखा गया है । नन्‍्दी शब्द पढ़ते हुए या 
सुनते हुए यह अवश्य प्रतीत होता है कि इसमें जो विषय है, वह नियमेन आनन्ददायी है। जैसे 
अन्धेरी गली मे भटकते हुए व्यक्ति को अकस्मात्‌ प्रदीप मिल जाने से जो प्रसन्नता होती है, 
इसका पूर्णतया अनुभव वही कर सकता है । ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी स्व-पर प्रकाशक है, 
उसका लाभ होने से किस का हर्ष नहीं होता ! जिस शास्त्र में सविस्तर पाँच ज्ञान का वर्णन 
हो, उसके ज्ञान होने से भी आनन्द की अनुभूति होती है । यदि वह ज्ञान सचमुच अपने में 
उत्पन्त हो जाए फिर तो कहना ही क्या ? ज्ञान भी आत्मा में है और आनन्द भी । जो शास्त्र 
अखण्ड महाज्योति को जगाने वाला है, उसे नन्‍्दी कहते हैं । जब आत्मा भावसमृद्धि से 
समृद्ध हो जाता है, तब वह पूर्णतया सच्चिदानन्द बन जाता है । उस निःसीम आनन्द का जो 
असाधारण कारण हे, वह नन्‍्दीसूत्र कहलाता है । यह भी कोई नियम नही है कि आनन्द 
ज्ञानवर्द्धक ही होता है, परन्तु ज्ञान नियमेन आनन्दवर्द्धक ही होता है । इसी कारण देववाचकजी 
ने प्रस्तुत आगम का नाम “नन्दी ' रखा है । 
नन्दीसूत्र के संकलन में हेतु 

देववाचकजी जिनवाणी पर अविच्छिन्न एव दृढ श्रद्धा रखते थे । और साथ ही निर्ग्रथ 
प्रवचन को अविच्छिन रखने के लिए प्रयलशील थे, इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर 
उन्होंने नन्‍्दीसूत्र का संकलन किया । सम्यग्झ्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र, संघसेवा, प्रवचन- 
रक्षा, निर्जरा इत्यादि संकलन में हेतु है । इसी को दूसरे शब्दों में प्रयोजन भी कहते हैं। क्योंकि 
प्रयोजन के बिना बुद्धिमान तो क्‍या साधारण लोग भी प्रवृत्ति करते हुए नही देखे जाते। 
दृढ़निष्ठा से जिन शासन व प्रवचनभक्ति करना ही शासनदेव की भक्ति है । भवसमुद्र को 
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पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव श्रुतसेवा ही है | श्रीसंघ की सेवा करना कर्मयोग है । आगमों 
पर तथा तत्त्वों पर दृढ़निष्ठा रखना, आगमों की रक्षा करना, और उनका अध्ययन करना 
ज्ञानयोग है । देव, गुरु, आगम ओर धर्म के लिए सहर्ष तन, मन और जीवन-साधन द्रव्य को 
भी समर्पण कर देना, इसे भक्तियोग कहते हैं। इस प्रकार त्रिपुटी संगम ही आत्मकल्याण का 
अमोघ उपाय है। अत: देववाचकजी के सन्मुख नन्‍्दीसूत्र के संकलन में रत्लत्रय या योगत्रय 
की आराधना करना ही मुख्य हेतु रहा है । 


नन्दीसूत्र के संकलन में निमित्त 


आज से 500 वर्ष पहले भी ऐसा कोई आगम उपलब्ध नहीं था, जिसमें पांच ज्ञान का 
विस्तृत वर्णन हो । बीज की तरह बिखरा हुआ ज्ञान का वर्णन उस युग की तरह आज भी 
अनेक आगमों में उपलब्ध है । सभव है तत्कालीन उपलब्ध आगमों में से बिखरे हुए ज्ञान 
कणों को संगृहीत करके देववाचकजी ने सपादित किया हो अथवा व्यवच्छिन्न हुए ज्ञान- 
प्रवादपूर्व के शेषावशेष को संकलित करके नन्‍्दी की रचना की हो। क्योंकि देववाचक भी 
पूर्वधर थे, ज्ञान का वर्णन जिस क्रम या शैली से नन्‍्दी सूत्र में किया है, वैसा क्रम अन्य 
आममो में यत्किड्चित्‌ रूपेण तो अवश्य है, किन्तु पूर्णतया यथास्थान संपादित नहीं है। इससे 
जान पड़ता है कि उस समय में शेषावशेष ज्ञान ज्ञानप्रवादपूर्व का आधार लेकर नन्दीसूत्र की 
रचना या संकलन किया गया हो, क्योंकि संकलन के समय दृष्टिवाद का केवल ढांचा ही 
रह गया था, वही देववाचकजी ने ज्यों-का-त्यों नन्दीसूत्र से निरूपित कर दिया। 


नन्‍्दीसूत्र के अन्तर्गत आवश्यक व्यतिरिक्त जितने सूत्र हैं, उनमे 'नन्दी' का उल्लेख 
मिलता है, ऐसा क्यो ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि समवायाड॒ग्ग सूत्र में जैसे 
समवायाडग का परिचय दिया हुआ है, वैसे ही नन्दी में नन्दी का उल्लेख किया है। प्राचीनकाल 
में कुछ ऐसी ही पद्धति दृष्टिगोचर होती है, जैसे कि यजुर्वेद में यजुर्वेद का उल्लेख पाया जाता 
हैं'। 

यदि नन्‍्दी को ज्ञानप्रवाद पूर्व की यत्‌ किचित्‌ झांकी मान लिया जाए तो कोई अनुचित 
न होगा, क्योंकि इसका मूलस्रोत उक्त पूर्व ही है । उस युग में जो ज्ञानप्रवादपूर्व के अध्ययन 
करने में असमर्थ थे, वे भी इस सूत्र के द्वारा पाँच ज्ञान का ज्ञान सुगमतापूर्वक कर सके। संभव 
है, देववाचकजी ने उन्ही को लक्ष्य में रखकर पांच ज्ञान का संकलन किया हो। परमार्थ-ज्ञानी 
मन्दमति शिष्यों का उद्धार जैसे हो सके, वैसा सरल एवं सुगम मार्ग प्रदर्शित करते हैं हो 
सकता है, अन्य निमित्तों की तरह नन्‍्दी की रचना में यह भी एक मुख्य निमित्त हो । 
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“नन्दी ' शब्द की व्याख्या 

उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय ये चार व्याख्या के मुख्य साधन हैं। इनमें नन्‍्दीसूत्र 
का अन्‍्तर्भाव कहां और किस में हो सकता है। इसका उत्तर यथास्थान व्याख्या से ही मिल 
जाएगा । 

१. उपक्रम-जो अर्थ को अपने समीप करता है, वह उपक्रम कहलाता है । इसके पाँच 
भेद हैं-आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्‍तव्यता और अर्थाधिकार, इन पांचों से जिस शब्द की 
व्याख्या की जाती है, उसे उपक्रम कहते हैं । 

आनुपूर्वी-इसके तीन भेद हैं-पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और अनानुपूर्वी । मति-श्रुत- 
अवधि-मनः:पर्यव ओर केवलज्ञान इस गणनानुसार जो सूत्र में क्रम रखा गया है, इसे पूर्वानुपूर्वी 
कहते है। आगे चलकर अवधि-मनःपर्यव-केवल-मति और श्रुत इस क्रम से व्याख्या की 
गई है इस दृष्टि से अनानुपूर्वी का भी अधिकार है। किन्तु पश्चादानुपूर्वी का केवलज्ञान- 
मन:पर्यव-अवधि- श्रुव और मति, यहा इसका अधिकार नहीं है। 


नाम-नामोपक्रम के दस भेद होते हैं, जेसे कि गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, 
प्रतिपक्षपद्‌, प्राधान्यपद, अनादि सिद्धान्तपद, नामपद, अवयवपद, संयोगपद और प्रमाणपद। 
ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है । जब उससे वह समृद्धशाली बनता है, तब नियमेन 
आनन्दानुभव होता है । इसलिए इस सूत्र का नन्‍्दी नाम गुणसंपन्‍न होने से गौण्यपद में, इसमें 
ज्ञान की मुख्यता है, इसलिए प्राधान्यपद मे; पांचज्ञान जीवास्तिकाय मे ही है, अन्य द्रव्य में 
नहीं । अत: अनादि सिद्धान्तपद में अन्तर्भाव होता है। शेष पदों का यहां निषेध समझना 
चाहिए। 

प्रमाण-इस उपक्रम के चार भेद हैं, जेसे कि-द्र॒व्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण और 
भावप्रमाण, इनमें से इस सूत्र में भाव प्रमाण का अधिकार है। भावप्रमाण के तीन भेद 
है-गुणप्रमाण, नयप्रमाण ओर संख्याप्रमाण । इनमें गुणप्रमाण के दो भेद हैं--जीवगुण प्रमाण 
और अजीव गुणप्रमाण । जीवगुण प्रमाण के तीन भेद हैं-ज्ञानगुणप्रमाण , दर्शन गुणप्रमाण 
और चारित्रगुणप्रमाण। इनमें ज्ञानगुणप्रमाण का अधिकार है, शेष अधिकारों का निषेध है। 
ज्ञानगुण-प्रमाण के चार भेद हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इनमें से इस सूत्र का 
अन्तर्भाव आगम में होता है । अन्य किसी प्रमाण में नहीं, क्योंकि नन्दीसूत्र आगम है । 

वकक्‍्तव्यता-इस आगम में स्वसमय की मुख्यता है, परसमय का विवरण अधिक नहीं 
है, तदुभय समय का भी किंचिद्‌ वर्णन है । 

अर्थाधिकार-इस ननन्‍्दीसूत्र में पांच ज्ञान का अधिकार है । अर्थात्‌ पांच ज्ञान का विस्तृत 
विवेचन करना, यही इसका अर्थाधिकार है । इसके अनन्तर नन्‍्दी का विवेचन निश्षेप से 
किया जाता है- 
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२. निक्षेप-किसी वस्तु के रखने या उपस्थित करने को निक्षेप कहते हैं। वस्तु-तत्त्व 
को शब्दों में रखने, उपस्थित करने अथवा वर्णन करने की चार शैलियां बतलाई गयी हैं, जिन्हें 
निक्षेप कहते हैं। अनुयोगद्वार सूत्र में कहा है कि जिसको जाने, उसका भी निक्षेप करे और 
जिस को विशेषरूप से न जाने, उसको जितना भी समझे, कम-से-कम उतने का अवश्य 
चार निक्षेपरूप में वर्णन करे, क्योंकि इस प्रकार वक्ता का अभिप्राय या वस्तुतत्त्व अच्छी 
प्रकार समझ मे आ सकता है। विश्व में सभी व्यवहार तथा विचारों का आदान-प्रदान भाषा 
के माध्यम से होता है। भाषा शब्दों से बनती है। एक ही शब्द प्रयोजन तथा प्रसंगवश अनेक 
अर्थों में प्रयुक्त होता है । प्रत्येक शब्द के कम से कम चार अर्थ पाए जाते हैं । अत: सिद्ध 
हुआ, जो अर्थ कोष में एक ही अर्थ का द्योतक है, निक्षेप करने से उस शब्द के भी चार अर्थ 
होते हैं। जैसे कि नन्‍दी शब्द को लीजिए, उसे भी चार भागों में विभाजित करने से अनेक अर्थ 
निकल आते हैं। वे चार निक्षेप निम्मलिखित है- 


नामनन्दी, स्थापनानन्दी , द्रव्यनन्दी और भावनन्दी | किसी जीव या अजीव का नाम, 
ननन्‍्दी रखा गया है, जैसे कि नन्दिषेण, नन्दिघोष, नन्दिफल, नन्दिकुमार, नन्दिवृक्ष और 
नन्दिग्राम इस प्रकार किसी का नाम रखना, इसे नामनन्दी कहते हैं । जो अर्थ इतर लोगों के 
सकेत-बल से जाना जाता है, भले ही उसमें वह अर्थ नहीं घटित होता है, फिर भी उसे उसी 
नाम से पुकारा जाता है । स्थापनानन्दी उसे कहते हैं, जैसे ' नन्‍्दी ' शब्द किसी कागज आदि 
में लिखना । द्रव्यनन्दी के दो भेद हैं-आगमत: और नोआगमत: । आगमत: द्रव्यनन्दी उसे 
कहते है जो व्यक्ति नन्दीसूृत्र को भली-भांति जानता तो है, परन्तु उसमें उपयोग लगा हुआ 
नही है, क्योंकि कहा भी है-अनुपयोगो द्रव्यमिति वचचनात्‌ । नो आगमत: द्रव्यनन्दी के तीन 
भेद हे, जेसे कि जशरीर द्रव्यनन्दी, भव्यशरीर द्रव्यनन्दी और उभयव्यतिरिकत द्रव्यनन्दी । 
जशरीर द्रव्यनन्दी उसे कहते है, जैसे कि एक नवजात शिशु है, जिसने अनागत काल 
में निश्चय ही नन्‍्दीसूत्र का पारगामी बनना है, परन्तु वर्तमानकाल में वह नन्‍्दी के विषय को 
नही जानता है, इस कारण उसे द्रव्यनन्दी कहा जाता है। कहा भी है- 
“इह हि यद भूतभावं , भाविभावं वा वस्तु, तद्‌ यथाक्रमं विवक्षितभूतभाविभावापेक्षया 
द्रव्यमिति तत्त्ववेदिनां प्रसिद्धिमुपागमत्‌ , उक्त च- 
भूृतस्य भाविनों भावा, भावस्य हि कारणं यल्लोके । 
तद्द्र॒व्य॑ तत्त्वज्लै), सच्चेतनाचेतनं कथितम्‌ ॥'! 
उभयव्यतिरिकत द्रव्यनन्दी , जहां 2 प्रकार के साज-बाज वाले एक साथ , एक लय में 
जब वाद्य बजा रहे हो, तब इन्सान मस्ती में झूमने लग जाते हैं, इस आनन्द को उभयव्यतिरिक्त 
द्रव्यनन्दी कहते है ।. 


इसी प्रकार भावनन्दी के भी दो भेद हैं, आगमत: भावनन्दी और नोआगमत: भावनन्दी। 
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जब कोई मुनि पुझुगव दत्तचित्त से उपयोग के साथ नन्‍्दी का अध्ययन कर रहा है, वह भी 
अनुप्रेक्षापर्वक , तब उसे आगमत: भावनन्दी कहते हैं । जिस समय में जो जिसमें उपयुक्त 
है, उस समय में वह व्यक्ति वही कहलाता है, क्योंकि उसका उपयोग उस समय तदाकार 
बना हुआ होता है, उस ध्येय से वह अभिन्‍न होता है। इसीलिए वह' आगमत: भावनन्दी 
कहलाता है । यदि कोई व्यक्ति अरिहन्त या सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहा है, तो उस समय 
उसे आगमत: अरिहन्त या सिद्धभगवन्त कह सकते हैं, क्योंकि वह ध्येय से कर्थंचित्‌ अभिन्‍न 
है ।' नो आगमत: भावनन्दी, जो नन्दीसूत्र मे पांच प्रकार के ज्ञान का स्वरूप वर्णित है, उनमें 
से कोई अध्येता मतिज्ञान के अवान्तर भेदों में से किसी एक पद या पंक्ति का जब अध्ययन 
कर रहा है, तब उस नो आगमत:भावनन्दी कहते हैं, क्योंकि नो शब्द यहां देश--अर्थात्‌ 
आंशिकवाची है, जैसे अगुली को मनुष्य नहीं कहते, अथवा मकान में लगी हुई ईट को मकान 
नहीं कहते, वैसे ही जब कोई ननन्‍्दी के पद या पति को उपयोग सहित पढ रहा है, तब उसे 
नो आगमत: भावनन्दी कहते हैं । जब तक पांच ज्ञान का वर्णनात्मक अध्ययन या विषय ज्ञान 
में सम्पूर्ण न झलके, तब तक वह नो आगमत: भावनन्दी ही कहलाता है । तदनु जब सम्पूर्ण 
नन्‍्दी को जानता है और उसमें उपयोग भी है, तब आगमत: भावनन्दी कहते है । 


नन्‍्दी सूत्र ज्ञानप्रवादपूर्व का तथा समस्त आगमों का एक बिन्दुमात्र है । इस दृष्टि से भी 
इसे नो आगमत: भावनन्दी कहते हैं । पांच ज्ञान में से कोई ज्ञान यदि विशिष्टरूप से उत्पन्न 
हो जाए, तो वह आनन्दानुभूति का अवश्य कारण बनता है । इस प्रकार नामनन्दी, स्थापनानन्दी, 
द्रव्यनन्दी ओर भावनन्दी का सक्षेप मे निक्षेप का वर्णन है । 


३. अनुगम-अब नन्‍्दी की व्याख्या अनुगम की शैली से की जाती है । जिसके द्वारा, 
जिसमे, या जिससे सूत्र के अनुकूल गमन किया जाए, उसे अनुगम कहते है। जो सूत्र और 
अर्थ का अनुसरण करने वाला है, उसको अनुगम कहते है, कहा भी है- 

““अणुगम्मइ तेण, तहिं तओ व अणुगमणमेव वाणुगमो। 
अणुणो5णुरूवो वा ज॑ं, सुत्तत्थाणमणुसरणं ॥।'' 

इस गाथा में अणुणो षष्ठ्यन्त पद है, जिसका अर्थ होता है- सूत्र का, और गम कहते 
हैं- व्याख्या को, अर्थात्‌ सूत्र का व्याख्यान करना । अनुगम साधन है और नन्‍दीसूत्र साध्य 
है, जहां साधन है वहा निश्चित रूप से साध्य का अस्तित्व है, जैसे साध्य का साधन के साथ 
अन्वय सम्बन्ध हे वैसे ही सूत्र का सम्बन्ध अनुगम से है । अनुगम सूत्र और अर्थ दोनों का 
अनुसरण करता है । सूत्र वर्णात्मक होता है और अर्थ ज्ञानात्मक, सूत्र द्रव्य है और अर्थ भाव 





। उपयागा भावलक्षणम्‌। 
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है । सूत्र कारण है और अर्थ कार्य है । अनुगम दोनों का अनुसरण करने वाला है । अनुगम 
के बिना आगमों में प्रवृत्ति नहीं होती । अनुगम-अध्ययन की सफल पद्धति है, यह पद्धति 
छ; प्रकार की होती है- 


१, संहिता-अध्ययन का सबसे पहला क्रम है-वर्णों का या सूत्र का शुद्ध उच्चारण 
करना । शुद्ध उच्चारण के बिना ज॑ बाइद्धं, वच्चामेलियं, हीणब्खरं, अच्चक्खरं, पयहीणं, 
घोसहीणं, ये अतिचार लगते हैं, जिनसे श्रुतज्ञान की आराधना नहीं, अपितु विराधना होती 
है। 


२. पद- यह पद सुबन्त है, या तिडन्त है, अव्यय है, या क्रियाविशेषण है, इस प्रकार 
के पदों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। जब तक इस प्रकार पदों का ज्ञान नहीं होता, तब तक 
सूत्र और अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे नन्‍्दी में 57 सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र में कितने 
पद हे, उनका ज्ञान होना भो आवश्यकीय है । 


३. यदार्थ-जितने पद हों, उनका अर्थ भी जानना चाहिए । प्रत्येक पद का ज्ञान और 
उसके अर्थ का ज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक आगे अध्ययन में प्रगति नहीं हो सकती , 
जैसे देवा-देवता, बि-भी, तं-उसको, नमंसंति-नमस्कार करते हैं, जस्स-जिसका, 
धम्मे- धर्म मे, सया-सदा, मणो-मन है, इस प्रकार पदों के अर्थ जानने का प्रयास करना 
पदार्थ है। 


४. पदविग्रह-पदार्थ हो जाने के पश्चात्‌ पदविग्रह करना, जैसे नन्दति नन्दयत्यात्मानमिति 
नन्‍्दी जो आत्मा को आनन्दित करता है, उसे नन्‍्दी कहते हैं । यदि समस्तपद हों, तो उनका 
पदविग्रह करके अर्थ करना चहिए। जो पदविग्रह सूत्र और अर्थ के अनुरूप हो, वैसा विग्रह 
करना, इस विधि से अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । 

५. चालना-पदविग्रह के अनन्तर मूलसूत्र पर या अर्थ पर शंका, प्रश्न या तर्क करने 
का अभ्यास करना, जैसे प्रस्तुत सूत्र का नाम किसी प्रति में हस्व इकार सहित लिखा होता 
है और किसी में दीर्घ ईकार सहित । वस्तुत: शुद्ध कौन-सा शब्द है, नन्दि: ? या नन्‍्दी ? 
इनकी व्युरत्पत्ति किस धातु से हुई है ? ये दोनों शब्द किस लिडःग में रूढ हैं, इस प्रकार शब्द 
विषयक प्रश्न करने को शब्द चालना कहते है । इस आगम को नन्‍्दी क्यों कहते हैं, नन्‍्दी 
का और ज्ञान का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, इस प्रकार अनेक प्रश्न अर्थ विषयक किए जा 
सकते हैं, इसे अर्थ चालना कहते हैं । 


६. प्रसिर्द्धिः-प्रसिद्धि का अर्थ धारणा या समाधान भी होता है। शंका का समाधान 
करना, प्रश्न का उत्तर देना, कभी शिष्य की ओरे से प्रश्न होता है, उसका उत्तर गुरु देते हैं 
और कभी प्रश्न भी गुरु की ओर से तथा उत्तर भी गुरु की ओर से दिया जाता है। कभी प्रश्न 
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गुरु की ओर से और उत्तर शिष्य की ओर से दिया जाता है । इसको प्रसिद्धि कहते हैं । 

जैसे पहले चालना में प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं का यहां उत्तर देते हैं-नन्दि या नन्‍्दी दोनों 
शब्द शुद्ध हैं । 'दुनदि समृद्धो ' धातु से इनकी निष्पत्ति हुई है । नन्दि: शब्द पुल्लिंग है और 
नन्दी शब्द स्त्रीलिड्ग है, दोनों का अर्थ भी एक ही है, किन्तु प्राचीन पद्धति में आगम के 
लिए नन्दी शब्द प्रयुक्त है, जो कि आर्ष हे । हमे उसी परम्परा को स्थिर रखना है । 
जिनभद्रगणी जी ने विशेषावश्यक भाष्य म स्त्रीलिझूग में नन्‍्दी शब्द का प्रयोग किया है, 
जैसे कि- 

“मंगलमहवा नन्दी, चउव्विहा मंगल च सा नेया । 
दव्वे तूरसमुदओ, भावम्मि य पंचनाणाडं ॥'! 

इससे सिद्ध होता है कि दीर्घ ईकार सहित ननन्‍्दी ऐसा लिखना ही सर्वथोचित है । 
“ आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित मलयगिरि वृत्ति मे नन्दीसूत्रम्‌, नन्‍्दीवृत्ति :, नन्दीनिक्षेपा: 
इस प्रकार शब्द प्रयोग किए हुए हैं । समस्तपद मे भी दीर्घ ईकार सहित नन्दी का प्रयोग किया 
है। यदि भावनन्दी के अतिरिक्त नामनन्दी, स्थापना नन्‍दी, द्रव्यनन्दी इनका हस्व इकार सहित 
पुल्लिग में प्रयोग किया जाए, तो कोई दोषापत्ति नहीं है। यह शब्द विषयक समाधान है । 

चिर काल से खोई हुई निजी अमूल्य निधि मिल जाने से व्यक्ति को जैसे असीम आनन्द 
की अनुभूति होती है, वैसे ही ज्ञान भी आत्मा की निजी संपत्ति है । नन्‍्दी सूत्र उसकी तालिका 
है। इसको स्पष्ट करने लिए निम्न उदाहरण है- 

एक सेठ ने अनेक बहुमूल्य रत्नो से परिपूर्ण मंजूषा किसी अज्ञात स्थान मे रख दी और 
साथ ही बही मे उसका उल्लेख कर दिया । बही में उन रत्नो की संख्या, गुण, नाम, मूल्य 
और लक्षण आदि की सूची दे दी। अकस्मात्‌ हृदय की गति रुक जाने से वह सेठ मृत्यु को 
प्राप्त हो गया । उसने अपने पुत्रों को न उस मंजूषा का निर्देश किया और न बही उनकी नजरों 
मे रखी , कालान्तर में अनायास बही मिली ओर उस सूची के अनुसार मजूषा ओर रत्न मिले। 
अपनी निजी संपत्ति मिल जाने पर जैसे उन्हें आनन्द की अनुभूति हुई, वैसे ही नन्‍्दी भी 
आत्मगुणो की बही है । जिसका देववाचक जी ने इतस्तत: बिखरे हुए ज्ञान के प्रकरणों को 
तद्युगीन आगमों से या ज्ञानप्रवाद पूर्व में से संकलित किया । वह संकलन सोभाग्य से श्रीसंघ 
को मिला। अथवा जो नन्‍्दीसूत्र पहले व्यवच्छिन्न प्राय: हो रहा था, उसका पुनरुद्धार 50 मंगल 
गाथाओं के साथ किया, ताकि भविष्य में यह सूत्र दीर्घकाल पर्यन्त सुरक्षित रहे। इसके 
अध्ययन करने से परमानन्द की प्राप्ति होती है, इसलिए इस आगम का नाम नन्‍्दी रखा है। 
इसको अर्थविषयक प्रसिद्धि-समाधान कहते हैं । इस क्रम से यदि उपाध्याय या गुरु शिष्यों 
को अध्ययन कराए तो वह ज्ञान विज्ञान के रूप में परिणत हो सकता है । कहा भी हे- 
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““संहिया य पदं॑ च्रेव, पयत्थो पयविग्गहो । 
चआलणा या पसिद्धि य, छव्यिहं विद्धि लक्खणं ॥'' 
इस प्रकार की व्याख्या शैली को अनुगम कहते हैं । 


४. नय-नैगम, संग्रह और व्यवहार इन तीन नयों की दृष्टि से जो नन्दी पत्राकार अथवा 
जो कण्ठस्थ है, कोई व्यक्ति उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है, किन्तु उसमें उपयोग नहीं है, वह 
भी नन्‍्दी है । ऋजुसूत्र नय, पुस्तकाकार या पत्राकार को नन्‍्दी नहीं मानता। हाँ, जो नन्‍्दी का 
अध्ययन कर रहा है, भले ही उसमें उपयोग न हो, फिर भी वह नन्‍्दी है, यह नय कण्ठस्थ 
विद्या को विद्या मानता है । 


शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ये तीन नय अनुपयुक्त समय में नन्‍्दी नहीं मानते । जब 
कोई उपयोगपूर्वक अध्ययन कर रहा हो, तभी उसे नन्‍्दी मानते हैं, क्योंकि आनन्द की 
अनुभूति उपयोग अवस्था में ही हो सकती है, अनुपयुक्तावस्था में नहीं, आनन्द से नन्‍्दी की 
सार्थकता होती है । जिस समय आत्मा आनन्द से समृद्ध नहीं होता, वह नन्दी नहीं । यह है 
नन्‍्दी शब्द के विषय में नयों का दृष्टिकोण, यह है उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय की दृष्टि 
से नन्‍्दी की व्याख्या । 
नन्‍्दी को मूल क्‍यों कहते हैं ? 

उत्तराध्ययन, दशवैकालिक अनुयोगद्वार और नन्‍दी इन सूत्रों को मूल संज्ञा दी गई है। 
आत्मोत्थान के मूलमंत्र चार है, जैसे कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। उत्तराध्ययनसूत्र 
सम्यग्दर्शन, चारित्र और तप का प्रतीक है। दशवैकालिकसूत्र-चारित्र और तप का। अनुयोगद्वार 
सूत्र श्रुतज्ञान का और नन्‍्दीसूत्र पांच ज्ञान का प्रतिनिधि है। इस दृष्टि से नन्‍्दी की गणना मूल 
सूत्रों में की गई है। सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान नही, अपितु अज्ञान होता है। जहां ज्ञान है, 
वहां निश्चय ही सम्यग्दर्शन है। ज्ञान के बिना चारित्र नहीं। चारित्र और तप की आराधना- 
साधना ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। 


चारित्र और तप ये इहभविक ही हें, किन्तु ज्ञान साधक अवस्था में मोक्ष का मार्ग है और 
सिद्ध अवस्था में यह आत्मगुण है। ज्ञान इहभविक भी है, पारभविक भी और सादि अनन्त 
भी । नन्‍्दी सूत्र में पाँच ज्ञान का स्वरूप वर्णित है। ज्ञागगुण जीवास्तिकाय के अतिरिक्त अन्य 
किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। ज्ञान स्व-प्रकाशक भी है, और पर-प्रकाशक भी। पारमार्थिक 
हित-अहित, अमृत-विष, सम्मार्ग-कुमार्ग का ज्ञान सम्यग्ज्ञान से ही हो सकता है, अज्ञान से 
नहीं, कुत्सित ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। वह आत्मोत्थान में अकिचित्कर है, अज्ञान किसी 
को भी प्रिय नहीं, किन्तु ज्ञान सब को प्रिय है। ज्ञान की परिपक्वावस्था विज्ञान है और विज्ञान 
की परिपक्वावस्था को चारित्र कहते हैं। चारित्र आत्मविशुद्धि का अमोघ साधन है। सम्यग्दर्शन 
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कारण है और ज्ञान कार्य है, आत्मशुद्धि के शेष सभी साधनों का मूल कारण ज्ञान है इसीलिए 
नन्‍्दी सूत्र को 'मूल' कहते हैं। 
सम्यग्ज़ान और मिथ्याज्ञान 

विश्व के अनन्त-अनन्त पदार्थ जैनदर्शनकारों ने नवतत्त्वों में विभाजित कर दिए हैं। वे 
नव तत्त्व सदाकाल भावी हैं, उनसे कोई तत्त्व बाहिर नहीं रह जाता। सभी का अन्तर्भाव नो 
में ही हो जाता है। जैसे कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष। 
पंचास्तिकाय का अन्तर्भाव भी उक्त नो में ही हो जाता है। इनका स्वरूप यथातथ्य जानने व 
समझने के लिए प्रमाण-नय, निश्षेप तथा असाधारण लक्षण हैं। जीव चेतन स्वरूप है, वह 
न अन्य द्रव्यों के गुण ग्रहण करता और न अपने गुणों से विहीन होता है। उसमें ज्ञानशक्ति 
सदाकाल से विद्यमान हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से उसका महाप्रकाश आवृत्त हो रहा 
है, किन्तु फिर भी ज्ञानप्रकाश सर्वथा आवृत्त नहीं होता, यत्‌ किंचित्‌ सदासर्वदा अनावृत्त ही 
रहता है, इसको सर्वतो जघन्य क्षयोपशम भी कहते है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम 
अनन्त प्रकार का है। ज्यों-ज्यो क्षयोपशम अधिक होता है, त्यो-त्यो ज्ञान की मात्रा बढ़ती ही 
जाती है। इस प्रकार ज्ञान की न्यूनाधिकता से या हास-विकास से क्रमश: अज्ञानी व ज्ञानी 
जैनदर्शन स्वीकार नही करता। वह एक डी लिट्‌ को भी अज्ञानी मानता है और किसी 
अपठित व्यक्ति को भी ज्ञानी मानता है। इस मान्यता के पीछे दर्शन मोह और चारित्र मोह 
की ऐसी प्रकृतियों को स्वीकार करता है, जिनके कारण प्रचुर मात्रा में ज्ञान होते हुए भी 
अज्ञानी मानता है, जैसे नेत्रों की दृष्टि ठीक होने पर भी गलत चश्मा लगा देने से गलत नजर 
आता है। ठीक बेसे ही मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान-दृष्टि विपरीत हो जाती है। जहाँ तक 
मिथ्यात्व का उदय भाव है, वहाँ तक जीव अज्ञानी ही बना रहता है और उसके सर्वथा 
उदयाभाव मे ज्ञानी। सम्दग्दर्शन के होते हुए जीव ज्ञानी कहलाता है। 


सम्यग्दर्शन का साहचर्य्य सम्यग्ज्ञान से है और मिथ्यात्व का साहचर्य्य मिथ्याज्ञान से है। 
अदेव मे देव बुद्धि, कुगुरु म गुरु, धर्माभास में धर्म, कुशास्त्र में सच्छास्त्र बुद्धि अथवा देव 
में अदेव बुद्धि, सुगुरु में कुगुरु, धर्म मे अधर्म, सत्शास्त्र में कुशास्त्र बुद्धि रखना, ये सब 
मिथ्यात्व के लक्षण हैं। उस समय मति, श्रुत और अवधि य तीनों अज्ञान कहलाते हैं और 
अज्ञान का फल ससार है। मिथ्याज्ञान उन्मार्ग की ओर प्रवृत्ति कराता है, संसार का तथा कर्म 
बन्ध का मूलकारण है और अनन्त दुःख का हेतु है। जब कि सम्यग्ज्ञान सन्मार्ग की ओर प्रवृत्ति 
कराता है, मोक्ष एव अनन्त सुख का हेतु है। अर्थात्‌ जिस ज्ञान से आत्मोत्थान, आत्मविकास 
और सभी विकारों का शमन हो, वही सम्यग्ज्ञान कहलाता है। संसार वृद्धि एवं दुर्गति में पतन 
कराने वाला ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता है। हो सकता है, क्षयोपशम की न्यूनता से तथा बाह्य 
सामग्री की न्यूनता से सम्यक्त्वी जीव को किसी विषय में संशय हो, स्पष्टतया भान न हो, 
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भ्रम भी हो, परन्तु फिर भी वह सत्य का खोजी है। जो सत्य है वह मेरा है, यत्सत्यं तन्‍्मम 
यही उसके अन्तरात्मा की आवाज होती है। वह 'जीने के लिए खाता है। न कि खाने के लिए 
जीता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग मुख्यतया लोकैषणा, वित्तेषणा, भोगैषणा, पुत्रैषणा, 
काम-क्रोध, मद-लोभ, मोह की पोषणा के लिए नहीं, अपितु आध्यात्मिक विकास के लिए 
उपयोग करता है। जब कि मिथ्यादृष्टि अपने ज्ञान का उपयोग उपर्युक्त दोषों के पोषण के लिए 
करता है। सम्यग्दृष्टि का ध्येय सही होता है जबकि मिथ्यादृष्टि का ध्येय मूलतः ही गलत 
होता है। 


आत्मा मे कितना ज्ञान का अक्षय भण्डार है, यह नन्‍दी सूत्र के अध्ययन, श्रवण, मनन, 
चिन्तन, एवं निदिध्यासन से ही मालूम हो सकता है। नन्‍्दीसूत्र में मति, श्रुत, अवधि, 
मन:पर्यव तथा केवलज्ञान का विस्तृत वर्णन है। पहले चार ज्ञान कम-से-कम कितने हो 
सकते हैं, और उत्कृष्ट कितने महान, इसका समाधान नन्‍्दीसूत्र में मिल सकता है। जो कि 
अपने आप में पूर्ण है, जिसमें न्‍्यूनाधिकता न पाई जाए, वह कोन सा ज्ञान है, यह अध्ययन 
करने से ही मालूम हो सकता है। यद्यपि साकारोपयोग में पांच ज्ञान और तीन अज्ञान अन्तर्भूत 
हो जाते हैं, तदपि इसमें सम्यकश्रुत होने से मात्र पांच ज्ञान का ही मुख्यतया विवेचन किया 
गया है, अज्ञान का नहीं। 

अन्यान्य आगमों में ज्ञान और अज्ञान का विवेचन संक्षेप से वर्णित है। नन्‍दी सूत्र मे पांच 
ज्ञान का सविस्तर विवेचन है, अन्य आगमों में इतना विस्तृत वर्णन नहीं है। 
शास्त्र और सूत्र 

शास्त्र न कागज का नाम है, न स्याही का, न लिपि और भाषा का। यदि इनके समुदाय 
को शास्त्र कहा जाए तो कोकशास्त्र तथा अर्थशास्त्र भी शास्त्र कहलाते हैं। ऐसे लौकिक शास्त्र 
से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। 'शासु' अनुशिष्टो धातु से शास्ता, शास्त्र, शिक्षा, शिष्य और 
अनुशासन इत्यादि शब्द बनते हैं। शास्ता उसे कहते हैं-जिसका जीवन उन्नति के शिखर पर 
पहुँच चुका है, जिसके विकार सर्वथा विलय हो गए हैं। तथा जिसका जीवन ही शास्त्रमय 
बन चुका है, इसी दृष्टि से श्रमण भगवान्‌ महावीर को भी औपपातिक सूत्र में शास्ता कहा 
है। वे भव्य जीवों को सन्मार्ग पर चलने वाली शिक्षा देते थे अर्थात्‌ सत्‌ शिक्षा देने वाले को 
शास्ता कहते हैं। उनके प्रवचन को शास्त्र कहते हैं, अनुशासन में रहने वाले को शिष्य कहते 
हैं। जिससे वह अनुशासन में रहने के लिए संकेत प्राप्त करता है, शिक्षा कहते हैं। केवली 
या गुरु के अनुशासन में रहना ही धर्म है। शास्त्र से हित शिक्षा मिलती है। हित शिक्षाओं का 
ग्रहण तभी हो सकता है जब कि शिष्य अनुशासन मे रहे, वरना वे शिक्षाएं जीवन में उतर 
नहीं सकती। “शासनाच्छास्त्रमिदम्‌'' शिक्षा देने के कारण नन्‍्दीसूत्र भी शास्त्र कहलाता है। 
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“शास्यते प्राणिनोउनेनेति शास्त्रम्‌'' जिसके द्वारा प्राणियों को सुशिक्षित किया जाए, उसे 
शास्त्र कहते है। 
उमास्वाति जी ने शास्त्र की व्युत्पत्ति बहुत ही सुन्दर शैली से की है। उन्होंने ' शासु 
अनुशिष्टो' और 'त्रेड' पालने धातु से व्युत्पत्ति की है और साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया 
है कि जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं, उन्होंने भी शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति इसी प्रकार की 
है, जैसे कि मैंने की है। आगे चलकर उन्होंने शास्त्र शब्द की व्याख्या सुन्दर शैली से की है। 
जिन प्राणियो का चित्त राग-द्वेष से उद्धत, मलिन एवं कलुषित हो रहा है, जो धर्म से विमुख 
हैं, जो दुःख की ज्वाला से झुलस रहे है, उनके चित्त को जो स्वच्छ एवं निर्मल करने में निमित्त 
है, धर्म मे लगाने वाला है ओर सभी प्रकार के दुःख से रक्षा करने वाला है, उसे शास्त्र कहते 
हैं। उनके शब्द निम्नलिखित हैं- 
“शास्विति वाग्विधिविदिभर्धातु: पापदयतेउनुशिष्टयर्थ:। 
त्रैडिति पालनार्थे विपश्चिचतः सर्वशब्दविदाम्‌ ॥ 
अस्माद्रागद्वेषोद्धताचित्तानू समनुशास्ति सद्धरमें । 
संत्रायते चर दुःखाच्छास्त्रमिति निरुच्यते सदिभू: ॥'' 
प्रशमरति, श्लो 86-87 
आचार्य समन्तभद्र ने शास्त्र का लक्षण बहुत ही सुन्दर बतलाया है, जो आप्त का कहा 
हुआ हो, जिसका उल्लंघन कोई न कर सकता हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से विरुद्ध 
न हो, तत्व का उपदेष्टा हो, सर्व जीवो का हित करने वाला हो, ओर कुमार्म का निषेधक हो; 
जिसमें ये छ: लक्षण घटित हों, वह शास्त्र कहलाता है। उनके शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे 
कि- 
“आप्तोपज्ञमनुलंघ्य - मदृष्टेष्टविरुद्धकम्‌ । 
तत्त्वोपदेशकृत-सार्व, शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ॥'' 
यह श्लोक आचार्य सिद्धसेनदिवाकर के न्यायावतार में भी गृहीत है। अत: मुमुक्षुओं 
को उपर्युक्त लक्षणोपेत शास्त्रों के अध्ययन व अध्यापन, आत्म-चिन्तन, धर्मकथा, हित 
शिक्षा सुनने, उसे धारण करने, संयम, तप और गुरु भक्ति में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, 
क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान धर्म-ध्यान का अवलम्बन है। शास्त्रीयज्ञान स्व-पर प्रकाशक होने से 
ग्राह्म एवं संग्राह्म है। सत्‌ शिक्षा देने के कारण नन्‍्दीसूत्र भी शास्त्र कहलाता है। शास्ता की 
प्रधानता से शास्त्र की प्रधानता हो जाती है। 
अर्थ को सूचित करने के कारण इसे सूत्र कहते हैं। जो तीर्थंकरों के द्वारा अर्थरूप में 
उत्पन्न होकर गणधरों के द्वार ग्रन्थ रूप मे रचा गया है, उसे भी सूत्र कहते हैं। नन्‍्दी-सूत्र का 
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संकलन भी गणधरकृत अंगसूत्रों के आधार पर किया गया है। सूत्र को पकड़ कर चलने वाले 
व्यक्ति ही बिना पथभ्रष्ट हुए संसार से पार हो जाते हैं। अथवा जिस प्रकार कि सूत्र (धागे) 
से पिरोई हुई सुई सुरक्षित रहती है, और बिना सूत्र के खो जाती है, वैसे ही जिसने निश्चय- 
पूर्णक सूत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह संसार में भटकता नहीं, प्रत्युत शीघ्र ही सिद्धत्व 
को प्राप्त कर लेता है। इस दृष्टि से नन्दी शास्त्र को सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान का 
वर्णन है, ज्ञान से आत्मा प्रकाशवान होता है। जैसे भास्वर पदार्थ अन्धेरे में गुम नहीं होता बैसे 
ही ज्ञान हो जाने से जीव संसार-अन्धकार में गुम नहीं होता। सूत्रं-सूक्तं-सुप्तं इन शब्दों का 
प्राकृत में सुत्त बनता है। सूत्र ज्ञान की संक्षिप्त व्याख्या ऊपर लिखी जा चुकी है। सूक्‍तं का 
अर्थ है-सुभाषित जो अरिहन्त के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का आधार लेकर गणधरों ने व 
श्रुवकेवलियो ने अपने मधुर-सरस वर्णात्मक सुन्दर शब्दों में गून्था है। जिससे भव्य प्राणी 
जटिल शब्दाडम्बर मे न पड़कर भावार्थ को शीघ्र समझ सके। अत: आगमों को यदि सूकत॑ 
भी कहा जाए तो अनुचित न होगा। इस दृष्टि से नन्दीसूत्र को नन्‍्दीसूकत भी कहा जा सकता 
है। 


सुप्त के स्थान पर भी प्राकृत में सुत्त बनता है, इसका आशय है-जिस प्रकार सोए हुए 
व्यक्ति के आस-पास वार्तालाप करते हुए भी उसे उसका ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार 
व्याख्या, चूर्णि, निर्युक्ति और भाष्य के बिना जिसके अर्थ का बोध यथार्थ रूप से नहीं होता। 
अत: उसे सुप्त भी कह सकते हैं। सूत्र के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, जिसमें महार्थ 
को गर्भित किया जा सके। जैसे बहुमूल्य रत्न में सैंकडों स्वर्ण मुद्राएं, हजारों रुपए, लाखों पैसे 
सप्राविष्ट हो जाते है, वैसे ही तीर्थकर भगवान्‌ के तथा श्रुतकेवली के प्रवचन; शब्द की 
अपेक्षा से स्वल्पमात्रा में होते हैं और अर्थ में महान्‌। 


जिस मनुष्य के विषय एवं कषाय के विकार शान्त हों तथा ज्ञानावरणीय कर्म का 
क्षयोपशम अधिक मात्रा में हो, वही सम्यग्दृष्टि सूत्र में से महान्‌ अर्थ निकाल सकता है। वही 
सुप्त सूत्र को जगाने में समर्थ हो सकता है। बीज में जैसे मूल-कन्द, स्कन्ध-शाखा, प्रशाखा, 
किसलय, पत्र -पुष्प, फल और रस सब कुछ विद्यमान हैं, जब उसे अनुकूल जलवायु, भूमि, 
समय और रक्षा के साधन मिलते है; तब उसमें छिपे हुए या सुप्त पडे हुए सभी तत्त्व यथा 
समय जागृत हो जाते हैं। वैसे ही सूत्र भी बीज की तरह महत्ता को अपने में लिए हुए हैं। 
पुस्तकासीन, अनुपयुक्त तथा मिथ्यात्व दशा में जीव के अन्तर्गत श्रुतज्ञान सुप्त होता है। जब 
सच्चे गुरुदेव के मुखारविन्द से विनयी शिष्य, दत्त-चित्त से क्रमश: श्रवण-पठन, मनन-चिन्तन 
और अनुप्रेक्षा करता है, तब सुप्त श्रुत जागरूक हो जाता है। द्रव्यश्रुत ही भाव श्रुत का कारण 
है। इसको ''कारण में कार्य का उपचार'' ऐसा भी कहा जा सकता है। पुनः-पुनः ज्ञान में 
उपयोग लगाना इसे श्रुतधर्म या स्वाध्याय धर्म भी कहते हैं। साधक को पहले श्रुतालोक से 
आत्मा को आलोकित करना चाहिए, तभी केवलज्ञान का सूर्य उदय हो सकता है। 
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आगम और साहित्य 


जैन परिभाषा में तीर्थकर, गणधर तथा श्रुतकेवली प्रणीत शास्त्रों को आगम कहते हैं। 
अर्थ रूप से तीर्थकर के प्रवचन और सूत्र रूप से गणधर एवं श्रुतकेवली प्रणीत साहित्य को 
आगम कहते हैं। जिस ज्ञान का मूलस्त्रोत तीर्थकर भगवान हैं, आचार्य परम्परा के अनुसार जो 
श्रुतज्ञान आया है, आ रहा है, वह आगम' कहलाता है, अर्थात्‌ आप्त वचन को आगम कहते 
हैं। 

जिस के द्वारा पञ्चास्तिकाय, नव पदार्थ जाने जाएं, वह आगम' कहलाता है, इस दृष्टि 
से केवलज्ञान, मन:पर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, 4 पूर्वधर, 0 पूर्वधर तथा 9 पूर्वधर इनका जाना 
हुआ श्रुतज्ञान आगम कहलाता है। 

सूत्र, अर्थ और उभयरूप तीनो को आगम' कहते है। जो गुरुपरम्परा से अविच्छिन्न गति 
से आ रहा है, वह आगम' कहलाता है, एव जिसके द्वारा सब ओर से जीवादि पदार्थो को 
जाना जाए, बह आगम है। जिनकी रचना आप्त पुरुषो के द्वारा हुई, वे आगम' है। आप्त वे 
कहलाते हैं, जिन में 8 दोष न हों, जिनका जीवन ही शास्त्रमय तथा चारित्रमय बन गया है, 
उन्हें आप्त कहते हैं। जो ज्ञान रागद्वेष से मलिन हो रहा है, वह ज्ञान निर्दोष नहीं होता। उस 
में भूलें व गलतियां रह जाती है। वह आगम प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकता। जैन दर्शन 
किसी भी आगम या शास्त्र को अपौरुषेय नहीं मानता। उसका रचयिता कोई न कोई अवश्य 
ऐसा व्यक्ति हुआ है, जिसने वेद व शास्त्र की रचना की। जैन के जितने मान्य आगम हैं, 
उनके रचयिता कौन हुए हैं, इस का विवरण पूर्णतया मिलता है। वर्तमान में जो आगम हैं,उन 
के रचयिता सुधर्मास्वामी तथा अन्य श्रुतकेवली व स्थविर हैं, जिनके नाम निर्देश मिलते हें। 
नन्‍्दी सूत्र भी आगम हे। 

जैन परम्परा के अनुसार आगम तीन प्रकार के हैं, जैसे कि सूत्रागम, अर्थागम और 
तदुभयागम। इनमें से अर्थागम का आगमन सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थकर भगवान से हुआ है। 
सूत्रागम गणधर कृत हैं। और तदुभयागम उपर्युक्त दोनों से निर्मित है, अर्थात्‌ श्रुतकेवली व 
स्थविरों के द्वारा प्रणीत तदुभयागम कहलाता है। 


। आचार्यपारम्पर्येणागत-, आप्तवचन वा अनु , 38 

2 आगम्यस्ते- परिच्छिद्यन्तेडर्था अनेनेति, केवलमन पर्ययाव्धिपूर्वचतुर्दशक्‌दशकनवकरूप :, ठाणा 3]7 

3 सूत्रार्थीभयरूप *, आब 524 

4 गुरुपारम्पर्येणागच्छतीति आगम:, आ-समन्तात्‌ गम्यन्ते, ज्ञायन्ते जीवादय: पदार्था अनेनेति बा, अनु, 29/5, 
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अब दूसरी शैली से आगमों का वर्णन करते हैं--आगम तीन प्रकार के होते हैं। अत्तागमे, 
अनन्तरागमे, परम्परागमे। आत्म और आप्त इन शब्दों का प्राकृत भाषा में ' अत्त' शब्द बनता 
है। जो अर्थ तीर्थंकर भगवान प्रतिपादन करते हैं, वह आगम, आत्मागम या आप्तागम कहलाता 
है। जो अर्थ तीर्थंकर भगवान के मुखारविन्द से गणधरों ने सुना है, वह अनन्तरागम कहलाता 
है। जो गणधरों ने अर्थ सुनकर सूत्रों की रचना की है, वे सूत्र गणधरकृत होने से आत्मागम 
या आप्तागम कहलाते हैं। जो सूत्रागम हैं, वे अनन्तरागम भी हैं और आत्मागम भी। 

जो आगमज्ञान उनके शिष्यों में है, वह सूत्र की अपेक्षा से अनन्तरागम है और अर्थ की 
अपेक्षा परम्परागम। प्रशिष्यों से लेकर जब तक आगमों का अस्तित्व रहेगा, तब तक अध्ययन 
और अध्यापन किए जाने वाले वे सब परम्परागम कहलाते हैं। 


नन्‍्दी सूत्र का अन्तर्भाव तदुभयागमे और परम्परागमे में होता है। उक्त तीनों प्रकार के 
आगम सर्वथा प्रामाणिक हैं। 


आगमों में अधिकार का विवरण 


श्रुतस्कन्ध-अध्ययनों के समूह को स्कन्ध कहते हैं। वैदिक परम्परा में श्रीमद्भागवत 
पुराण के अन्तर्गत स्कन्धो का प्रयोग किया हुआ है, प्रत्येक स्कन्ध में अनेक अध्याय हैं। 
जैनागमों में भी स्कन्ध का प्रयोग किया है, केवल स्कन्ध का ही नहीं, अपितु श्रुतस्कन्ध का 
उल्लेख है। किसी भी आगम में दो श्रुतस्कधों से अधिक स्कन्धों का प्रयोग नहीं किया। 
आचाराग, सूत्रकृतांग, ज्ञाताधर्मकथा, प्रश्नव्याकरण और विपाकसूत्र इन में प्रत्येक सूत्र के दो 
भाग किए हैं, जिन्हें जैन परिभाषा में श्रुतस्कन्ध कहते हैं। पहला श्रुतस्कन्‍न्ध और दूसरा 
श्रुतस्कन्ध, इस प्रकार विभाग करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं, आचारांग में संयम की 
आन्तरिक विशुद्धि और बाह्य विशुद्धि की दृष्टि से, और सूत्रकृतांग में पद्च और गद्य की दृष्टि 
से। ज्ञाताधर्मकथा में आराधक और विराधक की दृष्टि से, तथा प्रश्नव्याकरण में आश्रव और 
संवर की दृष्टि से, एवं विपाक सूत्र में अशुभविपाक ओर शुभविपाक की दृष्टि से विषय को 
दो श्रुतस्कन्धों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रुतस्कन्ध में अनेक अध्ययन हैं और 
किसी-किसी अध्ययन में अनेक उद्देशक भी हें। 

वर्ग-वर्ग भी अध्ययनों के समूह को ही कहते हैं, अन्तकृत्सूत्र में आठ वर्ग हैं। 
अनुत्तरौपपातिक में तीन वर्ग और ज्ञाताधर्मकथा के दूसरे श्रुतस्कन्ध में दस वर्ग हैं। 

दशा-दश अध्ययनों के समूह को दशा कहते हैं। जिनके जीवन की दशा प्रगति की 
ओर बढ़ी, उसे भी दशा कहते हैं, जैसे कि उपासकदशा, अनुत्तरौपपातिकदशा, अन्तक्ददशा, 
इन तीन दशाओं में इतिहास है। जिस दशा में इतिहास की प्रचुरता नहीं, अपितु आचार की 
प्रचुरता है, वह दशाश्रुतस्कन्ध है, इस सूत्र में दशा का प्रयोग अन्त में न करके आदि में किया 
है। 
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शतक- भगवती सूत्र में अध्ययन के स्थान पर शतक का प्रयोग किया गया है। अन्य 
किसी आगम मे शतक का प्रयोग नहीं किया। 


स्थान-स्थानांग सूत्र में अध्ययन के स्थान पर स्थान शब्द का प्रयोग किया है। इसके 
पहले स्थान में एक-एक विषय का, दूसरे में दो-दो का, यावत्‌ दसवें में दस-दस विषयो का 
क्रमश: वर्णन किया गया है। 

समवाय-समवायांग सूत्र मे अध्ययन के स्थान पर समवाय का प्रयोग किया है, इस 
मे स्थानांग की तरह संक्षिप्त शैली है, किन्तु विशेषता इस में यह है कि एक से लेकर करोड 
तक जितने विषय हैं, उनका वर्णन किया गया है। स्थानांग और समवायांग को यदि आगमों 
की विषयसूची कहा जाए तो अनुचित न होगा। 


प्राभुत-दृष्टिवाद,, चन्द्रप्रज्नप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति इन मे प्राभुत का प्रयोग अध्ययन के स्थान 
में किया है और उद्देशक के स्थान पर प्राभृतप्राभुत। 

पद- प्रज्ञापना सूत्र में अध्ययन के स्थान मे सूत्रकार ने पद का प्रयोग किया है, इसके 
36 पद हैं। इस मे अधिकतर द्रव्यानुयोग का वर्णन है। 


प्रतिपत्ति--जीवाभिगमसूत्र में अध्ययन के स्थान पर प्रतिपत्ति का प्रयोग किया हुआ 
है। इस का अर्थ होता है-जिन के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जाना जाए, उन्हें प्रतिपत्ति 
कहते हैं-प्रतिपद्यन्ते यथार्थमवगम्यन्तेडर्था आभिरिति प्रतिपत्तय:। 


वक्षस्कार-जम्बूद्ीप प्रज्गनप्ति सूत्र मे अध्ययन के स्थान पर वक्षस्कार का प्रयोग किया 
हुआ है। इस का मुख्य विषय भूगोल और खगोल का है। भगवान ऋषभदेव और भरत 
चक्रवर्ती का इतिहास भी वर्णित है। 

उद्देशक-अध्ययन, शतक, पद और स्थान इन के उपभाग को उद्देशक कहते हैं। 
आचारांग, सूत्रकृताग, भगवती, स्थानांग, व्यवहाससूत्र, बृहत्कल्प, निशीथ, दशवैकालिक, 
प्रज्ञापनासूत्र और जीवाभिगम इन सूत्रों मे उद्देशकों का वर्णन मिलता है। 

अध्ययन-जैनागमों में अध्याय नही अपितु अध्ययन का प्रयोग किया हुआ है और उस 
अध्ययन का नाम निर्देश भी। अध्ययन के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि इस अध्ययन में 
अमुक विषय का वर्णन है। यह विशेषता जैनागम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र-ग्रन्थ में 
नहीं पाई जाती। आचाराग, सूत्रकृतांग, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशांग, अन्तकृद्दशांग, 
अनुत्तरौपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक,आवश्यक और 
निरियावलिका आदि 5 सूत्र तथा नन्दी इन में आगमकारों ने अध्ययन का प्रयोग किया है। 

नन्‍्दी में न श्रुतस्कन्ध है, न वर्ग है,न प्रतिपत्ति, न पद, न शतक, न प्राभृत, न स्थान, 
न समवाय, न वक्षस्कार, और न उद्देशक ही हैं, मात्र एक अध्ययन है, क्योंकि यह सूत्र 
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द्वादशांग गणीपिटक का या ज्ञानप्रवाद पूर्व का एक बिन्दू प्रमाण है। इसे ज्ञानप्रवादपूर्व की एक 
छोटी सी झाँकी माना जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। 
साहित्य का विवेचन 


साहित्य शब्द स-हित से बना है-जो प्राणीमात्र का हितकारी, प्रियकारी हो, उसे 
साहित्य कहते हैं अथवा किसी भाषा या देश के समस्त गद्य-पद्य ग्रन्थों, लेखों आदि के समूह 
को साहित्य कहते हैं, इसी को लिटरेचर एवं सकल वाडगमय भी कहते हैं। साहित्य शब्द से 
अभिप्राय किसी भाषा विशेष से ही नहीं है, अपितु सर्व भाषाओं और सर्व लिपियों का 
अन्तर्भाव साहित्य में हो जाता है। साहित्य भावों के परिवर्तन का एक मुख्य साधन है। भाषा, 
व्यवहार, वार्तालाप, व्याख्यान, शिक्षा, लेख, पुस्तक, चित्र, पत्र आदि सब साहित्य के अंग 
हैं। शोक साहित्य के पढ़ने सुनने से हम रोने लग जाते हैं, धरर्य का वेग एकदम छूट जाता 
है। प्रेम साहित्य से दूसरों के प्रति हमारा अनुराग और वात्सल्य बढ़ जाता है, हम ऊंच-नीच 
का भेदभाव हटाकर प्रेम करने लग जाते हैं, फिर भले ही वह पशु-पक्षी ही क्‍यों न हो। 
शान्ति-साहित्य के सन्मुख आने पर हम सहसा शान्ति के पुजारी बन जाते हैं। नोंक-झोंक 
साहित्य हमें हसने के लिए विवश कर देता है। आगम साहित्य से हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
सदाचार, अपरिग्रह, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्रचार, तप आचार, वीर्याचार, संवर, निर्जरा, 
न्याय, नीति और बन्धन से मुक्ति आदि सद्‌गुणों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। 
राजीमती की शिक्षाओं से रहनेमि के सभी विकार शान्त हो गए, वह वार्तालाप या शिक्षा भी 
साहित्य ही था और अब भी वह साहित्य ही है। साहित्य महान्‌ सर्वव्यापक एवं विश्वकोष 
है। जैसे-सर्वागपूर्ण शरीर में उत्तमांग अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके बिना शरीर मात्र 
कबन्धक ही है। वैसे ही आगम-शास्त्र भी साहित्य जगत में मूर्धन्य स्थान रखता है, बारह 
अगो को आगम कहते हैं। जैसे-गंगाजल से भरे हुए घट के नीर को गंगा नहीं कह सकते, 
वैसे ही नन्‍दी को न अंगसूत्र कह सकते हैं और न ज्ञानप्रवाद पूर्व ही। हां, उन्हीं से अंश- अंश 
ग्रहण किए हुए पीयूष घट की तरह ज्ञानघट कह सकते हैं। जो कि भव्य प्राणियों को अमर 
बनाने वाला तथा जीवन को मंगलमय एवं आनन्दमय बनाने वाला शास्त्र है। इससे मोहनिद्रा 
नष्ट हो जाती है और आज्ञानान्धकार सदा के लिए लुप्त हो जाता है। अत: इसके अध्ययन 
करने से मानसिक शान्ति सदा बनी रहती है। अध्ययन श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। सम्यक्‌श्रद्धा 
के बिना अध्ययन, योग्यता सब कुछ अवस्तु है। सम्यग्ज्ञान के बिना श्रद्धा अवस्तु है। अतः 
नन्दी भी साहित्य जगत्‌ में अपना विलक्षण ही स्थान रखता है। 
आगम युग 
भगवान्‌ महावीर का शासन प्रारम्भ होने के अनन्तर हजार वर्ष से कुछ अधिक काल 
पर्यन्त आगम युग रहा है। उस काल में श्रमणवर्ग प्राय: हृदय का ऋजु और महामनीषी रहा 
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है। उस युग मे आगमों का अध्ययन ओर अध्यापन बिना किसी वृत्ति, चूर्णि तथा भाष्य के 
सुचारु रूपेण चल रहा था। आगमों के अतिरिक्त अन्य कुछ पढ़ने-पढ़ाने की उन्हें किसी 
प्रकार की आवश्यकता ही नहीं रहती थी, उनकी संतुष्टि सर्वतोभावेन आगमों से ही हो जाती 
थी, क्योंकि वाचनाचार्य के द्वारा उनकी ज्ञान पिपासा सब तरह से शान्त हो जाती थी, विद्या 
के पारगामी तो वे घर में ही होते थे। मुमुक्षुओं की अभिरुचि सदाकाल से आगमों की ओर 
ही रही है। आगम आध्यात्मिक शास्त्र है, इन्हीं के अध्ययन से सयम मार्म में प्रगति हो सकती 
है, अन्यथा नही। 


मनुष्य जिस कार्यक्षेत्र में उतरता हे, वह तद्‌ विषयक ज्ञान प्राप्त करने मे अधिक 
लालायित रहता है तथा अभिरुचि रखता है। महाव्रती का उच्च जीवन आममों के श्रद्धापूर्वक 
किए जाने वाले अध्ययन से ही हो सकता है। आगम युग प्रायः आगम व्यवहारियो का रहा 
है। उस युग में अन्य किसी व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती। अनुयोगाचार्य और मुमुक्षु 
शिष्यों का युग ही आगमयुग कहलाता है। द्वादशाग गणिपिटक के अतिरिक्त 2 उपांग, 4 
मूल, 4 छेद इत्यादि आगमों को रचना श्रुतकेवली स्थविरों ने शिष्यों की सुगमता की लिए 
की है। जब काल के प्रभाव से दृष्टिवाद का व्यवच्छेद हुआ तब सूत्र व्यवहारियों का युग 
आया। अवशिष्ट तथा उपलब्ध आगमो को सुरक्षित रखने क॑ लिए विशिष्ट प्रतिभाशाली 
आचार्यो ने निर्युक्ति, वृत्ति, चूर्णि एवं भाष्य इत्यादि रचनाओ से शिष्यो की अभिरुचि आगमो 
के प्रति न्‍्यून नही होने दी। तत्पश्चात्‌ शास्त्रार्थ का युग आया, प्रमाण लक्षण, सप्तभगी नव्य 
न्याय की ओर अभिरुचि बढाई। इससे आगमो की प्रगति तो कुछ मन्थर हो गई, किन्तु प्रवचन 
प्रभावना से तथा प्रवादी रूप आततायियों से श्रीसंघ की रक्षा के प्रति श्रमणो का मन आक्ृष्ट 
हुआ। श्रमणवर्ग सयम और तप से अपनी , प्रवचन की तथा श्रीसंघ की रक्षा करने मे सदाकाल 
से ही अग्रसर रहा है, उसने एडी की जगह अंगूठा नहीं रखा। 
आगमों की भाषा अर्धमागधी 


आगम- भाषा सदा काल से अर्धमागधी ही रही है। जेन परम्परा के अनुसार तीर्थकर' 
अर्धमागधी भाषा मे प्रवचनन, देशना एवं शिक्षा देते हैं। तीर्थकर अर्धमागधी के अतिरिक्त अन्य 
भाषा नही बोलते। वैसे तो कंबलज्ञानी सभी भाषाओ के परिज्ञाता होते है। फिर भी सुकोमल 
और सर्वोत्तम होने क॑ कारण भगवान्‌ अर्धमागधी भाषा में ही देशना देते है। प्रभु के द्वारा 
उच्चारित वह भाषा आर्य - अनार्य, द्विपद-चतुष्पद सब के लिए हितकर शिवंकर एवं सुखप्रदात्री 


॥। भगव च ण अद्भधमागहीए भागमाए थम्ममाइक्खड, सा वि. यण अद्धमागही भासा भासिज्जमाणी तेसि सव्वसि 
आरियमणाग्याण दुष्पयचठप्यय मिय- पसुपक्खिसरीसिवाण अप्पणो हिय-सिव - सुह भासत्ताएं परिणमड़। 


-समचायाग सूत्र, 34 वा समतवाय। 
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रही है। अर्थात्‌ इस भगवद्वाणी को सभी अपनी भाषा के अनुरूप समझ लेते थे। यह भाषातिशय 
केवल महावीर में ही न था, अपितु सभी तीर्थंकर इस अतिशय के स्वामी होते हैं। तीर्थंकर 
भगवान्‌ के 34 अतिशयों में यह भाषातिशय भी है कि अर्धमागधी में प्रवचन करते समय वह 
भाषा उसी भाषा मे परिणत हो जाती है, जिसकी जो भाषा है।' 


कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि यह अर्धमागधी भाषा उस समय मगध के आधे भाग 
में बोली जाती थी। इसीलिए इसे अर्धमागधी कहा जाता है। वास्तव में ऐसी बात नहीं हे, 
केवल शब्द मात्र की व्युत्पत्ति पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, तीर्थकरों का अर्धमागधी भाषा 
मे बोलना अनादि नियम है। 


अर्धमागधी देववाणी है, यह इसकी दूसरी विशेषता है। आगम में एक स्थल पर भगवान्‌ 
महावीर से गणधर गौतम पूछते हैं- भगवन्‌ । देव किस भाषा मे बोलते हैं? कौन-सी भाषा 
उन्हे अभीष्ट हे? उत्तर मे सर्वज्ष महावीर ने फरमाया -गौतम ! देव अर्धमागधी में बोलते हैं और 
वही भाषा उन्हे अभीष्ट एव रुचिकर है।? उपर्युक्त प्रमाणों से नि:सन्देह सिद्ध हो जाता है कि 
अर्धमागधी स्वतन्त्र एव तीर्थकर और देवों द्वारा बोली जाने के कारण सर्वश्रेष्ठ भाषा है। देव 
तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, उन्हें मगध के आधे भाग में बोली जाने वाली भाषा में बोलना क्योंकर 
अभीष्ट हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि अर्धमागधी स्वतन्त्र, सर्वाप्रिय एवं श्रुतिसुखदा 
भाषा हेै। प्राकृत और सम्कृत ये दोनों अर्धभागधी की सहोदरा भाषाएं है, इन दोनों का 
अर्धमागधी भाषा को पूर्ण सहयोग मिला हुआ है। यदि अर्धमागधी को लोकोत्तरिक भाषा 
कहा जाए, ता इसमे कोई अत्युक्ति नहीं होगी। नन्दीसूत्र की भाषा भी अन्य आगमों को भान्ति 
सुगम और सारगर्भित अर्धमागधी भाषा ही हे। 
प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण 


। युक्ति-सिद्ध ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जो ज्ञान पदार्थ को अनेक दृष्टिकोणों से जानने 
वाला हो वह प्रमाण है, यह प्रमाण का सामान्य लक्षण है, किन्तु उसके निःशेष लक्षण निम्न 
प्रकार से हैं--जो ज्ञान बिना इन्द्रिय और बिना किसी सहायता क॑ सीधा आत्मा की योग्यता 
के बल से उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसके विपरीत जो ज्ञान, इंद्रिय और 
मन की सहायता की अपेक्षा रखता है वह परोक्ष प्रमाण है। 


। सव्वभासाणुगामिणीए सरस्मईए जाएण णीहारिणा सरेण अद्धमागहाए भासाए भासइ, अरिहा धम्म परिकहेड। तेसि 
सव्बसि आरियमणारियाण ऑगलाए धम्म आइक्खइ, सा वि य ण अद्भमागहा भासा त॑सि सव्वेसि आरियमणारियाण 
अप्पणो स- भासाए परिणामण परिणमइ। -औपपातिक सूत्र सू 56 


2 देवा ण भन्‍्ते। कयराए भासाए भासन्ति ? कवरा वा भासा भासिज्जमाणो विसिस्सइ? गोयमा * देवाण अद्धमागहीए 
भासाए भासन्ति, सावि य ण अद्धमागही भासा भासिज्ज्माणी विसिस्सइ। भगवती सूत्र, श5,उ 4 
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2. सांख्य दर्शन इन्द्रिय प्रवृत्ति को प्रमाण मानता है।' 
3. प्रभाकर मीमांसक लोग, प्रमाता के व्यापार को प्रमाण मानते हैं? 
4. जिस वस्तुतत्त्व का ज्ञान पहले नहीं प्राप्त किया, भाट्ट लोग उसे प्रमाण मानते हैं।' 


5. “जो विज्ञान अपने विषय को यथार्थरूप से ग्रहण करता हे, उसे प्रमाण कहते हैं,' 
यह मान्यता बौद्धो की है।' 


6. स्व-पर का निश्चय कराने वाले ज्ञान को प्रमाण मानने वाले जैन हें।' चार्वाक- 
केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। बोद्ध-प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मानते हैं। 
सांख्य प्रत्यक्ष-अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण मानते हैं। न्‍्यायदर्शन-प्रत्यक्ष-अनुमान-शब्द 
और उपमान ये चार प्रमाण मानता है। प्राभाकर- अर्थापत्ति सहित पांच प्रमाण मानते हैं। वेदान्त 
दर्शन और भाट्ट ये अभाव सहित 6 प्रमाण मानते हैं। जैन दार्शनिक प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 
दो प्रमाण मानते है। 


नन्दीसूत्र मे पाच ज्ञानों मे अवधि, मन:पर्यव और केवलज्ञान ये तीन ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण 
मे गर्भित किए हैं। इन्हें किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नही गहती, न इख्द्रियो की, न 
मन की और न आलोक की, उस ज्ञान का सम्बन्ध तो सीधा आत्मा से ही होता है। जैसे-जैसे 
क्षयोपशम की तरतमता होती है, वैसे-वैसे प्रत्यक्ष होता है, किन्तु सकलादेश प्रत्यक्ष में 
आवरण का सर्वथा क्षय होना अनिवार्य है, तभी केवलज्ञान प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहते है। नन्दीसूत्र मे पहले प्रत्यक्ष के दो भेद बतलाएं हैं, इन्द्रियप्रत्यक्ष और नोइन्द्रिय-प्रत्यक्ष। 
इन्द्रियप्रत्यक्ष साव्यवहारिक है न कि पारमार्थिक। नो-इन्द्रिय प्रत्यक्ष के तीन भेद गिनाए हैं 
जैसे कि-अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, और कंवलज्ञान ये उत्तरोत्तर विशुद्धतर, विशुद्धतम है। 
सूत्रकार ने प्रत्यक्ष ज्ञान की मुख्यता और स्पष्टता को तथा वर्णन की दृष्टि से अल्पता को 
लक्ष्य में रखकर उपर्युक्त तीन ज्ञान का वर्णन पहले किया है। 


इन्द्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है, वह मतिज्ञान है। मतिज्ञान से जाने हुए 
पदार्थ का अवलम्बन लेकर मतिपूर्वक जो अन्य पदार्थो का ज्ञान होता हे, वह श्रुतज्ञान है। 
मतिज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। और स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान तथा 


। इन्द्रिय प्रवृत्ति प्रमाणमिति कापिल । 

2 प्रमातृव्यापार प्रमाणमिति प्रभाकरा । 

3 अनधिगतार्थ प्रमाणमित्ति भाट्‌टा.। 

4 अविमवादि प्रमाणमिति सौगत:। 

5 प्रमाणनयतत्त्वालाकवादिदेवसूरि कृत जैना । 
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आमम इनको परोक्ष प्रमाण में सम्मिलित किया है। नन्‍्दीसूत्र में परोक्ष प्रमाण का वर्णन पीछे 
किया है। परोक्ष ज्ञान-अस्पष्ट और जटिल होता है। उसे समझने समझाने में बहुत कठिनाई 
प्रतीत होती है। धर्म-धर्मी, अवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियावान, गुण-गुणी का भेद किए 
बिना पदार्थों का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान, प्रमाण है। यह लक्षण सभी प्रमाणों में घटित हो 
जाता है। अथवा पांच ज्ञान, प्रमाण और नय में अन्तर्भूत हो जाते हैं। अनन्तधर्मात्मक रूप वस्तु 
को सर्वाश रूप से ग्रहण करने वाला प्रमाण और उसके विशेष किसी एक धर्म को ग्रहण करने 
वाला नय कहलाता है। नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीन त्रैकालिक विषयक हैं। ऋजुसूत्र 
केवल वर्तमान विषयक है। शेष तीन नय प्राय: वर्तमान कालापेक्षी हैं। 


प्रमाण कथंचित्‌ भिन्‍नाभिनन हैं। ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, प्रमाण हो या नय, 
वस्तुतत्त्व का जैसा स्वरूप है, यदि बैसा ही ज्ञान है, तो वह ज्ञान प्रमाण तथा नय की कोटि 
में माना जाता है। अन्यथा प्रमाणाभास एवं दुर्नय है, उसकी गणना सम्यग्ज्ञान की कोटि में नहीं 
की जा सकती । प्रमाण और नय सम्यक्त्व अवस्था में ज्ञान के साधन हैं। प्रमाणाभास और 
दुर्नय दोनो मिथ्याज्ञान के पोषक एवं परिवर्द्धक हैं। नन्‍्दीसूत्र प्रमाणवाद एवं नयवाद दोनों को 
त्लेकर ही चलता है। इसी कारण वे सम्यग्ज्ञान के साधन माने जाते हे। नन्‍्दीसूत्र में पांचों का 
वर्णन दो भागा मे विभाजित है। पूर्वार्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन है और उत्तरार्ध मे परोक्षप्रमाण 
का। 


स्थविरावली के विषय में 


अनेक विद्वन्मुनिवरो की यह धारणा चली आ रही है कि जो नन्‍्दीसूत्र के आदि में 
मगलाचरण कं अन्तर्गत स्थविरावली है, वह पट्टधर आचार्यो की है, और किन्हीं का कहना 
है कि यह देववाचकजी की गुर्वावली है। परन्तु हमारे विचार में यह स्थविरावली न एकान्तरूप 
से पट्टधर आचार्यो की है और न यह देववाचकजी की गुर्वावली है, वस्तुत: देववाचक के 
जो परम श्रद्धेय थे, उनका परिचय ही उन्होंने गाथाओं मे लोकिक तथा लोकोत्तरिक गुणों के 
साथ दिया है। 

जो आचार्य, उपाध्याय या विशिष्ट आगमधर आचार्य तथा अनुयोगाचार्य किसी भी 
शाखा में हुए है, गाथाओं में उन्हीं के पुनीत नाम उल्लेख किए गए हैं। इसके विषय में अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। आचार्य संभूतविजयजी जो कि यशोभद्र जी के शिष्य हुए हैं, आचार्य 
संभूतविजय और आचार्य भद्गबाहु स्वामी ये दोनों गुरु भ्राता थे, और संभूतविजय जी के शिष्य 
स्थूलभद्र जी हुए हैं, वे भी युगप्रधान आचार्य हुए, किन्तु हुए हैं भद्रबाहुजी के पश्चात्‌ ही। 
आचार्य स्थूलभद्रजी के दो शिष्य हुए हैं-। महागिरि और 2 सुहस्ती, दोनों ही क्रमश: आचार्य 
हुए हैं, न कि गुरु-शिष्य। 
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आर्य नागहस्ती जी वाचकवंशज हुए हैं, उनके लिए आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, 
जैसे कि “वड्ढउ वायगवंसो जसबंसो अज्जनागहत्थीणं'। रेवतिनक्षत्र ने उत्तम वाचकपद 
को प्राप्त किया! ब्रह्मदीपिक शाखा के परम्परागत सिंह नामा मुनिवर ने भी उत्तम वाचकपद 
को प्राप्त किया! जिन्होंने वाचकत्व को प्राप्त किया, उन वाचक नागार्जुन को भी देववाचक 
जी ने वन्दन किया है।' इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि देववाचक जी ने महती श्रद्धा से 
पूर्वोक्त युगप्रधान वाचकों की स्तुति और उन्हें वन्दना की है। वे आचार्य नहीं थे, बल्कि 
बाचक हुए हैं। वाचक उपाध्याय को कहते हैं, जैसे कि वाचक उमास्वाति जी, वाचक अथवा 
उपाध्याय यशोविजय जी। अत: वाचक शब्द उपाध्याय के लिए निर्धारित है। 


कल्पसूत्र की स्थविरावली पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो आर्य वज़सेन जी ।4वें 
पट्टधर के मुख्यतया चार शिष्य हुए है-] नाइल, 2 पोमिल, 3 जयन्त और 4 तापस इनकी 
चार शाखाएं निकलीं। देववाचक जी ने भूतदिनन आचार्य का परिचय देते हुए कहा- 'नाइल 
कुल वंस नन्दिकरे ' इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह गुर्वावली नहीं है। अपितु जो युग- 
प्रधान आचार्य या अनुयोगाचार्य किसी भी शाखा या परम्परा में हुए है, उनकी स्तुति मंगलाचरण 
के रूप में की है। 

जिन महानुभावों का नाम और उनका परिचय देववाचक जी की स्मृति मे नहीं था, 
उनके लिए उन्होने कहा है- 

“जे अन्ने भगवन्ते कालियसुय आणुओगिए धीरे, ते पणमिऊण सिरसा '' जो 
युगप्रधान कालिक श्रुतधर तथा अनुयोगाचार्य हुए हैं, उन्हें भी मस्तक झुकाकर नमस्कार 
करके नाणस्स परूवणं बोच्छ॑ कहकर नन्‍्दीसूत्र के लिखने का प्रयोजन बतलाया है। इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि सभी अनुयोगाचार्य मुनिवर चाहे वे किसी भी शाखा में हुए हैं, 
उनको वन्दन किया है। 

कल्पसूत्र में जो स्थविरावली है, वह वस्तुत: गुर्वावली ही है, उसमें पट्टधर आचार्यो 
के नामोल्लेख भी हुए हैं। किन्तु नन्दीसूत्र में युगप्रधान, विशिष्ट विद्वान एवं श्रुतधर आचार्य 
तथा अनुयोगाचार्यो क॑ पुनीत नामों का ही उल्लेख है, अन्य मुनियों का नहीं। 

स्तुतिनन्दी मे [8-9-3-32-48, ये गाथाएं न चूर्णि में हैं, न मलयगिरिवृत्ति में और 
न हरिभद्रीयवृत्ति मे ही मिलती हैं, किन्तु अन्य-अन्य प्रतियों में उपलब्ध होती हैं। 

जो श्रीसंघ ऋषभदेव भगवान्‌ से लेकर एक अजस्र धारा में प्रबहमान था, वह वीर नि० 
सं० 609 में दो भागो मे विभकत हो गया, ऐसा विशेषावश्यक भाष्य में आचार्य जिनभद्र जी 
ने लिखा है। उस समय दिगम्बर मत की स्थापना हुई, और वीर नि के 36 वर्ष के बाद 
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श्वेताम्बर मत की स्थापना हुई, ऐसा स्पष्टोल्लेख 'दर्शनसार' गा० ] में पाया जाता है। इस 
प्रकार दोनों उद्धरणों से परस्पर दोनों परम्पराओं का अन्तर कुल तीन वर्ष का पाया जाता है। 
इन दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वीर निर्वाण की सातवीं शती के प्रारम्भ में ही श्रीसंघ 
दो भागों में विभक्त हो गया था। अत: मन ऐसी गवाही नहीं देता कि देववाचक तक एक ही 
शाखा, एक ही परम्परा, एक ही समाचारी चल रही हो। अपितु जो आचार भेद से स्थविरकल्पी 
और जिनकल्‍पी के रूप मे दो परम्पराएं सदा काल से चली आ रही थीं, वे ही विचारभेद से 
क्रमश: श्वेताम्बर ओर दिगम्बर के रूप में बदलकर दो सम्प्रदाय बन गईं। आगम विच्छिन्न 
न हों, इस दृष्टि से श्वेताम्बरों ने आगमों को निर्युक्ति, चूर्णि, वृत्ति तथा भाष्य आदि से 
पुनरुज्जीवित कर दिया तथा अन्य-अन्य ग्रन्थों का निर्माण करके अपनी परम्परा को आगमों 
पर आधारित रखते हुए अक्षुण्ण बनाए रक्खा, किन्तु दिगम्बरों ने यह मान्यता स्थापित कर 
दी कि आगमों का श्रुतज्ञान सर्वथा लुप्त हो गया है। तत्पश्चात्‌ पुष्पदन्‍्त और भूतबली ने 
बट्खण्डागम की रचना की, फिर धरसेन, वीरसेन आदि आचार्यो ने धवला, जयधवला और 
महाधवला शौरसेनी भाषा में बृहद्वृत्तियां लिखीं। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रचचनसार, समयसार 
आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। विद्यानन्दी, अकलंकदेव और स्वामी समन्तभद्र आदि अनेक आचार्य 
हुए हैं, जिन्होंने अनेक ग्रन्थो की रचना को। 

तत्कालीन उपलब्ध श्वेताम्बर आगमों को जिनमें वस्त्र, पात्र, स्त्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति 
का वर्णन है, दिगम्बरों ने उन्हें मानने से इन्कार कर दिया। वे केवल उत्तराध्ययन सूत्र को अनेक 
सदियो तक मानते चले आ रहे थे। अब कुछ शताब्दियो से उसे भी मानने से इन्कार कर दिया 
है! आगे चलकर उनके भी तीन मत स्थापित हो गए--वीसपंथी, तेरापंथी और तारणपंथी। 
किन्तु वास्तव मे देखा जाए तो पुष्पदन्त ओर भूतबलि ने तथा आचार्य कुन्दकुन्द ने भी 
आमगमश्रुत के आधार पर ही ग्रन्थो की रचना की, न कि अपने ही अनुभव के आधार पर। 

श्वेताम्बरो में भी मुख्यतया तीन मत स्थापित हए-. मन्दिर मार्गी 2. साधु मार्गी और 
3. तेरापंथी। इनमे से साधुमार्गी अपने आपको पीछे से स्थानकवासी कहलाने लगे। 
ग्यारह अंग और दृष्टिवाद की प्राच्चीनता 

दृष्टि का अर्थ होता है, विचारधारा-मान्यता। विश्व में अनेक दर्शन हैं, उन सब का 
अन्तर्भाव सम्यग्दर्शन, मिथ्यादर्शन और मिश्रदर्शन में ही हो जाता है। जिनकी दृष्टि सम्यक्‌ 
है, उन्हें सम्यग्दूष्टि कहते हैं। जिनकी दूष्टि-मान्यता मिथ्या है, उन्हें मिथ्यादृष्टि और जिनकी 
दृष्टि न सत्य में अनुरक्त है, न असत्य से विरक्‍्त है, ऐसी मिली-जुली विचारधारा को 
मिश्रदृष्टि कहते हैं। वाद का अर्थ होता है-सिद्धान्त या कथन करना। सम्यग्वाद को दृष्टिवाद 
कहते हैं। ' दिट्ठिवाए! का रूप संस्कृत में दृष्टिपात भी बनता है जिसका अर्थ होता है-जीवादि 
नव पदार्थों में अनेक दृष्टिकोण अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध एकान्त-वादियों की मान्यताओं का 
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जिसमें पृथक्‌ विवेचन किया गया हो, तदनुसार सर्वथा विभिन्‍न उन मान्यताओं का समन्वय 
कैसे हो सकता है? वस्तुतः इसकी कुंजी दृष्टिवाद नामक बारहवे अंग सूत्र में निहित है। 

किन्‍्हीं की मान्यता है कि द्वादशांग गणिपिटक को भगवान्‌ महवीर ने प्रचलित किया 
है, उनसे पहले जो श्रुतज्ञान था, वह [4 पूर्वों में विभक्त था। ग्यारह अंग और दृष्टिवाद, इनका 
उल्लेख तेवीस तीर्थंकरों के शासनकाल में नहीं मिलता। ऐसा कथन उन्हीं का हो सकता है, 
जो आगमों के सम्यग्‌ अध्येता नहीं है। नन्‍दी में तथा समवायांग सूत्र में द्वादशांग गणिपिटक 
को ध्रुव, नित्य, शाश्वत और अवस्थित, ऐसे स्पष्ट लिखा है। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित 
पाठ से होती है जैसे कि- 

''एएसु ण॑ भंते ! तेवीसाए जिणंतरेसु कस्स कहिं कालियसुयस्स वोच्छेदे पण्णत्ते? 
गोयमा ! एएसु ण॑ तेबीसाए जिणंतरेसु पुरिमपच्छिम एसु अट्ठसु अट्ठसु जिणंतरेसु एत्थ 
: ण॑ कालियसुयस्स वोच्छेदे पण्णत्ते। सव्बत्थ वि णं॑ बोच्छिन्ने दिटिठवाए।'' 

“भश 20, 3 # 

सभी तीर्थकरो के शासनकाल में दृष्टिवाद का व्यवच्छेद हुआ है। इस पाठ से यह स्पष्ट 

सिद्ध है कि दृष्टिवाद सभी तीर्थकरों के शासनकाल में होता है। भगवान्‌ महावीर के शासन 

प्रवृत्त करने से पहले ही पार्श्वनाथजी के शासन में दृष्टिवाद का व्यवच्छेद हो गया था, सिर्फ 

ग्यारह अंगश्रुत ही शेष रह गए थे। पूर्वधर कोई भी मुनिवर उस समय में नहीं था, ऐसा इस 
पाठ से ध्वनित होता है। अब लीजिए ग्यारह अग श्रुत की प्राचीनता क॑ प्रमाण- 

जम्बूदीवे ण॑ं दीवे इमीसे णं ओसप्पिणीए तेबीसं तित्थयरा पुव्यभवे एकारसंगिणो 
होत्था, तं जहा-अजियसंभवअभिणंदणसुमई जाव पासो वद्धमाणो य। उसभे णं अरहा 
कोसलिए चोहसपुव्वी होत्था। समवयाग सत्र समवाय 23 

ऋषभदेव क अतिरिक्त 23 तीर्थकरो ने पूर्वभव मे ग्यारह अग सूत्रों का श्रुतज्ञान ही प्राप्त 
किया है, किन्तु ऋषभदेवजी के जीव ने पूर्वभव में ग्यारह अगों के अतिरिक्त ।4 पूर्वो का 

श्रुतज्ञान भी प्राप्त किया। इसकी पुष्टि के लिए अन्य प्रमाण भी है, जैसे कि-पढमस्स 

बारसंगं, सेसाणिक्कारसंगसुयलम्भो। आम ।|अ, | खड 

इस पाठ से यही सिद्ध हाता है जोकि ऊपर लिखा जा चुका है। इन सब प्रमाणो से उक्त 
मान्यता निर्मूल हो जाती है। प्रत्येक तीर्थकर के शासन में जो श्रुतज्ञान के आराधक होते हैं 
उनमें कोई ग्यारह अंगश्रुत के, कोई पूर्वो के पाठी होते हैं ओर कोई सम्पूर्ण दृष्टिवाद के वेत्ता 
होते हैं। इनमे सबसे अल्पसंख्यक सम्पूर्ण दृष्टिवाद के वेत्ता होते है। पूर्वी" के अध्येता 
अधिक और सबसे अधिक संख्या वाले ग्यारह अंगों के श्रुतज्ञानी होते हैं। 

महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से द्वादशाग गणिपिटक अनादि अनन्त है, किन्तु भरत और 
ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से सादि-सान्त है। ज्ञाताधर्मकथा नामक सूत्र के आठवे अध्ययन में 
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मल्लिनाथ जी के पूर्व भव का वर्णन करते हुए लिखा है-महाबल कुमार आदि सात मित्रों 
ने मुनिवृत्ति ग्रहण की, अंगों का श्रुतज्ञान प्राप्त करके अनुत्तर विमान में देवत्व के रूप 
में उत्पन्न हुए। बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के युग में गौतमकुमार आदि दस मुनिवर ]] अंगों 
का ही श्रुतज्ञान प्राप्त करके अन्तकृत केवली हुए। अतगड सूत्र वर्ग पहला। 


ऋषभदेव भगवान्‌ के 84 हजार साधुओं में 4750 मुनिवर दृष्टिवाद के बेत्ता हुए और 
शेष मुनि अंग सूत्रों के ज्ञानी हुए, ऐसा कल्पसूत्र में स्पष्ट उल्लेख है। जालिकुमार आदि 
दस मुनिवर अरिष्टनेमी के शिष्य हुए, उन्होंने द्वादशाग गणिपिटक का श्रुतज्ञान प्राप्त किया 
और अन्तकृत केवली हुए। ऐसा स्पष्टोल्लेख अंतगड सूत्र के चौथे वर्ग में है। ग्यारह अंग सूत्रों 
का श्रुतज्ञान पूर्वो में समाविष्ट हो जाता है और पूर्बो का श्रुतजञान दृष्टिवाद में अन्तर्भूत हो जाता 
है, क्योंकि छोटी चीज बडी में सन्निविष्ट हो जाती है। दृष्टिवाद के पांच अध्ययन हैं, उनमें 
पूर्वगत ज्ञान एक अध्ययन है, जिसमें 4 पूर्वों का ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। जिस ज्ञान 
तपस्वी का, जितना श्रुतज्ञानावणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, वह तदनुसार ही श्रुतज्ञान की 
आराधना कर सकता है। तीर्थकर के सभी गणधर सम्पूर्ण दृष्टिबाद के अध्येता होते हैं, 
जबकि शंष मुनिवरों क विषय में विकल्प है। अंग सूत्रों की अपेक्षा दृष्टिवाद उत्तमांग के 
स्तर पर है। वह अपने आप में इतना महान्‌ है, जिसका थाह श्रुतकेवली भी नहीं पा सके। 
फिर भी दृष्टिवाद में श्रुतज्ञान की पूर्णता नही होने पाती। अत: श्रुतज्ञान दृष्टिबाद से भी महानू 
है। श्रुतज्ञान की अपेक्षा मतिज्ञान अधिक महान्‌ है, क्योंकि श्रुत मतिपूर्वक होता है, न कि 
श्रुतपूर्विकामति होती है। आगमों में जहां कहीं ज्ञान की आराधना का जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट का प्रसंग आया है, वह श्रुत की अपेक्षा से समझना चाहिए। सिर्फ आठ प्रवचन माता 
का ज्ञान होना जघन्य आराधना है। चौदह पूर्वो का ज्ञान हो जाना मध्यम आराधना है। सम्पूर्ण 
दृष्टिवाद का ज्ञान हो जाना उत्कृष्ट आराधना है। उत्कृष्ट श्रुतज्ञान का आराधक उसी भव में 
मोक्ष प्राप्त करता है। जिसका श्रुतज्ञान सम्पूर्ण दृष्टिबाद तक विकसित हो गया है, वह कभी 
भी प्रतिपाति नहीं होता। 


इस अवसर्पिणी काल में अलग-अलग समय में चौबीस तीर्थकर हुए हैं, उनमे सर्वप्रथम 
तीर्थकर ऋषभदेव हुए हैं और चौबीसवे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर हुए हैं। इन दोनों का परस्पर 
अंतर एक कोया-कोटि सागरोपम का था।' सभी तीर्थकरों के शासनकाल में नियमेन द्वादशांग 
गणिपिटक होता है। एक तीर्थंकर के जितने गण होते है, उतने ही गणधर होते हैं, तथा प्रत्येक 
अंग सूत्र की बाचनाए भी उतनी ही होती हैं, किन्तु भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधर थे, 
गण नौ थे और वाचनाएं भी नौ हुईं। आठवें, नौवें अकंपित और अचलकभ्राता इनकी बाचनाएं 


) उसभसिरिस्स भगवओ चरिमस्स य महावीरबद्धमाणस्स एगा सागरोवभकोडाकोडी आबाहाए अन्तरे पण्णत्ते। 
-श्री समवायाग सूत्र, ।73 | 
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एक ही प्रकार की प्रवृत्त हुई और दसवें, ग्यारहवें मेतार्य और प्रभास इन गणधरों को वाचनाएं 
भी एक ही प्रकार की थीं, इस प्रकार नौ गणों की नौ तरह की वाचनाएं प्रवृत्त हुईं। इस प्रकार 
द्वादशांग गणिपिटक की नौ धाराएं प्रवहमान हुई। उनमें से आजकल जो भी आगम विद्यमान 
हैं, वे सब श्रीसुधर्मास्वामी की वाचनाए हैं, शेष गणधरों की वाचनाएं व्यवच्छिन्न हो गई।' 
कारण कि उनकी शिष्य परम्परा नहीं चलने पाई, क्योंकि नौ गणधर तो भगवान्‌ महावीर के 
होते हुए ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। भगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने पर अन्तर्मुहूर्त में ही 
गौतम-गोत्रीय इन्द्रभूतिजी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और बारह वर्ष केवलज्ञान की पर्याय 
में रहकर 92 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे मुक्त हुए। 

गणधर या आचार्य छद्मस्थकाल मे ही शिष्यो को वाचना देते हैं, क्योंकि अध्ययन और 
अध्यापन श्रुतज्ञान के बल से होता है। केवलज्ञान होने पर न वे गणधर कहलाते हैं और न 
आचार्य ही। वे देह के रहते हुए अरिहन्त और विदेह अर्थात्‌ निर्वाण होने पर सिद्ध कहलाते 
है। सुधर्मा स्वामी 30 वर्ष गणधर रहे, बारह वर्ष आचार्य और आठ वर्ष केवलज्ञान की पर्याय 
में रहे। श्रीसुधर्मा म्वामीजी ने बारह वर्ष तक जम्बूस्वामी आदि अनेक मुनिवरों को अंग सूत्रों 
की वाचनाए दी। उनके शिष्यो ने भी वही शैली स्थिर रखी। चौदह पूर्वो का अध्ययन सूत्ररूप 
और अर्थरूप से भद्रबाहु स्वामी तक रहा, तत्पश्चात्‌ स्थूलभद्रजी ने अभिन्‍न-अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
दस पूर्वो का ज्ञान सृत्र और अर्थ दोनों प्रकार से सीखा। शेष चार पूर्व सूत्ररूप से सीखे, अर्थरूप 
से नही। इस प्रकार क्रमश: दृष्टिवाद का हास होते-होते बीर निर्वाण स 000 वर्ष तक 
दृष्टिवाद का ज्ञान रहा, तत्पश्चात्‌ वह श्रुतज्ञान का महाप्रकाशरूप दृष्टिवाद विच्छिन्न हो 
गया। इस युग मे दीपक के सदृश ] अगसूत्र ही मुमुक्षुओं के जीवन को प्रकाशित कर रहे 
हैं, यथा समय तक भविष्य मे भी प्रकाशित करते रहेंगे। 


यह पहले लिखा जा चुका है कि द्वादशांग गणिपिटक सभी तीर्थकरों के शासन में 
नियमेन पाया जाता है, तो क्या उनमे विषय वर्णन एक सदृश ही होता है या विभिन्‍न पद्धति 
से होता है ? इस प्रकार अनेक प्रश्न उत्पन्न होते है। इन प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार से दिए 
जाते हैं- 

द्रव्यान॒ुयोग, चरणकरणानुयोग और गणितानुयोग इनका वर्णन तो प्राय: तुल्य ही होता 
है, युगानुकूल वर्णन शैली बदलती रहती है किन्तु धर्मकथानुयोग प्राय: बदलता रहता है। 
उपदेश, शिक्षा, इतिहास, दृष्टान्त, उदाहरण और उपमाएं इत्यादि विषय बदलते रहते है। इनमें 
समानता नहीं पाई जाती। जैसे कि काकन्दी नगरी के धन्‍ना अगणार ने ]। अंग सूत्रों का 
अध्ययन नौ महीनो में ही कर लिया था, ऐसा अनुत्तरौपपातिक सूत्र में उल्लिखित है। 





। जे इम अज्जत्ताए समणा निग्गथा विहरन्ति, एए ण मव्वे अज्जसुहम्मस्स अणगारस्म आवच्चिज्जा, अवसेसा गणहरा 
निरवच्चा वुच्छिन्ना। “कल्पमृत्र 
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अतिमुक्तकुमार (एवंताकुमार) जी ने भी ग्यारह अंग सूत्रों का अध्ययन किया, जिनका 
विस्तृत वर्णन अन्तगड सूत्र के छठे वर्ग में है, स्कन्‍्धक संन्‍्यासी जो कि महावीर स्वामी के 
सुशिष्य बने, उन्होंने भी एकादशांग गणिपिटक का अध्ययन किया, ऐसा भगवती सूत्र में 
स्पष्टोल्लेख है। इसी प्रकार मेघकुमार मुनिवर ने भी ग्यारह अंग सूत्रों का श्रुतज्ञान प्राप्त किया 
है, ऐसा ज्ञाताधर्म कथा सूत्र में वर्णित है। इत्यादि अनेक उद्धरणों से प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
क्या उन्होंने उन आगमो मे अपने ही इतिहास का अध्ययन किया है ? इसका उत्तर इकरार 
में नहीं, इन्कार में ही मिल सकता है। इन प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि जो सूत्र वर्तमान 
काल मे उपलब्ध हैं, वे उनके अध्येता नहीं थे, उन्होंने सुधर्मास्वामी के अतिरिक्त अन्य 
किसी गणधर को वाचना के अनुसार ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। दृष्टिवाद में आजीविक 
और त्रैयशशिक मत का वर्णन मिलता है, तो क्या भगवान्‌ ऋषभदेव के युग में भी इन मतों 
का वर्णन दृष्टिवाद में था ? गण्डिकानुयोग में एक भद्रबाहुगण्डिका है तो क्या ऋषभदेव 
भगवान्‌ के युग में भी भद्रबाहुगण्डिका थी ? इनके उत्तर में कहना होगा कि इन स्थानों की 
पूर्ति तत्संबधित अन्य विषयों से हो सकती है। निष्कर्ष यह निकला कि इतिहास दृष्टान्त 
शिक्षा उपदेश तत्त्व-निरूपण की शैली सबके युग में एक समान नही रहती। हां, द्वादशांग 
गणिपिटक के नाम सदा अवस्थित एवं शाश्वत हैं, वे नहीं बदलते हैं। जिस अंग सूत्र का जैसा 
नाम है, उसमे तदनुकूल विषय सदा-काल से पाया जाता है। विषय की विपरीतता किसी भी 
शास्त्र में नही होती। ऐसा कभी नही होता कि आचाराग में उपासको का वर्णन पाया जाए और 
उपासकदशा मे आचारांग का विषय वर्णित हो। जिस आगम का जो नाम है, तदनुसार विषय 
का वर्णन सदा-सर्वदा उसमें पाया जाता है। 


द्वादशांग गणिपिटक प्रामाणिक आगम हैं, इनमें सशोधन, परिवर्धन तथा परिवर्तन करने 
का अधिकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखते हुए श्रुतकेवली को है, अन्य किसी को 
नहीं। और तो क्या अक्षर, मात्रा, अनुस्वार आदि को भी न्‍्यून-अधिक करने का अधिकार 
नहीं हे ज॑ं वाइद्धं वच्चामेलियं, हीणक्खरं, अच्चक्खरं , पयहीणं , घोसहीणं इत्यादि श्रुतज्ञान 
के अतिचार है। अतिचार के रूप में ये तभी तक हैं, जब तक कि भूल एवं अबोध अवस्था 
में ऐसा हो जाए। यदि जानबूझ कर अनधिकार चेष्टा की जाए तो अतिचार नही, अपितु 
अनाचार का भागी बनता है। अनाचार मिथ्यात्व एवं अनन्त संसार का पोषक है। वेद, बाईबल, 
कुरान, जैसे इनमें किसी मंत्र, पाठ, आयत आदि का कोई भी उसका अनुयायी हेर-फेर नहीं 
करता, इतना ही नहीं प्रत्येक अक्षर व पद का वे सम्मान करते हैं, इसी प्रकार हमें भी आगम 
के प्रत्येक पद का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही अर्थ के विषय में समझना चाहिए। 
आगम-अनुकूल चाहे जितना भी अर्थ निकल सके अधिक से अधिक निकालने का प्रयास 
करना चाहिए इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि प्रवचन प्रभावना ही है। जो सिद्धान्त आदि 
अपनी समझ में न आए वह गलत है, असंभव है, आगमानुयायी को ऐसा न कभी कहना 
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चाहिए और न लिखना चाहिए। अर्थात्‌ जञानियो के ज्ञान को अपनी तुच्छ बुद्धि रूप तराजू 
से नहीं तोलना चाहिए। 

तमेव मच्च , नीसंक॑ ज॑ जिणेहिं पवेड़यं जो अरिहन्त भगवन्तों ने कहा है, वह निःसन्देह 
सत्य है, इस मत्र से सम्यक्त्व तथा श्रुत की रक्षा करनी चाहिए। 
दृष्टिवाद के दस नाम 

१. दृष्टिवाद- जिसमे विभिन्‍न दर्शनो का विस्तृत विवरण हो उसे दृष्टिवाद कहते हैं। 
इसमें स्वसमय , परसमय तथैच उभय समय का सम्पूर्ण वर्णन मिलता है। 

२. हेतुवाद-अनन्त हेतुओं का भाजन होने से, इसे हेतुवाद कहते है। परोक्ष में रहे हुए 
साध्य का ज्ञान कराने वाला हेतु ही हो सकता है। जबकि साध्य अनगिनत है, तब हेतु भी 
अनगिनत हैं। जिसमे नियमेन साध्य का ज्ञान होता है, वह हेतु कहलाता है, और जिससे कभी 
साध्य का जान हो जाता है और कभी नहीं, वह अहेतु या हेत्वाभास कहलाता है। इस प्रकार 
जिसमे अनन्त हेतुओ का वर्णन हो, उसे हेतुवाद कहते हैं। अथवा जिसमें अनुमान आदि का 
वर्णन हो, उसे हेतुवाद कठते हैं, क्योंकि दार्शनिक विचारसरणि मे अनुमान की बहुलता होती 
है। 

३. भूतवाद--जिसमें सद्भूत पदार्थों का सविस्तर वर्णन हो अथवा पांच भूतो का 
अविभाज्यांश परमाणु व प्रदेश से लेकर महास्कन्ध पर्यन्त जितने भी उनमें धर्म व गुण 
विद्यमान है, उन सबका जिस मे विवेचन हो। अथवा भूत शब्द प्राणी का वाचक भी है, 
जिसमे आत्मस्वरूप का, आत्मसिद्धि का, जीवो के भेदानुभेदो का महत्त्वपूर्ण विवेचन हो, 
उसे भूतवाद कहते है। 

४, तत्त्ववाद--जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, बन्ध, निर्जरा, मोक्ष इनकी 
सम्पूर्ण व्याख्या जिसमे पाई जाए, अथवा भिन्‍न-भिन्‍न दर्शनकारों ने अपनी- अपनी मान्यता 
के अनुसार जितने तत्त्वो को मान्यता दी है, उनमे वस्तुत: कौन-कौन तत्त्वों की कोटि में हैं 
और कौन-कौन तत्त्वाभास हैं, इन सबका विश्लेषण जिसमे हो उसे तत्त्ववाद कहते हैं। इसे 
तथ्यवाद भी कहते हैं। इसमें सत्य पदार्थों का स्वरूप बतलाया गया है। 

७. सम्यग्वाद-वाद सम्यक्‌ भी होता है और मिथ्या भी , किन्तु दृष्टिवाद महान्‌ होते हुए 
भी सर्वाश सम्यक्‌ ही है इसलिए इसे सम्यग्वाद भी कहते हैं। यद्यपि ] अंग सूत्र भी 
सम्यग्वाद को लिए हुए हैं किन्तु इसमें सम्यग्वाद की पूर्णता है। वस्तुतत्त्वकी अनुकूलता 
बताने वाले को सम्यग्वाद कहते हैं। 

६. धर्मवाद-जिस वाद का केन्द्र धर्म हो, उसे धर्मवाद कहते हैं। स्वर्ग ओर मोक्ष प्राप्त 

करने के उपायभूत चारित्र का विवेचन जहां हो तथा आत्म-कल्याण के अमोघ उपाय जिस 
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अंग में निहित हों, जिसमें अधर्म न हो, वही धर्म कहलाता है-स धर्मों यत्र नाधर्म:। वस्तु 
के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, और स्वरूपाचरण को भी। दृष्टिवाद अंग, धर्म का अक्षय 
निधि है। विशुद्ध धर्म का निरूपण जितना 2वें अंग में है, उतना अन्य किसी साहित्य में नहीं 
है। 

७. भाषाविजय-जिसमें असत्य तथा मिश्र भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है, जो सत्य 
और व्यवहार भाषा से अनुरंजित है, उसे भाषाविजय कहते हैं। प्राकृत में विचय का भी विजय 
बन जाता है। विचय निर्णय को कहते हैं तथा विजय समृद्धि को। विश्व में जितनी भाषाएं 
हैं, उन सब का अन्तर्भाव दृष्टिवाद में हो जाता है, अर्थात्‌ यह अंग सभी भाषाओं से समृद्ध 
है, कोई भी बोली या भाषा इससे बाहर नहीं रह जाती। 

८. पूर्वगत-जिसमें सभी पूर्वो का ज्ञान निहित है। पूर्व उसे कहते हैं, जो सर्वश्रुत से पूर्व 
कथन किया गया हो, उसके अन्तर्गत को पूर्वगत कहते हैं। 

९. अनुयोगगत-जो प्रथमानुयोग तथा गण्डिकानुयोग से अभिन्न हो, अथवा उपक्रम, 
निक्षेप, नय और अनुगम इन चार अनुयोगों से अनुरंजित हो, अथवा द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, 
चरणकरणानुयोग और धर्मकथानुयोग से ओतप्रोत, अनुस्यूत को अनुयोगगत कहते हैं। यद्यपि 
पूर्वगत तथा अनुयोगगत ये दोनों बाद दृष्टिवाद के ही अंश हैं, तदपि अवयव में समुदाय का 
उपचार करके इन दोनों को दृष्टिवाद ही कहा गया है। 

१०. सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्व-सुखावहबाद-विकलेन्द्रियों को प्राणी, वनस्पति को 
भूत, पंचेन्द्रियों को जीव और पृथ्वी-अप-तेजो-वायु इन्हें सत्व कहते हैं। अथवा ये सब जीव 
के अपर नाम है, उन सबके लिए दृष्टिवाद सुखावह या शुभावह है। संयम का प्रतिपादक 
होने से तथा सबके निर्वाण का कारण होने से यह अंग सर्व प्राणी-भूत जीव-सत्व हितावहवाद 
कहलाता है।' 


परिकर्म की व्याख्या 


परिकर्म दृष्टिवाद का प्रथम अध्ययन है, इसमें अधिकतर विषय गणितानुयोग का है। 
गणित अन्य विद्याओं की अपेक्षा अधिक व्यापक है। गणितविशेषज्ञ किसी भी कार्य में 
असफल नहीं रह सकता। गणित प्रथम श्रेणी से लेकर एमए पर्यन्त पढ़ाया जाता है, 
तत्पश्चात्‌ अनुसन्धान करने पर पी-एच डी. की उपाधि भी प्राप्त की जाती है। जो भी विश्व 
में पी.एच-डी उपाधिधारी हैं, वे भी गणित के सब प्रकारों को नहीं जानते। गणित केवल 


॥ दिद्ठवायस्सण दस नामधेज्जा प त -दिट्ठवातेति वा, हेउवातेति वा, भूयवातेति वा, तच्चवातेति वा, सम्मावातेति 
वा, धम्मावातेति वा, भासावातेति वा, पुष्वगतेति खा, अणुजोगगतेति वा, सव्व्पाणभूयजीवसत्तसुहावहेति वा। 


-स्थानांग सूत्र, सथा 0वा, सू 742 
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घटाना, बढाना, भाग देना, जोड़ना इनमे ही नहीं है, प्रत्युत सभी व्यवहारों में हिसाब के प्रकार 
भिन्‍न-भिनन हैं। नक्शा व चित्र बनाते या लेते समय भी हिसाब से ही काम लिया जाता है। 
प्रत्येक वस्तु का निर्माण हिसाब से ही होता है। जहां हिसाब से काम नहीं चलता, वहां मीटरो 
से काम लिया जाता है। पानी, विद्युत, गति, वाष्प, ऊचाई, समतल आदि जानने के लिए 
मीटर बने हुए है, घडिया बनी हुई है, और यत्र भी, उनके द्वारा हिसाब लगाने मे सुगमता रहती 
है। विश्व मे ऐसा कोई कार्य-विभाग नही, ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसी कोई विद्या, कला, 
शिल्प नहीं, जिसमें गणित की आवश्यकता न हो। इसी कारण दृष्टिवाद मे सर्वप्रथम परिकर्म 
अध्ययन रखा गया है। दृष्टिवाद मे गणित की शैली कुछ विलक्षण ही है। ग्यारह अगसूत्रों 
में सख्यात का वर्णन विशद्‌ रूप से मिलता है किन्तु असंख्यात और अनन्त का उतना विस्तृत 
विवेचन नही, जितना कि दृष्टिवाद के परिकर्म नामक प्रथम अध्ययन के अन्तर्गत हे। 
संख्यात, असख्यात और अनन्त का सक्षिप्त दिग्दर्श कराना जिज्ञासुओ की जानकारी के 
लिए समुचित होगा। संख्या के आद्योपान्त को सख्यात कहते ह। सख्या दो प्रकार की होती 
है, एक लौकिक ओर दूसरी लोकोत्तरिक। इकाई, दहाई, सैंकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस 
लाख, करोड-दस करांड, अर्ब-दसअर्ब, खर्ब-दसखर्ब , नीलम-दसनीलम , पद्म -दसपद्म , 
शख-दसशख (महाशंख ) इससे आगे लोकिक सख्या का अवसान है। क्योंकि इससे आगे 
लौकिक संख्या व्यवहार में प्रयुक्त नही होती, किन्तु लोकोत्तरिक सख्या इससे बहुत आगे 
तक है। एक सो चोरानवे अको तक आममों मे सख्या वर्णित है जैसे कि- 


। समय (काल का अविभाज्यांश। )3 तीन ऋतुओ का एक अयन। 

2 असंख्यात समयो की एक आवलिका। 4 दो अयनो का एक वर्ष। 

3 सख्यात आवलिकाओं का एक आणापाणु। ॥5 पाच वर्षो का एक युग। 

4 सात आणापाणु का एक स्तोक। 6 बीस युगो को एक शती। 

5 सात स्तोक का एक लव। 87 दस शतियों का एक हजार। 

6 सात लवो की एक नालिका। ।8 शतसहस्रों का एक लाख। 

7 साढ़े 38 नालिकाओ की एक घड़ी। ]9 चौरासी लाख का एक पूर्वाग। 

8 दो घड़ियो का एक मुहूर्त 20 चोरासी लाख पूर्वागों का एक पूर्व। 
9 तीस मुहूर्त का एक अहोरा५। 2।. चौरासी लाख पूर्वो का एक त्रुटिताग। 
0 पन्द्रह अहोगत्र का एक पक्ष। 22 चौरासी लाख त्रुटितांगो का एक त्रुटित। 
॥। दो पक्षों का एक मास। 23 चौरासी लाख त्रुटित का एक अटरांग। 
2. दो मासो की एक ऋतु। 24. चौरासी लाख अटयंगो का एक अटट। 


इसी प्रकार आगे आने वाली सख्या को चौरासी लाख से गुणा करने पर यावत्‌ शीर्षप्रहेलिका 
तक चौरासी लाख अटट का एक अववाग, चौरासी लाख अववांग का एक अबब अर्थात्‌ पूर्व-पूर्व 
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की अपेक्षा उत्तरोत्तर चौरासी लाख गुणा करने से हुहुकांग-हुहुक , उत्पलांग-उत्पल, पद्मांग-पद्म, 
नलिनांग-नलिन, अक्षनिकुरांग-अक्षनिकुर, अयुतांग-अयुत, नयुतांग-नयुत, प्रयुतांग-प्रयुत, 
चूलिकांग-चुलिका, शीर्षप्रहेलिकांग-शीर्षप्रहेलिका तक पहुंच जाती है। यदि इनकी गणना अंकों 
में की जाए तो निम्नलिखित प्रकार से की जाती है, जैसे कि-- 


7582, 6325, 30730, 024, 57, 9735, 6997, 5696, 4062, 896, 68480, 
80832960000000000000000000000000000000000000000000000000- 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000- 
0000000000000000000000000000000000। इन अंकों में संख्यात की पूर्णता हो 
जाती है। संख्यात तीन प्रकार का है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य संख्यात 2, 3 से 
लेकर उत्कृष्ट सख्यात मे से एक इकाई न्यून करने के मध्यम संख्यात बनता है। जो अंक 
ऊपर दिए हे, इनसे उत्कृष्ट संख्यात बनता है। जघन्य और उत्कृष्ट के मध्य में जो संख्याएं 
हैं, वे सब मध्यम संख्यात कहलाती हे। 
संख्यात का प्रयोजन 


जिन मनुष्य और तिर्यचों की आयु उ. करोड़ पूर्व की है, वे संख्यात वर्ष की आयु वाले 
हैं। जिनकी उससे अधिक है, वे असंख्यात वर्षायुष्क कहलाते हैं। यह नियम नारक और 
देवगति का नहीं है। वहां दस हजार वर्ष से लेकर शीर्षप्रहेलिका तक जिन -जिन देव और 
नेरयिकों की आयु है, वे सब संख्यात वर्ष की आयु वाले कहे जाते हैं। संख्यात वर्ष की आयु 
वाले मनुष्य और तिर्यच चारों गतियों में उत्पन्न हो सकते है, किन्तु असंख्यात वर्ष की आयु 
वाले केवल देवगति में ही उत्पन्न हो सकते हैं। 


नारकी और देवता आयु पूर्ण होने के बाद सख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यच 
बन सकते हैं। सर्वविरति, देशविरति और अविरति सम्यग्दृष्टि मनुष्य संख्यात ही हो सकते 
हैं। गर्भज संज्ञी मनुष्य भी संख्यात ही हैं। संज्ञी मनुष्य की गति और आगति भी संख्यात ही 
है। सर्वार्थसद्ध महाविमान में सख्यात ही देवता रहते है। अप्रतिष्ठान नरकावास में भी नारकी 
संख्यात ही है। रलप्रभा पृथ्वी में पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे पाथडे तक संख्यात वर्ष की 
आयु वाले नैरयिक पाए जाते हैं। संख्यात योजनों के लम्बे-चोडे नरकावासों में भवनों में और 
विमानों में संख्यात नारकी और देवता पाए जाते हैं। कोई भी सशक्त देवता या मनुष्य यदि 
उत्तर वेक्रिय करे, तो सख्यात ही कर सकता है, असख्यात नहीं। छठे गुणस्थान से लेकर 
चौदहवें गुणस्थान तक संख्यात जीव पाए जाते हैं। एक मूहूर्तत में 677726 आवलिकाएं पाई 
जाती हैं। अत: यह भी संख्यात ही हैं। जीव का सबसे छोटा भव दो सौ छप्पन आवलिकाओं 
का होता है। अपर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव 256 आवलिकाएं पूरी किए बिना काल नहीं 
करता, यह भी सख्यात ही है। नौवे देवलोक से लेकर छब्बीसवें देवलोक तक देवता संख्यात 
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ही उत्पन होते हैं और उनका च्यवन भी संख्यात ही होता है। उत्सर्पिणी काल में चौबीसवें 
तीर्थंकर का शासन सख्यात काल तक चलेगा। लवण समुद्र में जितनी जल की बूंदे हैं, जितने 
संसार में धान्य के कण हैं, जितनी विश्वभर में पुस्तके हैं, जितने उनमें अक्षर हें, वे सब 
संख्यात को अतिक्रम नही करते। द्वादशांग गणिपिटक मे अध्ययन, उद्देशक, प्रतिपत्ति, श्लोक, 
पद और अक्षर सब सख्यात ही हैं। मन:पर्यवज्ञानी संख्यात संज्ञी जीवों के भावों को जानने 
की शक्ति रखते है। ऐसे भी जीव हैं, जिन्हे सिद्ध होने मे संख्यात भव ही शेष रहते हैं। जिन्होंने 
तीर्थंकर नाम-गोत्र कर्म बाभा हुआ है, वे जीव भी संख्यात ही हैं। अवेदी मनुष्य भी संख्यात 
ही है। पुरुषों से स्त्रिया सख्यात गुणा अधिक है। आगमो में जहां कहीं भी संख्यात शब्द का 
प्रयोग किया है, वह दो से लेकर शीर्षप्रहेलिका के अन्तराल व पूर्णता का सूचक समझना 
चाहिए। 

परिकर्म मे असख्यात और अनन्त द्रव्य पर्यायों का नाप-तोल है। असंख्यात 9 प्रकार 
का होता हे, जैसे कि- 

॥। जघन्य परित्तासख्यात, 2 मध्यम परित्तासख्यात, 3 उत्कृष्ट परित्तासंख्यात। 

4 जघन्य युक्तासख्यात, 5 मध्यम युक्तासख्यात, 6 उत्कृष्ट युक्तासख्यात 

7 जघन्य असख्यातासख्यात, 8 मध्यम असख्यातासख्यात, ० उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात। 


एक आवलिका, जघन्य युक्तासख्यात समयो के समुदाय की होती है। लब्धि अपर्याप्तक 

सूक्ष्म निगोदिय जीव का शरीर भी आकाश के असख्यात प्रदेशों को अवगाहन करता है। वे 

आकाश प्रदेश, कितने असंख्यात प्रदेश हैं, इनका हिसाब परिकर्म मे है। प्रतर की एक श्रेणी 

मे जितने प्रदेश है, वे उपर्युक्त 9 में से किसमे समाविष्ट हो सकते हैं ? 

संपूर्ण प्रतर म जितने आकाश प्रदेश है, वे किस भेद मे अन्तर्भूत हो सकते हैं ? सात 

घन राजू में जो आकाश प्रदेश हं, वे किसमें ? इन सबका उत्तर परिकर्म दृष्टिवाद श्रुत से मिल 

सकता हैं। धर्मास्तकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश, और एक जीव इन चारों के 

असख्यात-असख्यात प्रदेश है, परस्पर चारो के प्रदेश तुल्य हैं और असंख्यात हैं। सूक्ष्म- 

साधारण वनस्पति के शरीर, प्रत्यक शरीरी, पाच स्थावर, द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक 
जितने शरीरी है, भिन्‍न- भिन्‍न आठ प्रकार के कर्मो की स्थितिबंध के असंख्यात अध्यवसाय 
स्थान, अनुभाग के अध्यवसाय स्थान, योगप्रतिभाग के असख्यात स्थान, दोनों कालों के 
समय इन दस राशियो को एकत्रित करने पर उसे फिर तीन बार गुणा करे, अन्त में जो 
गुणनफल निकले, उसमें से एक कम करने से उत्कृष्ट असंख्यातासख्यात होता है। इसके 
विषय में विस्तृत वर्णन कर्मग्रन्थ के चौथे भाग में पाठक देख सकते हैं। पृथ्वीकायिक जीव 
कितने असंख्यात हैं 2? अपूकाय मे कितने ? एवं वनस्पति काय तक कितने जीव हैं ? इन 
सबका उत्तर परिकर्म दृष्टिवाद से मिल सकता हे। वे 9 प्रकार के असख्यातों में किस 
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असंख्यात में गर्भित हो सकते हैं ? इनके संक्षिप्त विवरण के लिए प्रज्ञापना सूत्र का 2वां 
पद, अनुयोगद्वार सूत्र, चोथा और पांचवां कर्मग्रन्थ विशेष पठनीय हें। वेक्रियवायुकायिक जीव 
उत्कृष्ट-क्षेत्र पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र पाए जा सकते हैं। सम्पूर्ण व्याख्याग्रन्थ 
परिकर्म था, जो कि व्यवच्छेद हो गया है। 
अनन्त के आठ भेद 

[. जघन्य परित्तानन्त, 2 मध्यम परित्तानन्त, 3. उत्कृष्ट परित्तानन्त, 

4. जघन्य युकतानन्त, 5. मध्यम युकतानन्त, 6. उत्कृष्ट युक्तानन्त, 

7. जघन्य अनन्तानन्त, 8. मध्यमानन्तानन्त, उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं है। 


उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात में एक और मिला देने से जघन्य परित्तानन्त होता है, उसे 
उतने से परस्पर गुणाकार करने या अभ्यास करने से जो फलितार्थ निकले, उसमें से एक कम 
करने पर उत्कृष्ट परित्तान्त होता है, उसमे एक और मिला देने पर ज० युक्तानत होता है। 
अभव्य जीव भी जघन्य युकतानन्त हैं, न इससे न्यून और न अधिक। सम्यक्त्व के प्रतिपाति 
जीव उनसे अनन्तगुणा है, सिद्ध उनसे भी अनन्तगुणा हैं। सिद्ध और निगोद के जीव, समुच्चय 
वनस्पति, अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ काल के समय, सभी पुदूगल और अलोकाकाश 
के प्रदेश, इन सब को मिलाने के बाद जो राशि प्राप्त हो, उसे क्रमश: तीन बार गुणा करे, 
तब भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता। उसमें केवलज्ञान और केवलदर्शन की पर्याय मिला 
देने पर उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है। एक शरीर में जितने अनन्त जीव हो सकते हैं, मतिज्ञान 
की पर्याय, श्रुतज्ञान की पर्याय एव अवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान की पर्याय एवं मति, 
श्रुत और विभंगज्ञान की अनन्त पर्याय हैं। उन सबका या प्रत्येक का अन्तर्भाव किस अनन्त 
में हो सकता है, इन सब का उत्तर परिकर्म दृष्टिवाद में मिल सकता है। अनन्तों के अनन्त 
भेद है, शेष सूत्रों में तो सिन्धु में से बिन्दु मात्र है। आज के युग में वह बिन्दु भी सिन्धु जैसा 
ही अनुभव होता है। 

दृष्टिवाद में स्वसिद्धान्त एवं पर-सिद्धान्त तथा उभय सिद्धान्त का सविस्तर उल्लेख हे। 
जैसे कि कतिपय दार्शनिकों का अभिमत है कि जीवात्मा सदाकाल से अबन्धक ही है, वह 
कभी भी न बन्धक बना, न है और न बन्धक बनेगा, क्योंकि आत्मा अरूपी है, जो कर्म 
पौद्गलिक हैं, उनके बन्धन से वह कैसे बन्धक बन सकता है ? यह उनकी युक्‍्ति है, आत्मा 
सदा कर्मो से निर्लिप्त ही है। 

कुछ दार्शनिकों की मान्यता हे कि आत्मा अकर्तता है, प्रकृति कर्त्री है। यदि आत्मा को 
कर्त्ता माना जाए तो वह मुक्तावस्था में भी कर्त्ता ही रहेगा। जब निरुपाधिक ब्रह्म कुछ नहीं 
कर सकता है, तब वह संसारावस्था में कर्त्ता कैसे हो सकता है ? जो पहले कर्त्ता है, वह आगे 
भी सदा के लिए कर्त्ता ही रहेगा। जो पहले से ही अकर्त्ता है, बह अनागत में अनन्त काल 
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तक अकर्तता ही रहेगा, जैसे सत्‌ असत्‌ नहीं हो सकता, वैसे ही असत्‌ सत्‌ नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार उनकी आत्मा के विषय मे ऐसी धारणा बनी हुई है। 
कुछ दार्शनिक आत्मा को अभोक्‍्ता मानते है, उनका अभिमत है कि आत्मा स्वतन्त्र 
द्रव्य है, वह पर द्रव्य का भोक्ता कदाचित्‌ भी नही हो सकता, जैसे पुदूगल का भोक्ता 
आकाश नही हो सकता, बैसे ही आत्मा भी आकाश की तरह अमूर्त है, वह अमूर्त होने से 
अभोकता है। 
कुछ विचारको का आभमत है कि आत्मा निर्गुण ही है अर्थात्‌ त्रिगुणातीत है। त्रिगुण 
प्रकृति के है, पुरुष के नही। यदि आत्मा को निर्गुणी न मानें तो वह कभी भी त्रिगुणातीत नहीं 
बन सकता। 
किन्ही का कहना है- आत्मा, अणु प्रमाण ही है। कोई दीपक की लौ प्रमाण मानते हैं। 
कोई अगुष्ठ प्रमाण मानते है, कोई श्मामाक तण्डुल प्रमाण मानते हैं और कोई आत्मा को 
आकाशववत्‌ विभुव्यापक मानते है। 
किन्ही की मान्यता है कि जीव नास्तिस्वरूप ही है। किन्हीं की मान्यतानुसार जीव 
अस्तिस्वरूप है। ऐसी भिन्न-भिन्न मान्यताएं है। 
चार्वाक दर्शन पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश इन पाच भूतो के समुदायरूप से 
जीव की उत्पत्ति मानता हैं। जीव न कहीं से आया है और न कही जाने वाला हे, समुदाय 
से उत्पन्न हाता है और उनके वियुक्‍त होने से नष्ट हो जाता है। 
किन्‍्ही की मान्यता हैं कि जीव चेतना रहित है। वे जीव का अस्तित्व तो मानते हैं परन्तु 
चेतनावान्‌ वह पुदुगलो म ही हांता है, जब उसे शरीर, इन्द्रिय, मन आदि पुदूगलों का उचित 
योग मिलता हैं, तब वह चेतनवान बनता है, वस्तुत: आत्मा स्वय चेतन रहित है। 
किन्ही की धारणा ह-आत्या और ज्ञान ये दा पदार्थ हैं, इनमें समवाय से आधाराधेय 
सम्बन्ध हं-ज्ञानाधिकरणमात्मा। 
किन्‍्हीं का मत है - आत्मा कृटस्थ नित्य (एकान्तनित्य) है और किन्हीं का कहना है 
कि आत्मा क्षणिक होने से एकान्त अनित्य है। इसी प्रकार त्रेशशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञाना- 
ट्वैत॒वाद, शब्दब्रह्मवाद, प्रधानवाद (पकृतिवाद, ईश्वरवाद, स्वभाववाद, यदूच्छवाद, भाग्यवाद, 
पुरुषार्थवाद, पुरुषाद्वेतवाद, द्रव्यवाद, पुरुषवाद इत्यादि पर-समय के मूल भेद चार होते हुए 
भी 363 दर्शन हैं, वे सब एकान्तवादी है, उनका अनेकान्तवाद के साथ कैसे समन्वय हो 
सकता है, उसका उपाय भी दृष्टिवाद मे वर्णित है। जो स्वतत्ररूपेण स्वसमय है उसका, जो 
पर 3 है, उसका और जो सम्नन्वयात्मक है इन सब का पूर्णतया विवेचन दृष्टिवाद में 
मिलता है। 
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अनेकान्तवाद ही एक ऐसा विशुद्ध एवं गुणग्राही है, जो कि हंस की तरह सत्यांश का 
समन्वय करने वाला है, असत्य का तो समन्वय सत्य के साथ तीन काल में भी नहीं हो 
सकता। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आत्मा है, सम्यगू एकान्तवाद उसके स्वस्थ अंग हैं। यह 
सभी दर्शनों का सुधारक, शिक्षक, गुरु, हितैषी एवं रक्षक है। जैसे परमात्मा, परम दयालु होने 
से लोगहियाणं का विशेषण अरिहंत व सिद्ध भगवन्त से जोडा है, वैसे ही अनेकान्तवाद भी 
सर्वोदय चाहने वाला सिद्धान्त है। मिथ्यादृष्टि इसकी बुराई करते हैं, इसका अस्तित्व मिटाने 
के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं फिर भी वह अनेकान्तवाद समन्वय के बल से उन्हीं को 
भ्रातृत्व व मेत्री भाव के सूत्र से बांधकर पारस्परिक वैमनस्य को मिटा देता है। विश्व में शान्ति 
स्थापन करने वाला यदि कोई सशक्त सूत्र है तो वह अनेकान्तवाद ही है। अनेकान्तवाद 
चक्रवर्ती-सम्राट्‌ है और एकान्तवादी सब उसके अधीन में रहने वाले नरेश हैं। 
दृष्टिवाद की क्रमिक व्याख्या 

दृष्टिवाद एक दार्शनिक अंग है। उसका उपक्रम निम्न प्रकार से वर्णित है- 

९. आनुपूर्वी-इसके तीन भेद हैं- पूर्वानुपूर्वी , पच्छानुपृर्वी और यथातथानुपूर्वी। इनमें से 
यदि क्रमश: गणना की जाए, तो दृष्टिवाद अग 2वां सिद्ध होता है। यदि पच्छानुपूर्वी से 
गणना की जाए, तो दृष्टिवाद पहला ही अंग है। यथातथानुपूर्वी का अर्थ है-जैसे भी गणना 
की जाए, वैस ही यहा दृष्टिवाद से प्रयोजन है, अन्य अंगों से नहीं। 

२. नाम- इसमें अनेक दृष्टियों और अनेक दर्शनों का सविस्तार वर्णन है, इसलिए 
इसका जो दृष्टिवाद नाम हैं, वह सार्थक एवं गुणसंपन्‍्न है। 

३. प्रमाण- दृष्टिवाद मे अक्षर, पद, प्रतिपत्ति एवं अनुयोग आदि संख्यात प्रमाण हैं और 
अर्थ की अपेक्षा अनन्त प्रमाण हैं। 

४. बकतव्यता- दृष्टिवाद में स्वसमय, परसमय तथा उभयसमय की वकक्‍्तव्यता है। 

५. अर्थाधिकार -इसमें 363 मतों तथा अनेकान्तवाद का मुख्य विषय है। कहीं विषय 
वर्णन, कहीं खण्डन तथा कही समन्वय का उल्लेख है। दृष्टिवाद के मुख्य पांच अधिकार 
हैं, जैसे कि परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। यह क्रम दिगंबर परम्परा के 
अनुसार है, जब कि नन्‍दीसूत्र में पूर्वगत का तीसरा स्थान रखा गया है और अनुयोग का चौथा 
स्थान। 

परिकर्म के भेद दिगंबर परम्परा में पांच किए हैं, जैसे कि चन्दपण्णत्ति, सूर्यपण्णत्ति, 
जम्बूद्दीप पण्णत्ति, द्वीपसागरपण्णत्ति और विवाहपण्णत्ति। जब कि नन्‍्दीसूत्र में सिद्ध श्रेणिका 
परिकर्म आदि मूल सात भेद किए गए हैं और उत्तर 83 भेद गिनाए हैं। 

धवला और गोम्मटसार मे अनुयोग के स्थान पर अनियोग पाठ मिलता है। दृष्टिवाद के 
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अन्तर्गत उपर्युक्त दोनों ग्रंथों में 'पढमानियोग ' पाठ दिया है, जब कि नन्‍्दीसूत्र में 'अनुयोग ' 
पाठ दिया है, फिर आगे उसके दो भेद किए हें, मूल पढमानुयोग और गण्डिकानुयोग। 
दृष्टिवाद के अन्तर्गत 22 सूत्रों का कोई नामोल्लेख नहीं है। धवला की प्रस्तावना में नन्‍्दीसूत्रगत 
22 सूत्रावलियों का नामोल्लेख अवश्य किया है, किन्तु धवला में सूत्र के 88 भेदों का 
नामोल्लेख अवश्य किया है। दिगम्बर परम्परा में चूलिका के पांच भेद किए हैं, जेसे कि- 

९. जलगता-जल में गमन, जलस्तम्भन आदि के कारणभूत मंत्र-तंत्र और तपश्चर्यारूप 
अतिशय आदि का वर्णन है! 

२. स्थलगता-पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारण भूत मंत्र-तंत्रों तथा तपश्चर्या और 
वास्तुविद्या भूमि सम्बन्धी दूसरे शुभाशुभ कारणों का वर्णन है। 

३. मायागता- इन्द्रजाल मेस्मोरिज्म के कारण भूत का वर्णन है। 

४. रूपगता-इसमे सिह, घोड़ा, हरिण आदि के रूप धारिणी विद्याओं के कारणीभूत 
मत्र-तत्र, तपश्चरण, चित्रकर्म, काष्ठ कर्म, लेप्यकर्म, लेनकर्म आदि के लक्षणों का वर्णन 
है। 

५. आकाशगता-आकाश में गमन करने के जंघाचरण तथा विद्याचरण लब्धि प्राप्त 
करने के साधन बताए हें। 

जब कि नन्दीसूत्र में आदि के चार पूर्वो की चूलिकाएं बताई हैं, उन्हीं को दृष्टिवाद के 
पांचवें अधिकार में निहित किया है। चूलिकाए पूर्वों से न सर्वधा अभिन्‍न हैं और न सर्वथा 
भिनन ही हैं। इसी कारण सूत्रकार ने उनका स्थान पांचवां रखा है। 


दिगम्बर परम्परा में अवधिज्ञान के तीन भेद किए हैं, जेसे कि-देशावधि, सर्वावधि और 
परमावधि। इनमे पहला भेद चारो गतियो मे पाया जाता है, जेसे असंयत, सयत तथा संयतासंयत 
में, किन्तु पिछले दो भेद अप्रतिपाति होने से कंबल चरमशरीरी संयत मे ही पाए जाते हैं। 
श्वेताम्बर आम्नाय के अनुसार प्रस्तुत सूत्र मे अवधिज्ञान सविस्तार वर्णित है। 


दिगम्बर परम्परा मे ऋजुमति मन:पर्याय के तीन भेद किए हैं, जैसे कि ऋजुमनोगतार्थ' 
विषयक, ऋजुवचनगतार्थ विषयक और ऋजुकायगतार्थ विषयक। परकीय मनोगत होने पर 
भी जो सरलता से मन, वचन, काय के द्वारा किए गए संकल्प को विषय करने वाले को 
ऋणजुमति ज्ञान कहते हैं। विपुलगति मन:पर्याय ज्ञान के 6 भेद किए हैं। तीन उपर्युक्त ऋजु 
के साथ और तीन कुटिल के साथ जोड़ देने से 6 भेद बन जाते हैं। जिसका भूतकाल में 
चिन्तन किया गया हो, जिसका अनागत काल मे चिन्तन किया जाएगा और वर्तमान में 
आधा चिन्तन किया है, उसे जानने वाला विपुलमतिमन:पर्याय ज्ञान कहलाता है। 
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पूर्वगत ज्ञान क्यों कहते हैं ? 

अग सूत्रो की रचना करने से पहले गणधरों को जो ज्ञान होता है, वह पूर्वगतज्ञान 
कहलाता है। पुराणों में एक रूपक है-'' सबसे पहले जब आकाश से गंगा उतरी तो उसे पहले 
शिवशकर ने अपनी जटाओं में अवरुद्ध किया और कुछ समय बाद उसे बाहर प्रवाहित 
किया।'' इस उक्ति में सच्चाई कहां तक है, इसकी गवेषणा का हमारा उद्देश्य नहीं है। हां, 
जब तीर्थकर भगवान्‌ देशना-प्रवचन करते हैं, तब वह ज्ञानगंगा तीर्थकर के मुख से प्रवाहित 
होती हैं तो उसे गणधर पहले अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। जब मस्तिष्क-कुण्ड भर 
जाता है, तब उसे बारह अगों में विभाजित करके प्रवाहित करते हैं, अर्थात्‌ सूत्ररूप में 2 अंगों 
की रचना गणधर करते है। जिनको दीक्षा लेते ही पूर्वों का ज्ञान हो जाता है वे ही गणधर बनते 
हैं, शेष दीक्षित मुनिसत्तम, गणधरों से आचारांग आदि अंग का अध्ययन करते हैं तथा 
दृष्टिवाद का भी। इसी कारण पूर्वगत संज्ञा दी गई है। 
पूर्वो में क्या-क्या विषय हैं ? 

१ उत्पादपूर्ब-में जीव, काल और पुदूगल आदि द्रव्य के उत्पाद, व्यय और ध्रुवत्व 
का विशद वर्णन है, 'सद्द्र॒व्यलक्षणं, सतू क्या है, उसका उत्तर दिया है-उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्ययुक्तं सत्‌ अर्थात्‌ जिसमें ये तीनों हों, बह सत्‌ कहलाता है, और जो सत्‌ है, वही द्रव्य 
हैं। त्रिपदी का ज्ञान होने से ही पूर्वो का ज्ञान होता है। इस पूर्व में उक्त तीनों का विस्तृत वर्णन 
है। 

२, अग्रायणीयपूर्ब-इसमे 700 सुनय, और 700 दुर्नय, पंचास्तिकाय, षड्द्र॒व्य एवं 
नवपदार्थ, इनका विस्तार से वर्णन किया है। 

३. वीर्यानुप्रवादपूर्व-इसमें आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, बालवीर्य, पण्डितवीर्य, 
बालपण्डितवीर्य, क्षेत्रवीर्य, भववीर्य और तपवीर्य का विशद वर्णन है। 


४. अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व-इसमे जीव और अजीव के अस्तित्व तथा नास्तित्व धर्म का 
वर्णन हे, जैसे जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्व- भाव की अपेक्षा अस्तित्व रूप है। 
और वही जीव परद्र॒व्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से नास्तिरूप है। इसी प्रकार 
अजीब के विषय को भी जानना चाहिए। 


५ ज्ञानप्रवादपूर्व-पांच ज्ञान, तीन अज्ञान का इसमें स्पष्टतया वर्णन हे। द्रव्यार्थिक नय 
और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनादि अनन्त, अनादि सान्‍्त, सादि अनन्त और सादि सान्‍्त 
विकल्पों का तथा पांच ज्ञान का वर्णन करने वाला यही पूर्व हे, क्योंकि इसका मुख्य विषय 
ज्ञान है। 


] तच्चार्थ सूत्र पंचम अध्ययन। 
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६. सत्यप्रबादपूर्व-यह वचनगुप्ति, वाक्संस्कार के कारण वचन प्रयोग, दस प्रकार का 
सत्य, ।2 प्रकार की व्यवहार भाषा, दस प्रकार के असत्य और दस प्रकार की मिश्र भाषा का 
वर्णन करता है। असत्य और मिश्र इन दोनो भाषाओं से गुप्ति और सत्य तथा व्यवहार भाषा 
में समिति का प्रयोग करना चाहिए। अभ्याख्यान, कलह, पैशुन्य, मौखर्य, रति, अरति, 
उपधि, निकृति, अप्रणति, मोष, सम्यग्दर्शन तथा मिथ्यादर्शन वचन के भेद से भाषा 2 
प्रकार की हे। 

किसी पर झूठा कलक चढ़ाना अभ्याख्यान, क्लेश करना कलह, पीछे से दोष प्रकट 
करने को या सकषाय भेद नीति वर्तने को पैशुन्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से रहित वचन को 
मौखर्य या अबद्धप्रलापवचन, विषयानुरागजनक वचन रति, दूसरे को हैरान परेशान करने 
वाले वचन को या आर्तध्यानजनक वचन को अरति, ममत्व-आसक्ति-परिग्रह रक्षण- संग्रह 
करने वाले वचन उपधि, जिस वचन से दूसरे को माया में फसाया जाता है, या दूसरे की आंख 
मे धूल झोक कर अथवा बुद्धि विवेक को शून्य करके ठगा जाता है, वह निकृति, जिस 
वचन से संयम-तप की बात सुनकर भी गुणीजनों के समक्ष नहीं झुकता वह अप्रणति, जिस 
बचन से दूसरा चोर्यकर्म में प्रवृत्त हो जाए, उसे मोष, सन्मार्ग की देशना देने वाले वचन को 
सम्यग्दर्शन बचन, कुमार्ग में प्रवृत्त करने वाले वचन को मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं। 
अर्थात्‌ जो सत्य वचन के बाधक हैं, सावद्य भाषा है वह हेय है। सत्य और व्यवहार ये दो 
भाषाएं उपादेय है। इस प्रकार अन्य-अन्य जो भी सत्यांश हैं उनका मूल स्त्रोत यही पूर्व है। 


७. आत्मप्रवाद पूर्व-इसमे आत्मा का स्वरूप बताया है। आत्मा के अनेक पर्यायवाची 
शब्द है, उनके अर्थो से भी आत्म-स्वरूप को जानने में सहुूलियत रहती है जैसे कि- 


९. जीव--द्रव्यप्राण 0 होते है, उनसे जो जीया, जीवित है और जीवित रहेगा, निश्चय 
नय से अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तशक्ति, इन प्राणों से जीने वाले सिद्ध 
भगवन्त ही है, शेष संसारी जीव, दस प्राणों में जितने प्राण जिस में पाए जाते हैं, उनसे जीने 
वाले को जीव कहते है। 

२. कर्त्ता-शुभ- अशुभ कार्य करता है इसलिए उसे कर्त्ता भी कहते हैं। 

३. वक्‍ता-सत्य -असत्य, योग्य- अयोग्य बचन बोलता है अत: वह वक्ता भी है। 

४. प्राणी--इसमे दस प्राण पाए जाते है इसलिए प्राणी कहलाता है। 

५. भोक्ता-चार गति मे पुण्य-पाप का फल भोगता है अत: वह भोक्‍ता भी है। 

६. पुदूगल-नाना प्रकार के शरीरो के द्वारा पुद्गलों का ग्रहण करता है, पूर्ण करता है, 
उन्हें गलाता है इसलिए उसे पुद्गल भी कहते हैं। 

७. वेद-सुख-दु:ख के वेदन करने से या जानने से इसे वेद भी कहते हैं। 
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८. विष्णु-प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करने से उसे विष्णु भी कहते हैं। 
९, स्वयंभू-स्वत: ही आत्मा का अस्तित्व है, परत: नहीं। 


१०. शरीरी-संसार अवस्था में सूक्ष्म या स्थूल शरीर को धारण करने से इसे शरीरी 
या देही कहा जाता है। 


१९. मानव-मनु ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान सहित जन्मे हुए को मानव अथवा मा 
निषेधक है, नव का अर्थ होता है नवीन अर्थात्‌ जो नवीन नहीं है बल्कि अनादि है उसे मानव 
कहते हैं। 


१२, सत्त्व-जो परिग्रह में आसक्त रहता है अथवा जो पहले था, अब है, अनागत में 
रहेगा उसे सत्त्व भी कहते हैं। 


१३. जन्तु-आत्मा कर्मो के योग से चार गति में उत्पन्न होता रहता है, इसलिए उसे जन्तु 
कहा है। 


१४, मानी-इसमें मान कषाय पाई जाती है अथवा यह स्वाभिमानी है इस कारण से 
मानी कहा है। 


१५. मायी-यह स्वार्थ पूर्ति के हेतु माया-कपट करता है अत: उसे मायी कहते हैं। 


१६, योगी-मन, वचन और काय के रूप में व्यापार (क्रिया) करता है इस हेतु से योगी 
कहा है। 


१७. संकुट--जब अतिसूक्ष्म शरीर को धारण करता है, तब अपने प्रदेशों को संकुचित 
कर लेता है, इस दृष्टि से संकुट कहा है। 
१८. असंकुट-केवली समुद्घात के समय समस्त लोकाकाश को अपने प्रदेशों से 
व्याप्त कर लेता है अत: असंकुट भी है। 
१९, क्षेत्रज्ञ-अपने स्वरूप को तथा लोकालोक को जानने से क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 
२०, अन्तरात्मा- आठ कर्मो के भीतर रहने से अन्तरात्मा भी कहते हैं। 
'जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोग्गलो । 
वेदो विण्हू सयंभू य सरीरी तह माणवों ॥ १ ॥ 
सत्ता जन्तु य माणी य माई जोगी य संकुडो । 
असंकुडो य खेत्तण्णू अन्तरप्पा तहेव य ॥ २ ॥ 
आत्मा के विषय में पूर्ण विवरण इस पूर्व में गर्भित है। 
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८. कर्मप्रवादपूर्व-इसमें आठ मूल प्रकृति, शेष उत्तर प्रकृतियों का बन्ध, उदय, उदीरणा, 
क्षेत्रविपाकी, जीवविपाकी, पुदूगलविपाकी, ध्रुवोदय, अध्रुवोदय, ध्रुवबन्धिनी, अध्रुव- 
बन्धिनी, उद्धर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निकाचित, निधत्त, प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग- 
बन्ध, प्रदेशबन्ध, अबाधाकाल किस गुणस्थान मे कितनी गुणप्रकृतियों का बन्ध होता हे, 
कितनी उदय रहती हैं, कितनी सत्ता में रहती है, इस प्रकार कर्मो के असंख्य भेदों सहित वर्णन 
करने वाला पूर्व है। जीव किस प्रकार कर्म करता है ? कर्मबन्ध के हेतु कौन से है, उनको 
क्षय कैसे किया जा सकता है, इत्यादि। 

वर्तमान में भी उक्त विषय 6 कर्मग्रन्थ, पञ्चसग्रह, कम्मपयडी, प्रज्ञापना सूत्र का 23वा 
24वा 25वा 26वा पद, विशेषावश्यकभाष्य , गोम्मटसार का कर्मकाण्ड, इत्यादि अनेक ग्रन्थों 
व शास्त्रों मे बिखरा हुआ है, इस विषय का मूल स्रोत कर्मप्रवादपूर्व ही है। 


९. प्रत्याख्यानप्रवादपूर्व -प्रत्याख्यान त्याग को कहते है, गृहस्थ का धर्म क्‍या है ? 
साधु धर्म क्‍या है ? श्रावक किसी भी हेय-त्याज्य को 49 तरीके से त्याग कर सकता है, 
साधु उसी को 9 कोटि से त्याग करता हैं। जिसका त्याग करने से मृलगुण की वृद्धि हो वह 
मूलगुणपच्चक्खाण कहलाता है और जिसके त्याग करने से उत्तरगुण को वृद्धि हो वह 
उत्तरगुण पच्चक्खाण कहलाता है। भगवती सूत्र के 7वे शतक में, दशब्रैकालिक में, उपासक - 
दशांग में, दशाश्रुतस्कन्ध की छठी सातवी दशा मे, ठाणांग मूत्र के दसवें स्थान में जा 
पच्चक्खाण का वर्णन आता है वह सब प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व के छोटे से पीयूष कुण्ड की 
तरह है। अनागत, अतिक्रान्त, काटिसहित, नियंत्रित, सागार-अनागार पच्चक्खाण, परिमाणकृत, 
निरवशेष , संकेत पच्चक्खाण, अद्धापच्चक्खाण ये साधु के उत्तरगुण पच्चकक्‍्खाण हेै। 

१०, विद्यानुप्रवाद-सात सौ अल्पविद्याओ का, रोहिणी आदि 500 महाविद्याओ का 
ओर अन्तरिक्ष, भाम, अग, स्वर, स्वप्न लक्षण, व्यजन और चिहन इन आठ महानिमित्तो का 
इसमे विस्तृत वर्णन है। 

१९. अवश्ध्यपूर्व- अपर नाम कल्याणवाद दिगम्बर परम्परा मे प्रसिद्ध है। शुभ कर्मो के 
तथा अशुभ कर्मा क फलो का वर्णन इस पूर्व मे मिलता है। जो भी कोई जीव शुभ कर्म 
करता है वह निष्फल नही जाता, उत्तम दव बनता है, उत्तम मानव बनता है, तीर्थकर, बलदेव, 
चक्रवर्ती बनता है। यह शुभ कर्मो का फल हे। 


१२. प्राणायुपूर्व -शरीरचिकित्सा आदि अष्टाग आयुर्वेदिक भूतिकर्म, जांगुली (विष- 
विद्या) प्राणायाम के भंद-प्रभेदों का, प्राणियो के आयु को जानने का इसमे तरीका बतलाया 
है। यदि इस पूर्व में पूर्वधर उपयोग लगाए तो उसे अपनी तथा पर की भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
तीनों भवो की आयु का ज्ञान महज ही हो जाता है। धर्मघोषाचार्य ने धर्मरुचि अनगार का जीव 
कहा उत्पन्न हुआ है, यह इसी पूर्व से ज्ञात किया था। 
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१३. क्रियाविशालपूर्व-क्रिया के दो अर्थ होते हैं-संयम-तप की आराधना करना, 
उसे भी क्रिया कहते हैं, लौकिक व्यवहार को भी क्रिया कहते हैं। इसमें 72 कलाएं पुरुषों 
की और 64 कलाएं स्त्रियों की, शिल्पकला, काव्यसम्बन्धी गुणदोष विधि का, व्याकरण, 
छनन्‍्द, अलंकार और रस इन सब का तथा धर्मक्रिया का विस्तृत वर्णन है। 


१४, लोकबिन्दुसारपूर्व -संसार और उसके हेतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय, धर्म-मोश्ष, 
और लोक का स्वरूप, इनका लोक बिन्दुसार पूर्व में विवेचन है। यह पूर्व श्रुतलोक में सर्वोत्तम 
है। 


अनभिलाप्य पदार्थों के अनन्तवें भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते है और प्रज्ञापनीय 
पदार्थों के अनन्तवे भाग प्रमाण श्रुतनिबद्ध है। संख्यात अक्षरों के समुदाय को पदश्रुत कहते 
है। सख्यात पदों का एक सघातश्रुत होता है। सख्यात श्रुतों की एक प्रतिपत्ति होती है। संख्यात 
प्रतिपत्तियों पर एक अनुयोग श्रुत होता हैं। चारों अनुयोगों का अतर्भाव प्राभृतप्राभुत मे होता 
है। सख्यात प्राभृतप्राभुत के समुदाय को प्राभुत कहते हैं। संख्यातप्राभुतों का समावेश एक 
वस्तु मे हो जाता है। सख्यात वस्तुओं के समुदाय का एक पूर्व होता है। 

परोक्ष प्रमाण मे श्रुतज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण मे केवलज्ञान दोनों ही महान है, जिस तरह 
श्रुतज्ञानी सम्पूर्णद्रव्य और उनकी पर्यायो को जानता है वेसे ही केवलज्ञानी भी सम्पूर्ण द्रव्य 
और पर्यायों को जानता है। अन्तर दोनो में केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मन 
की सहायता से होता है इसलिए इसकी प्रवृत्ति अमूर्त पदार्थों में उनकी अर्थ पर्याय तथा सूक्ष्म 
अर्थो मे स्पष्टतया नही होती। केवलज्ञान निरावरण होने के कारण सकल पदार्थों को विशद 
रूपेण विषय करता है। अवधिज्ञान और मन:पर्यव ज्ञान ये दोनो प्रत्यक्ष होते हुए भी श्रुतज्ञान 
की समानता नही कर सकते। पाच ज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान कल्याण की दृष्टि से और 
परोपकार की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता हे। श्रुतज्ञान ही मुखरित है, शेष चार ज्ञान मूक 
है। व्याख्या श्रुतज्ञान की ही की जा सकती है। शेष चार ज्ञान, अनुभवगम्य हैं, व्याख्यात्मक 
नहीं। आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाने वाला श्रुतज्ञान ही है, मार्गप्रदर्शक यदि कोई ज्ञान 
है तो वह श्रुतज्ञान ही है। संयम-तप की आराधना मे परीषह-उपसर्गो को सहन करने में 
सहयोगी साधन श्रुतज्ञान है। उपदेश, शिक्षा, स्वाध्याय, पढ़ना-पढाना, मूल, टीका, व्याख्या 
ये सब श्रुतज्ञान हैं। अनुयोगद्वारसूत्र में श्रुतज्ञान को प्रधानता दी गई है। श्रुतज्ञान का कोई पारावार 
नहीं, अनन्त है। विश्व में जितनी पुस्तके हैं, जितनी लुप्त हो गई हैं और आगे के लिए जितनी 
बनेंगी, उन सबका अन्तर्भाव दृष्टिवाद में हो जाता है। जो सत्यांश है वह स्वसमय है, जो 
असत्यांश है, वह परसमय और जो सत्य- असत्य मिश्रिताश है, वह तदुभय समय है। इस 
प्रकार साहित्य को तीन भागों में विभाजित करना चाहिए। 
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पूर्व वत्थु चूलिका पाहुड पद परिमाण 


॥ 0 4 2000 । करोड 

हि ]4 !2 280 96 लाख 

3 8 8 60 70 लाख 

4 [8 [0 360 60 लाख 

5 ।2 है 240 | कम एक करोड़ 

6 2 भर 240 । करोड 6 पद 

7 [6 भर 320 26 करोड 

९ 30 ऐ 400 । करोड़, 80 हजार 
9 20 भर 600 84 लाख 

]0 (5 भ्‌ 300 | करोड, ॥0 लाख 
]] [2 4 200 26 करोड 

2 )3 १ 200 | करोड, 56 लाख 
3 30 भर 200 9 करोड 

]4 25 है 200 ]2 करोड, 50 लाख 
कुल 225 34 5700 832680005 


]4 पूर्वो के नामों में श्वेताम्बर व दिगम्बर दोनो संप्रदायों में कोई विशेष भेद नहीं है, 
सिर्फ अवझ के स्थान पर दिगम्बर परम्परा में कल्याणवादपूर्व कहा है। अवझ का जो अर्थ 
वृत्तिकार ने अवन्ध्य अर्थात्‌ सफल कहा है, वह कल्याण के शब्दार्थ के निकट पहुंच जाता 
है। 6वे , ४वे, 9वे, |।वे, 2वे, 3वे, ओर ।4वें, इन 7 पूर्वो के अंतर्गत वस्तुओ की सख्या 
में दोनो सप्रदायो मे मत भद है, शेष पूर्वो की वस्तु सख्या में कोर भेद नहीं है। जिज्ञासुओ को 
जानकारी के लिए उनकी सख्या भी प्रदर्शित करते है। छठे पूर्व मे 2 वस्तु, 8वे म॑ 20, ५वे 
में 30, और शेष ।।वे स॑ लकर 4वे तक प्रत्येक मे ।0-0 वस्तु हैं। उन्होंने कुल वस्तुओ 
की जोड 95 बताई हे, जबकि शवेताम्बरों के अनुसार वस्तुओ की कुल संख्या 225 होती 
है। प्राभृतो की सख्या षट्खण्डागम से ली गई है, पद संख्या नन्‍्दी सूत्र को वृत्ति में ही लिखी 
हुई है। दृष्टिवाद के प्रकरण म प्राभुतो का उल्लेख मूल मे ही है। इसलिए उन की सख्या उक्त 
तालिका में दी है। 


पूर्वो का ज्ञान कैसे होता है ? 


दृष्टिवाद श्रुतज्ञान का स्त्नाकर है, श्रुतज्ञान का महाप्रकाश है। चादह पूर्वो का ज्ञान इसी 
में निविष्ट है। पूर्वो का या दृष्टिवाद का ज्ञान कैसे होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा 
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सकता है कि पूर्वों का ज्ञान तीन प्रकार से होता है-. जब किसी विशिष्ट जीव के तीर्थंकर 
नाम-गोत्र का उदय होता है। (वह केवल ज्ञान होने पर ही उदय होता है छद्मस्थकाल में नहीं, 
यह कथन निश्चय दृष्टि से समझना चाहिए न कि व्यवहार दृष्टि से) तब तीर्थ की स्थापना 
होती है, “तीर्थ '' प्रवचन, गणधर और चतुर्विध श्रीसंघ को कहते हैं। केवलज्ञान उत्पन्न होने 
पर अरिहत भगवान प्रवचन करते हैं। उस प्रवचन से प्रभावित होकर जो विशिष्ट वेत्ता, 
कर्मठयोगी दीक्षित होते हैं, वे गणधर पद प्राप्त करते हैं। वे ही चतुर्विध श्रीसंघ की व्यवस्था 
करते हैं, तीर्थंकर नहीं। जिस कार्य को गणधर नहीं कर सकते, उसे तीर्थकर करते हैं। 


अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या गणधरों का निर्वाचन तीर्थंकर करते हैं, या श्रमणसघ 
के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या स्वत: ही बनते हैं ? इन प्रश्नो के उत्तर में यही कहा जा 
सकता है कि तीर्थकर भगवान द्वारा उच्चारित ''उप्पन्ने इ वा, विगमे इ वा, धुवेड़ वा '' इस 
त्रिपदी को सुनकर जिस-जिस मुनिवर को चोदह पूर्वो का या सम्पूर्ण दृष्टिवाद का ज्ञान हो 
जाता है, उस-उस मुनिवर को गणधरपद प्राप्त होता है। त्रिपदी सुनते ही चौदह पूर्वो का ज्ञान 
हो जाता है, ऐसी बात नही है। जिसे त्रिपदी के चिन्तन-मनन और अनुप्रैक्षा (निदिध्यासन) 
करते-करते श्रुतज्ञान की महाज्योति प्रस्फुटित हो जाए अर्थात्‌ चौदह पूर्वो का ज्ञान उत्पन्न हो 
जाए, वह गणधर पद को प्राप्त करता है, जिन को सविशेष चिन्तन करने पर भी दृष्टिवाद 
का ज्ञान नही हुआ, एक परिकर्म का या एक पूर्व का ज्ञान भी नहीं हुआ, वे गणधर पद के 
अयोग्य होते है। गणधर बनने के बाद ही गणव्यवस्था चालू होती है। बे सब से पहले आचार: 
प्रथमो धर्म: की उक्ति को लक्ष्य मे रखकर आचारांग तत्पश्चात्‌ सूत्रकृतांग इस क्रम से ग्यारह 
अग पढ़ाते हैं। श्रमण या श्रमणी वर्ग का उद्देश्य न केवल पढने का ही होता है, साथ-साथ 
सयम और तप की आराधना-साधना का भी होता है। कुछ एक साधक तो अधिक से 
अधिक ।। अंग सूत्रों का अध्ययन करके ही आत्म-विजय प्राप्त कर लेते हैं। उस संयम-तप 
पूर्वक अध्ययन का अन्तिम परिणाम केवलज्ञान होने का या देवलोक में देवत्वपद्‌ प्राप्त करने 
का ही होता है। 


कुछ विशिष्ट प्रतिभाशाली साधक गणधरों से ]] अंग सूत्रो का अध्ययन करने के बाद 
दृष्टिवाद का अध्ययन प्रारम्भ करते हैं। वे पहले परिकर्म का अध्ययन करते है, फिर सूत्रगत 
का, तत्पश्चात्‌ पूर्वो का अध्ययन प्रारम्भ करते हैं। कोई एक पूर्व का, कोई दो पूर्वो का ज्ञाता 
होता है। इस प्रकार कोई प्रतिपूर्ण दशपूर्व से लेकर ।4 पूर्वो का ज्ञाता होता है। तत्पश्चातू 
चूलिका का अध्ययन करता है। जब प्रतिपूर्ण द्वादशांग गणिपिटक का वेत्ता हो जाता है, तब 
निश्चय ही वह उसी भव में केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह एक निश्चित सिद्धांत है। 
श्रुतज्ञान की प्रतिपूर्णता हुई और अप्रतिपाति बना। प्रतिपूर्ण द्वादशांग गणिपिटक का अध्ययन 
चरमशरीरी ही कर सकता है, अपूर्णता में अप्रतिपाति होने की भजना है। कतिपय उसी भव 
में मिथ्यात्व के उदय होने पर प्रतिपाति हो जाते है। 
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आहारकलब्धि नियमेन चतुर्दश पूर्वधर को ही होती है, किन्तु सभी चतुर्दश पूर्वधर 
आहारकलब्धि वाले होते हैं ऐसा होना नियम नहीं हैं। चार ज्ञान के धर्ता' और आहारकलब्धि 
सम्पन्न? प्रतिपाति होकर अनन्त जीव निगोद में भव भ्रमण कर रहे हैं। इस से ज्ञात होता है 
कि अनन्तगुणा हीन और अनन्तभागहीन चतुर्दशपूर्वधर को भी आहारकलब्धि हो सकती है। 
इस प्रकार के ज्ञानतपस्वी भी मिथ्यात्व के उदय से नरक और निगोद में भव भ्रमण कर 
सकते हैं, किन्तु अनन्तगुणा अधिक और अनन्तभाग अधिक प्राय: अप्रतिपाति होते हैं। शेष 
मध्यम श्रेणी वाले जीव चरमशरीरी हों और न भी हों, किन्तु वे दुर्गति में भ्रमण नहीं करते। 
अपितु कर्म शेष रहने पर कल्पोपन्‍्न और कल्पातीत कहीं भी देवता बन सकते हैं। मनुष्य और 
देवगति के अतिरिक्त अन्य किसी गति मे जन्म नहीं लेते, जब तक सिद्धत्व प्राप्त न कर लें। 
जैसे एक ही विषय मे 00 छात्रो ने एम.ए, की परीक्षा उत्तीर्ण की। सब के अंक और श्रेणी 
तुल्य नहीं होती। उनमें एक वह है, जो प्रथम श्रेणी में भी सर्वप्रथम रहा। उसके लिए राजकीय 
उच्चतम विभागो मे सर्वप्रथम स्थान है। दूसरा वह है, जिसने केवल उत्तीर्ण होने योग्य ही अंक 
प्राप्त किए हैं तथा निम्न श्रेणी वाले को राजकीय विभागों मे स्थान भी निम्न ही मिलता है, 
शेष सब मध्यम श्रेणी के माने जाते है। बैसे ही जितने पूर्वधर होते हैं, उनमे परस्पर षाड्गुण्य 
हानि-वृद्धि पाई जाती है। सब में श्रुतज्ञान समान नहीं होता। जो जीव अचरम शरीरी हैं, वे 
बारहवें अग का अध्ययन प्रतिपूर्ण नहीं कर सकते। गणधर के अतिरिक्त शेष मुनिवर त्रिपदी 
से नही, अध्ययन करने से दृष्टिवाद के वेत्ता हो सकते हैं। 


कुछ विशिष्टतम सयत तो बिना ही वाचना लिए, बिना ही अध्ययन किए पूर्वधर हो 
जाते हैं, जैसे कि पोट्टिलदेव ने तेतलीपुत्र महामात्य को मोह के दलदल में फसे हुए को परोक्ष 
तथा प्रत्यक्ष रूप मे प्रतिबाध देकर उसकी अन्तरात्मा को जगाया है। उसके परिणाम स्वरूप 
तेतलीपुत्र ने ऊहापोह किया, मोहकर्म के उपशान्त हो जाने से मतिज्ञानावरणीय के विशिष्ट 
क्षयोपशम से महामात्य को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उससे उन्होंने जाना कि मैं पूर्वभव 
में महाविदेह क्षेत्र, उसमे पुष्कलावती विजय, उसमें भी पुण्डरीकिणी राजधानी में महापद्म 
नामक राजा था। चिरकाल तक राज्यलक्ष्मी का उपभोग करके स्थविरों के पास जिनदीक्षा 
धारण की, संयम तप को आराधना करते हुए-4 पूर्वो का ज्ञान भी प्राप्त किया, चिरकाल 
तक संयम की पर्याय पालकर आयु के मासावशेष रहने पर अपच्छिम मारणंतिक संलेखना 
की, आयु के अंतिम क्षण में समाधिपूर्वक काल करके महाशुक्र (7वें) देवलोक मे देव के 
रूप में उत्पन्त हुआ, वहा की दीर्घ आयु समाप्त होने पर मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूं। 





। देखो सर्वजीवाभिगम 7वी प्रतिर्पति तथा भगवती सू श 24, ।॥ 


2 देखो-प्रज्ञापना सूत्र, 34वा पद, वणस्सट काइयाण भत ! केबडया आहाग्गसमुग्घाया 
अतीता ? गोयमा ! अणता। 
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पूर्वभव में मेंने महाव्रतों की आराधना जिस रूप में की, उसी प्रकार अप्रमत्त होकर 
आत्मसाधना में संलग्न रहना चाहिए, इसी में मेरा कल्याण है। उस जातिस्मरण ज्ञान के 
सहयोग से उस प्रमदवन मे बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह का सर्वथा परित्याग कर तेतलीपूत्र 
स्वयमेव दीक्षित होकर, जहाँ उस बन में अशोक वृक्ष था, वहाँ पहुंचे और शिलापट्टक पर 
बैठकर समाधि में तल्‍लीन हो गए। फिर उस जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा अनुप्रेक्षा करते हुए 
पूर्वभव में कृत अध्ययन आदि का पुन; चिन्तन करने लगे। इस प्रकार विचार करते-करते 
अंगसूत्रों तथा चोदह पूर्वो का ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब उस श्रुतज्ञान के द्वारा आत्मा जगमगा 
उठी, कर्ममल को सर्वथा भम्मसात्‌ करने वाले अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए, घनघाति कर्मो को 
प्रनष्ट करके तेरहवे गुणस्थान में प्रवेश करते ही केवल ज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हुआ। 
जातिस्मरण ज्ञान से संयम ग्रहण किया, सयम से चौदह पूर्वो का ज्ञान उत्पन्न हुआ, उससे 
क्षपकश्रेणी मे आरूढ़ हुए ओर तेतलीपुत्र को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कारण 
कार्य बनता है। चोदह पूर्वो का ज्ञान उपर्युक्त ढंग से भी हो सकता है। 


पद परिभाषा 


प्रत्यक्ष प्रमाण मे जितना सुस्पष्ट और विशद्‌ केवलज्ञान है, उतना अवधि और मन; 
पर्यवज्ञान नहीं। परोक्ष प्रमाण मे श्रुतज्ञान जितना विशद है, मतिज्ञान उतना नहीं। श्रुतज्ञान का 
अन्तर्भाव पूर्णतया द्वादशाग गणिपिटक में हो जाता है, उससे कोई भी श्रुतज्ञान बाहर नहीं रह 
जाता है। आगमों मे जो पद गणना की गई है, उसके विषय में श्वेताम्बर और दिगम्बरों में 
मतभेद है, यदि हम अनेकान्तवाद की साक्षी से काम लें, तो वास्तव में मतभेद है ही नहीं, 
विचारधारा का न समझने से ही मत-भेद प्रतीत होता है। 
पद शब्द अनेकार्थक हे, जैसे कि अर्थपद, प्रमाणपद ओर मध्यमपद। यहां संक्षेप रूप 
से इनकी व्याख्या की जाती है, जैसे कि-व्याकरण मे 'सुप्तिडन्तं पदम्‌ ', अर्थात्‌ विभक्ति 
सहित शब्द को पद कहते है। 
धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो। 
देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो॥ 
इस गाथा में अव्यय सहित 4 पद है, इनको भी पद कहते हैं। विहृपरयमला , पहीण- 
जरमरणा , कित्तिय-बंदिय-महिया,, उज्जोयगरे ' इत्यादि शब्द समासान्त पद कहलाते हैं। 
जहां अर्थ की उपलब्धि हो उसे भी पद कहते हैं, जेसे कि “कह नु कुज्जा सामण्णं जो कामे 
न निवारए'' इस पूरे वाक्य से अर्थ की उपलब्धि होती है अर्थात्‌ यत्रार्थोपलब्धिस्तत्पदम्‌, 
इस दृष्टि से जहा अर्थज्ञान हो, वह पद कहलाता है। वाक्यों के समूह को भी पद कहते है, 
जैसे कि पेराग्राफ। जिसमें द्रव्यान॒ुयोग का विषय विभाजित हो, उसमे से किसी एक भाग को 


) ज्ञाताधर्म कथा, 4बा अध्ययन 
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भी पद कहते हैं, जैसे कि प्रज्ञापना सूत्र में 36 पद हैं, उनमें कोई छोटा है और कोई बड़ा, सब 
तुल्य नहीं है। इसी तरह युग्म, विशेषक और कुलक इन्हें भी पद कहते हैं, ये सब अर्थपद 
से सम्बन्धित हैं। 

छन्द शास्त्रानुसार श्लोक के एक चरण को पद कहते हैं, फिर भले ही वह श्लोक 
मात्रिकछन्द में हो या वर्णछन्द मे। किसी भी एक चरण को प्रमाण पद कहते हैं। अथवा अक्षरो 
के परिमित प्रमाण को प्रमाणपद कहते हैं। जैसे अनुष्टप्‌ श्लोक के एक चरण में आठ अक्षर 
होते हैं, बत्तीस अक्षरों का एक श्लोक होता है, एक श्लोक में चार पद होते हैं, इसे भी 
प्रमाणपद कहते है, अथवा मुहावरे में कहा जाता है, अमुक व्यक्ति ने पांच हजार या दस हजार 
शब्दों में भाषण दिया है, इसे प्रमाण पद कहते हैं। 

श्वेताम्बर आम्नाय के अनुसार अर्थपद के अन्तर्गत इह यत्रार्थोपलब्धिस्तत्पदम्‌ यह 
मान्यता अधिक प्रामाणिक सिद्ध होती है। क्योंकि आचार्य हरिभद्र और आचार्य मलयगिरि 
दोनों की वृत्ति में पद की परिभाषा उपर्युक्त शैली से ही की गयी है। यह परिभाषा हृदयंगम 
भी होती है, और यह परिभाषा आधुनिक ही नही, प्रत्युत्‌ बहुत ही प्राचीन है। पद परिमाण 
का वर्णन अगप्रविष्ट आगमो में ही देखने को मिलता है। अंगबाह्य आगमो मे पद परिमाण 
का कोई उल्लेख नहीं है। प्रज्ञापना सूत्र मे अध्ययन के स्थान पर पद का प्रयोग किया है। 


दिगम्बर आम्नाय के अनुसार पद का लक्षण मध्यमपद से ग्रहण किया है। उनका कहना 
है-जो अग शास्त्रों मे पद परिमाण की गणना लिखी है, बह मध्यम पद से ही समझनी चाहिए, 
जैसे 6 अर्ब, 34 करोड 83 लाख 7 हजार 8 सौ 88 अक्षरों का एक मध्यमपद कहलाता है। 
इतने अक्षरों के अनुष्टुप्‌ छन्‍्द 5] करोड़ 8 लाख, 84 हजार, 6 सौ इक्कीस बनते हैं। उतने 
ए्लोकों के परिमाण को एक पद कहते है, इस हिसाब से आचाराग में 8000 पद हे। 

कोई बिशिष्ट बुद्धिमान और विद्वान यदि दस अनुष्टुप्‌ श्लोको का उच्चारण प्रत्येक 
मिनिट मे करे और इसी तरह निरन्तर 20 घण्टे बिना किसी अन्य कार्य किए उच्चारण करता 
ही रहे, तो वह एक वर्ष मे 43,20000 श्लोकों का ही उच्चारण कर सकता है, इससे अधि 
क नहीं। गौतम स्वामी जी 30 वर्ष तक भगवान महावीर की चरण-शरण में रहे। सब कार्य 
बन्द करके जीवनपर्यन्त दिन रात श्लोक रचते रहना दु:शक्‍्य ही नही, अपितु अशक्य ही है। 
यदि रच भी लें, तो वह एक पद का तीसरा हिस्सा भी रच नहीं सकते, जब कि एक पद 
5088462 ! अनुष्टुप्‌ श्लोका के परिमाण जितना होता है। इस गणना से 8000 पद तो 
आचारांग के, 36000 पद सूत्रकृताग के इस प्रकार द्वादशाग वाणी के 84 शख से अधिक 
और 85 शंख से न्यून इतने अक्षरों का श्रुत परिमाण का अध्ययन करना, कैसे संगत बैठ 
सकता हैं? भद्रबाहु स्वामी जी ने स्थूलिभद्र जी को दस पूर्वो का ज्ञान अर्थ सहित कराया है, 
शेष चार पूर्वो का ज्ञान अर्थ रूप मे नहीं, यह बात भी केसे सगत हो सकती है? जब कि वे 
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पूर्वों की कुल पद गणना 086856005 इतने परिमाण का मानते है। अत: इसकी अपेक्षा 
इह यत्रार्थोपलब्धिस्तत्पदम्‌ यह मान्यता अधिक संगत प्रतीत होती है। 


दिगम्बर परम्परा में जो पद परिमाण तथा बारह अंग सूत्रों की पदगणना लिखी है, जिन 
मुनिवरों ने अध्ययन करते हुए सैंकड़ों तथा लाखो पूर्वो की आयु व्यतीत की है, यदि वे 
आयुपर्यन्त 84 शंख से अधिक अक्षर परिमाण वाले सम्पूर्ण श्रुतज्ञान को प्राप्त कर सकते 
हैं, तो इसमे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु दस-बीस वर्षो मे इतने अरबों की संख्या 
वाले पद परिमाण का अध्ययन करना अशक्य ही है। 
श्जेताम्बर आम्नाय में एक पद कितने अक्षरों का होता है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख 
नही है। “इह यत्रार्थोपलब्धिस्तत्पदम्‌' इस सिद्धान्त के अनुसार 'एगे आया' 'एगे धम्मे' 
तथा- 
असिप्पजीवी, अगिहे, अमित्ते, जिइंदिए, सव्वतो विप्पमुक्के। 
अणुक्कमाई , लहु , अप्पभव्खी , चिच्चा गिहं , एगच्चरे, स, भिक्‍्खू॥ 
इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न सुबन्त, तिडन्त और अव्यय पदो का सम्मिलित करके जितने 
भी एक अग सूत्र मे पद आए, उन सबकी पद गणना से आचाराग आदि बारह अंगों के यदि 
परिमाण लिए जाएं, तो यह बात हृदयगम हो सकती है। 
अब प्रश्न उत्पन्न हो सकता हैं कि विपाक सूत्र इतना महाकाय आगम नहीं है, जिसमें 
8432000 पद परिमाण हों, यह बात कैसे घटित हो सकती है? आज कल के युग में तो 
इतने परिमाण वाला काई भी सूत्र नहीं है। 


इसके उत्तर मे कहा जाता है कि मानों राजा के जीवन का परिचय एक हजार शब्दों में 
दिया है। एक हजार शब्दों में एक रानी का। तो किसी राजा की पांच सौ रानियां हुई, उनके 
जीवन का भी इसी क्रम से परिचय दिया हो ओर इसी प्रकार राजकुमार, राजकन्या, वन, 
नगर, यक्षायतन, नदी, तालाब, श्रमणोपासक, श्राविका, साधु, साध्वी, तीर्थकर भगवान के 
विषय मे यदि पहले किसी आगम मे लिखा जा चुका हो तो अन्य आगमों मे वह सारा पाठ 
नहीं दिया जाता, उद्धरण अवश्य दिया जाता है। 'जहा चम्पानयरी, जहा कोणियराया, 
“जहा पुण्णभददे चेइए, जहा चेलणा, जहा सुबाहुकुमारे, जहा धन्‍नना अणगारे, जहा 
काली अज्जा, इत्यादि सब पाठों को यदि मिलाया जाए, तो पद परिमाण उचित प्रतीत हो 
जाता है। जिज्ञासु एक बार जिसका वर्णन विस्तृत रूप में पढ़ लेता है, पुनः पुन: उन्हीं शब्दों 
को दोहराना उचित नही समझता। ' जहा चम्पा नयरी' इतना संकेत पढ़ते ही उववाई का सारा 
पाठ ध्यान में आ जाता है। जो सामान्य वर्णन से विलक्षण है, बस उनका ही सूत्रकारों ने 
उल्लेख किया है। सामान्य वर्णन 'जहा' कह कर संकेत से ज्ञान करा देता है। इस रीति से 
उक्त सूत्र का पद परिमाण संभव है। सम्भवत: सूत्रकारों की यही शैली रही हो। 
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अर्जुन मुनि ने छः महीने में ही ग्यारह अंगो का अध्ययन कर लिया। धन्‍ना अणगार जो 
कि कांकदी नगरी के वासी थे, उन्होंने 9 महीने मे ही ]। अगों का अध्ययन कर लिया। यदि 
पद परिमाण की गणना ।। अंग सूत्रो में दिग्म्बर आम्नाय के अनुसार की जाए तो एक पद 
का ज्ञान होना भी असंभव है, जब कि |। अगों मे करोड़ों की संख्या मे पद हैं। और एक पद 
6348307888 अक्षरों का होता है, जिसको मध्यमपद भी कहते हैं। 

हा यदि ऋषभदेव भगवान के युग में इतने अक्षरों के परिमाण को पद कहा जाए तो कोई 
अनुचित न होगा, किन्तु भगवान महावीर के युग मे यह उपर्युक्त मान्यता कदापि संगत नहीं 
बैठती है। आदिनाथ भगवान के युग मे मनुष्यों की जो अवगाहना, आयु, बौद्धिकशक्ति और 
वज़ऋषभनाराच सहनन थे, यह सब काल के प्रभाव से क्षीण होते गए। महावीर के युग तक 
अधिक न्यूनता आ गई। अत: सिद्ध हुआ कि महावीर स्वामी के युग में जो आगों में पद 
परिमाण आया ह,वह उक्त विधि के अनुसार ही घटित हो सकता है, दिगम्बर आम्नाय के 
अनुसार नही। काल के प्रभाव से पद की परिभाषा बदलती रहती हे, सदाकाल पद की 
परिभाषा एक जैसी नही रहती, क्योकि आयु, बौद्धिक शक्ति, तथा सहनन के अनुसार ही 
पद्‌ की परिभाषा बनती रहती है। पद गणना सब तीर्थकरो के एक जैसी रहती है, किन्तु 
उसकी परिभाषा बदलती रहती है। 


बारह अग सूत्रों की पद संख्या 
सुत्रों के नाम शवेताम्बर दिगम्बर 
आचाराग 8000 8000 
सुयगडाग 36000 36000 
ठाणांग 72000 42000 
समवायांग )44000 ।64000 
भगवती 288000 228000 
ज्ञाताधर्मक थाग 576000 556000 
उपासकदशाग ]52000 !7000 
अन्तगडदशाग 2304000 2328000 
अनुत्तरीपपातिक 4608000 9244000 
प्रश्वव्याकरण 926000 936000 
विपाकसूत्र 8432000 8400000 
पूर्वस्थ पद्‌ सख्या 832680005 086856005 
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मति ज्ञान और श्रुतज्ञान में परस्पर साधर्म्य 


पांच ज्ञानों में सर्वप्रथम मतिज्ञान, तत्पश्चात्‌ श्रुतज्ञान, यह क्रम सूत्रकार ने क्यों अपनाया 
है? श्रुतज्ञान को पहले प्रयुक्त क्‍यों नहीं किया? जबकि श्रुतज्ञान स्व-पर कल्याण में परम 
सहायक है। 

सूत्रकार ने पांच ज्ञान का क्रम जो रखा है, वह स्वाभाविक ही है, इसके पीछे अनेक 
रहस्य छिपे हुए है। नन्दीसूत्र मे 'सुय॑ मइपुव्व॑' ऐसा उल्लेख किया हुआ है, इसका अर्थ- श्रुत 
मतिपूर्वक होता है, न कि श्रुतपूर्वक मति होती है। उमास्वाति जी ने भी श्रुतज्ञान को मतिपूर्वक 
ही कहा हे'। इन उद्धरणो से यह स्वयं सिद्ध है कि मतिज्ञान जो पहले प्रयुक्त किया है, वह 
निःसन्देह उचित ही है। वैसे तो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का अस्तित्व भिन्‍न ही है, फिर भी 
उनमे जो साम्य है, उसका उल्लेख भाष्यकृत्‌ एवं वृत्तिकृत्‌ ने बड़ी रोचक एवं नई शैली से 
प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार है- 

१. स्वामी-जो मतिज्ञान के स्वामी है, वे ही श्रुतज्ञान के स्वामी हैं, जत्थ मड़नाणं, तत्थ 
सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थ मइनाणं अर्थात्‌ जहां मतिज्ञान है बहा श्रुतज्ञान है, जहां 
श्रुतज्ञान है वहा मतिज्ञान है। इस प्रकार दोनों मे स्वामित्व की दृष्टि से समानता है। 

२. काल-मतिज्ञान का काल (स्थिति) जितना है, उतना ही श्रुतज्ञान का है। इन दोनों 
का काल सहभावी हे। ये दोनों ज्ञान एक जीव मे निरन्तर अधिक से अधिक 66 सागरोपम 
से कुछ अधिक काल तक अवस्थित रह सकते है, तत्पश्चात्‌ जीव केवलज्ञान को प्राप्त 
करता है या मिथ्यात्व में प्रविष्ट हो जाता है अथवा मिश्रगुणस्थान मे अन्तर्मुहूर्त के लिए 
प्रविष्ट हो जाता है और उक्त दोनों गुणस्थानो मे दोनों ज्ञान अज्ञान के रूप मे परिणत हो जाते 
हैं। अत: काल की अपेक्षा दोनों में समानता है। 

३. कारण- जैसे इन्द्रिय और मन यह मतिज्ञान के निमित्त हैं, वैसे ही श्रुतज्ञान के भी 
उपर्युक्त छ: ही कारण है। अत: कारण की दृष्टि से दोनों मे समानता है। 

४. विषय -जैसे आदेश से मतिज्ञान के द्वारा सर्व द्रव्यों को जाना जाता है, वैसे ही 
श्रुतज्ञान के द्वारा भी जाना जाता है। जैसे मतिज्ञान के द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन 
विषयों को जाना जाता है, वेसे ही श्रुतज्ञान के द्वारा भी, किन्तु सर्वपर्यायों का विषय मति- श्रुत 
का नहीं है, इस दृष्टि से दोनों में समानता है। 

५. परोक्षत्व-जेसे मतिज्ञान परोक्ष प्रमाण है, वैसे ही श्रुतज्ञान भी नन्‍्दीसूत्र में, तथा 
तत्त्वार्थसूत्र में' मति और श्रुतज्ञान दोनों को परोक्ष प्रमाण में अन्तर्निहित किया है। इस अपेक्षा 
से भी दोनों में समानता पाई जाती है। जैसे कि कहा भी है- 


॥ तच्चार्थ सूत्र अ ।,सू 20. 2 देखो सूत्र 24 वा। 3 ततच्त्चार्थ सूत्र 0 सूत्र ! 
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ज॑ सामि-काल-कारण, विसय-परोक्‍्खत्तणेहिं तुल्लाईं। 
तब्भावे सेसाणि य, तेणाईए मइह-सुयाडं॥ 
आदि के तीन ज्ञान में परस्पर साधर्म्य 

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मति-श्रुत के अनन्तर अवधिज्ञान क्यो कहा है? मनःपर्यवज्ञान 
क्यों नही कहा? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दोनों का जितना निकटतम सम्बन्ध 
अवधिज्ञान के साथ है, उतना मन:पर्यव के साथ नहीं। तीनो में परस्पर क्या समानता है, अब 
इसका सविस्तार विवेचन किय। जाता है- 

९. स्वामी-उक्त तीनों ज्ञान के स्वामी चारों गति के संज्ञी प्चेन्द्रिय हो सकते हैं, तीनों 
ज्ञान अविरति सम्यग्दृष्टि तथा साधु-साध्वी और श्रावक- श्राविकाओं को तथा देव-नारकी 
एवं समनस्कतिर्यच, इन सब को हो सकते हैं। जो अवधिज्ञान के स्वामी है, वे मति- श्रुत के 

भी स्वामी है। अत: स्वामित्व की अपेक्षा से भी उक्त तीनो में ज्ञान साम्य हे। 

२. काल-जितनी स्थिति उत्कृष्ट मति- श्रुत की बतलाई है, उतनी अवधिज्ञान की भी 
है। एक जीव की अपेक्षा से आदि के तीन ज्ञान जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागरोपम 
से कुछ अधिक, अत: काल की अपेक्षा से तीनो मे समानता है, विषमता नही। 

३. विपर्यय-मिथ्यात्व के उदय से जैसे, मति-श्रुत ये दोनो अज्ञान के रूप मे परिणत 
हो जाते है, वैसे ही अवधिज्ञान भी विभगज्ञान के रूप मे परिणत हो जाता है। मति- श्रुत और 
अवधि य तीन सम्यक्त्व के साथ ज्ञान कहलाते हैं और मिथ्यात्व के साथ अज्ञान कहलाते 
हैं। 

जो इन्हें ज्ञान और अज्ञान रूप कहा जाता है, वह शास्त्रीय सकेत के अनुसार है। इस 
विषय मे उमास्वाति जी ने भी कहा है'-मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ज्ञान विपर्यय भी हो 
जाते हैं अर्थात्‌ विपरीत भी हो जाते हैं। जब मति-श्रुत और विभगज्ञान वाले को सम्यक्त्व 
उत्पन्न होता है, तब तीनों अज्ञान ज्ञान के रूप में परिणत हो जाते हैं। जब मिथ्यात्व का उदय 
हो जाता है, तब तीन ज्ञान के धर्त्ता भी अज्ञानी बन जाते है। 

४. लाभ-विभगज्ञानी मनुष्य, तिरय॑ंच, देवता और नारकी को जब यथा प्रवृत्तिकरण, 
अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तिकरण के द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, तब पहले जो तीन 
अज्ञान थे, वे तीनो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के रूप में परिणत हो जाते हैं। अत: लाभ 

की दृष्टि से तीनो मे समानता है। 
अवधि और मनःपर्यव में परस्पर साधर्म्य 

अब प्रश्न पैदा होता है कि अवधिज्ञान के पश्चात्‌ मन:पर्यवज्ञान क्यों प्रयुक्त किया? 


। तत्त्वार्थ सूत्र आ। , सृ० 32-33 
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केवलज्ञान क्यों नहीं? इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि अवधिज्ञान की समानता जितनी 
मन:पर्यव के साथ है, उतनी केवलज्ञान के साथ नहीं, जैसे कि- 


९, छदास्थ--अवधिज्ञान जैसे छद्यस्थ को होता है, वैसे ही मनःपर्यवज्ञान भी छद्यस्थ को 
होता है, दोनो मे इस अपेक्षा से समानता है। 


२. विषय- अवधिज्ञान का विषय जैसे रूपी द्रव्य हैं, अरूपी नही, वैसे ही मन:पर्यवज्ञान 
का विषय भी मनोवर्गणा के पुद्गल हैं। 


३. उपादानकारण-अवधिज्ञान जैसे क्षायोपशमिक है, वैसे ही मन:पर्यवज्ञान भी है, 
इस दृष्टि से भी दोनों मे साधर्म्य है। 

४, प्रत्यक्षत्व--अवधिज्ञान जैसे विकलादेश पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, वैसे ही मन:पर्यवज्ञान 
भी है, इस दृष्टि से भी दानों में साधर्म्य है। 

५ संसार भ्रमण- अवधिन्ञान से प्रतिपाति होकर जसे उत्कृष्ट देशोनअर्द्धपुदूग लपरावर्तन 
कर सकता है, वैसे ही मन "पर्यवज्ञान के त्रिषय में भी समझ लेना चाहिए, इस कारण भी 
दोनों में समानता है। 
मन:पर्यव और केवलनज्ञान में परस्पर साधर्म्य 


अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मन:पर्यवज्ञान के पश्चात्‌ केवलज्ञान का क्रम क्‍यों रखा 
है? इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि जितने क्षयोपशमजन्य ज्ञान हैं उनका न्यास पहले 
किया गया है। तथा मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान की कुछ समानता भी है, जैसे- 


१. संयतत्व-उक्त दोनो ज्ञान सयत को ही हो सकते हैं, अविरति या विरताविरति को 
नही। 


२. अप्रमत्तत्व-- मन:पर्यवज्ञान जैसे ऋद्धिमान, अप्रमत्तसंयतत को ही हो सकता है, बेसे 
ही केवलज्ञान भी अप्रमत्त सयतो को ही हो सकता है। 


३. अविपर्ययत्व- जैसे मन:पर्यवज्ञान अज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो सकता, वैसे 
ही केवलज्ञान भी नही हो सकता। 


अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि केवलज्ञान सब ज्ञानो मे श्रेष्ठतम है, फिर उसे पहला 
स्थान न देकर अन्तिम स्थान दिया है, यह कहां तक उचित हे? इसके उत्तर में कहा जा सकता 
है कि जो ज्ञानचतुष्टय को प्राप्त करने की योग्यता रखता है वह केवलज्ञान को भी नियमेन 
प्राप्त्कर सकता है। जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान पहले प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक 
केवलज्ञान नहीं हो सकता, यह शास्त्रीय नियम है। उत्पन्न होने वाले आश्रयी किसी को 
मति-श्रुत होने के बाद केवलज्ञान होता है, किसी को मति- श्रुत-अवधि होने के पश्चात्‌ 
केवलज्ञान होता है, किसी को मति-श्रुत-मन:पर्यवज्ञान होने पर फिर केवलज्ञान होता है 
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और किसी को चार ज्ञान होने पर ही केवलज्ञान होता है, क्योंकि केवलज्ञान क्षायिक लब्धि 
हे 

सज्ञी के 900 भवों को जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा मनुष्य ही जान सकता है, यह मतिज्ञान 
की उत्कृष्टता है। प्रतिपूर्ण दृष्टिबाद का ज्ञान भी मनुष्य ही अध्ययन कर सकता है, यह 

श्रुतज्ञान की उत्कृष्टता है, परमावधिज्ञान या अप्रतिपाति अवधिज्ञान भी मनुष्य ही प्राप्त कर 
सकता है, अन्य गतियों के जीव नही। विपुलमति मनःपर्यवज्ञान मनुष्य को तब हो सकता 
है, जब वह केवलज्ञान होने के अभिमुख होता है, अन्यथा मध्यम तथा जघन्य ज्ञान मे रहता 
है, उत्कृष्ट तक नही पहुचने पाता। यह भी कोई नियम नहीं है कि क्षयोपशमजन्यज्ञान उत्कृष्ट 
हुए बिना केवलज्ान नहीं होता। नियम यह हे कि क्षयोपशमजन्यज्ञान की उत्कृष्टता से 
नियमेन उसी भव मे केवलज्ञान हो जाता है। 

साकार और अनाकार उपयोग की परिभाषा 

*उप' पूर्वक युज्‌-युञ्जने धातु, भाव मे घजू प्रत्ययान्त होने से उपयोग शब्द बनता है। 
जिसके द्वारा जीव वस्तुतत्त्व को जानने के लिए व्यापार करता है, उसे उपयोग कहते है। जीव 
का बाध रूप व्यापार ही उपयोग कहलाता है।' अथवा जो अपने विषय को व्याप्त कर दे, 
उसे उपयोग कहते है। वह उपयोग दो भागों में विभक्त है--जैसे कि साकारोपयोग और 
अनाकारोपयोग। इनके विषय में विभिन्‍न धारणाए हैं 

| जिस उपयोग का विषय भिन्न पदार्थ होता है, वह साकारोपयोग है और जिसका 
विषय भिन्‍न पदार्थ नहीं पाया जाता, वह अनाकारोपयोग है। 

2 घट-पट आदि बाह्य पदार्थों का जानना साकारोपयोग है ओर बाह्य पदार्थों को ग्रहण 
करने के लिए स्वप्रत्ययरूप प्रयत्न का होना अनाकारोपयोग है। 

3 पर्यायार्थिक की अपेक्षा साकारोपयोग है ओर द्रव्यार्थिक की अपेक्षा अनाकारोपयोग 
कहलाता हे। 

4 सचेतन और अचेतन वस्तु में उपयुक्त आत्मा जब वस्तु को पर्याय सहित जानता है, 
तब वह साकारोपयाग है और जब पर्यायरहित सिर्फ अखण्ड वस्तु को सामान्य बोधरूप 
व्यापार से ग्रहण करता है, तब उसे अनाकारोपयोग कहते हैं। अब केवलज्ञानी के उपयोग 
के विषय मे निरूपण किया जाता है। 

]. केवलज्ञान और केवलदर्शन दोनों ही पारमार्थिक प्रत्यक्ष हें, जिसके मल- अवरण- 
विक्षेप का सर्वथा अभाव हो गया, उसमें साकारोपयोग और अनाकारोपयोग कैसे घटित होता 
है? इसका समाधान यूं किया जाता है-जब केवली सचेतन और अचेतन द्रव्य का प्रत्यक्ष 
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करता है, तब उसे अनाकारोपयोग अर्थात्‌ केवल दर्शनोपयोग कहते हैं, किन्तु जब उन्हीं 
वस्तुओं के आन्तरिक स्वरूप का प्रत्यक्ष करता है, तब उसे साकारोपयोग कहते हैं। 

2. जब केवली द्रव्यात्मयक लोकालोक का प्रत्यक्ष करता है, तब उसे अनाकारोपयोग 
कहते हैं और जब वही लोकालोक ज्ञान में साकार बन जाता है, तब उसे साकारोपयोग कहते 
हैं। 

3. केवली जब वस्तु का सिर्फ प्रत्यक्ष ही करता है, तब वह अनाकारोपयोग होता है, 
किन्तु जब वस्तु का अनुभव पूर्वक प्रत्यक्ष किया जाता है, तब उसे साकारोपयोग कहते हैं। 

4 केवली जब जीव या अजीव, दूर या समीप में रहे हुए मूर्त या अमूर्त, रूपी या 
अरूपी, एक या अनेक, नित्य या अनित्य, वक्तव्य या अवक्तव्य, ऐन्द्रियक या मानसिक, 
गृप्त या प्रकट, विभु या एक देशी, ऊर्ध्व-मध्य या पाताल लोक, कारण या कार्य, अन्दर या 
बाहर, सूक्ष्म या बादर, संसारी या मुक्त, पृथ्वी, भवन या विमान, आविर्भत या तिरोहित इनमें 
से किसी का या सबका सामान्य प्रत्यक्ष करता है, तब उसे अनाकारोपयोग कहते हैं, किन्तु 
जब इनमें से किसी एक का विशेष प्रत्यक्ष करता है, तब उसे साकारोपयोग कहते हैं। 

5 केवली जब द्रव्य, क्षेत्र और काल का प्रत्यक्ष करता है, तब केवलदर्शन होता है, 
किन्तु जब भाव का प्रत्यक्ष करता हे, तब केवलज्ञान में उपयोग होता है। ' यह परमाणु है ' 
यह केवलदर्शन से प्रत्यक्ष किया, किन्तु यह परमाणु किस वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श का 
स्वामी है, जघन्यगुण वाला है, यावत्‌ अनन्त-गुणवाला है, केवली यह सब केवलत्ञान के 
द्वारा जानता है। 

6 पृथ्वी आदि किसी भी पदार्थ का विभिन्‍न आकारो, हेतुओ, विभिन्‍न दृष्टन्तों, 
विभिन्‍न उपमाओ, विभिन्‍न वर्णो विभिन्‍न सस्थानो और विभिन्‍न विशेषणों से केवली जब 
प्रत्यक्ष करता है, तब केवलज्ञान से और जब इनके बिना प्रत्यक्ष करता है तब केवल दर्शन 
से। जब उपयोग साकार हो उठे, तब वह ज्ञान कहलाता है और जब अनाकारोपयोग होता है, 
तब उसे दर्शन कहते हैं। केवली के भी इन दोनों में से एक समय मे एक ही उपयोग होता 
है, दोनो युगपत्‌ नहीं होते, उपयोग का ऐसा ही स्वभाव है। केवली काल के एक अविभाज्य 
अंश, जिसे समय भी कहते हैं, उसे भी प्रत्यक्ष करता है, किन्तु एक समय के जाने हुए तथा 
देखे हुए को कहने में अन्तर्मुहूर्त लग जाता है। छद्मस्थ का उपयोग स्थूल होता है, वह 
अन्तर्मुहूर्त में ही किसी ओर लगता है। हाँ, इतना अवश्य है, अनाकारोपयोग की अपेक्षा 
साकारोपयोग का काल संख्यात गुणा अधिक होता है, क्योंकि छठद्मस्थ जीवों की किसी एक 
पर्याय को जानने में अधिक काल लगता है, जब कि अनाकारोपयोग स्वल्प समयों में भी लग 
जाता है, किन्तु केवली का अनाकार उपयोग एवं साकारोपयोग एक सामयिक भी होता है। 
इन दोनों का उत्कृष्ट कालमान आन्तमौंहूर्तिक है। इससे अधिक कोई भी उपयोग अवस्थित 
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नही रह सकता। 

सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र इनकी उत्पत्ति के पहले क्षण मे साकारोपयोग होता 
तत्पश्चात्‌ अनाकारोपयोग भी। अनाकारोपयोग काल में जीव को न सम्यक्त्व का लाभ ह 
है और न मिथ्यात्व का ही। सृक्ष्मसंपराय चारित्र और सिद्धत्व प्राप्ति का पहला सः 
साकारोपयोग म॑ होता है। जितनी विशिष्ट लब्धियां हैं वे सब साकारोपयोग में होती हें। 


किसी भी वस्तु का साक्षात्कार कर लेना, इसे अनाकारोपयोग कहते हैं, उसके अन्त 
किसी भी विशेष गुण का प्रत्यक्ष करना साकारोपयोग है। छठ्यस्थ में ।0 उपयोग पाए जाते 
जैसे कि 4 जान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। यदि वह सम्यग्दृष्टि है तो 7 पाए जा सकते हैं। २ 
मिथ्यादृष्टि है तो 6 उपयोग पाए जा सकते हैं। जितने उपयोग जिसमें हैं, उनमें से उपयोग क 
साकार मे और कभी अनाकार मे, इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है, उपयोग की गति तीक्र 
है। शब्द की गति तीब्र है, उसकी अपेक्षा प्रकाश की गति अत्यधिक तेज है, सबसे तेज र 
उपयोग की है। जैसे फिल्म का फीता बडी शीघ्रगति से घूमता है। यदि हम एक सैकि 
मे किसी व्यक्त को जिस अवस्था मे देखते है, तो उसके अन्तराल में कितने ही चित्र 3 
निकल जाते हैं। पहला चित्र कब निकला, यह हमारी कल्पना से बाहर है। आगम में रि 
एक समय की बात लिखी है, एक समय मे एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते, एक 
हो सकता है। और एसा भी नही होता कि किसी समय मे दोनों उपयोगों में से कोई भी उपः 
न पाया जाए, अन्यथा जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा। 

शंका-आँख की छोटी- सी पुतली म॑ हजारो लाखो पदार्थ एक साथ प्रतिबिम्बित 
जाने से एक साथ सबका ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार केवली के ज्ञान में सभी द्रव्य < 
सभी पर्याय एक साथ प्रतिभासित हो जाते हैं। अत: केवलदर्शन मानने की क्या आवश्यठ 
हे? 

कैमरे में फोटो लेते हुए एक साथ अनेक व्यक्तियों का चित्र चित्रित हो जाता है 
बाह्य दृश्य भी। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में एक साथ अनेक दृश्य झलकते हैं इसी प्रः 
केवलज्ञान मे सभी पदार्थ झलकते है अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित होते हैं, फिर केवलदर्शन मा 
की क्‍या आवश्यकता है? 

उत्तर-इसका समाधान यह है, यदि अनावरण दर्पण मे एक साथ अनेक पदार्थ अल 
अलग प्रतिबिम्बित होते है, तो वे सब प्रतिबिम्ब दर्पण के तथा कैमरे की रील के (#ि 
अवयवों मे पड़ते हैं, एक ही अवयब मे नहीं। जहाँ एक वस्तु की प्रतिच्छाया पड़ती है, * 
दूसरी वस्तु को नही। ये उदाहरण आत्मा के साथ घटित नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा 
एवं अरूपी है और पुद्गल रूपी है। रूपी की प्रतिच्छाया रूपी में ही पड़ सकती है, अर 
में नहीं। आत्मा के सख्यात प्रदेश हैं, अनन्त नहीं। असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात छोटे- 
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पदार्थ प्रतिबिम्बित हो सकते हैं, अनन्त नहीं। अत: मानना पड़ेगा कि प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान 
आत्मव्यापक होता है। प्रत्येक प्रदेश में अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन है तथा उनके समुदाय 
में भी अनन्त ज्ञान-दर्शन है, जैसे अनावृत्त एक प्रदेश भी केवलज्ञान एवं दर्शन है, उसमें भी 
व्यापक है, वैसे ही अन्य प्रदेशों में भी व्यापक है। 

केवलदर्शन सामान्य का प्रत्यक्ष करता है और केवलज्ञान विशेष का। एक समय में सब 
पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो सकता है, किन्तु उसी समय सब पदार्थों का विशेष प्रतिभास 
भी होता है, ऐसा मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। 


केवली के एक समय में एक साथ दो उपयोग न मानने का कारण सिर्फ यही है। जिस 
समय केवली का ज्ञान जब विशेष को ग्रहण करता है, उस समय वह सामान्य का प्रतिभास 
नहीं कर सकता। जब सामान्य का प्रतिभास हो रहा हो, तब विशेष का नहीं, यह कथन उस 
अविभाज्य काल का है, जिस का विभाग केवलज्ञानी के ज्ञान से भी नहीं हो सकता। 


एक मनुष्य बहुत ऊंचे मीनार पर खड़ा चारों ओर भूमि को देख रहा है या महानगर को 
देख रहा है। ज्यो-ज्यों क्षेत्र विशाल होता जाएगा, त्यों-त्यों विशेषता के अंश विषय बाहर होते 
जाएगे, उन सब की समानता दर्शन के विषय में रहती जाएगी। जब यह महासमानता 
सर्वद्रव्य, सर्वक्षेत्र, सर्वकाल और सर्वभावों में व्याप्त हो जाती है, तब विशेष अंश उसके 
विषय से बाहर हो जाते हैं। जब केवली का उपयोग विशेष अंश ग्राही होता है, तब महासामान्य 
विषय से बाहर हो जाता है। दर्पण में या फोटो में एक साथ अनेक प्रतिबिम्ब जब हम देखते 
हैं, तब वह सामान्य कहलाता है, जब प्रतिबिम्ब॑ या फोटो में से किसी एक को पहचानने के 
लिए उपयोग लगाते हैं, तब वह उपयोग विशेष अंशग्राही कहलाता है। इसी प्रकार केवली 
का भी जब सामान्य उपयोग चल रहा है, तब अनाकारोपयोग कहलाता है, किन्तु जब विशेष 
की ओर उपयोग लगा हुआ है, तब अनन्त में से किसी एक विषय पर लगता है, एक साथ 
अनन्त विषयों को एक समय में नहीं जानता। 


किसी व्यक्ति ने केवली से पूछा-भगवन्‌! अमुक नाम वाला व्यक्ति मर कर कहां 
उत्पन्न हुआ है? किस गति में? कितने भव शेष करने रहते हैं? चरम शरीरी भव कैसा 
गुजरेगा? जब केवली अनन्त जीवों में से किसी एक को, एक समय मे ही जान लेता है, तब 
विशेष उपयोग होता है, यह जानना केवल-ज्ञान का काम है। केवल-दर्शन से निगोद में 
अनन्त जीवों का प्रत्यक्ष किया जाता है, किन्तु उन में से कौन-सा जीव चरम शरीरी बनने 
वाला है, यह केवलस्ञान प्रत्यक्ष करता है, न कि केवलदर्शन। अमुक जीव अभव्य है, 
कृष्णपक्षी है अथवा अनंत संसारी है, यह केवलज्ञान निर्णय देता है। केवलदर्शन तो अनन्त 
जीव मात्र को देखने का काम करता है। अनाकार उपयोग में अभेदभाव होता है, और 
साकार-उपयोग में भेदभाव, भेदभाव तो पर्याय में रहता है। 
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यह रत्न किस सज्ञा वाला है? इस में विशेष गुण क्या-क्या हैं? इसका मूल्य कितना हो 
सकता है? यह किस राशि वाले के लिए उपयोगी है? इस का स्वामी कौन सा ग्रह है? यह 
किस के लिए हानिकारक है? इस जाति के भेदो में से यह किस भेद वाला है? इस प्रकार 
उस की गहराई में उतरना, यह साकारोपयोग का काम है और वही अन्तिम निर्णय देता है। 
अनाकार उपयोग प्रत्यक्ष अवश्य कर सकता है, किन्तु वह अन्तिम निर्णय नहीं देता। एक 
विशिष्ट औषध को चक्षुप्मान प्रत्यक्ष कर सकता है, किन्तु इस टिकिया में या इस बिन्दु में 
क्या-क्या शक्ति हे? इसमे किन-किन रोगो को उन्मूलन करने की शक्ति है? क्या-क्या इस 
मे गुण है? इस में किन-किन ओषधियों का मिश्रण है? इस का अवधिकाल कितना है? इस 
में दोष क्या-क्या है? इस प्रकार का ज्ञान, विशेष चिन्तन से या साकार उपयोग से होता हे, 
अनाकार उपयोग से नहीं। 
केवलज्ञान ओर केवलदर्शन दोनो ही सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। जीव-अजीव, 
रूपी -अरूपी, मूर्त- अमूर्त, दृश्य-अदृश्य, भाव-अभाव, ज्ञान-अज्ञान, भव्य-अभव्य, 
मिथ्यादृष्टि-सम्यग्दृष्टि, गति-अगति, धर्म-अधर्म, संसारी-मुक्त, सुलभबोधि-दुर्ल भबोधि, 
आराधक-विराधक, चरमशरीरी-अचरमशरीरी, नवतत्त्व, षड्द्रव्य, सर्वकाल, सर्वपर्याय, 
हानि-लाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, अनन्त संसारी-परित्तसंसारी, परमाणु-महास्कन्ध, 
वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा संस्थान, संसार और संसार के हेतु, मोक्ष और मोक्ष के हेतु, 
]4 गुणस्थान और लेश्या, योग और उपयोग ये सब अनावरण ज्ञान-दर्शन के विषय है। दोनो 
उपयोग केवली के एक साथ होते है या क्रमभावी होते हैं? इस के विषय में प्रज्ञापना सूत्र 
में गौतम स्वामी के प्रश्न और भगवान महावीर के उत्तर विशेष मननीय है, जैसे कि-- 
भगवन्‌ । जिस समय में केवली रलप्रभा पृथ्वी को जानता है, क्या उस समय रलप्रभा 
पृथ्वी को भी देखता है? भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा-नही। फिर प्रश्न शर्करप्रभा पृथ्वी 
के विषय मे, फिर वालुकाप्रभा, इसी प्रकार सब पृथ्वियों, सौधर्म आदि देवलोकों एवं परमाणु 
से लेकर महास्कन्ध के विषय में भी प्रश्न करते हैं। इस से प्रतीत होता है कि केवली का 
उपयोग कभी रलप्रभा मे, कभी सोधर्मस्वर्ग पर और कभी ग्रैेबेयक पर, कभी परमाणु पर तथा 
कभी स्कन्ध पर पहुचता है। याद केवली सदा-सर्वदा सभी काल, सभी क्षेत्र, सभी द्रव्य और 
सभी भावों अर्थात्‌ सभी पर्यायो को एक साथ जानता व देखता तो रत्लप्रभा आदि के अलग- 
अलग प्रश्न न किए जाते। इस से पता चलता है कि केवली का जब कभी ज्ञान में उपयोग 
होता है, तब एक साथ सब द्रव्य और पर्यायों पर नही, अपितु किसी परिमित विषय पर ही 
होता है। हां, उन में सर्व द्रव्य ओर सर्वपर्यायों के जानने की लब्धि होती है। इसी प्रकार 
*पश्यति' क्रिया के विषय में भी जानना चाहिए। इस विषय में सूत्र का वह पाठ निम्नलिखित 
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केवली ण॑ भंते! इमं रयणप्पभापुढविं आगारेहिं, हेऊहिं, दिटठंतेहिं, वण्णेहिं, संठाणेहिं, 
पमाणेहिं पडोयारेहिं ज॑ं समयं जाणड, तं समय॑ पासइ, ज॑ समय पासइ त॑ं समयं जाणइ? 
गोयमा ! नो इणदठे समटठे। से केणटठेणं भंते ! एबं वुच्चइ, केवली ण॑ इमं रयणप्पभं 
आगारेहिं ज समयं जाणइ, नो त॑ं समयं पासइ, ज॑ं समयं पासइ नो त॑ समयं जाणइ? 
गोयमा ! सागारे से नाणे भवइ, अणागारे से दंसणे भवइ। से तेणद्ठेणं जाब नो तं॑ समयं 
जाणडइ, एवं जाव अहेसत्तमं, एवं सोहम्मं कप्पं जाब अच्चुअं। गेवेज्जगविमाणा, 
अणुत्तरविमाणा, ईसिप्पब्भारा पुढवी। परमाणुपोग्गलं, दुपएसियं खन्‍्धं जाव अणन्तपएसियं 
खन्ध। 

केवली णां भंते ! इमं रमणप्पभापुढविं अणागारेहिं अहेऊहिं अणुवमेहिं अदिट्ठं- 
तेहिं अवण्णेहिं, असंठाणेहिं, अप्पमाणेहिं, अपडोयारेहिं पासइ न जाणइ? हंता गोयमा! 
केवली ण॑ इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ, न जाणड। से केणटटठेणं भंते ! 
एवं वुच्चड केवली णं॑ इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ , न जाणइ ? गोयमा! 
अणागारे से दंसणे भवहड्ट, सागारे से नाणे भवड़। से तेणटठेणं गोयमा! एवं चुच्चाइ 
केवली ण॑ इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ न जाणइ, एवं जाव ईसिप्पब्भारं 
पुढविं परमाणुपोग्गलं अणन्तपएसियं खन्‍्धं पासइ न जाणइ। 

“पश्यत्ता 30वा पद, प्रज्ञापना सूत्र! 

केवली ण॑ भंते! इत्यादि, केवलज्ञानं दर्शनं चास्यास्तीति केवली, णमिति वाक्यालंकृतो 

भदन्त | परमकल्याणयोगिन्‌ ! इमां प्रत्यक्षत उपलभ्यमानां रलप्रभाभिधां पुथिवीं......। 


१९. आगारेहिं ति-आकारा भेदा यथा इयं रलप्रभापृथिवी त्रिकाण्डा खरकांड- 
पंककाण्डा5प्काण्डभेदात्‌ खरकाण्डमपि षोडशभेदं, तद्यथा-प्रथमं योजनसहस्त्रमानं 
रलकाण्डं, तदनंतरं योजनसहस्त्रप्रमाणमेव॑ वद्भकाण्डं तस्यथाप्पधो योजनसहस्त्रमानं 
बैडूर्यकाण्डमित्यादि। 


२. हेऊहिं ति-हेतव-उपपत्तय:, ताएचेमा: केन कारणेन रलप्रभेत्यभिधीयते? 


उच्यते-यस्माटस्या रत्नमय काण्डं तस्माद्रलप्रभा , रत्नानि प्रभा: स्वरूपं यस्या सा रलप्रभेति 
व्युत्पत्तेरिति। 


३. उवमाहिं ति-उपमाभि: , 'पाडः' माने अस्मादुपपूर्वाद उपमितमुपमा “उपसर्गादात: ' 
इति अडः प्रत्यय:, ताश्चेवं -रलप्रभायां रत्ना55दीनि कांडानि वर्णविभागेन कीदृशानि? 
पदमरागेन्दुसदृशानीत्यादि। 

४. दिटठंतेहिं ति-दृष्ट: अंत: परिच्छेदो विवक्षितसाध्यसाधनयो: सम्बन्धस्थाविना- 
भावरूपस्य प्रमाणेन यत्र ते दृष्टान्तास्तैर्यथा घट: स्वगतैर्धमं: पृथुब॒ुध्नोदराद्याकारा- 
दिरूपैरनुगतपरधर्मेभ्यश्च पटादिगतेभ्यो व्यतिरिक्त उपलभ्यत इति पटादिभ्य: पृथक वस्त्वन्तरं 
तथैवैषाषि रलप्रभा स्वगतभेदैरनुषक्ता शर्कराप्रभादिभ्यएच्र व्यतिरिक्तेति ताभ्य: पृथक्‌ 
वस्त्वन्तरमित्यादि। 
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५. वण्णेहिं ति-शुक्लादि वर्णविभागेन तेषामेव उत्कर्षापकर्षसंख्येयासंख्येया- 
ननन्‍्तगुणविभागेन च वर्णग्रहणमुपलक्षणं, तेन गन्ध-रस-स्पर्शविभागेन चेति द्रष्टव्यम्‌। 

६, संठाणेहि ति-यानि तस्यां रलप्रभायां भवननारकादीनि संस्थानानि तहाथा-ते 
णं भवणा बाहिं वट्टा, अन्तो चउरंसा, अहे पुक्खरकण्णिया संठाणसंठिया तत्थ ते णं 
निरया अन्तो वट्टा, बाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिया इत्यादि। 

७ पमाणेहिं ति-परिमाणानि यथा असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहल्लप्पमाणमेत्ता 
आयाभ-विक्खंभेणमित्यादि। 

८. पडोयारेहिं ति-प्रति सर्वतः सामस्त्येन अवतीर्यते व्याप्यते यैस्ते प्रत्यवतारास्ते 
चात्र घनोदध्यादिवलया वेदितव्यास्ते हि सर्वासु दिक्षु विदिक्षु चेमां रलप्रभां परिक्षिप्य 


व्यवास्थितास्तै: - 
- मलयगिरिकृत वृत्ति । 


नन्दीसृत्र मे साकारोपयोग रूप पाच ज्ञान का ही वर्णन है। यद्यपि साकारोपयोग में पांच 
ज्ञान, तीन अज्ञान का समावेश भी हो जाता है, तदपि तीन अज्ञान का वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे 
नगण्य ही है। मुख्यता तो इसमें ज्ञान की है। सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन का परस्पर नित्य 
सम्बन्ध है। दूसरी ओर मिथ्यात्व और अज्ञान का साहचर्य नित्य है। 

जैन आममो मे तथा कर्मग्रन्थों में चौदह गुणस्थानों का सविस्तर वर्णन मिलता है। पहले 
गुणस्थान में अनन्त-अनन्त जीव विद्यमान हैं, जो कि मिथ्यात्व के गहन अन्धकार में भटक 
रहे हैं। उनमे कतिपय अनादि अनन्त मिथ्यादृष्टि जीव हैं। कितने ही अनादि सान्त मिथ्यादृष्टि 
हैं और कतिपय सादि सान्त मिथ्यादृष्टि है। तीनो भागो मे अनन्त-अनन्त जीव हैं, किन्तु 
सास्वादन, मिश्र, अविरत-सम्यग्दृष्टि और देशविरत ( श्रावक) इन चार गुणस्थानों में असंख्यात 
जीव पाए जाते हें। 

असंख्यात के असख्यात भेद होते है। जीवो की आयु और कर्मो की स्थिति अद्धापल्योपम 
से ग्रहण की जाती है, किन्तु जीवो की गणना क्षेत्रपल्योपम से। क्षेत्रसागरोपम से और अलोक 
में लोक जैसे खण्ड असंख्यात तथा अनन्त के जो आगम में उदाहरण दिए हैं, उन सबका 
प्रारम्भ क्षेत्र पल्यापम से लिया जाता है। क्षेत्रपल्योपम के असंख्यातवें भाग में यावन्मात्र 
आकाश प्रदेश हैं, वे चाहे बालाग्रखण्डो से स्पृष्ट हैं या अस्पृष्ट, हैं असंख्यात ही। 

उपर्युक्त चार गुणस्थानों मे जितने जीव है, यदि उन्हे एकत्रित किया जाए तो भी 
पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र राशि बनेगी। पृथक्‌ू-पृथक्‌ उनकी चारों राशि मे भी 
पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र जीव पाए जाते हैं। कल्पना कीजिए एक पल्योपम में कुल 
संख्या 65536 है। उनमें 2048 जीव सास्वादन गुणस्थान में पाए जा सकते हैं। मिश्र गुणस्थान 
में जीवों की संख्या अधिक से अधिक 4096 पाई जा सकती है। अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान 
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में अधिक से अधिक 6384 जीव पाए जा सकते हैं। देशविरत गुणस्थान में 52 जीव पाए 
जा सकते हैं। यद्यपि दूसरा और तीसरा गुणस्थान अशाश्वत है, तदपि उन गुणपस्थानों में यदि 
अधिक से अधिक पाए जाएं तो उपर्युक्त शेली से असंख्यात पाए जा सकते हैं। 


छठे गुणस्थान से लेकर [4वें गुणस्थान तक कुल जीव संख्यात ही हैं, क्योंकि संज्ी 
मनुष्य संख्यात हैं, उनमें सिवाय संयत मनुष्य के अन्य जीव नहीं पाए जाते। पंचम और तीसरे 
गुणस्थान में संज्ञी मनुष्य और तिर्यच दोनों गति के जीव पाए जाते हैं। दूसरे से लेकर चौथे 
गुणस्थान तक चारों गति के जीव पाए जाते हैं। 

प्रमत्त सयतों में मन:पर्यवज्ञानी स्वल्प हैं, अवधिज्ञानी विशेषाधिक, मति- श्रुत परस्पर 
तुल्य विशेषाधिक हैं। इसी प्रकार सातवें अप्रमत्त गुणस्थान तक समझना चाहिए। आठवें में 
उपशमक अवधिज्ञानी 4, और क्षपक 28 पाये जा सकते है।'मन ःपर्यवज्ञानी उपशमक 0, 
और क्षपक 20 पाए जा सकते हैं। 

उपशम श्रेणी में यदि निरन्तर जीव प्रवेश करें तो आठ समय तक कर सकते हैं, तदनन्तर 
नियमेन अन्तर पड जाता है, जैसे- 


पहले समय मे जघन्य | 2 3 यावत्‌ ॥6 प्रवेश कर सकते हैं। 


दूसरे ] हि] ११ | १ हे १ 24 !"* हे ११३ हे 
तीसरे १ ह। हु] हे १ हू हह। 30 85 कक १8 )+ 
२६ 
अआंथ । !5 95 हे हर हढ। 95 36 ? ११ हु] १ 
पराचवें ।4॥ १ ५ ४ 3 3 2404 4 42 94 है कै ११ 
छठे 75 हे हक रह] का हे रह 468 हे हे हि । है 
सातवें हू ।! हि हे हे है। 5 । 54 हू १ # १ 
5 
आठउव॑ ५ १ जे 3 यह हैक 8० 54 कह ५ 33 की 


यदि पहले समय में 54 उपशम श्रेणी में प्रविष्ट हो जाएं तो अवश्य अन्तर (विरह) पड़ 
जाता है। 


साकारोपयोगी जीवों का अल्पबहुत्व 
सबसे स्वल्प मन :पर्यवज्ञानी, उनसे अवधिज्ञानी असंख्यातगुणा, उनसे मतिकज्ञानी तथा 
श्रुतज्ञानी परस्पर तुल्य विशेषाधिक हैं, उन सबसे विभंगज्ञानी असंख्यातगुणा, उन सबसे 


। उबसामगा चोदस, खबगा अट्ठाबीस। 
2 उवसामगा दस, खबगा वीस। (धवला जीवस्थान) 
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केवलज्ञानी अनन्त गुणा, (सिद्धों की अपेक्षा) , उनसे समुच्चय ज्ञानी विशेषाधिक, उन सबसे 
मति- श्रुत अज्ञानी परस्पर तुल्य अनन्त गुणा, उनसे समुच्चय अज्ञानी विशेष अधिक हैं। पहले 
और तीसरे गुणस्थान में तीन अज्ञान ही पाए जाते है, शेष में ज्ञान। 


आगमों का हास कैसे हुआ 

जेनधर्म सदाकाल से क्रान्ति, विकास उन्‍नति एव उत्थान का ही द्योतक तथा प्रेरक रहा 
है। आत्मा के अपने स्वरूप एवं स्वभाव में अवस्थित होने को ही जैन धर्म कहते हैं। प्रत्येक 
वस्तु के दो पहल होते है, एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर। इसमे से दूसरे पहलू का उल्लेख 
तो वर्णित हो चुका है, किन्तु धर्म का बाह्य पहलू क्‍या है, इसका उल्लेख करना भी अनिवार्य 
है। जो व्यावहारिक धर्म निश्चयपूर्वक है, वह भी धर्म का एक मुख्य अंग है, किन्तु निश्चय 
क अभाव मे व्यावहारिक धर्म केवल मिथ्यात्व हैं। उपादान-कारण तैयार होने पर ही निमित्त 
कारण सहयांगी हां सकता है। उपादान के बिना केवल निमित्त कोई महत्त्व नही रखता। इसी 
प्रकार आत्मस्वरूप मे अवस्थित होने के जो बाह्य निमित्त है, साधना काल मे उनकी भी परम 
आवश्यकता है। जब तक आत्मा की सिद्धावस्था नही हो जाती, तब तक बाह्य निमित्त की 
भी आवश्यकता रहती है। जस विद्यार्थी को पुस्तक की रक्षा करना अनिवार्य हो जाता है, वैसे 
ही मुमुक्षुओं के जिए जिन-शासन, निर्ग्रन्थ प्रवचन और सद्‌गुरु ये तीन बाह्य साधन भी परम 
आवश्यक है। इनकी उन्नति व रक्षा करने मे अनेक महामानवों ने अपने-अपने युग मे 
पूरा -पूरा सहयाग दिया हैं और वे मुक्तिपथ के पथिक बने। 

इस जिन शासनरूप नन्दन वन को तीर्थंकर, श्रुवकेवली, गणधर, आचार्यप्रवर, साधु- 
साध्वी तथा श्रावक- श्राविकाओं ने यथाशक्ति, यथासम्भव उत्साह, स्थिरीकरण, उवबूह, 
प्रवचनप्रभावना , महधर्मीवत्मलता एव श्रद्धारूपी जल से तन, मन, धन के द्वारा सींच-सींचकर 
समृद्ध बनाया। इसी कारण यह समस्त लोक को अपने दिव्य सौरभ्य से अक्षुण्ण एव अनवरत 
सुरभित कर रहा है। तद्यपि यह जिनशासन सर्वप्राणियों का हितैषी है, इसमें किसी भी प्राणी 
का अहित निहित नहीं है। तदपि यह सम्यग्दृष्टि, संयमी और विवेकी जीवों के लिए 
अधिक मनभावन तथा शान्तिप्रद है। मिथ्यादृष्टि एवं भ्रष्टाचारी जीवो को यह लहलहाता 
हुआ नन्‍्दन वन भी अखरता ही #, केवल अखरता ही नहीं, इसे उजाडने के लिए उन्होंने 
भरसक प्रयत्न भी किए, परिणाम स्वरूप वे स्वय मिट गए, इसे नही मिटा सके। जैसे सूर्य 
पर थूकने से वह थूक वापिस थूकने वाले के मुँह पर ही आ गिरता है, वैसे ही उनके द्वारा 
किए गए कुप्रयत्नों का दुष्परिणाम स्वत: उन्हीं को भोगना पड़ा। यह जिन शासनरूपी गन्ध 
हस्ती अपनी मस्त चाल से आज भी चल रहा है। कहीं-कहीं मिथ्यादृष्टि अज्ञानी इसके पीछे 
मिथ्या प्रलाप करते हैं, किन्तु वह न भयभीत होता है और न भागता ही है, अपितु विश्व में 
सदा अप्रतिम ही रहा है। 
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जिन शासन का उद्देश्य किसी सम्प्रदाय, आश्रम, वर्ण जाति आदि को दबाने का तथा 
नष्ट- भ्रष्ट करने का नहीं रहा, और न रहेगा, यह विशेषता इसी में है, अन्य किसी शासन में 
नहीं। क्योंकि इसका अनेकान्तवाद बौद्धिक मतभेद को मिटाता है। जो इसकी अहिंसा है, वह 
विश्वमैत्री सिखाती है। इसका अपरिग्रहवाद (अनावश्यक बस्तुओं का संग्रह न करना) 
जनता, देश व राष्ट्र में विषमता के स्थान पर समता सिखाता है। इसका सत्य आत्मा को 
परमात्मतत्व की ओर प्रगति करने के लिए अपूर्व एवं अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। अखण्ड 
सत्यालोक में सर्वदा निवास करना ही परमात्मतत्व है। ऐसी अनेक दृष्टियों से यह जिन शासन 
पूर्ण सुख और असीम शान्तिप्रद है। 


जैसे शरद्‌, हेमन्‍त और शिशिर ऋतुओं का क्रमश: साम्राज्य छा जाने पर शाही उद्यान 
में वह शोभा, सौन्दर्य एवं सौरभ्य नहीं रहता जो कि वसन्तु ऋतु में हो सकता है। बैसे ही 
जिनशासन, चतुर्विध-तीर्थ व आगमो की जो शोभा, प्रभावना सुव्यवस्था और विश्वमोहिनी 
सुग्भि, तीर्थंकर, गणधर तथा निर्वाण प्राप्त करने वाले अन्तिम चरमशरीरी पट्टधर आचार्य 
पर्यन्त होती है, वह कालान्तर में उतनी नहीं रहती। बल्कि प्रतिदिन उसका हास ही होता जाता 
है। यर्याप इतनी जल्दी हास नहीं हो सकता, जितनी जल्दी हो गया है, इसके पीछे अनेक 
विशेष कारण हो सकते हैं। जैसे कि- 
१. भस्मराशि महाग्रह 

जैन आगमों मे 8४8 महाग्रहों के नामोल्लेख स्पष्टरूप से मिलते हैं। आजकल जो नौ 
महाग्रह प्रचलित है, उन सबका अन्तर्भाव 88 में ही हो जाता है। नवग्रहों के अतिरिक्त जो 
शेष ग्रह है, उनका प्रभाव अधिकतर उन पर पड़ता है, जिनकी आयु सैंकड़ों हजारों तथा 
लाखों वर्ष की हो या इतने काल तक किसी विशिष्ट महामानव को स्थापित संस्था पर 
अच्छा-बुरा प्रभाव डालते हैं। 

जिस रात्रि मे श्रमण भगवान महावीर का निर्वाण हुआ है। निर्वाण होने से पूर्व उसी रात्रि 
को क्रूरस्वभाव वाले भस्मराशि नामक तीसवें महाग्रह का भगवान के जन्म नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी 
के साथ योग लगा। वह महाग्रह दो हजार वर्ष की स्थिति वाला है। क्योंकि एक नक्षत्र पर 
वह इतने काल तक ही फल दे सकता है, किन्तु किसी महातेजस्वी के पुण्य प्रभाव से उसका 
होने वाला बुरा फल निस्तेज एवं नीरस भी हो जाता है। 

अन्य किसी समय निर्वाण होने से पूर्व श्रमण भगवान महावीर से शक्रेन्द्र ने निवेदन 
किया, भगवन्‌ ! आपके जन्म नक्षत्र पर भस्मराशि महाग्रह संक्रमित होने वाला है। यह 
महाग्रह आपके द्वारा प्रवृत्त शासन को बहुत हानि पहुंचाएगा। अत: कृपा करके यदि आप 
अपनी आयु का मात्र दो घड़ी और बढ़ा दें तो आपके शासन पर जो दो हजार वर्ष तक वह 
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अपना कुप्रभाव डालेगा, वह निष्फल हो जाएगा और आपका शासन चमकता ही रहेगा। 


इन्द्र के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा-इन्द्र ' ऐसा कोई समर्थ 
व्यक्ति न हुआ, न है और न होगा-जो अपनी आयु को बढा सके'। इन्द्र ! तुम इतने सशक्त 
हो जिसकी अखण्ड -आज्ञा बत्तीस लाख देवविमानों पर चल रही है। क्या तुम उस भस्मराशि 
की गति को अवरुद्ध या बदलने में समर्थ हो? इन्द्र ने कहा- भगवन्‌ ! मैं किसी भी ग्रहगति 
को रोकने या बदलने मे समर्थ नहीं हूँ। तब भगवान्‌ ने कहा-मैं दो घड़ी की अपनी आयु को 
कैसे बढ़ा सकता हूँ। विश्व का जो अनादि नियम है, उसे बढ़ाने, परिवर्तन करने तथा नष्ट 
करने की किसी में शक्ति नही है। जो कुछ जीव कर सकता है, वही उसके परिवर्तन करने 
में समर्थ है। उसकी शक्ति से जो कुछ बाहर है, वह सदा बाहर ही है। 

यह उत्तर सुनकर इन्द्र ने विचार किया- भगवान्‌ सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं, जो कुछ इन्होंने 
अपने ज्ञान मे जाना और देखा है, वह सदा सत्य है, निश्चित है, जो कुछ हो सकता है, वह 
जीव के प्रयोग से हो सकता है और जो नहीं हो सकता, वह तीन काल में भी नहीं हो सकता। 
इन्द्र को इस रहस्य का ज्ञान हुआ। जो इन्द्र ने निवेदन किया था, उसका ज्ञान भगवान्‌ को पहले 
से ही था। 

यह जिन शासन भस्मराशि महाग्रह के प्रभाव से अनेक विकट परिस्थितियों का सामना 
करते हुए, दैविक और भौतिक संकटो को झेलते हुए बडे-बडे मिथ्यादृष्टि एवं अज्ञानियों के 
द्वारा अन्धाधुन्ध प्रहारो से अपने आप को बचाते हुए, मन्थर गति से चलता ही रहा। दो हजार 
त्र्ष के मध्यकाल में बहुत से आगमो का तथा अध्ययनों का व्यवच्छेद हो गया। इस समय 
अवशिष्ट आगम ही भावतीर्थ के मूलाधार हे। 
२. हण्डावसर्पिणी 

अनन्तकाल के बाद हुण्ड अवसर्पिणी का चक्र आता है। इस हुण्ड अवसर्पिणी काल 
में दस अच्छेरे हुए, जिनका अवतरण अनन्त काल के बाद हुआ है। जब तीसरे और चोथे आरे 
में दस अच्छेरे हुए, तब पचम आरे में हुण्ड अवसर्पिणी काल का कोई दुष्प्रभाव न पडे, यह 
कैसे हो सकता है। इस काल मे असयतो का मान-सम्मान, आदर-सत्कार, पूजा-प्रतिष्ठा, 
बोलबाला अधिक रहा है और संयतो का बहुत ही कम। जिस राज्य मे जाली सिक्के का 
दौर-दौरा अधिक बढ जाए ओर असली सिक्‍के का कम, उस राज्य की स्थिति जैसे डावाडोल 
हो जाती है, वैसे ही इस काल का स्वभाव समझना चाहिए। यह काल भी आगम-व्यवच्छेद 
होने में कारण रहा है। 


३. दुर्भिक्ष का प्रकोप 
दुर्भिक्ष, अन्न-अभाव, दुष्काल ये सब एक ही अर्थ के वाची हैं। जब भिक्षु को भिक्षा 





। कल्पमूत्र व्याख्यान छठा। 
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मिलनी दुर्लभ हो जाए, उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जेन भिक्षु बयालीस दोष टालकर शुद्ध भिक्षा 
ग्रहण करते हैं वे सदोष भिक्षा मिलने पर भी नहीं ग्रहण करते। निर्दोष भिक्षा भी अभिग्रह 
फलने पर ही लेते हैं, अन्यथा नहीं। वि.सं. प्रारम्भ होने से पूर्व ही दुष्काल पड़ने लग गए। एक 
दुष्काल व्यापक रूप से |2 वर्षीय और दूसरा 7 वर्ष पर्यन्त इत्यादि अनेक बार छोटे-बड़े 
दुष्काल पड़े। परिणामस्वरूप दुष्काल में निर्दोष भिक्षा न मिलने से बहुत से मुनिवर आगमों 
का अध्ययन तथा वाचना विधिपूर्वक न ले सके और न दे सके। इस कारण आगमधर 
मुनिवरों के स्वर्ग-सिधारने से आगमों का पठन-पाठन कम हो गया ओर कुछ अप्रमत्त 
आगमधर जैसे-तेसे इतस्तत: परिभ्रमण करके जीवन निर्वाह करते रहे तथा आगम- वाचना 
भी यथातथा चालू रखी। कण्ठस्थ आगम ज्ञान कुछ-कुछ विस्मृत भी हो गया, कुछ स्थल 
बीच-बीच में शिथिल हो गए, फिर भी यथा समय प्रामाणिकता से आगमों का पुनरुद्धार 
आगमधर करते ही रहे। 

४. धारणा शक्ति की दुर्बलता 


जहा तक चौदह पूर्वो का ज्ञान धारणा शक्ति की दुर्बलता से क्षीण होत-होते दस पूर्वो 
का ज्ञान रह गया, वहा तक तो ।| अंग सूत्रों की वाचनाओं का आदान-प्रदान अविच्छिन्नरूप 
से होता रहा। तत्पश्चात्‌ जैसे-जसे पूर्वो के सीखने-सिखाने का क्रम कम होता रहा, वैसे-वैसे 
॥] अग सूत्रो का भी। क्योकि उस समय आगम लिखित रूप में नहीं थे, कण्ठस्थ सीखने- 
सिखाने की परिपाटी चली आ रही थी। जब तक धारणा शक्ति की प्रबलता थी, तब तक 
आगमों को कण्ठस्थ करने की ओर कोष्ठ बुद्धि रखने की पद्धति चली आ रही थी। आगमों 
का लिखना बिल्कुल निषिद्ध था। यदि किसी ने एक गाथा भी लिखी तो वह प्रायश्चित्त का 
भागी बनता था, क्‍योंकि वे लिखना आरम्भ-परिग्रह तथा जिनवाणी की अवहेलना समझते 
थे, वे ज्ञानी होते हुए निर्ग्रथ थे। आवश्यकीय अत्यल्प वस्त्र व पात्र के अतिरिक्त और अपने 
पास कुछ भी नही रखते थे, उनकी दोनो समय देख-भाल भी करते थे। जैसे कोल्हू में कोई 
जीव पड जाए, तो उसका बचना बहुत कठिन होता है, वैसे ही पुस्तक में कोई जीव उत्पन्न 
हो जाए या प्रविष्ट हो जाए तो उसकी प्रतिलेखना करनी कठिन होती है, उससे जीव-जन्तुओं 
की हिसा के भय से और परिग्रह बढ़ जाने से, निष्परिग्रह ब्रत दूषित हो जाएगा इस भय से, 
पुस्तक जहा तहां रखने से आगमों की आशातना के भय से लिखने की पद्धति उन्होंने चालू 
ही नहीं की। ज्यों-ज्यों धारणा शक्ति का ह्वास होता गया, त्यों-त्यों निर्ग्रथ भी सग्रन्थ होते गए 
ओर आगमों को लिपिबद्ध करने का आविष्कार होने लगा। पहले विद्या कण्ठस्थ होती थी, 
आजकल पुस्तको मे रह गई है। यह धारणा शक्ति के हास का परिणाम है। 


७५. आगम सीखने वालों की अल्पता 
कुछ साधु पिछली आयु में दीक्षित हुए। अत: वे सीखने में समर्थ न हो सके। कुछ तप 
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में सलग्न रहते, कुछ ग्लान तथा स्थविरों की सेवा मे संलग्न रहते, किसी में अधिक सीखने 
की अरुचि पाई जाती थी. कोई बुद्धि की मन्दता से जितना चाहता, उतना ग्रहण नहीं कर 
सकता था। लघुवयस्क, कुशाग्र बुद्धि गम्भीर आगमज्ञान सीखने मे अधिक रुचि वाला, 
प्रमाद तथा विकथाओ से निवृत्त, नीरोगकाय एव दीर्घायुष्क आत्मा, निश्चय ही वेत्ता बन 
सकता है, ऐसे हानहार मुनिवरो की न्यूनता, पूर्वो तथा अन्य आगमों के व्यवच्छेद मे कारण 
बने। 
६. सम्प्रदायवाद का उदगम 

जो संघ पहले एक धारा के रूप मे बह रहा था, उसकी दो धाराएं वीर निस॑ 609 के 
वर्ष मे बन गई। आर्यकृष्ण के शिष्य शिवभूति ने दिगम्बरत्व की बुनियाद डाली। जो स्थविर- 
कल्पी थे, वे श्वेताम्बर कहलाए, जो पहले कभी जिनकलपी थे, वे अपने आपको दिगम्बर 
कहलाने लगे। सघ का बटवारा हो जाने से पारस्परिक विद्वेष, निन्‍्दा णुवं पैशुन्य बढ जाने से 
सहधर्मी-वत्मलता के स्थान में कलह ने अपना अड्डा बना लिया। संप्रदाय के सघर्ष से भी 
संघ को बहुत हानि उठानी पडी। ऐसे अनेकों ही कारण बन गए, हो सकता हैं इनके 
अतिरिक्त आगमा क ह्ास मे अन्य भी अज्ञात कारण हो, क्योकि जहा हृदय मे वक्रता और 
बुद्धि में जडता हो, वहा सघ में सुव्यवस्था नहीं रह सकती। अनधिकारी की महत्त्वाकांक्षा, 
प्रवचन-प्रभावना की न्यूनता, आज्ञा विरुद्ध प्रवृत्ति, धारणा शक्ति की दुर्बलता, दुष्काल का 
प्रकोप, हुण्ड-अवसर्पिणी, तथा भस्मराशि महाग्रह का दुष्प्रभाव, विस्मृतिदोष, विकथा व 
प्रमाद की वृद्धि, भ्रातृत्व, मेत्री और वत्सलता की हीनता आदि अनेक कारणों से दृष्टिवाद 
सर्वथा तथा यत्किचिद्रपेण अंग सूत्रों के अश भी व्यवच्छिन्न हो गए। कुछ लिपिबद्ध होने 
के बाद भी आततायिया के युगो में व्यवच्छिन्न हो गए। ये हैं आगमो क॑ हास मे मुख्य-मुख्य 
कारण। 
नन्दीसूत्र का ग्रन्थाग्र और वृत्तियां 

वर्ण छन्‍्दों म एक अनुष्टुप्‌ श्लोक होता है, जिसमें प्राय: बत्तीस अक्षर होते हैं। ऐसे 700 
अनुष्टुप्‌ श्लोको क॑ परिमाण जितना नन्दीसूत्र का परिमाण है। यद्यपि इस सूत्र मे गद्य की 
बहुलता है, पद्म तो बहुत ही कम है, तदपि नन्दीजी में जितने अक्षर है, यदि उन अक्षरों के 
अनुष्टुप्‌ श्लोक बनाए जाए, तो 700 बन सकेगे। इसलिए इस सूत्र का ग्रन्थाग्र 700 श्लोक 
परिमाण है। 

आगमों पर लिखी गई सब से प्राचीन व्याख्या निर्युक्ति है। आगमो पर जितनी निर्युक्तिया 
मिलती हैं, वे सब पद्य मे है और उनकी भाषा प्राकृत है। निर्युक्ति के आद्य-प्रणेता भद्रबाहु 
स्वामीजी माने जाते हें। निर्युक्तियों से पूर्व अन्य किसी वृत्ति का उल्लेख नहीं मिलता। 
निर्युक्ति मे प्रत्येक अध्ययन को भूमिका तथा अन्य अनेक विचारणीय विषयों को बहुत कुछ 
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स्पष्ट एवं सुगम बनाने के लए भद्रबाहुजी न भरसक-प्रयास किया है। आवश्यक, निशीथ, 
दशरवैकालिक, बृहत्कल्प, उत्तराध्ययन, सूर्यप्र्ञप्ति, आचारांग और सूत्रकृतांग आदि सूत्रों पर 
निर्युक्तियों का प्रणयन किया गया, किन्तु नन्दीसूत्र पर अभी तक कोई भी निर्युक्ति मेरे 
दृष्टिगोचर नहीं हो सकी। सभी आगमों पर निर्युक्तिया नही लिखी गई। हां, इतना तो दृढ़ता 
से अवश्य कहा जा सकता है कि देववाचकजी से निर्युक्तकार पहले हुए है। 
नन्दीसूत्र पर चूर्णि 

चूर्णिकारों मे जिनदासमहत्तर का स्थान अग्रगण्य है। इनका समय विस सातवीं शती 
का माना जाता है। जिनदासजी न आचाराग, सूत्रकृतांग, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, निशीथ, 
दशाश्रुतस्कन्ध एव नन्दीसूत्र आदि अनेक सूत्रों पर चूर्णि की रचना की। जैसे चूर्ण में अनेक 
वस्तुओ की सम्मिश्रणता होती है, वैसे ही जिस रचना में मुख्यतया प्राकृत भाषा है और 
सस्कृत, अर्द्धभभागधी और शौरसेनी आदि देशी भाषाओं का भी जिसमें सम्मिश्रण हो, उसे 
चूर्णि कहत हे। चूर्णिया प्राय: गद्य हे, कही-कही पद्च भी प्रयुक्त हैं। चूर्णिकार का लक्ष्य भी 
क्लिष्ट विषय को विशद करने का रहा है। नन्‍्दीसूत्र में चूर्णि का ग्रन्थाग्र अनुमानत: )500 
गाथाओ क॑ परिमाण जितना है। 


नन्दीसूत्र पर हारिभद्रीया वृत्ति 


याकिनीसनु हरिभिद्रजी ब्राह्मणवर्ण से आए हुए, विद्वच्छिरोमणि युगप्रवर््तक जैनाचार्य 
हुए है, जिन्होन अपने जीवन मे शास्त्रवार्ता, षड्दर्शनसमुच्चय, धूर्ताख्यान, विंशतिविशिका, 
समराइच्चकहा आदि अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ और अनेक आगमो पर संस्कृत वृत्तियां लिखीं। सुना 
जाता है, उन्होने अपने जीवन में 444 ग्रन्थो का निर्माण किया, उनमें कतिपय ही आजकल 
उपलब्ध है, अधिकतर काल-दोष से व्यवच्छिन्न हो गए। उनकी गति संस्कृत और प्राकृत 
भाषा मे समान थी। कथा साहित्य प्राय: प्राकृत भाषा मे और दर्शन साहित्य संस्कृत भाषा में 
रचना करने वालों में आपका नाम विशेषोल्लेखनीय है। आपने दशवैकालिक, आवश्यक, 
प्रज्ञापना इत्यादि अनेक सूत्रों पर सस्कृत वृत्तिया लिखीं। नन्दीसूत्र पर भी आपने संस्कृत वृत्ति 
लिखी, जो कि लघु होती हुई भी बृहद्‌ है। जिसका ग्रन्थाग्र 2336 श्लोक परिमाण है, आचार्य 
हरिभद्रजी के होने का समय वि.सं 6वीं शती का निश्चित किया जाता है। श्रीमान्‌ मेरुतुग 
आचार्य स्वप्रणीत विचार- श्रेणी में लिखते हैं- 
पंच सए पणसीए विक्कम, कालाओ झत्ति अत्थमिओ! 
हरिभदसूरि सूरो, भवियाणं दिसठ कल्लाणं॥ 
आचार्य हरिभद्रजी विक्रम सं. 585 में देवत्व को प्राप्त हुए, इस उद्धरण से भी छठी शती 
सिद्ध होती है। 
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नन्दीसूत्र पर मलयगिरि संस्कृत वृत्ति 

आचार्य मलयगिरि भी अपने युग के अनुपम आचार्य हुए हैं। उन्होने अनेक आगमों पर 
बृहद्‌ वृत्तियां लिखी, जैसे कि राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीपप्रश्ञष्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, 
आवश्यक, नन्‍्दी इत्यादि आगमों पर महत्त्वपूर्ण दार्शनिक शैली से व्याख्याएं लिखों। नन्‍्दीसूत्र 
पर जो व्याख्या लिखी है, वह भी विशेष पठनीय है। आपकी अभिरुचि अधिकतर आगमो 
की ओर ही रही है। आप वृत्तिकार ही नही, भाष्यकार भी हुए हैं। आप जैन संस्कारों से 
सुसस्कृत थे। आपने नन्‍्दीसूत्र पर जो बृहत्‌ वृत्ति लिखी है, उसका ग्रन्थाग्र 7732 श्लाक 
परिमाण है। 

नन्‍्दीसूत्र पर चन्द्रसूरिजी ने भी 3000 श्लोक परिमाण टिप्पणी लिखी है। यदि किसी 
जिज्ञासु ने नन्‍्दीसूत्र के विषय को स्पष्ट रूपेण समझना हो, तो उसके लिए विशेषावश्यक 
भाष्य अधिक उपयोगी है। इसके रचयिता जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण हुए हैं। उनका समय 
ईसवी सन्‌ 60० का वर्ष निश्चित होता है। भाष्य प्राकृत गाथाओ मे रचा गया है। गाथाओं की 
संख्या लगभग ३600 है। यह आगमों एव दर्शनों की कुज्जी है। इसे जेन सिद्धान्त का महाकोष 
यदि कहा जाए ता कोई अनुचित न होगा। इसमें नन्दी और अनुयोगद्वार दोनों सूत्रों का विस्तृत 
विवेचन है। ““करेमि भन्‍्ते ! सामाइय '” इस पाठ की व्याख्या को लेकर बरिषय प्रारभ किया 
और इसी के साथ विशेषावश्यक भाष्य समाप्त हुआ। इसके अध्ययन करने से पूर्व आगमो 
का, वृत्तियों का, वेदिकदर्शन, बौद्धदर्शन, चार्वाकदर्शन का परिज्ञान होना आवश्यकीय हे। 
भाषा सुगम है और भाव गभीर है। 
प्रभा टीका 

नन्दीसूत्र पर एक जेनेतर विद्वान ने सस्कृत विवृत्ति लिखी है, जिसका नाम प्रभा है। 
वस्तुत: यह वृत्ति मलयगिरि कृत विवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए रची गई है। बीकानेर मे 
ज्ञानभडार के सस्थापक यतिवर्य्य हितवल्लभ को शुभ प्ररणा सेप जयदयालजी (जो कि 
संस्कृत प्रधान अध्यापक श्री दरबार हाई स्कूल बीकानेर) ने लिखी वह 56 पन्नों में लिखित 
है। उसकी प्रेस कॉपी अगरचन्द नाहटाजी के भण्डार में निहित है। यह वृत्ति वि.सं 958 के 
वैशाख शुक्ला तृतीया में लिखी गई। 

पूज्यपाद आचार्य प्रवर श्री आत्माराम जी म. ने प्रस्तुत नन्‍्दीसूत्र की देवनागरी में विशद 
व्याख्या 20 वर्ष पूर्व लिखी थी, उस समय पृज्य श्री जी उपाध्यायपद को सुशोभित कर रहे 
थे। वि.सं. 2002 वेशाख शुक्ला त्रयोदशी को नन्‍्दीसूत्र का लेखन कार्य पूर्ण किया। अभी तक 
नन्‍्दीसूत्र पर जितनी हिन्दी टीकाएं उपलब्ध हैं, उन सब में यह व्याख्या विशद्‌, सुगम, सुबोध 
एवं विस्तृत होने से अद्वितीय है। इन सब रचनाओं से नन्‍्दीसूत्र की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। 
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देववाचकजी का संक्षिप्त परिचय 


देववाचकजी सौराष्ट्र प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल मुकुट, काश्यप गोत्री मुनिसत्तम हुए 
हैं। जिन्होंने आचारांग आदि ग्यारह अंग सूत्रों के अतिरिक्त दो पूर्वी का अध्ययन भी किया। 
उनकी अध्ययन कला बृहस्पति के तुल्य होने से श्रीसंघ ने कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए उन्हें 
देववाचक पद से विभूषित किया। इनका माता-पिता ने क्या नाम रखा था? यह अभी खोज 
का विषय हं। नन्दीसूत्र का संकलन या रचना करने वाले देववाचकजी हुए हैं। वे ही आगे 
चलकर समयान्तर मे दूष्यगणी के पट्टधरगणी हुए है अर्थात्‌ उपाध्याय से आचार्य बने हैं। 
देवी सपत्ति व आध्यात्मिक ऋद्धि से समृद्ध होने के कारण देव्द्धि गणी के नाम से ख्यात 
हुए है। तत्कालीन श्रमणो की अपेक्षा क्षमाप्रधान श्रमण होने से देवर्द्धिगणी-क्षमाश्रमण के 
नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए है। एक देखव॑र्द्धगणी-क्षमाश्रमण इनसे भी पहले हुए हैं, वे 
काश्यप गोत्री नही, बल्कि माठरगोत्री हुए है, ऐसा कल्पसूत्र की स्थविरावलि में स्पष्ट 
उल्लेख है। 

काश्यपगात्री दर्वद्धगणी क्षमाश्रमणजी अपने युग के महान्‌ युगप्रवर्त्तत, विचारशील, 
दीर्घदर्शी , जिन प्रवचन के अनन्य श्रद्धालु, श्रीसघ के अधिनायक आचार्य प्रवर हुए हैं। जिन 
प्रवचन का स्थिर एवं चिरस्थायी रखने के लिए उन्होने वललभीनगर मे बहुश्रुत मुनिवरों के 
एक बहत्सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में आचार्यश्री जी ने सूत्रों को लिपिबद्ध 
करने के लिए अपनी सम्मति प्रकट की। उन्होंने कहा, बौद्धिक शक्ति प्रतिदिन क्षीण होती 
जा रही है, यदि हम आगमों को लिपिबद्ध नहीं करेंगे, तो वह समय दूर नहीं है, जबकि समस्त 
आगम लुप्त हो जाएंगे। आगमों का अभाव होने पर तीर्थ का व्यवच्छेद होना अनिवार्य है, 
क्योंकि कारण के अभाव होने पर कार्य का अभाव अनिवार्य है। 

आचार्य प्रवर के इस प्रस्ताव से अधिकतर मुनिवर सहमत हो गए, किन्तु कतिपय 
निर्ग्रग्थ इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। क्योकि उन का यह कथन था, यदि आगमों को 
लिपिबद्ध किया गया तो निर्ग्रन्थ श्रमणवरों में आरम्भ ओर परिग्रह की प्रवृत्ति का बढ़ जाना 
सहज है। दूसग कारण उन्होंने यह भी बताया कि यदि आगमो का लिपिबद्ध करना उचित 
होता, तो गणधरा के होते हुए ही आगम लिपिबद्ध हो जाते, वे चतुर्ज्ञानी, चतुर्दश पूर्वधर थे। 
उन्होंन भी अपने ज्ञान म यही देखा कि आगमों को लिपिबद्ध करने से आरम्भ और परिग्रह 
तथा आशातना आदि दाषों को जन्म देना है। अत: उक्त दोषों को लक्ष्य में रखकर, उन्होंने 
आगमो को लिपिबद्ध करने तथा कराने की चेष्टा नहीं की। हमें भी उन्हीं के पदरचिन्हों पर 
ही चलना चाहिए, विरुद्ध नहीं, इतना कहकर वे मौन हो गए। 

इस का उत्तर दते हुए देवडद्धिंगणी ने कहा-यह ठीक हैं कि आगमो को लिपिबद्ध करने 
से अनेक दोषों का उद्भव होना अनिवार्य है और श्रमण निर्ग्रन्थ उन दोषों से अछूते नहीं रह 
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सकते। यदि श्रुतज्ञान का सर्वथा विच्छेद हो गया तो श्रमण निर्ग्रन्थ कहां रह सकेंगे? ''मूलं॑ 
नास्ति कुत: शाखा '' तीर्थ का अस्तित्व जिनप्रवचन पर ही निर्भर है। जड़ें नष्ट व शुष्क हो 
जाने पर वृक्ष हरा- भरा कहां रह सकता है, कहा भी हे-''सर्वनाशे समुत्पस्नेडर्ध त्यजति 
पण्डित: ”” इस उक्सि को लक्ष्य में रखते हुए समयानुसार आगमों का लिपिबद्ध करना ही 
सर्वथा उचित है। 

गणधरो क युग में मुनिपुंगवों की धारणाशक्ति बड़ी प्रबल थी, बुद्धि स्वच्छ एव निर्मल 
थी, हदय निष्कलक एव ऋतु था, श्रद्धा की प्रबलता थी इस कारण उन्हें पुस्तकों की 
आवश्यकता ही नही रहती थी। स्मरण शक्ति की प्रबलता से वे आगमो को कण्ठस्थ करते 
थे। उन में विस्मृति का दोष नहीं पाया जाता था। इसलिए उन्हे आगमों को लिपिबद्ध करने 
की कभी उपयोगिता अनुभव नहीं हुई। इस प्रकार क्षमाश्रमण जी ने असहमत मुनिबरों को 
कथ्थाचत्‌ सहमत किया। 

तत्पश्चात्‌ जिन बहश्रुत मुनियो को जो-जो आगम कण्टस्थ थे, उन्हें प्रामाणिकता से 
लिखना प्रारम्भ किया। लिखने के अनन्तर जो-जो प्रतिया परस्पर मिलती गई, उन्हें प्रमाण 
रूप से स्वीकार कर लिया गया, जहा-जहां कही पाठ- भेद देखा, उन-उन पाटो को पाठान्तर 
के रूप में रखत गए। इस प्रकार उन्होंने शेषघावशष आगमो को सकलन सहित लिपिबद्ध 
किया। फिर भी बहुत कुछ आगम विस्मृति दोष से व्यवच्छिन्‍्न हो गए ओर आचारांग सूत्र 
का महापरिज्ञा नामक सातवा अध्ययन सर्वथा लुप्त हो गया। 

जिस समय आगम लिपिबद्ध किए गए, उस समय ४4 आगम विद्यमान थे। काल दोष 
से उन में स भी अधिकतर व्यवच्छिन्न हा गए है। वर्तमान काल में 45 आगम है। श्वेताम्बर 
मन्दिर मार्गी उपलब्ध सभी आगमो को प्रामाणिकता दते ह, जब कि श्वेताम्बर स्थानकवासी 
जन ओर श्वेताम्बर तेरापन्थ जैन उक्त संख्यक आगमो मे से 32 आगमो को प्रामाणिकता देते 
हैं। दिगम्बर जन के मान्य शास्त्रा मे उपर्युक्त आगमो क नाम तो मिलते हे, किन्तु उन्हे मान्यता 
देने से वे सर्वथा इन्कार करत है। उन का विश्वास है कि ।0 अग ओर 2 उपाग तथा चार 
मूल और चार छद॒ इत्यादि सभी आगम कालदाप से व्यवच्छिन्न हो गए है। जिन आममों में 
स्त्रीमुक्ति, केवली भुक्ति ओर वस्त्र-पात्र का उल्लेख आया, उन्हे मानने से उन्होंने सर्वथा 
इन्कार कर दिया। सम्भव ह, उक्त आगमो को मान्यता न देने का मुख्य कारण यही रहा हो। 

आधुनिक किन्‍्ही विद्वानों की मान्यता है कि नन्‍्दी के रचयिता देववाचक हुए है और 
आगमो को लिपिबद्ध करने वाल देवर्द्धिगणी हुए है। अत: उक्त दो महानुभाव अलग- अलग 
समय मे हुए हैं, एक ही व्यक्ति नही । किन्तु उन की यह धारणा हृदयंगम नही होती, क्योकि 
देववाचक जी ने नन्‍्दी की स्थविरावलि मे दृष्यगणी तक ही अनुयोगधर आचार्य ओर वाचको 
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की नामावलि का उल्लेख किया है। काश्यप गोत्री देवद्धिंगणी क्षमाश्रमण दृष्यगणी के 
यट्टधर आचार्य हुए है। अत: सिद्ध हुआ, देववाचक ओर देवर्द्धिगणी एक ही व्यक्ति के 
अपर नाम और पदवी है। जो पहले देववाचक के नाम से ख्यात थे, वे ही दवर्ड्धिगणी 
क्षमाश्रमण के नाम से आगे चलकर विख्यात हुए। किसी अज्ञात मुनिवर ने कल्पसूत्र की 
स्थविरावलि में लिखा है- 
स॒त्तत्थरयणभरिए, खम-दम-मदहव गुणेहिं सम्पन्ने । 
देवडिड खमासमणे, कासवगुत्ते पणिवयामि ॥ 
अर्थात जा यृत्र और अर्थ रूप रत्नों से समृद्ध, क्षमा, दान्‍्त, मार्दव आदि अनेक गुणों से 
सम्पन्न हैं, ऐसे काश्यप गोत्री दवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण को मै सविधि वन्दन करता हूँ। नन्‍्दी 
सृत्र के संकलन करने वाले तथा आगमों को लिपिबद्ध करने वाले देवर्धिगणीजी को लगभग 
[500 बर्ष हो गए है। आजकल जो भी आगम उपलब्ध हे, इस का श्रेय उन्ही को मिला है। 


आराधना के प्रकार 


जिस मे आत्मा की बेभाविक पर्याय निवृत्त हो जाए और स्वाभाविक पर्याय मे परिणति 
हो जाए, उसे आगधना कहते हैं। अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से साधना में उत्तीर्ण हो जाना ही 
आराधना है। वह दो प्रकार की होती है- धार्मिक आराधना और केवलि-आराधना। धर्मध्यान 
क॑ द्वारा जा आराधना होती है, उसे धार्मिक आराधना कहते है। जो शुक्ल ध्यान के द्वारा 
आराधना की जाए, वह केर्वाल-आराधना कहलाती हैं।' धार्मिक आराधना भी दो प्रकार से 
की जाती हैं- एक श्रुतधर्म से ओर दूसरी चारित्र धर्म से। सम्यक्त्व सहित आगमों का विधि 
पूर्वक अध्ययन करना श्रुतधर्म कहलाता है। श्रुतज्ञान जितना प्रबल होगा, उतना ही चारित्र 
प्रबल होगा। जैस प्रकाश सहित चक्षुमान व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकता हे, 
किसी भी सूक्ष्म व स्थूल क्रिया करने मे उसे कोई बाधा नहीं आती, वेसे हो सम्यग्दृष्टि जीव 
को सम्यग्झ्ञान-आलोक से चारित्र की आराधना में सुगमता रहती है। दृष्टि सम्यक्‌ होते पर 
ज्ञानाराधना भी धर्म है, क्योंकि धर्मध्यान के सोध पर आगम अभ्यास के द्वारा पहुंचने में 
सुविधा रहती है। आगमो का श्रवण और अध्ययन का सम्बन्ध श्रुतधर्म से है। 

केवॉालि-आराधना भी दो प्रकार की होती है-अन्तक्रिया केवालि-आराधना और 
कल्पविमान-आपर्पत्तिका। इन मे पहली आराधना करने वाला जीव सिद्धत्व प्राप्त करता है 
और दूसरी आराधना करने वाला कल्प और कल्पातीत बैमानिक देव बनता है। क्‍या केवली 
भी देवलोक में उत्पन्न हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है, जो मुनिवर 


। देखो स्थानाग मृत्र, सथा 23 4 
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चतुर्दशपूर्वधर, अवधिज्ञानी तथा मन:पर्यवज्ञानी है, उन्हे श्रुत केवली कहते हैं।' इस दृष्टि से 
श्रुतकेवली भी देवलोक मे उत्पन्न हो सकता है। 

सम्यक्त्व सहित आगम ज्ञान पराविद्या है। अन्यथा अपराविद्या है। क्योंकि विद्या दो 
प्रकार की हाती है, एक अपरा और दूसरी परा। लोकिकी और लोकोत्तरिकी, व्यावहारिकी 
और नेश्चयिकी , मिथ्याश्रुत और सम्यकश्रुत, इन नामान्तरो से भी उक्त दोनों विद्याओं का 
बोध हो जाता है। 

अपर विद्या का सीधा संबन्ध बहिर्जगत्‌ से है, उस का फल है, भौतिक तत्त्वों का 
विकास, आजीविका, पारितोषिक, सत्ता-ऐश्वर्य , यश और प्रतिष्ठा का लाभ। इस विद्या के 
सन्निकट साथी हँ-पदलोलुपता, तृष्णा, हिसा, शोषणता, विद्रोह, मिथ्यात्व,कृतघ्नता, राग- 
द्वेष, विषय-कपाय। इस विद्या का पारंपरिक फल है-दुर्गतियों मे परिभ्रमण एवं अनन्त संसार 
की वृद्धि आदि इसके दुष्परिणाम हैं। इसी को पारम्परिक फल भी कहते हें। 
पराविद्या के लक्षण 

जिस विद्या से आत्मा सदा क लिए ज्ञान सं आलोकित हो जाए, अज्ञान एव मिथयात्व 
की सर्वथा निर्वुत्ति हो जाए अथवा जिस से आत्मा अपूर्ण से पूर्णता की ओर बढे, वही 
पराविद्या है। वह सुनने से, अध्ययन करने से अनुभव एब अनुष्रेक्षा से प्रतिक्षण वृद्धि का प्राप्त 
होती हैं। 

अहिसा, सत्य, क्षमा, तप, मार्दव, आर्जव, शोच, सयम, त्याग, सतोष, लाघव, ब्रह्मचर्यवास, 
प्रशम, सवेग, विरकति, करुणा, आस्था, शान्ति, मध्यस्थता, साधुता, सभ्यता, विनयता, 
बीतरागता एव निष्परिग्रहता आदि अनन्तगुण परविद्या के सहचारी है। देशविरति और सर्वविरति 
का होना उस का साक्षात्‌ सुपरिणाम है। 

उसी भव म सिद्धत्व प्राप्त करना, कर्म शेष रहने पर कल्प देवलोक में महर्द्धिक, 
महाप्रभावक, दीर्घ॑स्थातिक देवत्व प्राप्त करना तथा कल्पातीत एवं अनुत्तर विमान में देवत्व 
प्राप्त करना, यह सब पराविद्या के परपर फल है। 


नन्दीसूत्र समस्त श्रुत साहित्य का एक बिन्दु है, वह पराविद्या का असाधारण कारण है। 
आत्मज्ञान हो जाना ही पराविद्या का अतिम फल है, क्योंकि आत्मस्वरूप की पहचान इसी 
विद्या से होती है। इन्सान को आत्मलक्ष्यी बनाने वाली यही विद्या है। इसी विद्या से कर्मो एवं 
दुःखों का तथा अज्ञान का सर्वथा क्षय होता है, कहा भी है--''सा विद्या या विमुक्तये''। इसी 
विद्या के सहयोग से शुक्लध्यान तथा यथाख्यात चारित्र की आराधना हो सकती है। पराविद्या 
आत्मा मे पाई जाती है, न कि किताबों में? हां, जो श्रुत या आगम पुस्तक रूप मे है, वह 
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सम्यग्दूष्टि तथा मार्गानुसारी के लिए पराविद्या का कारण है, किन्तु मिथ्यादृष्टि के लिए सभी 
श्रुतसाहित्य अपराविद्या ही है। आगम में रत्नत्रय की आराधना के तीन-तीन प्रकार बतलाए 
है-- 

कड़विहा ण॑ भंते ! आराहणा पण्णत्ता ? गोयमा! तिविहा आराहणा पण्णत्ता, 
तंजहा-नाणाराहणा, दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा। नाणाराहणा णं भंते ! ऋइविहा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा प० , त॑ं० उककोसिया, मण्झिमा , जहण्णा। दंसणाराहणा णं 
भंते ! कड्विहा ? एवं चेव तिविहावि, एवं चरित्ताराहणावि।' 


नए ज्ञान की प्राप्ति और प्राप्त ज्ञान की रक्षा के लिए सतत प्रयास करना ही ज्ञान की 
आराधना कहलाती हे। तत्त्व और उनके अर्थों पर दूढश्रद्धा रखना ही दर्शनाराधना कहलाती 
है। शुद्ध दशा में स्थिर रहने का प्रयत्न करना ही चारित्र है। जिस क्रिया से आत्मा की बद्धकर्मों 
से सर्वथा विमुक्ति हो जाए, आत्मा स्वच्छ-निर्मल हो जाए, पूर्णतया विकसित हो जाए, वैसी 
क्रिया मे प्रयत्तशील रहने को ही चारित्र- आराधना कहते हैं। गौतम स्वामी ने पुन: प्रश्न 
किया- 


जस्स णं॑ भंते ! उककोसिया नाणाराहणा, तस्स उककोसिया दंसणराहणा? जस्स 
उक्कोसिया दंसणाराहणा, तस्स उक्कोसिया नाणाराहणा? गोयमा ! जस्स उक्कोसिया 
नाणाराहणा तस्स दंसणाराहणा उककोसा वा अजहण्णमणुक्कोसा वा, जस्स पुण 
उक्‍क्कोसिया दसणाराहणा तस्स नाणाराहणा उककोसा वा, जहण्णा वा, अजहण्ण- 
मणुक्कोसा वा। 

अर्थात्‌ भगवन्‌ । जिस की उत्कृष्ट ज्ञान आराधना हो रही है, क्या उसकी दर्शन आराधना 
भी उत्कृष्ट ही हो रही है? जिस की दर्शन आराधना उत्कृष्ट हो रही है, क्या उस की ज्ञान 
आराधना भी उत्कृष्ट ही हो रही है? गौतम गणी के प्रश्नो का उत्तर देते हुए महावीर प्रभु ने 
कहा-गौतम ! जिस की ज्ञान आराधना उत्कृष्ट हो रही है, उस की दर्शन आराधना उत्कृष्ट 
और मध्यम हा सकती हे, किन्तु जिस की दर्शन आराधना उत्कृष्ट स्तर पर हो रही है, उस 
को ज्ञान आराधना उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य तीनों प्रकार की हो सकती है। 


इस प्रसंग में ज्ञान आराधना का तात्पर्य श्रुतज्ञान से है, न कि केवलज्ञान से। उत्कृष्ट 
दर्शन आराधना का आशय है क्षायिक सम्यक्त्व के अभिमुख क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्रगति 
एवं स्वच्छता से। क्‍योंकि सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने मात्र को ही दर्शनाराधना नहीं कहते, 
सम्यक्त्व को उत्तरोत्तर विशुद्ध भावो से उस स्तर पर पहुंचाना, जहां से पुन: प्रतिपाति न हो 
सके, उसे उत्कृष्ट दर्शन आराधना कहते हैं। गौतम स्वामी ज्ञान और चारित्र की तुलना के 
विषय मे फिर प्रश्न करते हैं- 


। भगवती सूत्र, शत ४, 30 ]0 । 
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जस्स ण॑ भंते ! उक्कोसिया नाणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा? जस्स 
उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया नाणाराहणा? जहा य उक्कोसिया नाणाराहणा 
य दंसणाराहणा य भणिया, तहा उक्कोसिया नाणाराहणा य चरित्ताराहणा य भाणियव्या। 
भगवन्‌ ! जिस की ज्ञानाराधना उत्कृष्ट स्तर पर हो रही है, क्या उस की चारित्र 
आराधना भी उत्कृष्ट ही हो रही है? जिस की उत्कृष्ट चारित्र आराधना हो रही है, क्या उस 
की ज्ञान आराधना भी उत्कृष्ट हो रही है? उत्तर देते हुए भगवान ने कहा-गौतम ' जिस की 
ज्ञान-आराधना उत्कृष्ट हो रही है, उस की चारित्र आराधना उत्कृष्ट और मध्यम दोनों तरह 
की हो सकती हे, किन्तु जिस की चारित्र आराधना उत्कृष्ट हो रही है, उस की ज्ञान 
आराधना उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य तीनो तरह की हो सकती है। यहाँ उत्कृष्ट चारित्र से 
तात्पर्य है-पाच चारित्रो मे से किसी एक चारित्र का चरम सीमा तक पहुंच जाना। उत्कृष्ट ज्ञान 
आराधना का अर्थ प्रतिपूर्ण द्वादशाग गणिपिटक का ज्ञान प्राप्त करना तथा अयोगि भवस्थ 
केवलज्ञान के होते हुए यथाख्यात चारित्र की उत्कृष्टता का होना। जिस को चारित्र 
आराधना उत्कृष्ट हो रही है, उस की दर्शन आराधना नियमेन उत्कृष्ट ही होती है, किन्तु दर्शन 
की उत्कृष्ट आराधना में चारित्र की आराधना उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य तीनों तरह की हो 
सकती हे। 
उत्कृष्ट ज्ञानागराधना का फल 
उक्कोसियं ण॑ भंते ! नाणाराहणं आराहित्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झड़ ? गोयमा ! 
अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ, जाव अंतं करेड़। अत्थेगइए दोच्चेणं भवग्गहणेणं 
सिज्झड़ जाव अंतं करेड। अत्थेगइए कप्पोवएसु कप्पातीएसु वा उववज्जड़। 
भगवन्‌ ! जीव उत्कृष्ट ज्ञान आराधना करके कितने भवो में सिद्ध होता है, यावत्‌ सब 
दुः:खो का अन्त करता है? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गौतम ! कोई उसी भव मे सिद्ध होता है 
और कोई दूसरे भव को अतिक्रम नहीं करता, कोई कल्प देवलोको मे और कोई कल्पातीत 
देवलोको मे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उत्कृष्ट दर्शन और उत्कृष्ट चारित्र आराधना का फल 
समझना चाहिए। अन्तर केवल इतना ही हे, उत्कृष्ट चारित्र का आराधक कल्पातीत देवलोकों 
में उत्पन्न होता हे, कल्प देवलोको में नहीं। यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि सपत आयु बोधकर 
उपशान्तकषाय - वीतराग छद्मस्थ गुणस्थान में काल करे तो यह औपशमिक चारित्र की 
उत्कृष्टता है और वह निश्चय ही अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होता है। 
दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झाइ-उत्कृष्ट ज्ञानाराधक जीव कभी भी मुनष्य गति में 
उत्पन्न नहीं होता। कर्म शेष रहने पर नियमेन देवलोक मे उत्पन्न होता है। फिर वह दूसरे भव 
से कैसे सिद्ध होता है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि एक भव देवगति का बीच में 
करके वहाँ से आयु पूरी करके निश्चय ही वह मनुष्य बनता है, वह जीव उस भव में नियमेन 


बन ॥। 0965 ब्रेन 


सिद्ध हो जाता है। मनुष्य के दोनों भव आराधक ही रहते हैं। अथवा जिस भव में आराधना 
की है, उसके अतिरिक्त एक देव भव और दूसरा मनुष्य भव इस अपेक्षा से दूसरे भव को 
अतिक्रम नहीं करता। मनुष्य भव के अतिरिक्त अन्य भव में रलत्रय की आराधना नहीं हो 
सकती। रलत्रय का मध्यम आराधक उसी भव में सिद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरे भव 
में सिद्ध हो सकता है, अन्यथा तीसरे भव को अतिक्रम नहीं करता। इस कथन से भी दूसरा 
या तीसरा मनुष्य भव आश्रयी समझना चाहिए। 


जिस साधक ने रलत्रय की जघन्य आराधना की है, वह तीसरे भव से पहले सिद्ध नहीं 
हो सकता। वह तीसरे भव से अधिक से अधिक सात-आठ भव से अवश्य सिद्ध हो जाएगा। 
जब तक जीव चरमशरीरी बनकर मनुष्य भव में नहीं आता, तब तक क्षपक श्रेणी में आरोहण 
नहीं कर सकता । आराधक मनुष्य वैमानिक देव के अतिरिक्त अन्य किसी गति में नहीं 
जाता और देव भव से च्यवकर सिवा मनुष्य भव के अन्य किसी गति में उत्पन्न नहीं होता। 
विराधक सयमसहित मनुष्य भव तो असंख्यात भी हो सकते हैं, किन्तु आराधक भव जितने 
अधिक से अधिक हां सकत है “वे आठ ही हो सकते है' अधिक नहीं। यह कथन जघन्य 
रत्नत्रय के आराधक के विषय में समझना चाहिए। 


ज्ञान सम्यक्त्व का सहचारी गुण है और अज्ञान मिथ्यात्व का। सम्यग्दर्शश के समकाल 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उनको ज्ञान आराधना ओर दर्शन आराधना नहीं कहते, अपितु उसके 
निरतिचार पालन करने को आराधना कहते हैं। रत्लत्रय में दोष नहीं लगाना अथवा दोष लग 
जाने पर मायारहित आलोचना, निन्दना, गर्हणा आदि प्रायश्चित्त करने से रत्नत्रय को विशुद्ध , 
विशुद्धतर करना ही आराधना कहलाती है। रत्लत्रय की साधना में उत्तीर्ण होने को आराधक 
कहते हैं और अनुत्तीर्ण होने को विराधक। श्रुतज्ञान की जब सर्वोच्च आराधना होती है, तब 
वह आराधक उसी भव मे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार दर्शन और चारित्र के विषय 
में समझ लेना चाहिए। जब तीनों की आराधना सर्वोच्च श्रेणी तक पहुंच जाए, तब उसी भव 
में आत्मा का मोक्ष हो जाता है। 


साधक के जीवन का मूल्यांकन आयु के अन्तिम क्षण में ही हो जाता है कि जीवन 
आराधनामय व्यतीत हुआ है या विराधनामय। यदि जीवन आराधनामय रहा तो काललब्धि 
या कर्मशेष रहने पर आगे आने वाले मनुष्यभव जितने भी होंगे, वे सब आराधनामय ही 
व्यतीत होंगे। देव भव और मनुष्य भव के सिवा अन्य नरक और तिर्यच गति में भोगने योग्य 
कर्म प्रकृतियों का वह बन्ध नही करता। देवो में वैमानिक और मनुष्यों में उच्चकुल, उच्चजाति 
में जन्म लेता है। मनुष्य भव में उत्तरोत्तर आराधना विशुद्ध-विशुद्धतर होती जाती है। जिस भव 
में रत्नत्रय की सर्वोच्च आराधना हो जाएगी, उसी भव में ही मोक्ष प्राप्त होता है। यदि एक 
में भी अपूर्णता रही तो मोक्ष नहीं, देव भव करना पडता है। तीनों की आराधना जब तक 
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सर्वोत्कृष्ट नही हो जाती, तब तक मोक्ष नहीं, ऐसा केवलज्ञानियों का अटल सिद्धान्त है। जहां 
तीनों आराधना सर्वोत्कृष्ट हो, वहां 3, जहां मध्यम स्तर पर हो वहां 2, जहां जघन्य स्तर पर 
आराधना हो वहां । यह चिन्ह आराधना के परिचायक हैं। यदि इनके प्रस्तार बनाए जाएं तो 


॥7 भेद बनते है, जैसे कि - 


ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र | ज्ञान दर्शन चारित्र 





धर्म का त्रिवेणी संगम 

भगवान्‌ महावीर ने एक बार अपने प्रवचन मे जनता को धर्म का स्वरूप बतलाते हुए 
कहा था, कि धर्म तीन प्रकार का है अथवा धर्म की आराधना तीन प्रकार से की जा सकती 
है, जैसे कि- 

।, सु-अध्ययन, 2. सुध्यान, 3. सुतप। 'सु' के स्थान में सम्यक्‌ का प्रयोग भी कर 
सकते है। 'सु” और सम्यक्‌ का एक ही अर्थ है। विधिपूर्वक श्रद्धा एव विनय के साथ 
अध्ययन करना धर्म है। अथवा अनुप्रेक्षा पूर्वकत अध्ययन करने को सु-अध्ययन कहते है। 
अनुप्रेक्षा को दूसरे शब्दों में निदिध्यासन भी कहते हैं। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म 
प्रकृतियों का क्षय होता है। स्वाध्याय पाच प्रकार से किया जाता है- आगमो का अध्ययन 
करना, शंका होने पर ज्ञानी गुरु से पूछना, सीखे हुए आगमों की पुन: पुन: आवृत्ति करते 
रहना, आगम के अनुसार श्रोताओ को धर्मकथा या धर्मोपदेश करते रहना, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय 
का पांचवाँ प्रकार है। अनुप्रेक्षा के बिना उक्त चार प्रकार का स्वाध्याय मिथ्यादृष्टि भी कर 
सकता है, किन्तु अनुप्रेक्षा-स्वाध्याय सिवाय सम्यग्दृष्टि के अन्य कोई व्यक्ति नही कर 
सकता। अनुप्रेक्षा करने से आयु कर्म के अतिरिक्त शेष सात कर्मो के प्रगाढ बन्धन शिथिल 
हो जाते हैं, दीर्घकालिक स्थिति क्षय होकर अल्पकालीन रह जाती है, उन कर्मो का तीत्र रस 
मन्द हो जाता है। यदि कर्म बहुप्रदेशी हों, तो वे स्वल्प प्रदेशी हो जाते है, इतनी महानिर्जरा 
अनुप्रेक्षा पूर्वक अध्ययन करने से होती है। स्वाध्याय करने से वेराग्य भावना जाग्रत होती है, 
कर्मो की निर्जरा होती है; ज्ञान विशुद्ध होता है, चारित्र के परिणाम बढ़ते ही जाते हैं। धर्म 
में स्थैर्य होता है, देवायु का बन्ध होता है, भवान्तर में यथाशीघ्र रत्लत्रय का लाभ होता है। 
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है। मन, वचन और काय गुप्त होते हैं, शल्यत्रय का उद्धरण होता है, पांच समितियां समित 
हो जाती हैं, ये हैं सु अध्ययन के सुपरिणाम । इसलिए सु-अध्ययन धर्म का पहला अंग है। 


सुध्यान-पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, अथवा आज्ञाविचय, अपायविचय, 
विपाकविचय और संस्थानविचय, इन में मन को लगाना आर्त्त तथा रौद्र ध्यान से मन को 
हटाना अथवा ध्यान निर्विषयं मन: ये सब तरीके सुध्यान के हैं। सुध्यान में धर्म और शक्ल 
दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। 


सुतप-तप यह धर्म का तीसरा प्रकार है। जिससे विषय, कषाय और संचित कर्म 
भस्मसात्‌ हो जाएं, उसे तप कहते हैं। तप का विशेष विवरण औपपातिक सूत्र, उत्तराध्ययन 
30वा अध्ययन, भगवती सूत्र शतक 25वां, उद्देशक 7वा, अन्कृद्दशांग सूत्र, अनुत्तरोेपपातिक 
सूत्र, तत्त्चार्थ सूत्र का नौवां अध्याय तथा स्थानांग सूत्र, इन सूत्रों मे जिज्ञासुजन देख सकते हैं। 
सम्यक्‌ प्रकार से अध्ययन होने पर ही सुध्यान हो सकता है। सुध्यान होने पर ही सुतप की 
आराधना हो सकती हे। अत: सिद्ध हुआ सु-अध्ययन होने पर ही धर्म की अन्य-अन्य 
प्रक्रियाए चालू हो सकती है। अत: धर्म का पहला अंग सु-अध्ययन ही है।' 

नन्‍्दीसूत्र का अध्ययन करना भी इस धर्म में सम्मिलित है, क्योंकि स्वाध्याय धर्मध्यान 
का आलबन हे। इसके बिना जीवन उन्नति के शिखर पर नही पहुंच सकता। श्रुतज्ञान की 
आराधना स्वाध्याय से ही हो सकती है। हमारे मन में जितनी श्रद्धा-भक्ति श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के प्रति है, उनके वचनामृतरूप आममों के प्रति भी वही श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि 
हमारे लिये इस युग मे आगम ही भगवान्‌ हैं। 
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नमन 
वीर प्रभु महाप्राण, सुधर्मा जी गुणखान। 
अमर जी युगभान, महिमा अपार है। 
मोतीराम प्रज्ञावन्त , गणपत गुणवन्त। 
जयराम जयवन्त, सदा जयकार है।। 
ज्ञानी-ध्यानी शालीग्राम, जैनाचार्य आत्माराम। 
ज्ञान गुरु गुणधाम, नमन हजार है। 
ध्यान योगी शिवमुनि, मुनियों के शिरोमणि। 
पृज्यवर प्रज्ञाधनी शिरीष नैय्या पार है।। 
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नमोइत्थुण समणस्स भरगवओ महावीरस्स 
श्रीनन्दीसूत्रम्‌ 


अहत्‌-स्तुति 


मूलम्‌ू- जयडइ जगजीवजोणी-वियाणओ जगगुरू जगाणंदो । 
जगणाहो जगबंधू , जयह जगप्पियामहों भयवं ॥ १ ॥ 
छाया- जयति जगज्जीवयोनि-विज्ञायको जगदगुरुर्जगदानन्द: । 
जगननाथो जगदबन्धुर्जयति जगत्पितामहों भगवान्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ-जग-जीव-जोणी-वियाणओ-संसार के सभी प्राणियों के उत्पत्ति-स्थान 
को जानने वाले, जगगुरू--प्राणिजगत्‌ के गुरु, जगाणंदो-संसार के प्राणियों को आनन्द देने 
वाले, जयड़-जोकि गुणों से सर्वोपरि हैं, जगणाहो-चराचर विश्व के स्वामी, जगबन्धू- 
विश्वमात्र के बन्धु, जगप्पियामहो- प्राणिमात्र के पितामह, भयवबं-समग्र ऐश्वर्ययुक्त भगवान्‌, 
जयइ-सदा जययुक्‍त हैं अर्थात्‌ जिन्हें कुछ भी जीतना शेष नहीं रहा। 

भावार्थ- धर्मास्तिकायादि रूप संसार को तथा जीवों के उत्पत्ति-स्थान को जानने 
वाले, जगदगुरु, भव्यजीवों को आनन्ददायक, स्थावर-जंगम प्राणियों के नाथ, समस्त 
जगत्‌ के बन्धु, लोक में धर्म की उत्पत्ति भगवान्‌ करते हैं और धर्म संसारी आत्माओं का 
पिता है, इस प्रकार संसार के पितामह अर्हदू भगवान सदा जयशील हैं, क्योंकि अब उन्हें 
कुछ भी जीतना शेष नहीं रहा। 

टीका-इस गाथा मे स्तुतिकार ने सर्वप्रथम शासन-नायक अरिहत भगवान्‌ की तथा 
सामान्य केवली भगवान्‌ की मंगलाचरण के रूप में स्तुति की है। स्तुति दो प्रकार से की जाती 
है, जैसे कि-प्रणाम-रूप और असाधारण गुणोत्कीर्तनरूप। इस गाथा मे दोनों प्रकार की 
स्तुतियों का अन्तर्भाव हो जाता है। क्योंकि इस गाथा में जो 'जयइ ' क्रिया है, वही सिद्ध 
करती है कि-इन्द्रिय, विषय, कषाय, घातिकर्म, परीषह, उपसर्गादि शत्रु-समुदाय का सर्वथा 
उन्मूलन करने से ही अरिहंत-पद प्राप्त होता है। अत: महामना मनीषियो के लिए जिनेन्द्र 
भगवान्‌ ही प्रणाम के योग्य तथा असाधारण स्तुति के योग्य होते है। 

जो घातिकर्मो को क्षय करके केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त कर चुके हैं, वे ही 
अरिहन्त तथा तीर्थकर कहलाते हैं, उनके आयु-कर्म की सत्ता होने से वेदनीय, नाम और गोत्र 
ये चार अघाति कर्म शेष रहते हैं अत: स्तुतिकार ने दोनों को लक्ष्य में रखकर “जयइ' पद 
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देकर जिन भगवान्‌ की स्तुति की है। जिन विशेषणो से स्तुतिकार ने भगवान्‌ की स्तुति की 
है, अब उनका विवेचन करते है- 

जग-इस पद से यह सिद्ध किया गया है कि-जगत्‌ पचास्तिकाय रूप है, जो द्रव्य से 
नित्य है ओर पर्याय से अनित्य तथा वह जगत्‌ अनन्त पर्यायों के धारण करने बाला है। 

जीव-इस पद से चराचर अनन्त आत्माओं का बोध होता है ओर नास्तिक मत का 
निषेध किया गया है। क्योकि आत्मा संसार में अनन्तानन्त हैं, उनका अस्तित्व सदा काल- 
भावी है अर्थात्‌ पहले था, अब है और अनागत काल मे भी रहेगा। 

जोणी-इस पद से जन्म लेने वाले जीवों का उत्पत्ति-स्थान सिद्ध किया है। सिद्धात्मा 
जन्म-मरण स रहित होने के कारण अयोनिक होते है, उनका अन्तर्भाव इस पद में नही होता। 
जो ससारी जीव है, वे कर्म और शरीर से युक्त होने से नाना प्रकार की योनिया मे उत्पन्न होत 
रहते है। 

वियाणओ-विज्ञायक इस पद से स्तुतिकार अरिहन्त भगवान्‌ मे केवल ज्ञान को सत्ता 
सिद्ध करते है, जिसस वे अपने ज्ञान के द्वारा जगत्‌ जीवा के जन्म- स्थान को जानते है। 
उपलक्षण से भव्यात्माओ मे केवल ज्ञान की सत्ता विद्यमान है, इसे भी स्वीकार किया हे। 
वृत्तिकार ने योनि शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित की है, जैसे कि- 

“योनय इति युक्‌ मिश्रणे, युवन्ति तैजस-कार्मण-शरीरवन्त: सन्‍्त-औदारिक- 
शरीरेण वैक्रियशरीरेण वा$5स्विति योनयो -जीवानामेवोत्पत्तिस्थानानि , ताएच मचित्ता - 
दिभेदभिन्ना अनेकप्रकारा: , उक्तञ्च-सचित्तशीतसंवृत्तेतरमि श्रास्तद्‌ योनय .।' ( सचित्त - 
शीतसंवृत्ता- सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ) इति, जगच्च जीवाश्च योनयश्च 
जगज्जीवयोनय. तासां विविधम्‌- अनेकप्रकारमुत्पादाद्यनन्तधर्मात्यकतया जानातीति 
विज्ञायको जगज्जीवयोनिविज्ञायक-, अनेन केवलज्ञानप्रतिपादनात।'' 


इस कथन से यह सिद्ध होता है कि तेजस्‌ और कार्मण शरीर युक्त जीव ही एक से दूसरी 
योनि मे प्रविष्ट होते है, सिद्धात्मा नहीं। 

जगगुरु-इस पद से यह सिद्ध किया गया है कि भगवान्‌ शिष्यो को या जनता को 
पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझाते है एतदर्थ वे जगदुगुरु कहलाते है, जैसे कि- “जगद्‌ 
गृणाति-यथावस्थितं प्रतिपादयति शिष्येभ्य इति जगद््‌गुरु: यथावस्थितप्रतिपादक इत्यर्थ:।'' 
इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि आप्तवाक्य ही प्रमाण कोटि में माना जा सकता है 
तथा इस पद से अपोरुषेयवाद का स्वयं निषेध हो जाता है। क्योंकि जिसके शरीर का सर्वथा 
अभाव है, उसके मुख का अभाव भी अवश्यंभावी है, जब मुखादि अवयवों का अभाव 
अवश्यभावी है, तब शब्द की उत्पत्ति का अभाव स्वयंसिद्ध है। 
। तन्चार्थसूत्रम्‌ू अ 2, सूत्र 32 
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जगाणंदो--इस पद से संसी पंचेन्द्रिय जीवों का ग्रहण किया है जो श्री अरिहन्त भगवान्‌ 
के दर्शन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, वे समनस्क-जीव परमानन्द को प्राप्त होते हैं, उनकी 
अतीव प्रसन्नता मे अरिहन्त भगवान्‌ निमित्त हैं, जगत्‌ नैमित्तिक है। क्योंकि जगत्‌ भगवान के 
दर्शन और उपदेश से आनन्द विभोर हो रहा है। अत: कारण में कार्य का उपचार करके 
जगदानन्द निमित्तरूप अरिहन्त भगवान्‌ का विशेषण बन गया है। जैसे कि कहा भी 
है-““जगतां-संज्ञिपज्चेन्द्रियाणाममृतस्यन्दिमूर्तिदर्शनमात्रतो नि: श्रेयसाभ्युदयसाधक- 
धर्मोपदेशद्वारेण चानन्दहेतुत्वादेहिकामुष्मिकप्रमोद-कारणत्वाज्जगदानन्द:।'! 

जगणाहो-इस विशेषण से सर्व जीवो का योग-क्षेमकारी होने से श्री भगवान्‌ का नाम 
जगन्नाथ कहा जाता है। क्‍योंकि अप्राप्त का प्राप्त करना 'योग' कहलाता है और प्राप्त की 
रक्षा करना ' क्षेम '| इस दृष्टि से जिस में दोनों गुण हों, उसे नाथ कहते है। देवाधिदेव के निमित्त 
से भव्य प्राणी मिथ्यात्व के गाढ़ अन्धकार से निकलकर सम्मार्ग पर आते हैं और जो सन्मार्ग 
स॑ स्खलित हो रहे हैं, उन्हें धर्म में स्थिर करते हैं, जैसे कि कहा भी है- 


“जगन्नाथ इहजगच्छब्देन सकलचराचरपरिग्रह: नाथशब्देन च योगक्षेमकृदभि- 
धीयते, 'योग- क्षेमकृद नाथ ' इति विद्व॒त्प्रवादात्‌, ततश्च जगत:-सकलचराचरस्वरूपस्य 
यथावस्थित-स्वरूप- प्ररूपणा द्वारेण वितथप्ररूपणापायेभ्य: पालनाच्च नाथ इव नाथो 
जगनन्‍नाथ:। ' 

जगबन्धू--अरिहन्तदेव अहिसा के उपदेशक हे, क्योंकि वे एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय 
तक सभी प्राणी , जीव, सत्व की स्वयं रक्षा करते हैं और इनका हनन मत करो, ऐसा उपदेश 
करते है। अत: वे सहोदर बन्धु की तरह जगदूबन्धु कहे जाते है। जैसे कि कहा है- ““जगत:- 
सकलप्राणिसमुदायरूपस्याव्यापादनोपदेशप्रणयनेन सुखस्थापकत्वादूबन्धुरिव बन्धुर्जगद्‌- 
बन्धु:, तथा चाचारसूत्रं- “सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सब्वे सत्ता, न हंतव्वा, 
न अज्जावियव्वा, न परिधेत्तव्वा, न उद्दवेयव्या, एस धम्मे सुद्धे, धुवे, निए, सासए, 
समेच्च लोयं खेयण्णेहिं पवेइए।'' 

जगप्पियामहो-घधर्म पितृतुल्य जगत्‌ की रक्षा करता है। अत: धर्म जगत्‌ का पिता है। 
उस धर्म का प्रभव अरिहन्तदेव से हुआ हैं। अत: सिद्ध हुआ, अरिहन्तदेव जगत्पितामह हैं। 
जो दुर्गत में गिरते हुए प्राणियों को सुगति में स्थापित करता है, उसी को धर्म कहते है। वह 
धर्म, सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान और सम्यग्चारित्र रूप है। जेसे कि कहा भी है-- सम्यगूदर्शन- 
मूलोत्तरगुणसंहतिस्वरूपो धर्म: , स हि दुर्गतीप्रपततो जन्तून्‌ रक्षति, शुभे च्व नि: श्रेयसादौ 
स्थाने स्थापयति, तथाचोकक्‍्तं निरुक्तिशास्त्रवेदिभि:- 

“ुर्गतिप्रसतानू जन्तून, यस्माद्‌ धारयते ततः। 
धत्ते चैतान्‌ शुभे स्थाने, तस्माद्‌ धर्म इति स्मृतः ॥'' 
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तत: सकलस्यापि प्राणिगणस्य पितृतुल्य:, तस्यापि च पिता भगवान्‌ अर्थतस्तेन प्रणीतत्वात्‌, 
ततो भगवान्‌ जगत्पितामह:। '' 

इस कथन से यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि सम्यग्दर्शनादि धर्म का यथार्थ 
उपदेशक होने से श्रीभगवान्‌ जगत्‌पितामह कहे जाते है। 

भयवं-यह शब्द भगवान्‌ के अतिशय को सूचित करता है। क्योंकि ' भग' शब्द छह 
अर्थो में व्यवद्दत होता हैं-समग्र ऐश्वर्य, त्रिलोकातिशायी रूप, त्रिलोकव्यापी यश, तीन 
लाक को चकाचोध करने वाली श्री, अखण्ड धर्म और सम्पूर्ण प्रयत्न। ये सब जिसमें पूर्णतया 
पाए जाएं, उस भगवान्‌ कहते हैं। 

भगवानिति भग:-समग्रैश्वर्यादिलक्षण:, आह च- 

“'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशस: श्रिय:। 
धर्मस्याथ प्रयत्नस्थ षणणां भग इतीडःगना॥।' ' 

मतुप्‌ प्रत्ययान्त होने से भगवान्‌ शब्द बनता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि “जय ' 
क्रिया दो बार आन से पुनरुक्त दाष क्यो न माना जाए ? 

इसका समाधान यह है कि स्वाध्याय, ध्यान, तप, ऑपध, उपदश, स्तुति, दान और 
सद्गुणोत्कीर्तन, इनमे पुनरुक्ति का दोष नही माना जाता, जेसे कि कहा भी हे- 

““सज्ञाय, झाण, तव ओसहेसु उवएस-थुइ-पयाणेसु । 
संतगुणकित्तणेसु यन्‍न होंति पुणरुत्तदोसा उ ॥!' 

उपर्युक्त अर्थो मे पुनरुक्त दोष नहीं होता। इस प्रकार इस गाथा में आए हुए पदों के अर्थो 
को हृदयगम करना चाहिए। इस गाथा मे आस्तिकवाद, जीवमना, सर्वज्ञवाद इत्यादि विषय 
वर्णन किए गए है। इन वादों का विस्तृत वर्णन जिज्ञासुगण मलयगिरिसरिजी की वृत्ति मे देख 
सकते हैं। 

महावीर -स्तुतवि 


मूलम्‌- जयड सुआणं पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ । 
जयड़ गुरू लोगाणं, जयइ महप्पा महावीरों ॥ २ ॥ 
छाया- जयति श्रुतानां प्रभव:, तीर्थकराणामपश्चिमो जयति । 
जयति गुरुलोंकानां, जयति महात्मा महावीर: ॥ २ ॥ 
पदार्थ-जयड़ सुआणं पभवो-समग्र श्रुतज्ञान के मूलस्नोत जयवन्त है, तित्थयराणं 
अपच्छिमो जयडू-24 तीर्थकरों मे अन्तिम तीर्थकर जयशील हैं, जयइ गुरू लोगाणं--जयवन्त 
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होने से ही लोकमात्र के गुरु हैं, जयड़ महप्पा महावीरो-महात्मा महावीर अपने आत्मगुणों 
से सर्वेत्कृष्ट हैं, अत: जयवत्त हें। 
भावार्थ-समस्त श्रुतज्ञान के मूलश्रोत, चालू अवसर्पिणीकाल के २४ तीर्थकरों में 
सब से अन्तिम तीर्थंकर जो लोकमात्र के गुरु हैं। क्योंकि निःस्वार्थ भाव से हितशिक्षा देने 
वाले ही गुरु होते हैं। इन विशेषणों से सम्पन्न महात्मा महावीर सदा जयवन्त हैं। जिन्हें कोई 
विकार जीतना शेष नहीं रहा, वे ही जयवन्त हो सकते हैं। 
टीका-इस गाथा में भगवान्‌ महावीर की स्तुति की गई है। जितना भी द्रव्यश्रुत तथा 
भावश्रुत है, उसका उद्भव श्री महावीर से ही हुआ है। भगवान्‌ महावीर ने 30 वर्ष तक 
केवलज्ञान की पर्याय में विचर कर जनता को जो धर्मोपदेश, सवाद ओर शिक्षाएं दीं, वे 
सब कं सब श्रुतज्ञान के रूप में परिणत हो गए। श्रोताओं तथा जिज्ञासुओं में जेसा-जैसा 
क्षयोपशम था, वैसा-वैसा ही उनमें श्रुतज्ञान उत्पन्न हुआ। किन्तु उस श्रुतज्ञान के उत्पादक 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ही है। 
जो अन्ययूथिक के शास्त्रों में अहिसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, मार्दव, 
संतोष, आध्यात्मिकवाद इत्यादि आंशिक रूपेण धर्म और आस्तिकवाद दृष्टिगोचर होते हैं 
वे सब भगवान्‌ की दी हुई श्रुत ज्ञान की बूंदे हैं। जिस प्रकार महासमुद्र से वाष्प के रूप में 
उठा हुआ जल गगन-मण्डल में घूमता रहता है। कालान्तर में वही जल मेघ बनकर बरसने 
लग जाता है, उससे रूक्ष भूमि भी सरसब्ज हो जाती है। अथवा कुशाग्र में, पत्तो में तथा फूलों 
की पाखुडियों मे जो प्रात: जल की बूंदें नजर आती हैं, उन बिन्दुओ का उद्भव स्थान 
महासमुद्र ही है। कहा भी है-हे भगवन्‌ । जो भी अन्य ग्रंथ-शास्त्रो मे, दर्शनों मे, सुभाषित 
सम्पदाएं सम्यग्दृष्टि के द्वारा प्रतीत होती है, वे सब वाक्य-बिन्दु आपके पूर्व-महार्णव से 
ही आये हुए हैं, इसमें जगत्‌ ही प्रमाण है। एक स्तुतिकार ने बहुत सुन्दर शैली से भगवान्‌ की 
स्तुति की है :- 
““सुनिश्चितं नः परतंत्र-युक्तिषु, स्फुरन्ति या: काश्चन सूक्ति-सम्पद:। 
तबैव ता: पूर्वमहार्णवोत्थिता, जगत्प्रमाणं जिन ! वाक्यविप्रुष: ॥ १ ॥'! 
इस श्लोक का भावार्थ ऊपर दिया जा चुका है। अत: श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में भगवान्‌ 
महावीर ही कारण है। कारण कि उनके उपदेश किए हुए अर्थ को लेकर ही सर्व शास्त्रों एवं 
आगमो की प्रवृत्ति हुई है। जैसे कि वृत्तिकार लिखते हैं- ““श्रुतानां-स्वदर्शनानुगत-सकल- 
शास्त्राणां प्रभवन्ति सर्वाणि शास्त्राण्यस्मादिति प्रभव:-प्रथममुत्पत्तिकारणं तदुपदिष्ट- 
मर्थमुपजीव्य सर्वेषां शास्त्राणां प्रवर्तनात्‌।'' इस कथन से अपौरुषेयवाद का स्वयं खण्डन हो 
जाता है। स्तुतिकार ने भगवान्‌ महावीर स्वामी के लिए विशेषण दिया है- 
तित्थयराणं अपच्छिमो-जो इस अवसर्पिणी काल में तीर्थकरो में अन्तिम तीर्थंकर हुए। 
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तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है-भावतीर्थ की स्थापना करने वाले। जिससे संसार सागर तैरा 
जाए, उसे भावतीर्थ कहते हैं। जैसे -साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इन चार तीर्थों की 
स्थापना करने वाले को तीर्थंकर कहते है। 'अपच्छिम ' शब्द सूचित करता है कि इनके 
पश्चात्‌ अन्य तीर्थकर इस अवसर्पिणीकाल में नही होंगे। अत: भगवान्‌ महावीर स्वामी 
अन्तिम तीर्थंकर हुए है, जैसे कि कहा भी है-““तीर्थकरा:, तेषां तीर्थकराणाम्‌-अस्मिन्‌ 
भारते वर्षेडधिकृतायामवसर्पिण्यां न विद्यते पश्चिमोउस्मादित्यपश्चिम: -सर्वान्तिम:, पश्चिम 
इति नोक्तम्‌, अधिक्षेपसूचकत्वात्पश्चिमशब्दस्थ। ( पश्चिम शब्द अमगल होने से उसका 
प्रयोग नहीं किया )। 

गुरू लोगाणं-स्तुतिकार ने तीसरा विशेषण दिया है- “गुरुलोंकानां' किसी एक व्यक्ति 
या एक मसप्रदाय के गुरु नही, अपितु लोक के गुरु। क्योकि उन्होने सभी वर्णो को ओर सभी 
आश्रमवासियो को निःस्वार्थ तथा परमार्थ भाव से धर्मोपदेश सुनाया है। अत: बे लोकपूज्य 
होने से लोकमात्र के गुरु बन गए। इस का भाव वृत्तिकार ने निम्न प्रकार से व्यक्त किया है, 
जैसे कि-“जयति गुरुलोंकानामिति लोकानां-सत्त्वाना गृणाति प्रवच्चनार्थमिति गुरु:, 
प्रवचनार्थ प्रतिपादकतया पृज्य डढत्यर्थ:।'' 

जयड़ महप्पा महावीरो -जयति महात्मा महावीर: इस पद से स्तुतिकार ने महावीर को 
महात्मा कहा है। जिसने अपने आप को महान्‌ बनाया है, वह दूसरो को भी महान्‌ बनाने में 
निमित्त बन सकता ह। जिसका स्वभाव अचिन्त्य शक्ति से युक्त हो, उस आत्मा को महात्मा 
कहते हैं, इस पर वृत्तिकार लिखते हैं-““महान्‌-अविचिन्त्य शक्त्युपेत आत्मस्वभावो 
यस्य स महात्मा।'' महावीर शब्द की व्युत्पत्ति वृत्तिकार न निम्नलिखित की है-“'शूर वीर 
विक्रान्ती, वीरयति स्मेति वीरो विक्रान्त., महानू-कषायोपसर्ग-परीषहेन्द्रियादिशत्रुगण- 
जयादतिशायी विक्रान्तो महावीर: , अथवा ईर्‌, गति-प्रेरणयो: विशेषेण ईरयति गमयति, 
स्फेटयति कर्म प्रापयति वा शिवमिति बीर., अथवा '( ऋ ) गतो' विशेषेण- अपुनभविन 
इयर्ति सम, याति सम शिवमिति वीर., महांश्चासौ वीरएचेति महावीर:।'' 

इस वृत्ति का भाव ह-मन, इन्द्रिय, कषाय, परीषह, प्रमाद आदि आशभ्यन्तरिक शत्रुओ 
के जीतने से बीर ही नही, अपितु उसे महावीर कहा जाता है। अथवा जो निर्वाण-पद्‌ को 
प्राप्त करता है, जहा से पुन: लौटकर ससार में न आना पडे, उसे बीर कहते हैं। जो सर्व बीरों 
में परम वीर हो, उसे महावीर कहते है। कामदेव संसार में सबसे बड़ा योद्धा है, जिसने 
देव-दानव और मानव को भी पछाड़ दिया है। इस दृष्टि से कामदेव वीर है, किन्तु वर्धमानजी 
ने उसे भी जीत लिया है अतएव उन्हें ' महावीर' कहते है। अर्थात्‌ जिसे जीतना कोई शेष नहीं 
रह गया, उसे महावीर कहते है। 
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इस गाथा में “जयइ ' क्रिया गाथा के प्रत्येक चरण के साथ चार बार आई है, इसका 
समाधान पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिए। 

प्रस्तुत गाथा में श्रुतज्ञान के प्रथम उत्पत्ति कारण और उसके प्रवर्त्तक तीर्थकर देव, जीवों 
के हितशिक्षा देने से लोकगुरु, अपौरुषेयवाद का निषेध, तथा महात्मा महावीर, इनका 
सविस्तर विवेचन किया गया है। 


अपश्चिम शब्द से यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि एक अवसर्पिणी काल में 
चौबीस ही तीर्थकर होते हैं। ओर इस गाथा मे संक्षिप्त रूप से ज्ञानातिशय का भी वर्णन किया 
गया है। 


अब स्तुतिकार भगवान्‌ महावीर की स्तुति के अनन्तर उनके अतिशयों का वर्णन 
करते हुए लिखते हैं- 


मूलम- भटद्दं सव्वजगुज्जोयगस्स, भट्दं जिणस्स वीरस्स । 
भहं सुरासुरनमंसियस्स, भद्दं धूयरयस्स ॥ ३ ॥ 


छाया- भद्रं सर्वजगदुद्योतकस्य, भद्रं जिनस्थ वीरस्य । 
भद्रं सुरासुरनमस्यितस्य, भद्रं धूतरजस: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-भद्दं सव्वजगुज्जोयगस्स-समस्त जगत्‌ में ज्ञान के प्रकाश करने वाले का 
कल्याण हो, भट्दं जिणस्स वीरस्स-रागद्वेषरहित परमविजयी जिन महावीर का भद्र हो, भद्दे 
सुरासुर-नमंसियस्स -देव-असुरो के द्वारा वन्दित का भद्र हो, भद्दं धूयरयस्स-अष्टविध 
कर्मरज को सर्वथा नष्ट करने वाले का भद्र हो। 

भावार्थ-विश्व को ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले, रागद्वेष रूप कर्म-शत्रुओं 
पर विजय पाने वाले वीर जिन का तथा देव-दानवों से वन्दित, कर्मरज से सर्वथा मुक्ति 
पाने वाले महात्मा महावीर का सदेव भद्र हो। 


टीका- प्रस्तुत गाथा मे सर्वप्रथम ज्ञान अतिशय का वर्णन किया है, जेसे कि सर्वजगत्‌ 
के उद्योत करने वाले अर्थात्‌ केवल ज्ञानालोक से लोकालोक को प्रकाशित करने वाले 
श्रीभगवान्‌ का कल्याण हो। 


सव्वजगुज्जोयगस्स-इस पद से भगवान्‌ की सर्वज्ञता सिद्ध की गई है। जिनकी मान्यता 
है, 'जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता' इसका स्पष्ट रूप से निराकरण किया गया है। 


भद्र का अर्थ कल्याण होता है। स्तुतिकार का आशय यह नहीं है कि वे भगवान्‌ को 
आशीर्वाद के रूप में कह रहे हों कि आपका कल्याण हो, बल्कि उनका आशय यह है कि 
भगवान्‌ में मुख्यतया चार अतिशय होते हैं, प्रत्येक अतिशय कल्याणप्रद ही होता है। ज्ञानातिशय 
वाले का कल्याण अवश्यंभावी है। 
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भद्दं जिणस्स वीरस्स-काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रागद्वेष आदि शत्रुओं पर 
जिसने पूर्णतया विजय प्राप्त कर ली, उसे जिन कहते हैं। इससे अपाय-अपगम अतिशय का 
लाभ हुआ, इससे भी कल्याण का होना अनिवार्य है। 

भर्द सुरासुरनमंसियस्स-इस पद से पृजातिशय का वर्णन किया गया है, क्योंकि श्री 
तीर्थकर भगवान्‌ ही अष्ट महाप्रातिहार्य लक्षण रूप पूजा के योग्य होते हैं। वे अष्ट महा- 
प्रातिहार्य ये है- 

““अशोक-वृक्ष: सुरपुष्पवृष्टि: दिव्यो ध्वनिश्चामरमासनं चर । 
भामण्डल दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ १ ॥”' 

घातिकर्मो के विलय करने से अपायापगमातिशय, तत्पश्चात्‌ केवल्य अर्थात्‌ केवल 
ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे ज्ञानातिशय का लाभ हुआ, तदनु धर्मोपदेश दिया और सत्य सिद्धान्त 
स्थापित किया, इसस वागतिशय का लाभ हुआ, तदनन्तर देवेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्रों के 
पृज्य बने है, इससे भगवान्‌ पूजातिशायी बने। 

भद्दं धूयरयस्स-इस विशेषण के द्वारा कर्मरज से पृथक्‌ होना सिद्ध किया गया है, 
अर्थात्‌ महावीर का कर्मरज से रहित होने पर ही कल्याण हुआ हे। 

केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर्मरज से रहित होने पर ही होती है। क्योकि कर्मरज 
ही जीव को संसार में जन्म-जरा-मरण करवाता है। जब जीव निर्वाण-पद की प्राप्ति कर लेता 
है, तब वह 'योग' स्पन्दन-क्रिया के अभाव से अबन्धक दशा को प्राप्त होता है। जब तक 
जीव स्पन्दन-क्रिया युक्त है, तक तक अबन्धक नहीं हो सकता, जैसे कि आगमो में कहा 
है-““जाव ण एस जीवे एयइ, वेयड, चलइ, फन्दइ, घट्टड़, खुब्भड़, उदीरइ, तं त॑ भाव 
परिणमइ़, ताव णं अट्ठविहबन्धए वा, सत्तविहबन्धए वा, छव्विहबन्धए वा, एगविह- 
बन्धए वा, नो चेव णं अबन्धए सिया।'' अर्थात्‌ जब जीव योग-शक्ति से कपन करता है, 
हिलता है, चलता है, स्पन्द करता है, चेष्टा करता हे, क्षुब्ध होता है, उदीरणा करता है, तत्‌ 
तत्‌ पर्याय मे परिणत होता है, तब आठ, या सात, या छह , या एक कर्म का अवश्य बन्ध 
करता है, किन्तु अबन्धक नहीं होता। मिश्र गुणस्थान मे आयु कर्म का बन्ध नहीं होता 
१-२-४-५-४६ इन गुणस्थानों मे आठ कर्मो का बन्ध हो सकता है। ७वें गुणस्थान में आयु 
कर्म का बन्ध यदि छट्ठ गुणस्थान में प्रारम्भ कर दिया, तत्पश्चात्‌ बन्ध करते-करते सातवें 
में जा पहुचा, तो वहां आयु कर्म का जो बन्ध चालू था, उसे पूर्ण कर सकता है, किन्तु सातवें 
गुणस्थान में आयु कर्म के बन्ध का प्रारम्भ नही करता। ८वे और ६वें गुणस्थान मे आयु कर्म 
को छोडकर सात कर्मो का ही बन्ध होता है। सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान में आयु और मोह को 
छोड़कर छह कर्मो का बन्ध होता है। उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगी केवली गुणस्थान 
में सिर्फ एक सातावेदनीय कर्म का ही बन्ध होता है। केवल अयोगी केवली ही अबन्धक 
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होते हैं। 
इस विषय को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित गाथाएं है- 
““सत्तविह बन्धगा होन्ति पाणिणो आउ वज्जगाणं तु । 
तह सुहुम संपराया छव्विह बन्धा विणिदिटद्ठा ॥ १ ॥ 
मोह-आउ-वज्जाणं पगडीणं ते उ बन्धगा भणिया । 
उवसन्त-खीण-मोहा, केवलिणो एगविह बन्धगा ॥ २ ॥ 
त॑ पुण समय ठिइस्स बन्धगा, न उण संपरायस्स । 
सेलेसी पडिवण्णा अबन्धगा होन्ति विण्णेया ॥ ३ ॥'! 
इन गाथाओ का भाव ऊपर दिया जा चुका है। इससे सिद्ध हुआ कि श्री महावीर भगवान्‌ 
ससारातीत होने से कल्याणरूप हैं। 
इस गाथा में वीर के साथ चार विशेषण दिये हुए हैं जो चारो षष्ठ्यन्त हैं, चारों चरणों 
मे चार बार ' भद्द! का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है-चारों मे से किसी एक में भी 
कल्याण है, कि पुन: यदि चारो ही विशेषण जीवन में घटित हो जाएं तब तो सोन में सुगन्धि 
की उक्ति चरितार्थ हो जाती है। यथार्थ स्तुति करने से भक्तजनों का कल्याण भी सुनिश्चित 
ही है। 
संघनगर स्तुति 


मूलम्‌- गुण-भवण-गहण ! सुयरयण-भरिय! दंसणविसुद्धरत्थागा । 
संघनगर ! भद्द ते, अखण्ड-चारित्त-पागारा ॥ ४ ॥ 
छाया- गुणभवन-गहन ! श्रुतरत्न-भृत ! दर्शन-विशुद्धरथ्याक ! 
संघनगर ! भद्रं ते, अखण्ड-चारित्र-प्राकार ! ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-संघनगर ! भट्द ते-हे संघनगर । तेरा भद्र-कल्याण हो, गुण-भवण- गहण 
सघनगर उत्तर-गुण भव्य-भवनों से गहन है, सुयरयणभरिय-जो कि श्रतरत्नों से परिपूर्ण है, 
दंसणविसुद्धरत्थागा-विशुद्ध सम्यकत्व की स्वच्छ राजमार्ग एवं वीथियों से सुशोभित है, 
अखण्डचारित्त-पागारा-अखण्ड चारित्र ही चारो ओर अभेद्य प्रकोटा है, ऐसा सघनगर ही 
कल्याण- प्रद हो सकता है। 


भावार्थ-पिण्ड विशुद्धि, समिति, भावना, तप आदि भव्य-भवनों से संघनगर 
व्याप्त है। भ्रुत-शास्त्र रत्नों से भरा हुआ है, विशुद्ध सम्यक्त्व ही स्वच्छ वीथियां हैं, 
निरतियार मूलगुण रूप चारित्र ही जिसके चारों ओर प्रकोटा है, इन विशेषताओं से 
युक्त हे संघनगर ! तेरा भद्र हो। 
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टीका-इस गाथा मे श्रीसंघ को नगर से उपमित किया है, जैसे-नगर में प्रचुर और 
गगनचुबी भवन होते है। गली एवं बाजार व्यवस्थित होते हैं। वहां समाज के सुशिक्षित, 
सभ्य और पुण्यशाली मानव रहते है और रक्षा का पूर्णतया प्रबन्ध होता है। भवन नाना प्रकार 
के मणिरत्नों से भरे हुए होते है और वे उद्यानो से सुशोभित होते है। नगर के चारों ओर प्रकोटा 
होता है। आने-जाने के लिए चारो दिशाओं मे चार महाद्वार होते है। नगर व्यापार का केन्द्र 
होता है। नगर मे चारो वर्णो के लोग सुखपूर्वक रहते हैं, जो कि न्याय नीतिमान राजा के 
शासन से शासित होता है। जिस में अमीर-गरीब सब तरह के व्यक्ति रहते हैं, किन्तु उसमें 
आततायियों का निवास नहीं हो सकता। नगर में लोग आनन्दपूर्वक जीवन यापन करते है, 
इत्यादि विशेषणों स विशिष्ट वह नगर सदा सुख-प्रद होता है। यहा नगर उपमान है और संघ 
उपमेय है। 
ऐसे ही सघनगर में भी उत्तरगुण रूप प्रचुर तथा विशाल गहन भवन हैं। उत्तरगुण में 
आहार को विशुद्धि, पाच समितिया, बारह भावनाएं, बारह प्रकार का तप, बारह भिक्षु की 
प्रतिमाए, अभिग्रह आदि ग्रहण किए जाते है, जैसे कि कहा भी है- 
“पिण्डस्स जा विसोही समिइओ भावणा तवो दुविहो । 
पडिमा अभिग्गहावि य उत्तरगुणा इय विजाणाहि ॥'' 


अतः सघनगर उत्तरगुण रूप गहन भवनों से सुशोभित है। वे भवन श्रुतरत्नों से भरे हुए 
हैं। श्रुतरत्न निरुपम सुख के हेतु हैं। संघनगर में विशुद्ध दर्शन रूप गली एवं बाजार है। विशुद्ध 
दर्शन मे प्रशम, सवंग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये लक्षण पाए जाते हैं। 
सम्यगदर्शन तीन प्रकार का होता है - क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशामिक। दर्शन- 
मोहनीय 3 ओर अनन्तानुबन्धीकषाय चतुप्क, इन सात प्रकृतियों के क्षय करने से क्षायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इन सात प्रकृतियो में प्रबल प्रकृतियों को क्षय करने से और शेष 
प्रकृतियों को उपशम करने से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। और सातों प्रकृतियों 
को उपशम करने से ओपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। अत: सघनगर की गलियां 
मिथ्यात्व, कषाय आदि कचवर से रहित हे। जहां चातुर्वर्णरूप चार तीर्थ रहते हैं। संघनगर 
अखण्ड मूलगुण बारित्र से प्रकोटे की तरह वेष्टित है। जो कि काम, क्रोध, मद, लोभ आदि 
डाकू चोरों स सुरक्षित है, जिस पर 36 गुणोपेत आचार्य प्रवर का शान्तिपूर्ण शासन है और 
जिसमे सभी प्रकार के कुल एव जाति के साधु-साध्वी, श्रावक तथा श्राविकाए रहती हैं 
तथा जिसमें रहने के लिए देवता लोग भी आशा लगाए बैठे है। जो कि विशुद्ध जीवन 
रूपी उद्यान से सुशोभित है, तथा जिसमे मेत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता ये चार द्वार हैं। 
इस प्रकार समृद्ध संघनगर को सम्बोधित करते हुए स्तुतिकार कह रहे हैं- 
है संघनगर ! हे गृुणभवन गहन । हे श्रुतरत्नभूत ! हे दर्शन विशुद्धरथ्याक । हे 
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अखण्ड-चारित्रप्राकार ! तेरा भद्र अर्थात्‌ तेरा कल्याण हो ! यहां स्तुतिकार ने संघ के प्रति 
उत्कट विनय प्रदर्शित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उन स्तुतिकार के मन में संघ 
के प्रति कितनी सहानुभूति, वात्सल्य, श्रद्धा और भक्ति थी। यही मार्ग हमारा है, 'महाजनो 
येन गत: स पंथा:।' 


संघचक्र-स्तुति 


मूलमू्‌- संजम-तव-तुंबारयस्स, नमो सम्मत्तपारियल्‍लस्स । 
अप्पडिचक्कस्स जओ, होठ सया संघधचक्‍कस्स ॥ ५ ॥ 


छाया- संयम-तपस्तुम्बारकाय, नमः सम्यक्त्वपारियल्‍लाय । 
अप्रतिचक्रस्थ जयो भवतु, सदा संघचक्रस्थ ॥ ५ ॥ 
पदार्थ -संजम-तव-तुंबारयस्स-संयम ही तुम्ब-नाभि है, छ: प्रकार बाह्न तप और छ: 
प्रकार आभ्यन्तर, इस प्रकार तप के बारह भेद ही जिस मे चारो ओर लगे हुए 2 आरे हें, 
सम्मत्तपारियल्‍लस्स-सम्यक्त्व ही जिसका बाह्य परिकर है अर्थात्‌ परिधि है, नमो-ऐसे 
भावचक्र को नमस्कार हो, अप्पडिचक्कस्स-जिस के सदुश विश्व मे अन्य कोई चक्र नहीं 
है अर्थात्‌ अद्वितीय है, ऐसे, संघचकक्‍कस्स-सघचक्र की, सया जओ होउ-सर्वकाल जय हो, 
वह अन्य किसी सघ से जीता नहीं जा सकता। अत: वह सदा सर्वदा जयशील है, इसी कारण 
से बह नमस्करणीय है। 


भावार्थ-सत्तरह प्रकार का संयम ही जिस संघचक्र का तुम्ब-नाभि है और बाहा- 
आशभ्यन्तर तप ही बारह आरक हैं, तथा सम्यक्त्व ही जिस चक्र का घेरा-परिधि है, ऐसे 
भावचक्र को नमस्कार हो, जिसके तुल्य अन्य कोई चक्र नहीं है, उस संघ-चक्र की सदा 
जय हो। यह संघ-चक्र या भावचक्र संसार-भव तथा कर्मो का सर्वथा उच्छेद करने वाला 
है। 

टीका-इस गाथा में स्तुतिकार ने श्रीसंघ को चक्र की उपमा से उपमित किया है और 
साथ ही चक्र निर्माण की सूचना भी दी गई है। चक्र का तुम्ब-मध्य भाग चारों ओर आरों से 
युक्त होता है, और साथ ही वह परिकर से भी युक्त होता हे। 

अक्र की उपयोगिता 

सभी मशीनरियों का आद्य कारण चक्र है। ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जोकि चक्रविहीन 
हो। चक्र वैज्ञानिक साधनों का मूल कारण है। दुश्मनों का नाश करने वाला भी। प्राचीन युग 
में सब से बड़ा अस्त्र चक्र था जोकि अर्धचक्री के पास होता है। इसी से वासुदेव प्रतिवासुदेव 
को मारता है। चक्र ही चक्रवर्ती का दिग्विजय करते समय मार्गप्रदर्शन करता है, और जब तक 
छ: खण्ड स्वाधीन न हो जाएं तब तक वह चक्र आयुधशाला में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि 
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वह दंवाधिष्ठित हाता है। वह सुदर्शन चक्ररत्न जिसके अधीन होता है, उसके राज्य में 
ईति-भीति आदि उपद्रव नहीं होते। प्रजा शान्ति एवं चैन से जीवन यापन करती है। इत्यादि 
अनक गुणो स चक्र संपन्न होता है। यह है उसकी विलक्षणता। 

डीक इसी प्रकार श्रीसघ-चक्र भी अपने असाधारण कारणों से अलौकिक ही है। पांच 
आख्रवो से निवृत्ति, पाच ईन्द्रियों का निग्रह, चार कषायों का जय, और दण्डत्रय से विरति, 
इनके समुदाय को सयम कहते है।' 

अनशन, अवमादर्य्य, वृत्तिसंक्षेप, रस-परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित्त, 
विनय, वैयावृत्य (सेवा) , स्वाध्याय, ध्यान ओर व्युत्सर्ग, इस प्रकार ।2 भेदों सहित बारह 
प्रकार का तप होता है।? 

इन मे छ- भद बाह्य तप के है और अन्तिम छ; भेद आभ्यन्तर तप के है। श्रीसंघ- चक्र 
में तुम्ब के तुल्य सयम है। आरक के तुल्य बारह प्रकार का तप है। सम्यक्त्व स्थानीय परिकर 
हे। 

सम्मत्तपार्यल्‍लस्स-इस पद से यह सिद्ध किया गया है कि सम्यक्त्व ही चक्र का 
उपरिभाग है। सम्यक्त्व, तप और सयम ये तीनो श्रीसंघचक्र के असाधारण अंग हैं, जिनके 
बिना श्रीसघचक्र नही कहलाता है। 


अप्पयडिचक्कस्स - श्रीसघ अप्रतिम चक्र है, इसके समान अन्य कोई चक्र नही हे। इसी 
कारण सघचक्र सदा जयशील होने से नमस्करणीय है। इस गाथा में चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी 
का प्रयोग किया गया है। क्योकि प्राकृत भाषा में चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी होती है, जैसे 
कि-““संजमतुम्बारयस्स नमो सम्मत्तपारियल्‍्लस्स ' '-कहा भी है- “छद्ठ विहत्तीए भण्णइ 
चउत्थी '“>इस नियम के अनुसार नम: के योग में चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी को हे। 
'पारियल्‍ल' शब्द दशी प्राकृत का परिकर अर्थ में आया हुआ है। गाथा मे जो अपडिचक्कस्स 
पद दिया है, इसका आशय यह हैं कि जैसा चतुर्विध श्रीसंघ अपने आध्यात्मिक वैभव से 
अनुपम है, बसा अन्ययूथिक चरकादि वादियों का संघ नही है। इसके विषय में वृत्तिकार 
के निम्नलिखित शब्द हे-“न विद्यते प्रति-अनुरूप॑ समान चक्र यस्य तदप्रतिचक्र 
चरकादिचक्रैरसमानमित्यर्थ: | इसका भाव यह है-जिस प्रकार संयम तुम्ब और तपरूप 


॥। पचाश्रवाद्विमण पचन्द्रिय निम्र"ट कपायजय । 
दण्डबत्रयविर्गतश्चेति सयमम मसप्तदश भेद ॥| ) ॥। 


2 अनशनमृनादरता चृत्त: सक्षेपण रसत्याग । 
कायक्लश - सलीनतेति बाह्य तप प्राक्तम्‌ ॥ | ॥ 
प्रायश्चित्त-ध्याने वेयावृत्त्यविनयावधात्मर्ग । 
स्वाध्याय इति तप चट प्रकारमभ्यनसर भवति ॥ 2 ॥ 
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आरक तथा सम्यक्त्वरूप चक्र का उपरि भाग परिकर है, इस प्रकार का चक्र अन्य दर्शनों में 
नहीं पाया जाता है। जिस चक्र के असाधारण अंग संयम, तप ओर सम्यक्त्व हों, वह तो स्वत: 
ही अप्रतिम होता है। 

सम्मत्त-शब्द से सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का ग्रहण किया गया है। संयम और तप 
से सम्यक्‌-चारित्र का ग्रहण होता है। श्रीसंघचक्र इस प्रकार रत्लत्रय से निर्मित होने के कारण 
विश्ववन्द्य और जयशील है। यह संघचक्र आत्मा का मोक्ष-मार्ग प्रदर्शक है, त्रिलोकीनाथ 
बनाने वाला है ओर अज्ञान, अविद्या, मिथ्यात्व तथा मोह इन सबका सदा के लिए विनाश 
करने वाला है। 

चक्र इव संघ इति संघच्क्र:--जो संघ चक्र के तुल्य हो, उसे संघचक्र कहते हैं। 
इसे भावचक्र भी कहते हैं। जिन्होंने कर्मो पर विजय प्राप्त की हे, वह इसी चक्र से ही की 
है। 

संघरथ-स्तुति 


मूलम्‌- भद्ं सीलपडागूसियस्स, तवनियमतुरयजुत्तस्स । 
संघरहस्स भगवओ, सज्झायसुनंदिघोसस्स ॥ ६ ॥ 
छाया- भद्रं शीलपताकोच्छितस्य, तपनियमतुरगयुक्‍क्तस्य । 
संघरथस्य भगवत:, स्वाध्याय सुनन्दिघोषस्थ ॥ ६ ॥ 


यदार्थ-सील-पडागूसियस्स- अट्ठारह हजार शीलांगरूप पताकाए जिस पर फहरा 
रही हैं, तबनियम-तुरयजुत्तस्स-तप और नियम-संयम जिसमें घोड़े जुते हुए हैं, सज्झाय- 
सुनंदिघोसस्स-तथा वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा पांच प्रकार का 
स्वाध्याय ही जिसका श्रुतिसुख मगलघोष है, इस प्रकार के संघरथ भगवान्‌ का, भइ्ट- 
भद्र-कल्याण हो। 

भावार्थ -अट॒ठारह हजार शीलांग रूप पताकाएं जिस पर फहरा रही हैं, जिसमें 
संयम-तपरूप सुन्दर अश्व जुते हुए हैं, जिसमें से पांच प्रकार के स्वाध्याय का मंगलघोष 
मधुरधोष ( ध्वनि ) निकल रहा है। इस प्रकार के संघरथ रूप भगवान्‌ का कल्याण हो। 
यहां संघ को मार्गगामी होने के कारण रथ की उपमा से उपमित किया है। जो संघ 
सुसज्जित रथ की तरह मार्गगामी हो, उसे संघरथ कहते हैं। 

टीका-इस गाथा में श्रीसंघ को रथ से उपमित किया गया है। जेसे एक सर्वोत्तम रथ 
है, उसमें उत्तम जाति के घोड़े जोते हुए हैं। वैसे ही संघरथ सर्वोत्तम रथ है, जिसमें तप और 
नियम के घोडे जोते हुए हैं। जिस के शिखर पर अष्टादश सहस््र शीलांग ध्वजा ओर पताकाएं 
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फहरा रही है। जिस प्रकार रथ में 2 प्रकार के तूरी आदि के नन्दिघोष मांगलिक बाजे बजते 
रहते है। उसी प्रकार सघरथ मे भी वाचना, पृच्छना, परावर्तना, ध्र्मकथा, अनुप्रेक्षा रूप 
स्वाध्याय के मगल नन्दिघोष बाज बज रहे है, उन्हे सुनकर मन आनन्द-विभोर हो जाता है, 
ऐसे संघरथ भगवान्‌ का कल्याण हो। इस गाथा में सीलप्डागूसियस्स की छाया बनती 
है-शीलोच्छितपताकस्य-इस पद में उच्छित शब्द पर निपात प्राकृत शैली से हुआ है। 
क्योंकि प्राकृत भाषा मे विशेषण पूर्वापर निपात का नियम नहीं है। जेसे कि कहा भी 
है- ““नहि प्राकृते विशेषणपूर्वापर-निपातनियमो5स्ति, यथा कथंचित्‌ पूर्वर्षिप्रणीतेषु 
वाक्येषु विशेषण-निपातदर्शनात्‌।” तथा किसी-किसी प्रति में 'सज्झायसुनेमिधोसस्स ' इस 
प्रकार का भी पाठ है। इस का भाव यह है कि स्वाध्याय ही सुन्दर नेमिघोष है। 

तवनियमतुरयजुत्तस्स इस पद का भाव यह है-शीलागरथ के कथन से ही तप-नियम 
ये दोनों गुण आ जात॑ है। किन्तु फिर भी तप और नियम की प्रधानता बतलाने के लिए ही 
इनका पृथक्‌ कथन किया है। क्योकि सामान्य कथन करने पर भी प्रधानता दिखाने के लिए 
विशेष कथन किया जाता है, जेसे किसी ने कहा-' ब्राह्मण आ गए है ', इससे सिद्ध हुआ कि 
अन्य लोग भी आ गए हैं। “यथा ब्राह्मणा आयाता वशिष्टोप्यायात. 

तप शब्द से बारह प्रकार का तप जानना चाहिए। नियम शब्द से अभिग्रह विशेष अथवा 
कुछ समय के लिए इच्छाओ का रोका तप है और आजीवन इच्छाओं का निरोध करना 
नियम है। अतः इन दोनों को स्तुतिकार ने अश्व की उपमा से उपमित किया है। 

श्रीसघ -रथ क ये दोनो तप-नियम अश्व रूप होने से मोक्ष पथ में शीघ्रता से गमन कर 
रहे है। 

संघरहस्स भगवओ-सघरथ भगवान्‌ का भद्र हो। इस कथन से संघरथ ऐश्वर्ययुक्त 
होने से भगवान्‌ शब्द से उपमित किया गया है। पत्ताका, अश्व ओर नन्दिघोष , इन तीनो को 
क्रमश: शील, तप नियम ओर स्वाध्याय से उपमित किया गया है। 

मोक्ष पथ का जो राही हा, उसे नियमेन संघरथ पर आरूढ होना ही चाहिए। जब तक 
मंजिल दूर होती है तब तक उसे पाने के लिए राही ऐसे साधन का सहयोग लेता है जो कि 
शीघ्र, निर्विध्न और आनन्दपूर्वक पहुचा दे। मोक्ष में जाने के लिए भी सर्वोत्तम साधन श्रीसंघ 
रथ ही है। अत: श्रीमघ के सदस्यों को चाहिए कि वे अपने कर्त्तव्य की ओर विशेष ध्यान 


दे। 
संघपदूम-रतुति 
मूलम्‌- कम्मरय-जलोहविणिग्गयस्स, सुयरयण-दीहनालस्स । 
पंच-महतव्वय थिरकन्नियस्स, गुणकेसरालस्स ॥ ७ ॥ 
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सावग-जण-महुअरिपरिवुडस्स, जिणसूरतेयबुद्धस्स । 
संघपउमस्स भद्दं, समणगण-सहस्स-पत्तस्स ॥ ८ ॥ 


छाया- कर्मरजो-जलौघ-विनिर्मतस्य, श्रुतरल-दीर्घ-नालस्य । 
पठ्च-महाव्रत-स्थिर-कर्णिकस्य, गुणकेसरवत: ॥ ७ ॥ 


श्रावकजन-मधुकरि-परिवृतस्य, जिन-सूर्य-तेजो-बुद्धस्य । 
संघ-पदमस्य भद्गं, श्रमण-गण-सहस्त्र-पत्रस्थ ॥ ८ ॥। 
पदार्थ-कम्मरय-जलोह-विणिग्गयस्स-जो संघपद्य कर्मरूप रज तथा जल- प्रवाह से 
बाहर निकला हुआ है, सुयरयण-दीहनालस्स-जिसकी श्रुतरत्ममय लंबी नाल है, पंच 
महव्वय थिरकन्नियस्स-जिसकी पांच महाद्रत ही स्थिर कर्णिकाएं हैं, गुणकेसरालस्स-- 
उत्तरगुण -क्षमा-मार्दव-आर्जव-संतोष आदि जिस के पराग है, सावग-जण-महुअरि- 
परिवुडस्स-जो संघपदय सुश्रावक जन- भ्रमरो से परिवृत्त-धिरा हुआ है, जिणसूर-तेयबुद्धस्स - 
जो तीर्थकर रूप सूर्य के केबलज्ञानालोक से विकसित है, समणगणसहस्सपत्तस्स- श्रमण 
समूह रूप हजार पत्र वाले, संघघउमस्स भद्दं-इस प्रकार के विशेषणों से युक्त उस संघपदा 
का भद्र हो। 


भावार्थ-जो संघपदा कर्मरज-कर्दम तथा जल-प्रवाह दोनों के बाहर निकला हुआ 
है-अलिप्त है। जिस का आधार ही श्रुत-रत्लमय लम्बी नाल है, पांच महाव्रत ही जिसकी 
दृढ़ कर्णिकाएं हैं। उत्तरगुण ही जिसके पराग हैं, श्रावकजन-भ्रमरों से जो सेवित तथा 
घिरा हुआ है। तीर्थकरसूर्य के केवलज्ञान के तेज से विकास पाए हुए और भ्रमण गण रूप 
हजार पंखुड़ी वाले उस संघपदा का सदा कल्याण हो। 

टीका -उक्त दोनों गाथाओं मे श्रीसंघ को पद्मवर से उपमित किया है। पद्मवर सरोवर 
की शोभा बढ़ाने वाला होता है, श्रीसघ भी मनुष्यलोक की शोभा बढ़ाता है। पद्मवर दीर्घनाल 
वाला होता है, श्रीसघ श्रुतरत्न दीर्घनाल युक्त है। पद्म स्थिरकर्णिका वाला होता है तो श्रीसंघ 
पद्म भी पञ्चमहाब्रत रूप स्थिर कर्णिका वाला है। पद्म सौरभ्य, पीतपराग तथा मकरन्द के 
कारण भ्रमर समूह से सेव्य होता है, श्रीसंघ पद्म-मूलगुण सीरभ्य से, उत्तरगुण-पीतपराग से, 
आध्यात्मिक रस एव धर्मप्रवचनजन्य आनन्दरस रूप मकरन्द स युक्त है। वह श्रावक भ्रमरो 
से परिवृत रहता है, विशिष्ट मुनिपुगवों के मुखारविन्द से धर्म प्रवचनरूप मकरन्द का 
आकण्ठ पान करके आनन्द विभोर हो श्रावक-मधुकर के स्तुति के रूप में गुंजार कर रहे 
है। 

पद्म सूर्योदय के निमित्त से विकसित होता है तथा श्रीसंघपदय तीर्थकर-सूर्य भगवान्‌ के 
निमित्त से पूर्णतया विकसित होता है। पद्म जल एवं कर्दम से सदा अलिप्त रहता है, श्रीसंघ 
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पद्म- अनिष्टकर्मरज तथा काम- भागों से अलिप्त, संसार जलौघ से बाहर उत्तम गुण स्थानों 
में रहता है। पद्मवर सहस््र पत्रों वाला होता है, श्रीसघ पद्म श्रमणगण रूप सहस््र पत्रों से 
सुशोभित है। इत्यादि गुणोपेत श्रीसंघ-पद्म का कल्याण हो। गुणकेसरालस्स-इस पद में 
'मतुप्‌' प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में 'आल' प्रत्यय ग्रहण किया गया है, कहा भी है- 
मतुवत्थम्मि मुणिज्जड़ आल इल्ल॑ मणं तह य-आचार्य हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण में 
आल्विल्लोल्लालवन्त मन्तेत्तरमणा मतो:, ८ । २ । १५९ । इस सूत्र से ' आल प्रत्यय जोड़ 
देने से 'गुणकेसराल ' शब्द बनता है। 
श्रावक किसे कहते हैं ? जो प्रतिदिन श्रमण निर्ग्रन्थों के दर्शन करता है और उनके 
मुखारविन्द से श्रद्धापूर्वक जिनवाणी को सुनता है, उसे श्रावक कहते हैं, जैसे कि कहा भी है- 
“संपत्त दंसणाइ पइदिवहं, जड़जण सुणेड य । 
समायारि परमं जो, खलु त॑ सावगं बिन्ति ॥'' 
जिणसूरतेयबुद्धस्स--वृत्तिकार ने इस पद की व्याख्या निम्नलिखित की हे-जिन एव 
सकलजगरत्प्रकाशकतया सूर्य इव भास्कर इव जिनसूर्यस्तस्य तेजो संवेदनप्रभवा धर्मदेशना 
तेन बुद्धस्य। 
गाथा में श्रमण शब्द आया है जिस का अर्थ होता है, श्राम्यन्तीति श्रमणा नन्द्यादिभ्योउन: 
४।३।८६ ॥ इस सूत्र से कर्त्ता मे 'अन' प्रत्यय हुआ। जिस दिन स॑ साधक मोक्षमार्ग का 
पथिक होने के लिए दीक्षित होता है, उसी क्षण से लेकर पूर्णतया सावद्य योग से निवृत्ति 
पाकर अपना जीवन संयम ओर तप से यापन करता है, जिसका जीवन समाज के लिए 
भाररूप नहीं है, जो बाह्य ओर आन्तरिक तप में अपने आपको सन्तुलित रखता है। ' जुर जोरू 
जमीन ' के त्याग के साथ-साथ विषय-कषायों से भी अपने को पृथक्‌ रखता है बह ' श्रमण' 
कहलाता है, जेसे कि कहा भी हे- 
““यः सम: सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु चर । 
तपश्चरति शुद्धात्मा श्रमणो३5सौ प्रकीर्तित: ॥'' 
पद्म में सौन्दर्य, सोरभ्य, अलिप्तता और मकरन्द ये विशिष्टगुण पाए जाते हैं। श्रीसंघ- 
पद्म में मूलगुण, उत्तरगुण, अनासक्ति, आध्यात्मिकरस, जिनवाणी के श्रवण-मनन-चिन्तन 
अनुप्रेक्षा, निदिध्यासनजन्य आनन्द, ये विशिष्ट गुण हैं। इस प्रकार संघ-पद्मवर विश्व में 
अनुपम है। जिसकी सुगन्ध तीन लोक में व्याप्त है। 


संघचन्द्र-स्तुति 
मूलम्‌- तबसंजम-मयलंछण ! अकिरियराहुमुहदुद्धरेस ! निच्चं । 
जय संघचन्द ! निम्मल-सम्मत्तविसुद्धजोण्हागा ! ॥ ९ ॥ 
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छाया- तपःसंयममृगलाज्छन ! अक्रियराहुमुखदुर्धुष्य ! नित्यम्‌ । 
जय संघचन्द्र ! निर्मल-सम्यक्त्व-विशुद्धज्योत्सनाक ! ॥ ९ ॥ . 

पदार्थ-तवसंजम-मयलंछण-जिसके तप-संयम ही मृगचिन्ह हैं, अकिरियरा- 
हुमुहदुद्धरिस-अक्रियावाद अर्थात्‌ नास्तिकवाद रूप राहुमुख से सदेव दुर्द्धर्ष है, निम्मल 
सम्मत्त विसुद्धजोण्हागा-निर्मल सम्यक्त्व रूप स्वच्छ चांदनी वाले, संघचन्द-हे संघचनद्र! 
निच्चं जय-सर्वकाल अतिशयवान्‌ हो। 

भावार्थ-हे तप प्रधान संयम रूप मृगलांछन वाले ! जिन-प्रवचन चंद्र को ग्रसने में 
परायण अक्रियावादी ऐसे राहुमुख से सदा दुष्प्रधृष्य ! निरतिचार सम्यक्त्व रूप स्वच्छ 
चांदनी वाले हे संघचन्द्र ) आप सदा जय को प्राप्त हों अर्थात्‌ अन्यदर्शनियों से अतिशयवान 
हों। संघ-चन्द्र कलंक-पंक से रहित है जिस पर कभी ग्रहण नहीं लगता। 

टीका-इस गाथा में श्रीसंघ को चन्द्र की उपमा से अलंकृत किया गया है, जैसे कि- 

तवसंजम-मयलंछण--जैसे चन्द्र मृगचिन्ह से अंकित है, बैसे ही श्रीसंघ भी तप-संयम 
से अंकित है। जैसे चन्द्र तीन काल में भी उस मृगचिन्ह से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही 
श्रीसघ भी तप-सयम से कदाचिद्‌ भी पृथक नहीं हो सकता। 


अकिरिय-राहुमुहदुद्धरिस-इस पद से यह ध्वनित होता है-इस श्रीसंघ-चन्द्र को 
नास्तिक, चार्वाक, मिथ्यादृष्टि, एकान्तवादियों का राहु कदाचिदपि ग्रस नहीं सकता। 
बादल, कुहरा तथा आधी, ये सब किसी भी प्रकार से मलिन नहीं कर सकते। अत: यह 
संघचन्द्र गगनचन्द्र से विशिष्ट महत्व रखता है। 

'निम्मल-सम्मत्त-विसुद्धजोण्हागा- श्रीसंघचन्द्र, मिथ्यात्व-मल से रहित, स्वच्छ, निर्मल 
सम्यक्त्वरूपी चांदनी वाला है, जिसकी ज्योत्स्ना दिगूदिगन्तर में व्याप्त है, जोकि अविवेकी , 
अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि चोरों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हे निर्मल सम्यक्त्व-ज्योत्स्नायुक्त 
चन्द्र ! आपकी सदा जय-विजय हो। 

इस गाथा में 'जय' और 'निच्च ' ये दो पद विशेष महत्व रखते हैं। जैसे चन्द्रमा असंख्य 
ग्रह, नक्षत्र और तारों में सताकाल ही अतिशयी एवं जयवन्त होता है, वैसे ही श्रीसंघ चांद 
भी अन्य यूथिकों से सदैव अपना विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है। अतएव जयवन्त 
है। जैसे चन्द्र सदैव सौम्य रहता है, वैसे ही श्रीसंघ भी सदा-सर्वदा सौम्य है। इसी कारण 
जयवन्त है। चन्द्र सोम्य-गुणयुक्त है और उसका विमान मृगचिन्ह से अंकित है, इसका 
उल्लेख आगम में निम्नलिखित है-““से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुच्चाड़ चन्दे ससी चन्दे 
ससी ? गोयमा ! चन्दस्स णं जोइसिंदस्स जोड्सरण्णो मियंके विमाणे, कंता देवा, 
कंताओ देवीओ, कंताईं आसण-सयण-खंभ-भण्ड-मत्तोवगरणाइं, अप्पणो वि य णं 
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चंदे जोइसिंदे जोडसराया सोमे, कंते, सुभगे, पियदंसणे, सुरूवे, से त्तेणटठेणं जाव 
ससी।'” -मृत्र 4-54, व्या० प्र/ श७ !2, 30 6 । 
इस पाठ का यह भाव है कि चन्द्र का विमान मृगांक से अंकित है और चन्द्र उस विमान 

में रहने वाले देव है तथा देवियां सौम्य, कान्‍्त, सुभग, प्रियदर्शन, सुरूप इत्यादि गुणयुक्त होने 
से चन्द्र को स- श्री होने से शशी कहा जाता है। 'चन्द्र' सौम्यगुण, स्वच्छज्योत्स्ना, नित्य- 
गतिशील इत्यादि अनेक गुणयुक्‍त होने से श्रीसंघ को भी चन्द्र की उपमा से उपमित किया 
है। 
सघसूर्य-स्तुति 


मूलम्‌- परतित्थियगहपहनासगस्स,._ तवतेयदित्तलेसस्स । 
नाणुज्जोयस्स जए, भद्दं दमसंघसूरस्स ॥ १० ॥ 
छाया- परतीर्थिक-ग्रहप्रभानाशकस्य, तपस्तेजोदीप्तलेश्यस्य । 
ज्ञानोद्योतस्य जगति, भद्र॑ दमसंघसूरस्य ।। १० ॥ 
पदार्थ-परतित्थियगहपहनासगस्स-एकान्तवाद को ग्रहण किए हुए परवादी ग्रहों की 
प्रभा को नष्ट करने वाला, तवतेयदित्तलेसस्स--तप-तेज से जो देदीप्यमान है, नाणुज्जोयस्स -जो 
सदा सम्यग्ज्ञान का प्रकाशक है, दमसंघसूरस्स -ऐसे उपशम प्रधान संघसूर्य का, जए भद्दं-जगत्‌ 
में कल्याण हो। 
भावार्थ-एकान्तवाद, दुर्नय का आश्रय लेने वाले परवादी रूप ग्रहों की प्रभा को 
नष्ट करने वाला, तप-तेज से जो सदा देदीप्यमान है, सम्यग्ज़ञान का ही सदा प्रकाश करने 
वाला है, इन विशेषणों से युक्त उपशमप्रधान संघसूर्य का विश्व में कल्याण हो। 
टीका-इस गाथा मे स्तुतिकार ने श्रीसघ को सूर्य से उपमित किया है। जेसे सूर्य अन्य 
सभी ग्रहों की प्रभा को छिपा दता है, बेसे ही श्रीमघसूर्य भी कपिल, कणाद, अक्षपाद, 
चार्वाक आदि दर्शनकार जो कि एकान्तवाद को लेकर चले हैं, उनकी प्रभा को निस्तेज करता 
है। क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, उसमें से एक धर्म को लेकर शेष धर्मों का निषेध 
करना, इसे दुर्नय कहते है और जो दर्शन वस्तु मे रहे हुए अन्य धर्मो का निषेध नहीं करता, 
उसे नय कहते हैं, अत: इन परवादियो के दुर्नय के ग्रहण करने से जो उनमें पदार्थों के कथन 


। 'से कणट्ठेण' मित्यादि मियके तत्त मृगचिहनत्वातू मृगाक॑ विमान॑ं5धिकरणभूृते साम॑ त्ति सौम्य अरौद्राकारों नीगेगो 
वा, कन्ते त्ति कान्तियोगात्‌, सुभए सुभग:--सौभाग्ययुक्तत्वाद्‌ वललभो जनस्य, पियदसणे त्ति प्रेमकारिदर्शन- कस्मादेव? 
अत आह सुरूप: से तंणट्ठे ण मित्यादि। अथ तेन कारणेनोच्यते, ससी त्ति सहश्रिया इति सश्री- तदीयदेव्यादीना 
स्वस्थ च कान्त्यादि युक्तादिति, प्राकृतभाषापेक्षया च ससी ति सिद्धम्‌। 
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करने की प्रभा है, उस एकान्तवादिता रूप प्रभा को नष्ट करने वाला श्रीसंघ सूर्य है। जो कि 
अपनी सम्यगू अनेकान्तवाद की सहस्र रश्मियों के द्वारा स्वयं अकेला ही जगमगाता हुआ 
संसार को प्रकाशित करता है। 

जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से तेजस्वी है, उसी प्रकार श्रीसंघसूर्य भी तप-तेज से 
देदीप्यमान है। विश्व में सूर्य से बढकर अन्य कोई द्रव्य प्रकाशक नहीं, श्रीसंघ भी ज्ञान प्रकाश 
से अद्वितीय प्रकाशक है। क्योंकि श्रीसंघ में एक से एक बढ़कर तेजस्वी मुनिवर हैं, जोकि 
भव्य आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। अत: स्तुतिकर्ता कहते हैं-हे दमसंघ सूर्य ! 
आपका सदा कल्याण हो और आप सदा जयवन्त हों। 

स्तुतिकार ने प्रत्येक पद में षष्ठी का प्रयोग किया है-इससे यह भली-भांति सिद्ध हो 
जाता है कि परवादियों का ज्ञान-विकास ग्रहो की प्रभा के समान है। यद्यपि ग्रह अपने मंद 
प्रकाश से पदार्थों को यत्किचित्‌ रूपेण प्रकाशित करने में कुछ सफल हो जाते हैं, तदपि सूर्य 
के सामने उनका प्रकाश नगण्य डै। इसी प्रकार एकान्तवादियों का ज्ञानप्रकाश तब तक ही 
रह सकता है, जब तक कि श्रीसंघसूर्य अपने स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, नय एवं प्रमाणवाद 
इत्यादि किरणो से भासित नहीं होता। 


सघसूर्य के आदि में 'दम' शब्द जोड़ देने से सघ का महत्व कुछ और भी अधिक 
बढ जाता है, जो मन और इन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला संघ होता है, उसका ज्ञान 
प्रकाश भी समुज्ज्वल एव तेजस्वी होता है। 


यद्यपि किसी समय राहु, बादल, कुहरा, आंधी आदि सूर्य की प्रभा को कुछ काल 
तक आच्छादित कर देते हैं, तदपि वह सदा के लिए नहीं। वैसे तो वह अपने आप में पूर्ण 
प्रकाशमान है, उसमें अन्धकार का सर्वथा अभाव ही हे ओर न उसे कोई आच्छादित ही कर 
सकता है, फिर भी व्यवहार में ऐसा कहा जाता है-'राहु ने या बादलो ने सूर्य को ढक 
दिया !! अन्ततोगत्वा-सूर्य अपनी भास्वर किरणों से उसी प्रकार प्रकाश करता है जिस प्रकार 
राहु के लगने से पूर्व प्रकाश करता था। दु:षमकाल के प्रभाव से जबकि मिथ्यादृष्टियो का 
बोलबाला बढ़ जाता है, तब कोई वादी अनभिज्ञ जनता के समक्ष कहता है-कि मैने स्याद्वाद 
सिद्धान्त का युक्तिपूर्वक खण्डन कर दिया, वह किया हुआ खण्डन अनभिज्ञ लोगों के 
अन्त:करण में तब तक ठहर सकता है जब तक कि उन्होंने अनेकान्तवाद को नहीं सुना। जैसे 
सूर्य के उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, बैसे ही अनेकान्तवाद को श्रद्धापूर्वक सुनकर 
अन्तःकरण का दुर्नय, प्रमाणाभास रूप अन्धकार विनष्ट हो जाता है। इसी कारण दमसंघसूर्य 
सदैव कल्याणकारी है। 

जैसे सूर्य के उदय होने से पूर्व ही उल्लू, चमगादड़, वन्य श्वापद कहीं पर छिप जाते 
हैं तथा इतस्तत: परिभ्रमण नहीं करते, वैसे ही श्रीसंघसूर्य के उदयकाल में मुमुक्षुओं को 
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विषय-कषाय आदि प्रभावित नही कर सकते। अत: साधक जीवों को चतुर्विध श्रीसंघसूर्य 
से दूर नहीं रहना चाहिए। फिर अविद्या, अज्ञानता, मिथ्यात्व का अधकार जीवन को कभी 
भी प्रभावित नहीं कर सकता। अत: यह संघ-सूर्य कल्याण करने वाला है। 


सघसमुद्र-स्तुति 


मूलम्‌- भद्ं धिइ-वेला-परिगयस्स, सज्ञझ्ाय-जोग-मगरस्स । 
अक्खोहस्स भगवओ ,, संघ-समुदस्स रुंदस्स ॥ ११ ॥ 
छाया- भद्रं धृति-वेलापरिगतस्य, स्वाध्याय-योग-मकरस्य । 
अक्षो भस्य भगवत:, संघसमुद्रस्य रुन्दस्य ॥ ११९ ॥ 


पदार्थ-धिड-बेलापरिगयस्स--जो धृति- मूलगुण तथा उत्तरगुण विषयक वर्द्धान आत्मिक 
परिणाम रूप वेला से घिरा हुआ है, सज्झाय-जोग-मगरस्स-स्वाध्याय तथा शुभयोग जहां 
मगर है, अक्खोहस्स-परीषह और उपसर्गो से जो अश्लुब्ध है, रुंदस्स--सब प्रकार के ऐश्वर्य 
से युक्त तथा विस्तृत है, ऐसे, संघसमुद्दस्स भगवओ-संघ-समुद्र भगवान का, भद्दं-कल्याण 
हो। 

भावार्थ-जो मूलगुण और उत्तरगुणों के विषय में बढ़ते हुए आत्मिक परिणाम रूप 
जलवृद्ध्धि वेला से व्याप्त है, जिसमें स्वाध्याय और शुभयोग रूप कर्मविदारण करने में 
महाशक्ति वाले मकर हैं, जो परीषह-उपसर्ग होने पर भी निष्प्रकम्प है तथा समग्र ऐश्वर्य 
से सम्पन्न एवं अतिविस्तृत है, ऐसे संघ-समुद्र का भद्र हो। 

टीका-इस गाथा म॑ श्री सघ को समुद्र से उपमित किया है, जलवृद्धि से समुद्र मे 
निरन्तर लहरें बढ़ती ही रहती है, उसमें मच्छ-कच्छप, मगर, ग्राह, नक्र आदि जल-जन्तु भी 
रहते हैं फिर भी वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। वह महावात से क्षुब्ध होकर कभी भी बेला 
का उल्लघन नही करता। वह अनेक प्रकार के रत्नों से रटलाकर कहलाता है, सब जलाशयों 
में वह महान्‌ होता है तथा जो नियत समय और तिथियों में चन्द्रमा की ओर बढ़ता है। वह 
गहराई से गम्भीर होता है, उसमें सहख्नरश: नदियों का समावेश हो जाता है और जल सर्देव 
शीत ही रहता है। 

श्रीसघ भी समुद्र के तुल्य ही है क्योंकि चतुर्विध श्रीसंघ में श्रद्धा, धृति, संवंग, निर्वेद, 
उत्साह की लहरें बढ़ती ही रहती हैं अर्थात्‌ मूलगुण-उत्तरगुणरूप जो आत्मा के शुद्धपरिणाम 
हैं, उनसे सदा वर्धमान है। समुद्र में मगरमच्छादि अन्य जीवो का संहार करते हैं, श्रीसंघ भी 
स्वाध्याय से कर्मो का संहार करता रहता है, समुद्र महावात से भी क्षुब्ध नहीं होता, श्रीसंघ 
भी अनेक परीषह-उपसर्गों के होने पर भी लक्ष्यबिन्दु से विचलित नहीं होता। समुद्र में 
विविध रल हैं, श्रीसंघ में अनेक प्रकार के संयमी रल हैं। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, 
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श्रीसंघ संयम की मर्यादा में रहता है। समुद्र महान्‌ होता है, श्रीसंघ आत्मिक गुणों से महान्‌ 
है। समुद्र चन्द्रमा की ओर बढ़ता है, श्रीसंध मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। समुद्र अथाह जल 
से गम्भीर है, श्रीसंघ अनन्तगुणो से गम्भीर है। समुद्र में सब नदियों का समावेश होता 
है-विश्व में जितने दर्शन एवं पंथ व सम्प्रदाय हैं, उनमें जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय 
एवं अपरिग्रह, क्षमा, नप्रता, ऋजुता, निलोभता है, इन सबका अन्तर्भाव श्रीसंघ में हो जाता 
है। जिसमे सदा-सर्वदा शांतरस का ही अनुभव किया जाता है, ऐसे भगवान्‌ श्रीसंघ-समुद्र का 
कल्याण हो। इस गाथा में संघसमुद्र को भगवान कहा है। जेसे कि-भगवओ संघसमुदस्स 
रंदस्स-इस कथन से यह सिद्ध होता है कि श्रीसंघ में श्रद्धा-विनय करने से भगवदाज्ञा का 
पालन होता है। श्रीसंघ की आशातना भगवान की आशातना है और श्रीसंघ की सेवा- भक्ति 
करना भगवान की सेवा है। श्रीसंघ की हीलना-निन्दना तथा अवर्णवाद करने से अनन्त संसार 
की वृद्धि होती है और दर्शन-माह का बध होता है।' अत: श्रीसंघ का आदर- सत्कार भगवान 
की तरह ही करना चाहिए। 


संघ-महामन्दर-स्तुति 
मूलम्‌-सम्महंसण-वरवइर, दढ-रूढ-गाढावगाढपेढस्स । 
धम्म-वररयणमंडिय , चामीयरमेहलागस्स ॥ १२ ॥ 


नियमूसियकणय, . सिलायलुज्जलजलंतचित्तकुडस्स । 
नंदणवण-मणहर-सुरभि, सील-गंधुद्धुमायस्स ॥ १३ ॥ 
जीवदया - सुन्दर-कंदरुद्रिय, मुणिवर - मडंदइन्नस्स । 
हेउसय-धाउ-पगलंत, रयणदित्तोसहिगुहस्स ॥ १४ ॥ 
संवरवर-जलपगलिय, उज्झ़र-पविरायमाणहारस्स । 
सावगजण-पउररवंत, मोर-नच्चंतकुहरस्स ॥ १५ ॥ 
विणय-नय-प्पवरमुणिवर , फुरंत-विज्जुज्जलंतसिहरस्स । 
विविह-गुण-कप्परुक्खग, फलभर-कुसुमाउलवणस्स ॥ १६ ॥ 
नाणवर-रयणदिप्पंत - कंत-वेरुलिय-विमलचूलस्स । 
वंदामि विणय-पणओ , संघ-महामंदरगिरिस्स ॥ १७ ॥ 


) केवलि-श्रुत-सघ-धर्म-दंवावर्णवादो दर्शनमोहस्य !-तत्त्वार्थ सत्र अ 6सू ॥4 | 
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छाया- सम्यग्दर्शनवर - वज्-दृढ़-रूढ़ - गाढावगाढपीठस्य । 
धर्म-वररत्लमण्डित, चामीकरमेखलाकस्य ॥ १२ ॥ 
नियमकनक- शिलातलो- छितोज्ज्वलज्वलचित्रकूटस्य । 
नन्दनवन-मनोहर-सुरभि-शील-गन्धोद्धुमायस्थ ॥ १३ ॥ 
जीवदया-सुन्दर-कन्दरोददृष्त, मुनिवरमृगेन्द्राकीर्णस्य । 
हेतुशत-धातु-प्रगलद्‌ ,-रत्नदीप्तौषधिगुहस्य ॥ १४ ॥ 
संवरवर-जलप्रगलितो ,-ज्झरप्रविराजमानहा ( धा ) रस्य । 
श्रावकजन - प्रचुर - रवनूनृत्यन्मयूरकुहरस्थ ॥ १९५ ॥ 


विनय-नय-प्रवरमुनिवर, - स्फुरद्विद्युज्ज्वबलच्छिखरस्य । 
विविध-गुणकल्प-वृक्षक-फलभरकुसुमाकुलवनस्य ॥ १६ ॥ 
ज्ञानवर-रलदीप्यमान, -  कानन्‍्तवेैडूर्यविमलचूडस्य । 


बन्दे ! विनय-प्रणत:, संघमहामन्दरगिरिम्‌ ॥ १७ ॥। 
पदार्थ-सम्मद्दंसण-वरवइर-दढ-रूढ-गाढ-अवगाढ-पेढस्स- जैसे मेरुगिरि श्रेष्ठ 
वज्मय-निष्प्रकम्प-चिरन्तन-ठोस-गहरे भूपीठ ( आधारशिला) वाला है, वैसे ही श्रीसंघ का 
आधार भी उत्तम सम्यगू- दर्शन है, धम्मवररयण मंडिय-चामीयर-मेहलागस्स--जिस तरह 
मेरुपर्वत उत्तम-उत्तम रत्नो से युक्त स्वर्ण मेखला से मण्डित है, वैसे ही संघमेरु की मूलगुणरूप 
धर्म की स्वर्णिम मेखला भी उत्तरगुण रूप रत्नों से मण्डित है। 
नियमूसियकणय-सिलायलुज्जलजलंतचित्तकूडस्स-मसघमेरु के इन्द्रिय, नोइन्द्रिय 
दमन रूप नियम ही कनक शिलातल है, उन पर उज्ज्वल, चमकीले उदात्त चित्त ही प्रोन्‍नत 
कूट हैं,-नंदणबवणमणहरसुरभिसीलगंधुद्धुमायस्स--उस संघमेरु का सन्‍्तोष रूप मनोहर 
ननन्‍्दनवन शीलरूप सुरभि गन्ध से परिव्याप्त है। 
जीवदयासुन्दरकंदरुददरियमुणिवरमइंदइन्नस्स-संघमेरु में जीवदया ही सुन्दर कन्दराएं 
हैं, वे कर्म- शत्रुओं को परास्त करने वाले अथवा अन्ययूथिक मृगो को पराजित करने वाले, 
ऐसे दुर्धर्ष तेजस्वी मुनिवर सिहों से आकीर्ण हैं। हेउसयधाउ-पगलंतरयणदित्तोसहिगुहस्स-- 
सघमेरु में शतश: अन्वय-व्यतिरेक हेतु ही उत्तम-उत्तम निष्यन्दमान धातुए है और उसकी 
व्याख्यानशाला रूप गुफाओ में विशिष्ट क्षयोपशमभाव से झर रहे श्रुतरत्तन तथा आमर्श आदि 
औषधियां ही जाज्वल्यमान रल है। 
संवरवरजलपगलियउज्झरप्पविरायमाणहारस्स-संघमेरु में आश्रवों का निरोध ही 
श्रेष्ठजल है और संवर की सातत्य प्रवहमान प्रशम आदि विचारधारा अथवा संवर-जल का 
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निर्शर-प्रवाह ही शोभायमान हार है। सावगजणपउररबंतमोरनच्चंतकुहरस्स-उस संघमेरु 
के धर्मस्थानरूप कुहर प्रचुर आनन्द विभोर श्रावक जन मयूरों के परमेष्ठी की स्तुति व 
स्वाध्याय के मधुर शब्दो से गुंजायमान हैं। 


विणयनय-प्पवरमुणिवरफुरंतविज्जुम्जलंतसिहरस्स-विनय से विनग्र या विनय और 
नय में प्रवीण प्रवर मुनिवर तथा संयम यश; कीर्तिरूप दामिनी की चमक से संघमेरु के 
आचार्य-उपाध्याय रूप शिखर सुशोभित हो रहे हैं। विविह गुणकप्प-रुक्खग-फलभर- 
कुसुमाउलवणस्स-सघमेरु में विविध मूलगुण तथा उत्तर गुण सम्पन्न मुनिवर ही कल्पवृक्ष 
हैं, वे धर्मरूप फलों से लदे हुए हैं ओर ऋद्धि-रूप पुष्पों से सम्पन्न, ऐसे मुनियों से गच्छरूप 
वन व्याप्त है। 

नाणवररयण-दिप्पंतकंतवेसलिय-विमलचूलस्स--सम्यग्ज्ञानरूप श्रेष्ठरत्न ही, देदीप्यमान 
मनाहर विमल वेड़र्यमयी चूलिका है। बंदामि विणयपणओ संघ-महामंदर-गिरिस्स -उस 
चतुर्विध सघरूप महामन्दर गिरि के माहात्म्य को विनय से प्रणत मै (देववाचक) वन्दन 
करता ह। 


भावार्थ -संघमेरु की भूपीठिका सम्यग्दर्शनरूप श्रेष्ठ वज्ञमयी है, तत्त्वार्थ- श्रद्धान 
मोक्ष का प्रथम अग होने से सम्यग्दर्शन ही आधार-शिला है जो कि दृढ़ है, उसमें शंका 
आदि दूषणरूप विवरों का अभाव है। जो प्रति समय विशुध्यमान अध्यवसायों से चिरंतन 
है, तीव्र तत््व-विषयक रूचि होने से ठोस है, सम्यगूबोध होने से जीव आदि नव तत्त्व 
षद्द्रव्यों में निमग्न होने से गहरा है। उत्तरगुणरूप रत्न हैं और मूलगुण स्वर्णमेखला है। 
उत्तरगुण के बिना मूलगुण इतने सुशोभित नहीं होते, अतः उत्तरगुण ही रल हैं, उनसे 
खचित मृलगुणरूप सुवर्णमेखला है, उससे संघमेरु मंडित है। 

इन्द्रिय और नोइन्द्रिय ( मन ) दमनरूप समुज्ज्वल कनक शिलातल हैं, उन पर अशुभ 
अध्यवसायों के परित्याग से प्रतिसमय कर्ममल के धुलने से तथा उत्तरोत्तर सूत्रार्थ के 
स्मरण करने से उदात्तचित्त ही प्रोन्‍्नत कूट हैं। सन्तोषरूप मनोहर नन्दनवन है जोकि 
विशुद्ध चारित्र की सुरभिगंध से आपूर्ण ( व्याप्त ) हो रहा है। 

स्व-पर कल्याणरूप प्राणियों की दया ही सुन्दर कन्दराएं हैं, वे कन्दराएं कर्म-शत्रुओं 
का पराभव करने वाले तथा परवादी मृगों पर विजय प्राप्त दुर्धर्ष तेजस्वी मुनिबर सिंहों 
से आकीर्ण हैं और कुबुद्धि के निरास से सैंकड़ों अन्वय-व्यतिरेक हेतु रूप धातुओं से 
संघमेरु भास्वर है तथा विशिष्ट क्षयोपशमजन्य आमर्ष आदि लब्धिरूप चन्द्रकान्त आदि 
रत्नों से तथा श्रुतरत्नों से जिसकी व्याख्यानशालारूप गुहाएं जाज्वल्यमान हो रही हैं। 


हिंसा, झूठ, चौर्य, मैथुन और परिग्रह अथवा मिथ्यात्व, अम्नत, कषाय, प्रमाद, 
अशुभ योग इन्हें आभ्रव कहते हैं, आश्रवों का निरोधरूप श्रेष्ठ स्वच्छजल कर्ममल 


के, 
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प्रक्षालन करने में समर्थ ऐसे संवरजल के निरन्तर प्रवहमान प्रशम आदि विचारधारा 
अथवा संवर जल के सातत्य रूप से प्रवहमान झरने ही शोभायमान हार हैं। श्रावकजन 
मयूर मस्ती में झूमते हुए अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इनके गुणग्राम, 
स्तुति-स्तोत्र, स्वाध्याय आदि मधुर शब्द कर रहे हैं, उन शब्दों से व्याख्यानशालारूप 
कुहर ( लतावितान ) मुखरित हो रहे हैं। 

विनय से नप्र उत्तम मुनिवर चमकते हुए संयम यश:ः:कीर्तिरूप दामिनी से आचार्य 
उपाध्यायरूप शिखर सुशोभित हो रहे हैं। नाना प्रकार के विनय-संयम-तप गुणों से युक्त 
मुनिवर ही कल्पवृक्ष हैं, सुख के हेतु धर्मरूप फलों के देने वाले और नाना प्रकार की 
ऋद्द्धि-रूप कुसुमों से सम्पन्न ऐसे मुनिवरों से गच्छरूप वन परिव्याप्त हैं। 

परम सुख का हेतु होने के कारण ज्ञानरूप रल ही जिसमें श्रेष्ठरत्न है, वह ज्ञान ही 
देदीप्यमान, मनोहारी निर्मल बैडूर्यमय चूल ( चूलिका ) है, उपर्युक्त अतिशयों से समृद्ध 
संघ महामेरु गिरि को या उसके दिव्य माहात्म्य को विनय से प्रणत होता हुआ मैं 
नमस्कार करता हूँ। यहां द्वितीया अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया हुआ है। 


टीका-इन गाथाओं में स्तुतिकार ने श्रीसंघ को मेरुपर्वत से उपमित किया है। जिसका 
विस्तृत वर्णन पदार्थ में तथा भावार्थ मे लिखा जा चुका है, किन्तु यहां विशिष्ट शब्दों पर ही 
विचार करना है। जैन साहित्य, वैदिक साहित्य एवं बोद्ध साहित्य में मेरुपर्वत और नन्‍्दनवन 
का उल्लेख मिलता है। वर्णन-शैली यद्यपि नि:संदेह भिन्न-भिन्न है तदपि उनकी महिमा 
और नामों में कोई अन्तर नहीं है, इस विषय में तीनों परम्पराएं समन्वित हैं। मेरुपर्वत इस 
जम्बूद्वीप के ठीक मध्यभाग में अवस्थित है जोकि एक हजार योजन गहरा, निन्यानवें हजार 
योजन ऊंचा है। मूल में उसका व्याम दस हजार योजन है। उस पर क्रमश: चार बन हैं, जिनके 
नाम-भद्रशाल, सोमनस, नन्‍्दनवन और पाण्डुकवन हैं। उसमें रजतमय, स्वर्णमय और विविध 
रत्नमय ये तीन कण्डक हैं। चालीस योजन की चुलिका है। यह पर्वत विश्व में सब पर्वतों 
से ऊचा है, उसमे जो-जो विशेषताएं है, अब उनका वर्णन करते है- 

मेरुपर्वत को वज्रमय पीठिका है, स्वर्णमय मेखला है, कनकमय अनेक शिलाएं हें, 
चमकते हुए उज्ज्वल ऊंचे-ऊचे कूट हैं, नन्दनवन सब वनों से विलक्षण एवं मनोहारी है, वह 
अनेक कन्दराओं से सुशोभित है, और कन्दराएं मृगेन्द्रों से आकीर्ण हैं। बह पर्वत विविध प्रकार 
के धातुओं से परिपूर्ण है, विशिष्ट रत्नों का स्रोत है, विविध औषधियों से व्याप्त है। कुहरों 
में हर्षान्वित हो मयूर नृत्य करते हैं। केकारव से वे कुहरें गुंजायमान हो रही हैं, ऊंचे-ऊंचे 
शिखरों पर दामिनी दमक रही है, वनविभाग बिविध कल्पवृक्षों से सुशोभित है जोकि फल 
और फूलों से अलंकृत हो रहे है। सब से ऊपरी भाग में चूलिका है, वह अपनी अनुपम छटा 
से मानों स्वर्गीय देवताओं को भी अपनी ओर आहवान कर रही हो, इत्यादि विशेषताओं से 
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वह मेरुपर्वत विराजमान है, उसके तुल्य अन्य कोई पर्वत नहीं है। 
सम्मदंसण-वरबइर-इत्यादि सम्यगू-अविपरीतं दर्शन दृष्टिरिति सम्यग्दर्शनम्‌। दृष्टि 
का सम्यक्‌ होना ही सम्यग दर्शन कहलाता है अर्थात्‌ त्तत्त्वार्थ श्रद्धान को ही सम्यगूदर्शन 


कहते हैं, वही सम्यगदर्शन श्रीसंघमेरु की वज़्मय पीठिका है, जोकि मोक्ष का प्रथम सोपान 
है। 


धम्मवररयणमण्डिय--इत्यादि श्रीसंघमेरु स्वाख्यात धर्मरत्न से मंडित स्वर्णमेखला से 
युक्त है। धर्म मूलगुण और उत्तरगुणों में विभाजित है, दोनों प्रकार के धर्मो से श्रीसघमेरु 
सुशोभायमान है। 


इन्द्रिय और मन दमन रूप नियमों की कनक-शिलाओं से संघ सुमेरु अलंकृत है, 
विशुद्ध एव ऊंचे अध्यवसाय ही श्रीसंघमेरु के चमकते हुए ऊंचे कूट हैं, जो कि प्रति समय 
कर्ममल दूर होने से प्रकाशमान हो रहे हैं। विधिपूर्वक आगमों का अध्ययन, संतोष, शील 
इत्यादि अपूर्व सौंदर्य और सौरभ्र" आदि गुणरूप नन्दनवन से श्रीसंघमेरु परिवृत हो रहा है, जो 
कि महामानव और देवों को सदा आनन्दित कर रहा है। क्योंकि नन्दनवन में रहकर देव भी 
प्रसन्‍न होते है, जैसे वृत्तिकार लिखते है- 

““नन्दन्ति सुरासुरविद्याधरादयो यत्र तन्‍्नंदनवनम्‌। अशोक-सहकारदि पादपवूंदम्‌, 
नन्दनं च तद्दनं च नन्दनवनं, लतावितानगतविविधफल-पुष्प-प्रवाल-संकुलतया मनोहरतीति 
मनोहरं, लिहादिभ्य इत्यच प्रत्यय:, नन्दनवनं च तन्मनोहरं च तस्य सुरभिस्वभायो यो 
गन्धस्तेन उदधुमाय:, आपूर्ण: उदधुमाय: शब्द आपूर्ण पर्याय:, यत्‌ उक्तमभिमान- 
चिन्हेन- पडिहत्थमुद्धुमायं अहिरे ( य ) इयं च जाण आउण्णो ”' तस्य संघमन्दरगिरि- 
पक्षे तु नन्दनं-सन्तोष:, तथाहि तत्र स्थिता: साधवो नंदंति, तच्च विविधामर्षो७७१षध्यादि 
लब्धिसंकुलतया मनोहरं तस्य सुरभि: शीलमेबव गन्ध:, तेन व्याप्तस्य, अथवा मनोहरत्वं 
सुरभिशीलगधविशेषणं ट्रष्टव्यम्‌।'' 

इस कथन स यह सिद्ध होता हे कि श्रीसंघसुमेरु सन्‍्तोपरूप नन्‍्दनवन, लब्धिरूप 
शक्तियों से मनोहर एवं शील की सुगंध से व्याप्त हो रहा है। जीवदया से यह प्राणीमात्र का 
आवास स्थान बना हुआ हे। श्रीसघ सुमेरु वादियों को पराजित करने वाले अनगार-सिंहों से 
व्याप्त है। 


हेउसयधाउपगलन्त इत्यादि-इसका भाव यह है कि श्रीसघमेरु पक्ष में अन्वय-व्यतिरेक 
लक्षण वाले सैकडों हेतुओं से वादियों की कुयुक्ति तथा असद्वाद का निराकरण रूप विविध 
उत्तम धातुओ से सुशोभित है और विचित्र प्रकार के श्रुतज्ञानरूपी रत्नों से वह श्रीसंघमेरु 
प्रकाशमान है। वह आमर्ष आदि 28 लब्धिरूप ओषधियों से व्याप्त हो रहा है। गुहा शब्द 
से-धर्मव्याख्यानों से व्याख्यानशालाएं सुन्दरता को प्राप्त हो रही हैं। 
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संबरवरजलपगलिय-हइत्यादि गाथा में दिए गए पदों का आशय है-पांच आश्रवों के 
निरोध को संबर कहते है, वह संवर कर्ममल को धोने के लिए विशुद्ध जल है। जिसके 
सेवन करने से सांसारिक तृष्णाएं सदा के लिए शांत हो जाती हैं। ऐसे विशुद्ध जल के झरने 
जहां निरन्तर बह रहे हैं। वे झरने मानों श्रीसंघमेरु के गले को सुशोभित करने के लिए हार 
बने हुए हैं। स्तुतिकार ने गाथा में-सावगजणपउररवन्तमोरनच्चंतकुहरस्स-यह पद दिया 
है, वृत्तिकार ने इस पद का आशय निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया है- 

““भ्रावकजना एव स्तुति-स्तोत्र-स्वाध्याय-विधान-मुखरतया प्रचुरा रवन्तो 
मयूरास्तैर्न॑त्यन्तीव कुहराणि व्याख्यानशालासु यस्य स तथा तस्य।'' 

इसका भाव यह है, जैसे मेरु की कन्दराओं मे मेघ की गम्भीर गर्जनगा को सुनकर 
प्रसन्‍नचित्त मोर नाच उठते हैं, वैसे ही श्रावक लोग व्याख्यानशालाओं में जिनवाणी के गम्भीर 
एवं मधुर घोष को सुनकर प्रसनन्‍नचित्त से स्तुति-स्तोत्र, पाठ-जाप, स्वाध्याय करते हुए मस्ती 
में झूमते हैं, मानो नृत्य की भांति अपने अन्तर्गत प्रसन्‍न भावो को प्रकट कर रहे हो। न कि 
मोर की तरह सचमुच नाचते हैं। इस गाथा मे उपमा अलकार से उक्त विषय को प्रकट किया 
है। 

विनय-नय-पवरमुणिवर-इत्यादि इस पद का अर्थ है-विनयधर्म और विविध नय-सरणि 
रूप दामिनी की चमचमाहट से श्रीसंघमेरु जगमगा रहा है। शिखर के तुल्य प्रमुख मुनिवर 
तथा आचार्य आदि समझने चाहिएं। 

विविहगुण-कप्परुक्खग-फलभरकुसुमाउलवणस्स--अर्थात्‌ जो मुनिवर मूलोत्तर गुणो 
से सम्पन्न हैं, वे कल्पवृक्ष के तुल्य हैं। क्योंकि वे सुख के हेतु तथा धर्मफल के देने वाले 
हैं तथा नाना प्रकार के योगजन्य लब्धिरूप सुपारिजात पुष्पो से व्याप्त हैं। गच्छ नन्दनवन के 
तुल्य हैं। इस प्रकार अपनी अलौकिक काति से श्रीसंघसुमेरु देदीप्यमान हो रहा है। 

नाणवर-रयणदिप्पंत इत्यादि- इस गाथा में यह बताया है कि मेरुपर्वत की चूलिका 
बैडूर्य रत्नमयी है, जो कि अत्यन्त स्वच्छ एव निर्मल है, श्रीसंघमेरु की चूलिका भी अत्यन्त 
स्वच्छ एवं निर्मल सम्यगूज्ञान आदि रत्नों से सुशोभित हो रही है। 

““संघमन्दरपक्षे तु कान्ता भव्यजनमनोहारित्वाद्‌ विमला, यथावस्थित जीवादि पदार्थ 
स्वरूपोपलंभात्मकत्वात्‌' '- अत: संघ्रमेरु वद्य एवं स्तुत्य है। इस गाथा में बंदामि और 
विणय-पणओ ये दो पद देकर स्तुतिकार ने श्रीसंघमेरु का माहात्म्य दिखाया है। 

मेरुपर्वत अचल होने से कल्पान्तकाल के महावात से भी कम्पित नहीं होता, श्रीसघमेरु 
भी मिथ्यादृष्टियों के द्वारा दिए गए प्राणान्त परीषह-उपसर्गो से कभी भी विचलित नहीं होता। 
पर्वत प्राय: दूर से ही रम्य प्रतीत होते है। जब कि मेरु ने इस उक्ति को निराधार प्रमाणित किया 


ु 


<« ]38 न 


है। वह दूर की अपेक्षा निकटतम में अधिक रमणीय लगता है। किन्तु श्रीसंघमेरु दूर और 
निकटतम दोनों अवस्थाओं मे रमणीक ही है। 


प्रकाशन्तर से संघमेरु की स्तुति 
मूलम्‌- गुण-रयणुज्जलकडयं, सीलसुगंधितव-मंडिउद्देसं । 
सुय-बारसंग-सिहरं, संघमहामन्दरं वंदे ॥ १८ ॥ 
छाया- गुणरत्नोज्ज्वल-कटकं, शीलसुगंधितपोमण्डितोद्ेशं । 
श्रुतद्गधादशांग-शिखरं , संघमहामन्दरं वन्दे ॥ १८ ॥ 


पदार्थ-गुणरयणुज्ज्लकडयं-ज्ञान-दर्शन-चारित्र गुणरूप रत्नों से संघमेरु का मध्यभाग 
समुज्ज्वल है, सीलसुगंधि-तबमंडिउद्देसं-जिसकी उपत्यकाएं पचशील से सुरभित हैं और 
तप से सुशोभित है। सुयबारसंगसिहरं-द्वादशांग श्रुतरूप ही जिसका शिखर है, ऐसे विशेषणों 
से युक्त, संघमहामंदरं बंदे-संघ महामन्दरगिरि को मैं वन्दन करता हूं। 

भावार्थ-सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप अनुपम गुणरलों से संघमेरु का मध्यभाग 
समुज्ज्वल है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन्हें शील कहते हैं। संघमेरु 
की उपत्यकाएं शील की सुगंध से सुगंधित हैं और वे तप से सुशोभित हो रही हैं। 
द्वादशांगश्रुत ही उत्तुंग शिखर है, अन्य संघ से अतिशयवान संघमहामन्दर को मैं अभिवन्दन 
करता हूं। 

टीका-इस गाथा में संघमेरु को शेष उपमाओं से उपमित किया गया है। जिसकी 
उपत्यका उज्ज्वल गुणरत्नो से प्रकाशित हो रही है तथा शीलसुगन्धि से सुवासित और तप 
से सुसज्जित हो रही है। उपत्यका के स्थानीय श्रीसंघ के आसपास रहने वाले मार्गानुसारी 
जीव हे। द्वादशाग गणिपिटक रूपी श्रुत-ज्ञान ही जिस श्रीसंघमेरु का शिखर है, ऐसे महामंदर 
को मैं बदना करता हूं। 

इस गाथा में गुण, शील, तप और श्रुत ये चार गुण ही सघमहामेरु को पूज्य बना रहे हैं। 
यहां गुण शब्द से मूलगुण और उत्तरगुण जानने चाहिएं। 

शील शब्द से सदाचार, तप शब्द से 2 प्रकार का तप जानना चाहिए तथा श्रुतवाद से 
आध्यात्मिक श्रुत, ये ही संघमेरु की विशेषताएं हैं। 


संघ-स्तुति विषयक उपसहार 


मूलम्‌- नगर-रह-चक्‍क-पउमे, चंदे-सूरे-समुद-मेरुम्मि । 
जो उवमिज्जड सययं, तं॑ संघ-गुणायरं बंदे ॥ १९ ॥ 


४० 39 <«» 


छाया- नगर-रथ-चक्र-पदे , चन्द्रे सूर्ये समुद्रे मेरौ । 
य उपमीयते सततं, तं॑ संघ-गुणाकरं वन्दे ॥ १९ ॥ 

पदार्थ-नगर-रह-चक्‍्क-पउठमे-नगर-रथ-चक्र और पद्म में, चंदे-सूरे समुद्दे मेरुम्मि-- 
चन्द्र, सूर्य, समुद्र और मेरु में, जो उबमिज्जइ सययं-जो सतत उपमित किया जाता है, त॑ 
संघ-गुणायरं बंदे-गुणों के अक्षयनिधि उस संघ को स्तुतिपूर्वक वन्दना करता हूं। 

भावार्थ-नगर , रथ, चक्र, पढा , चन्द्र, सूर्य, समुद्र तथा मेरु इनमें जो अतिशयी गुण 
होते हैं तदनुरूप संघ में भी अद्भुत दिव्य लोकोत्तरिक अतिशयी गुण हैं। अत: संघ को 
सदैव इनसे उपमित किया जाता है। जो संघ अनंत-अनंत गुणों की खान है, ऐसे विशिष्ट 
संघ को वंदन करता हूं। 

टीका-इस गाथा में नगर, रथ, चक्र, पद्म, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और मेरु इन आठ उपमाओं 
से श्रीसंघ को उपमित करके सघस्तुति का उपसहार किया है। स्तुतिकार ने गाथा के अन्तिम 
चरण में श्रद्धा से नतमस्तक हो श्रीसघ को नमस्कार किया है तथा च त॑ संघ-गुणायरं बंदे 
इस पद से सूचित किया है कि श्रीसघ गुणो का आकर (खान) है। उस सप्र को मै वन्दना 
करता हूं, वह मेरा ही नहीं अपितु विश्ववन्द्य है। इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि नाम, 
स्थापना और द्रव्यरूप निक्षेप को छोडकर केवल भावनिक्षेप ही वन्दनीय हैं। क्योंकि जो 
गुणाकार है वही भावनिक्षेप है। 

वृत्तिकार ने उपर्युक्त दोनो गाथाएं ग्रहण नही की, किन्तु टिप्पणी में ““अधिकमिदं 
युगमन्यत्र '' ऐसा उल्लेख किया गया है। ये दो गाथाए बहुत-सी प्राचीन प्रतियों मे देखी जाती 
हैं, इसी कारण ये दोनों गाथाए यहा लिखी गई हैं और इनका प्रस्तुत प्रकरण मे विरोध भी नही 
झलकता। 


चतुर्विशति जिन-स्तुति 


मूलम्‌- ( वंदे ) उसभं अजियं संभवमभिनंदण-सुमडं सुप्पभं सुपासं । 
ससि-पुप्फदंत-सीयल सिज्जंसं वासुपुज्जं च ॥ २० ॥ 
विमलमणंतं च धम्मं संतिं कुंथुं अरं च मल्लिं च । 
मुणिसुव्वयं नमि नेमिं पासं तह वद्धमाणं च्च ॥ २१ ॥ 
छाया- ( बन्दे ) ऋषभमजितं सम्भवमभिनंदनसुमतिसुप्रभसुपाश्वम्‌ । 
शशि - पुष्पदंत - शीतल - श्रेयांसं - वासुपूज्यं च ॥ २० ॥ 
विमलमनन्तं चर धर्म शांतिं कुंथुमरं च मल्लि च । 
मुनिसुव्रत-नमि-नेमिं, पांव तथा वर्द्धमानं च ॥ २९ ॥ 
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भावार्थ-ऋषभ , अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, सुप्रभ, सुपाएवं, शशि-चन्द्रप्रभ, 
पुष्पदन्त-सुविधि, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य , विमल, अनन्त, धर्म, शांति, कुंथु, अर, 
मल्लि, मुनिसुद्रत, नमि, नेमि-अरिष्टनेमि , पाएव और वर्द्धमान- भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
को वन्दन करता हूं। 

टीका-उपर्युक्त प्रस्तुत दो गाथाओं मे तीर्थंकरों के नामों का कीर्तन किया गया है। पांच 
भरत तथा पांच ऐरावत, इन दस क्षेत्रों में अनादि कालचक्र का हास-विकास चल रहा है। छ: 
आरे अवमर्पिणी के और छ: आरे उत्सर्पिणी के, दोनों को मिलाकर एक कालचक्र होता है। 
अवसर्पिणी में हास होता है और उत्सर्पिणी में विकास। प्रत्येक अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी 
मे चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नव बलदेव नव वासुदेव तथा नव प्रति-वासुदेव, इस 
प्रकार त्रिषष्टि शलाका पुरुष होते हैं। ऋषभदेव भगवान्‌ और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती 
तीसरे आरे मे हुए है। शेष सब महापुरुष चौथे आरे मे हुए है। आजकल अबवसर्पिणी काल का 
पाचवा आरा चल रहा है। उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में तेइस तीर्थंकर ग्यारह चक्रवर्ती, 
नौ वासुदेव, नौ बलदेव, और नौ प्रतिवासुदेव होते है! उसके चौथे आरे में चौबीसवें तीर्थकर 
और बारहवे चक्रवर्ती होने का अनादि नियम है। तीर्थकरपद विश्व में सर्वोत्तम पद माना जाता 
है। तीर्थकर देव धर्मनीति के महान्‌ प्रवर्तक होते हैं। भगवान्‌ महावीर चौबीसवें तीर्थकर हुए 
हैं। मभी तीर्थकर साधु-साध्वी , श्रावक एवं श्राविका रूप भावतीर्थ की स्थापना करते हैं। वे 
किसी पनन्‍्थ की बुनियाद नहीं डालते बल्कि धर्म का मार्ग बतलाते हैं। वे स्वयं तीन लोक के 
पूज्य एवं वद्य होते है। उनके कोई गुरु नही होते, उनकी साधना मे न कोई सहायक होता है 
और न काई मार्ग-दर्शक, वे जन्म से ही तीन ज्ञान के धारक होते हैं। चारित्र लेते ही उन्हें 
विपुलमात मन:पर्याय ज्ञान हो जाता है। घाति कर्मो के सर्वथा विलय होते ही उन्हें 
केवलज्ञान हो जाता है। तत्पश्चातू धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। इसी कारण उन्हें तीर्थकर 
कहते है। पद्मप्रभजी का अपर नाम यहा सुप्रभ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चन्द्रप्रभ का 
अपर नाम शशि और सुविधि जी का अपर नाम पुष्पदन्त है। 


गणुधरशतलि 


मूलम्‌- पढमित्थ इंदभूई, बीए पुण होड़ अग्गिभूडत्ति । 
तड़ए य वाउभूई, तओ वियत्ते सुहम्मे य ॥ २२ ॥ 


मंडिय-मोरियपुत्ते, अकंपिए चेव अयलभाया य । 
मेयज्जे य पहासे, गणहरा हुन्ति वीरस्स ॥ २३ ॥ 
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छाया- प्रथमोउत्र इन्द्रभूति-द्वितीय: पुनर्भवत्यग्निभूतिरिति । 
तृतीयश्च वायुभूति ,-स्ततो व्यक्त: सुधर्मा च ॥ २२ ॥ 


मण्डित-मौर्यपुत्रा, - वकम्पितश्चैवाचलभ्राता च। 
मैतार्यश्च प्रभासो, गणधरा: सन्ति वीरस्थ ॥ २३ ॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ महावीर के गण-व्यवस्थापक ग्यारह गणधर हुए हैं जोकि उनके 
मुख्य शिष्य थे। उनके पवित्र नाम-९. इन्द्रभूति उनका अपर नाम गौतम है, २. अग्निभूति, 
३. वायुभूति, ये तीनों सहोदर भ्राता थे, ४. श्रीव्यक्त, ५. सुधर्मा, ६. मण्डितपुत्र, ७. 
मौर्यपुत्र, ८. अकम्पित, ९. अचलक्राता, १०. मेतार्य, ११. प्रभास। ये सब जन्म से ब्राह्मण 
थे। 

टीका-उपर्युक्त दो गाथाओ में ग्यारह गणधरो के नामोत्कीर्तन किए गए हैं, ये सभी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के मुख्य शिष्य थे। इनमें अग्रगण्य गणधर इन्द्रभूति जी, गौतम गोत्र 
से अधिक प्रसिद्ध थे। वेशाख शुक्ला दशमी को श्री महावीर ने केवलज्ञान प्राप्त किया। 
उधर मध्य अपापा नगरी में सोमिल नामक एक समृद्ध ब्राह्मण ने अपने यज्ञ-समारोह को 
सफल बनाने के लिए ग्यारह महामहोपाध्यायों को, उनके छात्रों सहित आमन्त्रित किया। वे 
भी अपने-अपने छात्रसघ के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। 


उसी नगरी के बाहर यज्ञ- भूमि से नातिदूर ईशानकोण में महासेन नामक एक उद्यान था। 
वहा केवलज्ञानालोक से आलोकित श्रमण भगवान्‌ महावीर समवसरण मे देशना दे रहे थे। 
जनता यज्ञ- भूमि की अपेक्षा समवसरण की ओर अधिक आकृष्ट हो रही थी। इन्द्रभूतिजी 
के मन में प्रतिद्वन्द्रिता से विचार-तरग उठी, वह कौन मायावी है जिसने चारों ओर से जनता 
को अपनी ओर आकृष्ट कर रखा है और हमारी यज्ञ- भूमि मे कोई भी आने को तैयार नही 
होता 2? अहंकार और कोपावेश से अपने छात्रो सहित इन्द्रभूतिजी समवसरण की ओर चल 
पडे। इधर सर्वज्ञ महावीर ने सन्मुख आते ही उन्हे नाम और गोत्र से सम्बोधित किया और 
उनके हृदय के अन्तस्तल मे रही शंका व प्रश्न को व्यक्त किया तथा साथ ही युक्तिसगत 
प्रमाणों से वचन के द्वारा समाधान किया। इससे इन्द्रभूति जी अत्यन्त प्रभावित हुए और छात्रों 
सहित दीक्षित हुए। इसी प्रकार अन्य महामहोपाध्यायों ने भी सर्वज्ञता की परीक्षा लेने के लिए 
मन से ही प्रश्न किए ओर भगवान्‌ ने वचन से उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया। इस 
अतिशयपूर्ण ज्ञान से वे सभी प्रभावित होकर भगवान्‌ महावीर के कर-कमलों से दीक्षित हुए। 
जो पहले वैदिक परम्परा में महामहोपाध्याय थे, वे ही भगवान्‌ महावीर के गणधर बने। 
गणधर का अर्थ है जो गण को धारण करे अर्थात्‌ अपने आश्रित मुनिगण को सिखाना, 
पढ़ाना, उन्हें संयम में स्थिर करना, प्रतिबोध देना, भटके हुए साधकों को मोक्ष-पथ के 
पथिक बनाना, तीर्थकर के प्रवचनों को सूत्र रूप में गुफन करना ओर अपने कल्याण के साथ 
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दूसरों का भी कल्याण करना। गण-गच्छ का कार्यभार गणधरो के सुदृढ़ कन्धों पर होता है। 
भगवान्‌ से अर्थ सुनकर द्वादशांग-गणिपिटक की रचना गणधर ही करते हैं। उनका वह 
प्रवचन आज भी उपकार कर रहा है। जैसे कि कहा भी है- 

“एते च गणभृत: सर्वेषपि तथाकल्पत्वाद्‌ भगवदुपदिष्टं उप्पन्नेड वेत्यादि मातृका- 
पादत्रयमधिगम्य सूत्रट: सकलमपि प्रवचन दृब्धवन्त: , तच्च प्रवचनं सकल-सत्त्वानामुपकारकं 
विशेषत इदानीन्तनजनानाम्‌।'' 

इस वृत्ति का भाव यह है कि उत्पाद, व्यय और ध्रुव इन तीन पदों से अर्थो को जानकर 
सत्र रूप से सकल प्रवचन की रचना को। वह प्रवचन आज पर्यन्त सांसारिक जीवों पर महान्‌ 
उपकार कर रहा है। अत: गणधरदेव परोपकारी महापुरुष हुए है। 


वीर-शासज की महिमा 


मूलम्‌- निव्वुइ-पह-सासणयं, जयडइ सया सव्व-भाव-देसणयं । 
कुसमय-मय-नासणयं, जिणिंदवर-वीर-सासणयं ॥ २४ ॥ 
छाया- निर्वत्ति-पथ-शासनकं, जयति सदा सर्वभावदेशनकम्‌ । 
कुसमय-मद-नाशनकं, जिनेन्द्रवर-वीर-शासनकम्‌॥ २४ ॥ 
पदार्थ - निव्वुइ-पह-सासणयं-निर्वाण पथ का शासक, सव्वभाव-देसणयं-सर्वभावों 
का प्ररूपक, कुसमय-मय-नासणयं-अन्ययूथिकों के मद को नष्ट करने वाला, जिणिंदवर- 
वीर-सासणयं-वीर जिनेन्द्र का श्रेष्ठ शासन, जयड़ सया-सर्वदा सर्वोत्कृष्ट अतिशयवान है। 
भावार्थ-सम्यगू-दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षपद का प्रदर्शक, जीव-अजीबव 
आदि पदार्थो का प्रतिपादक, और कुदर्शन के अभिमान का मर्दक, जिनेन्द्र भगवान 
महावीर का शासन-प्रवचचन सदा जयवन्त है। 
टीका-इस गाथा मे जिन प्रवचन तथा जिन-शासन की स्तुति की गई है, जैसे कि - 
]. वह जिनशासन निर्वृत्ति-पथ का शासक है। शासन शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य 
लिखत॑ हैं-निर्वृत्ति-पथस्य शासनं, शिष्यतेडनेनेति शासनम्‌-प्रतिपादक निर्वृत्तिशासनम्‌ । 
2 जिन प्रवचन सर्वभावो का प्रकाशक है, क्योंकि निर्मल स्वच्छ श्रुतज्ञान के प्रकाश से सर्व 
पदार्थ प्रकाशित हो रहे है। 3. यह जिनशासन कुसमयमद का नाशक हे, जैसे सूर्य के प्रकाश 
से अन्धकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जिनशासन कुत्सित मान्यताओं का नाशक है। अत: 
यह शासन प्राणिमात्र का हितैषी होने से सदैव उपादेय है और मुमुश्षुओं के द्वारा ग्राह्म है, इसी 
कारण वह जिनशासन सर्वोत्कृष्ट है। जयति-क्रिया का अर्थ है-सर्वोत्कर्षेण वर्तते-जो 


विश्व में सर्वोपरि अतिशयवान हो, उसी के लिए “जयति' का प्रयोग किया जाता है। 
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युग-प्रधान स्थविशवलि-वन्दज 


मूलम्‌- सुहम्म॑ अग्गिवेसाणं, जंबू नाम च कासवं । 
पभवं कच्चायणं वंदे, वच्छ॑ सिज्जंभवं तहा ॥ २५॥ 
छाया- सुधर्माणमग्निवेश्यायनं, जम्बूनामानं च काश्यपम्‌ । 
प्रभवं कात्यायनं बन्दे, वात्स्यं शय्यंभवं तथा ॥ २७५ ॥ 


पदार्थ-सुहम्मं॑ अग्गिवेसाणं-अग्निवेश्यायनमोत्रीय श्रीसुधर्मा स्वामीजी को, जंबू नाम॑ 
च कासवं-काश्यपगोत्रीय श्रीजम्बूस्वामीजी को, पभवं कच्चायणं-कात्यायनगोत्रीय प्रभव 
स्वामी जी को, बच्छ सिज्जंभवं तहा-तथा वत्सगोत्रीय श्रीशय्यम्भव जी को, बंदे-इन 
युगप्रधान आचार्य-प्रवरो को में वन्दन करता हू। 

भावार्थ- भगवान्‌ महावीर के पंचम गणधर श्रीसुधर्मा स्वामी जी, श्री जम्बू स्वामी 
जी, प्रभव स्वामी जी, तथा आचार्य शब्यम्भव स्वामी जी, में ( देववाचक ) इन सबका 
अभिवादन करता हूं। 

टीका-उक्त गाथा में भगवान्‌ महावीर के निर्वाणपद प्राप्त करने के पश्चात्‌ गणा- 
घधिपति होने क नाते श्रीसुधर्मा से लेकर कतिपय पट्टधर आचार्यो का क्रमश: नामोल्लेख 
करके वर्णन किया है। भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ युगप्रधान आचार्य श्रीसुधर्मा स्वामीजी 
हुए है। श्रीसुधर्मा पचम गणधर हुए हैं। तीर्थकर के होते हुए ही गणधरपद होता है। भगवान 
के निर्वाण के बाद यदि उन गणधरों की छद्मस्थ अवस्था व्यतीत हो रही हो, तो वे आचार्य 
बन सकते हैं, वह भी तब जब कि उनके आगे शिष्य परम्परा का आरम्भ हो जाए। ग्यारह 
गणधरो मे सुधर्माजी के ही शिष्य हुए हैं। अन्य दस गणधरों को कोई शिष्य-परम्परा नहीं 
चली, तथा आगम में कहा भी है-तित्थं चर सुहम्माओ, निरवच्चा गणहरा सेसा। 

।. सुधर्मा स्वामी का गोत्र अग्निवेश्यायन था उनके शिष्य- 

2. जम्बू स्वामी काश्यप गोत्र वाले थे। उनके शिष्य-- 

3 प्रभव स्वामी कात्यायन गोत्र वाले थे। उनके शिष्य- 

4 शब्यम्भव स्वामी वात्स्यगोत्र वाले थे। 


सुधर्मा स्वामी 50 वर्ष गृहस्थावस्था में रहे, तीस वर्ष पर्यन्त गणधर पदवी पर रहे, बारह 
वर्ष तक आचार्य बनकर शासन को दिपाया और आठ वर्ष कैवल्य-पर्याय मे रहे। इस प्रकार 
सर्व आयु सो वर्ष की पूर्ण कर निर्वाण को प्राप्त हुए। 


उनके पट्टधर श्रीजम्बू स्वामी हुए हैं। वे राजगृह नगर के निवासी सेठ ऋषभदत्त के 
सुपुत्र, धारिणी नाम वाली सेठानी के अंगज थे। आपने निन्‍्यानवें (99) करोड स्वर्ण मुद्राए 


बन 44 बह 


तथा देवांगना-सदूश आठ स्त्रियों के सुख, मोह-ममत्व को छोड़कर भगवती दीक्षा ग्रहण की। 
आप ॥6 वर्ष गृहस्थवास में रहे और बारह वर्ष गुरु की सेवा में रहकर शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त 
किया। 8 वर्ष आचार्य बनकर श्रीसंघ की दत्तचित्त होकर सेवा की। 44 वर्ष कैवल्य-पर्याय 
में रहकर निर्वाण-पद को प्राप्त किया अर्थात्‌ श्रीजम्बूस्वामी जी भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
निर्वाण के पश्चात्‌ चोंसठवें वर्ष में मोक्ष पधारे। 

श्रीजम्बूस्वामी जी के पट्‌टधर शिष्य प्रभव स्वामी जी हुए, जो राजकुमार थे। जीवन की 
किसी विशेष घटना के कारण उन्हें चोरी का व्यमन लग गया। आप एक दिन पांच सौ 
(500) चोरों को साथ लेकर राजगृह नगर मे जम्बृकुमारजी की सम्पत्ति को लूटने के लिए 
आए। उस समय जम्बूकुमारजी ने आपको प्रतिबोध दिया। क्योंकि जो स्वय वैराग्य-रंग से 
अनुरंजित होते हैं, वे ही दूसरों को अपने जैसा बना सकते हैं। तब प्रभव स्वामीजी अपने साथी 
500 चोरों सहित जम्बूकुमारजी के साथ ही दीक्षित हुए, अर्थात्‌ मुनित्रत को धारण किया। 
आप तीस वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहे। जो व्यक्ति गृहवास मे चोरों के अधिनायक रहे हें, 
सत्सग के प्रभाव से वे ही महापुरुष मुनियों के तथा श्रीसंघ के अधिनायक बने। श्रीमहावीर 
के निर्वाण के 75 वर्ष पश्चात्‌ आप स्वर्ग में पधारे। 

श्रीप्रभव स्वामी के पट्‌टधर शिष्य श्रीशय्यंभव स्वामी हुए हैं, जिन्होने अपने सुपुत्र तथा 
सुशिष्य मनक अनगार के लिए श्रीदशवैकालिक सूत्र की रचना की। आप 28 वर्ष गृहवास 
में रहे। ग्यारह वर्ष सामान्य साधु-पर्याय में, तथा तेइस वर्ष युगप्रधान आचार्यपद पर रहकर 
आपने श्रीसघ की सेवा की। सर्वायु बासठ वर्ष की भोगकर वीर निर्वाण सं. 9४ में स्वर्गवासी 
हुए। 

उक्त गाथा में गात्रों का उल्लेख आया हे, जिनकी व्युत्पत्ति वृत्तिकार ने व्याकरण के 
अनुसार निम्नलिखित की है, जेसे कि-- ““अग्निवेशस्यापत्यं वद्धं आग्निवेश्यो, “गर्गादिय॑जिति ' 
यजा प्रत्यय: तस्याप्यपत्यमाग्निवेश्यायन: , कश्यपस्यापत्यं काश्यप: “विदादेर्व॑द्ध: ' इत्यण्‌ 
प्रत्यय: , कतस्यापत्यं कात्य: “गर्गादिय॑जिति' यज्‌ प्रत्यय: तस्यापत्यं कात्यायन: , वत्सस्यापत्य॑ 
वात्स्यो गगदियजिति यजू _प्रत्यय:।'' 


मूलम्‌- जसभदं तुंगियं वंदे, संभूयं चेव माढरं । 
भदबाहू च्व पाइननं, थूलभद्दं च गोयमं ॥ २६ ॥ 


छाया- यशोभद्रं तुंगिक॑ बन्दे, संभूतं॑ चैेव माढरम्‌ । 
भद्रबाहुं चर प्राचीन, स्थूलभद्रं चर गौतमम्‌ ॥ २६ ॥ 


पदार्थ-जसभदं तुंगिय-तुंगिक-गोत्रीय यशोभद्रजी को, संभूयं चेव माढरं-और 
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माढरगोत्रीय संभूतविजयजी को, भद्दबाहूं च पाइन्नं--प्राचीनगोत्रीय भद्रबाहुजी को, थूलभद्ं 
च गोयमं-गौतममोत्रीय स्थूलभद्रजी को, बंदे- में वन्दन करता हू। 

भावार्थ - आचार्य यशोभद्रजी, संभूतविजयजी, भद्रबाहुजी और गौतमगोत्रीय 
स्थूलभद्रजी, इनका मैं अभिवादन करता हूं। 

टीका- उक्त गाथा में तुंगिकगोत्री यशोभद्र, माढर गोत्र वाले सम्भूतविजयजी, प्राचीन 
गोत्रीय भद्रबाहस्वामीजी और गौतमगोत्रीय स्थूलभद्रजी इत्यादि आचार्यप्रवरों को वन्दना - 
नमस्कार किया है। ये सुशिष्य और आचार्य से सम्बन्ध रखते हैं। 

5 यशोभद्र स्वामी आचार्य श्रीशय्यम्भव स्वामी के शिष्य और उन्ही के पट्‌टधर थे। वे 
22 वर्ष गृहस्थ मं, [4 वर्ष सयम-पर्याय मे और 50 वर्ष युगप्रधान आचार्यपद पर रहे। इस 
प्रकार कुल ४6 वर्ष की आयु मे संयम और सघ सेवा की साधना पूर्ण करके स्वर्गवासी हुए। 
इनका देवलोक वीर निर्वाण स 48 वर्ष में हुआ। 

आचार्य यशोभद्र स्वामीजी के-6. संभूतविजय ओर भद्रबाहु ये दो शिष्य हुए और दोनों 
क्रमश: पट्टधर हुए है। संभूत- विजयजी 42 वर्ष गृहवास में रहे। 40 वर्ष श्रुत, संयम और 
तप की आराधना में लगे रहे तथा 8 वर्ष युगप्रवर्तक आचार्य पदवी को शोभित करते रहे। 
सर्वायु 90 वर्ष समाप्त करके देवलोक पधारे। 

तत्पश्चात्‌ उन्हीं के गुरुभ्राता-7. भद्गबाहु स्वामी पट्टधर हुए है। आप 45 वर्ष गृहवास 
में रहे। |7 वर्ष सयम, तप तथा [4 पूर्वो के अध्ययन में लगे रहे। ।4 वर्ष युगप्रधान होकर 
आचार्यपद का विभृषित करके श्रीसंघ की सेवा की। आपने श्रुतज्ञान का अत्यन्त प्रचार 
किया। महाराजा चन्द्रगुप्त आपका अनन्य सेवक रहा। आप सर्वायु 76 वर्ष की समाप्त कर 
देवलोक मिधारे। वीर निर्वाण सं. 70 मे भद्रबाहुजी स्वामी का देवलोक हुआ। 

8 स्थूलभद्रजी आठवें युगप्रधान आचार्य हुए है। आप 20 वर्ष गृहवास में रहे। 24 वर्ष 
साधना मे लगे रहे और 45 वर्ष आचार्य बनकर श्रीसघ की सेवा की। आपने पूर्वो की विद्या 
आचार्य श्री भद्रबाहु से प्राप्त की। सर्वायु 99 वर्ष की पूर्ण की। वीर नि.सं. 25 में आप स्वर्ग 
के वासी हुए। आप अपने युग मे कामवजेता हुए हैं। आचार्य प्रभव, शय्यम्भव, यशोभद्र , 
सम्भूतविजय, भद्रबाहु ओर स्थूलभद्रस्वामी ये 6 आचार्य ।4 पूर्वो के वेत्ता थे। 

मूलम्‌- एलावच्च - सगोत्तं, वंदामि महागिरिं सुहत्थिं च । 
तत्तो-कोसिअ-गोत्तं, बहुलस्स सरिव्वयं वंदे ॥ २७ ॥ 
छाया- एलापत्य-सगोत्र, वन्दे महागिरिं सुहस्तिनञउ्च । 
ततः कौशिकगोत्रं, बहुलस्य सदृग्वयसं वन्दे ॥ २७ ॥ 
पदार्थ-एलावच्च-सगोत्तं-एलापत्य गोत्र वाले, महागिरिं सुहत्थिं च-महागिरि और 
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सुहस्ति को, बंदामि-वन्दन करता हू। तत्तो-तत्पश्चात्‌ू, कोसियगोत्तं-कौशिक-गोत्रीय, 
बहुलस्स-बहुल के, सरिव्वयं-समान वय वाले, बलिस्सहं-बलिस्सह को, बन्दे-वन्दन 
करता हूं। 

भावार्थ -एलापत्य-गोत्रीय आचार्य महागिरि और आचार्य सुहस्तीजी को वन्दन 
करता हूं। ये दोनों स्थूलभद्रजी के शिष्य हुए हैं। कौशिक-गोत्रीय बहुलमुनि के समान वय 
वाले बलिस्सह को भी मैं ( देववाचक ) वन्दन करता हूं। 

टीका-कामविजेता श्रीस्थूलभद्रजी के सुशिष्य एलापत्य गोत्र वाले क्रमश:- 

(9-0) महागिरि और सुहस्ती .ड्टधर आचार्य हुए हैं। सुहस्ती आचार्य से लेकर 
सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध आदि आवलिका क्रमश: निकली, इसकी विशेष जानकारी जिज्ञासुओं 
को दशाश्रुतस्कन्ध को टीका से करनी चाहिए। क्योकि यहा पर इस विषय का अधिकार नहीं 
है। इस स्थान पर महागिरि स्थविरावली का अधिकार है। इस पर वृत्तिकार ने लिखा है कि- 

““तत्र सुहस्तिन आरभ्य सुस्थित सुप्रतिबुद्ध आदि क्रमेणावलिका विनिर्गता सा यथा _ 
दशाश्रुतस्कम्धे तथैब द्र॒ष्टव्या, न च तयेहाधिकार:, तस्यामावलिकायां प्रस्तुताध्ययन- 
कारकस्य देववाच्कस्याभावात्‌ तत इह महागिरि--आवलिकाया अधिकार:।'' 

महागिरि आचार्य के दो शिष्य हुए हैं-बहुल और बलिस्सह-ये दोनों यमल भ्राता और 
कौशिक गोत्र वाले थे, किन्तु दोनों में से- 

।। बलिस्सह तद्युग के प्रधान आचार्य हुए है। दोनों यमलश्राता तथा गुरुभ्राता होने से 
स्तुतिकार ने उन्हे बडी श्रद्धा से नमस्कार किया है। 


मूलम- हारियगुत्तं साइं च वंदिमो हारियं च सामज्जं । 
वंदे कोसिय-गोत्तं संडिल्लं अज्जजीयधरं ॥ २८ ॥ 
छाया- हारीतगोत्र स्वातिं च बन्दे हारीतं चर श्यामार्यम्‌ । 
वन्दे कौशिकगोत्रं शाण्डिल्यमार्यजीतधरम्‌ ॥ २८ ॥ 
पदार्थ-हारियगुत्त साइं -हारीत-गोत्री स्वाति को, च- और, हारियं च सामज्जं--हारीत- 
गोत्री श्यामार्य को , बन्दे-वन्दन करता हूं, कोसिय-गोत्तं संडिल्लं-कोशिक-गोत्री शाण्डिल्य, 
अज्जजीयधरं-आर्यजीतधर को, वन्दे-वन्दन करता हूं। 
भावार्थ-आचार्य स्वाति, श्यामार्य, आचार्य शाण्डिल्य , इन सबको मैं वन्दन करता 
हं। 
टीका-इस गाथा में भी देववाचकजी ने श्रद्धास्पद युगप्रधान आचार्य-प्रवरो का परिचय 
देकर वन्दना की है। 
(2) हारीतगोत्रीय श्रीस्वातिजी। 
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(3) हारीतगोत्रीय श्रीश्यामार्यजी। 
(]4) कौशिकगोत्रीय आर्यजीतधर शाण्डिल्यजी। 


आर्यजीतधर यह शाण्डिल्य आचार्य का विशेषण है। ' आर्य ' का अर्थ-जो सभी प्रकार 
के त्यागने योग्य अधर्मो से दूर निकल गए हैं, उन्हे आर्य कहते हैं। 'जीत ' शब्द का अर्थ होता 
है-शास्त्रीय मर्यादा, जिसे 'कल्प' भी कहते है। उस मर्यादा क॑ धारण करने वाले को ' आर्य 
जीतधर ' कहते हैं। वृत्तिकार ने आर्य जीतधर शाण्डिल्य आचार्य का विशेषण स्वीकृत किया 
है, किन्तु अन्य किन्हीं के विचार मे शाण्डिल्य आचार्य के आर्य जीतधरजी शिष्य हुए और 
युग-प्रधान आचार्य भी। अत: उनको भी देववाचकजी ने वन्दन किया है। वृत्तिकार के इस 
विषय मे निम्नलिखित शब्द है- 

“शाणिडल्यं ,-शाण्डिल्यनामानं बन्दे, किम्भूतमित्याह- आर्यजीतधरं' आरात्‌- 
सर्वहेयधर्मे भ्यो3र्वागू यातम्‌ू-आर्य-। “जीत ' मिति सूत्रमुच्यते, जीत॑ स्थिति: कल्यपो मर्यादा 
व्यवस्थेति हि पर्याया: , मर्यादाकारणं चउ सूत्रमुच्यते, तथा 'धृडः धारणे' ध्रियते धारयतीति 
धर: , लिहादिभ्य' इत्यचू्‌ प्रत्यय:, आर्यजीतस्थ धर: आर्यजीतधरस्तम्‌ अन्ये तु व्याचक्षते- 
शाण्डिल्यस्यापि आर्यगोत्रो शिष्य जीतधरनामा सूरिरासीतू त बन्दे-इति।'' 


मूलम्‌- ति-समुद-खाय-कित्ति, दीव-समुद्देसु गहिय-पेयालं । 
वंदे अज्ज-समुद्दं, अक्खुभिय-समुद-गंभीरं ॥ २९॥ 
छाया- त्रि-समुद्र-ख्यात-कीर्ति, द्वीप-समुद्रेषु गृहीत-पेयालम्‌ । 
बन्दे-आर्यसमुद्रं, अक्षुभित-समुद्र-गम्भीरम्‌ ॥ २९ ॥ 
पदार्थ-ति-समुद्द-खाय-कित्ति- तीन समुद्रो पर्यन्त प्रख्यात कीर्ति वाले, दीव-समुद्रेसु 
गहियपेयालं- विविध द्रीप ओर समुद्रो मे प्रामाणिकता प्राप्त करने वाले अथवा द्वीपसागर- 
प्रज्नप्ति के विशिष्ट विद्वान्‌ू, अक्खुभियसमुद्द-गंभीरं - क्षेभ रहित समुद्र की तरह गभीर, 
अज्ज-समुद्दं- आर्य समुद्र को वन्दन करता हू। 
भावार्थ-पूर्व , दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं में लवणसमुद्र पर्यन्त ख्यातिप्राप्त, 
विविध द्वीप-समुद्रों में प्रमाण प्राप्त अथवा “द्वीपसागर प्रज्ञप्ति के विद्वान', क्षोभरहित 
समुद्र के तुल्य गम्भीर आचार्य आर्यसमुद्रजी भी, देववाचकजी के हृदय-सिंहासन पर 
आसीन थे, इसीलिए उन्हें वन्दन किया गया है। 
टीका-इस गाथा में आचार्य शाण्डिल्य के उत्तरवर्ती- 


(5) श्रीआर्यसमुद्र नामक आचार्य को वन्दन किया गया है। साथ ही आचार्य की 
महत्ता और विद्वत्ता का परिचय भी दिया गया है जेसे कि- 
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तिसमुद्खायकित्ति-पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में जिनकी कीर्ति समुद्र-पर्यन्त 
व्याप्त हो रही है। क्योंकि इस भरत क्षेत्र की सीमा तीन दिशाओं मे समुद्र-पर्यन्त है तथा उत्तर 
दिशा में वैताढ्य एव हिमवान्‌ पर्वत है, अत: वे अपनी शुभ्र कीर्ति द्वारा भरत क्षेत्र में प्रसिद्ध 
हो रहे थे। दूसरे चरण मे यह कथन किया गया है कि- 

दीवसमुद्देस गहियपेयालं-इससे सिद्ध होता है कि द्वीपसागर प्रज्ञप्ति आदि शास्त्रों के 
वे पूर्ण ज्ञाता होने से लोकबाद में प्रामाणिक माने जाते थे। तीसरे चरण में उन्हें बन्दना की गई 
है तथा चतुर्थ पद में उनकी गम्भीरता का समुद्र के तुल्य दिग्‌दर्शन कराया गया है, जैसे कि- 

अक्खुभियसमुद्द-गम्भीरं-अक्षुभित-समुद्रवत्‌ गंभीरम्‌ू-इसका भाव यह है कि प्रत्येक 
विषय मे जिनकी समुद्र के समान गम्भीरता है। कारण कि उक्त गुण वाला ही अपने अभीष्ट 
की सिद्धि कर सकता है। स्तुतिकर्ता ने अज्जसमुद्दं-पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि 
ऐसी कीर्ति ओर विज्ञान प्राय: आर्य पुरुष ही प्राप्त कर सकते है। अत्त: आर्य पद युक्तिसंगत 
ही है। पेयालं-शब्द प्रमाण थर्थ में आया हुआ जानना चाहिए। 

ब्रिसमुद्रख्यात-कीर्ति--इस पद से यह भी ध्वनित होता है कि भारतवर्ष की सीमा तीन 
दिशाओं मे समुद्र पर्यन्त हैं। 

मूलम्‌- भणगं करग॑ झरगं, पभावगं णाणदंसणगुणाणं। 
वंदामि अज्जमंगुं, सुयसागरपारगं धीरं ॥ ३० ॥ 
छाया- भाणकं-कारक ध्यातारं, प्रभावक॑ ज्ञानदर्शनगुणानाम्‌ । 
वन्दे आर्यमंगुं, श्रुतसागरपारगं धीरम्‌ ॥ ३० ॥ 

पदार्थ- भणगं-कालिक सूत्रों के अध्ययन करने वाले, करगं-सूत्रानुसार क्रिया-काण्ड 
करने वाले , झरगं-धर्म-ध्यान के ध्याता, णाण-दंसणगुणाणं-ज्ञान-दर्शन ओर चारित्र के 
गुणों का, पभावगं-उद्योत करने वाले, ओर, सुयसागरपारगं- श्रुतसागर के पारगामी , धीरं- 
धर्य आदि गुण-सम्पन्न, अज्जंमंगुं- आर्यमंगुजी को, वंदामि-वन्दन करता हू। 

भावार्थ-सदैव कालिक आदि सूत्रों का स्वाध्याय करने वाले, शास्त्रानुसार 
क्रिया-कलाप करने वाले, धर्म-ध्यान ध्याने वाले, ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि रलब्रय 
के गुणों को दिपाने वाले तथा श्रुतरूप सागर के पारगामी तथा धीरता आदि गुणों के 
आकर आचार्य श्री आर्यमंगुजी महाराज को नमस्कार करता हूं। 

टीका-इस गाथा में स्तुतिकार ने आचार्य समुद्र के पश्चातू- 


(6) श्री आर्य मंगुजी स्वामी के गुणो का दिग्दर्शन कराया है। कालिक , उत्कालिक, 
मूल, छेद आदि सूत्र तथा अर्थ के अध्ययन और अध्यापन करने वाले, आगमोकक्‍त क्रिया- 
कलाप करने वाले, धर्मध्यान के ध्याता, सम्यगू दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणो से युक्त, 
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श्रुतसागर के पारगामी इत्यादि गुणों से युक्त आर्यमंगु आचार्य को स्तुतिकार ने भावभीनी 
वंदना की है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि वन्दना और स्तुति गुणों की होती है। जैनधर्म 
में व्यक्ति की पूजा नहीं अपितु गुणो की पूजा होती है। भणगं-इस पद से वाचना आदि 
स्वाध्याय को सूचित किया है। करगं-इस विशेषण से सूत्रोक्त क्रिया-कलाप के करने की 
सूचना दी गई है। झरगं-ध्यातारं-इस कथन से ध्यान शब्द की सिद्धि की गई है, क्योंकि 
मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन ध्यान ही है। पभावगं नाणदंसणगुणाणं--इससे सिद्ध 
होता है कि वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तीनो गुणों के दिपाने और प्रवचन-प्रभावना करने 
में सिद्धहस्त थे। ज्ञान दर्शन ये आत्मा के निजी गुण हैं, इन पर भी प्रकाश डाला गया है। 
सुयसागरपारगं-इस विशेषण से उन्हे आगमों के लोकिक तथा लोकोत्तरिक श्रुत के प्रखर 
विद्वानू सूचित किया गया है। धीरं- धीर पद से “धिया राजत इति धीर: '-उन्‍्हें बुद्धिमान और 
समय के ज्ञाता सिद्ध किया गया है। 


मूलम्‌- वंदामि अज्जधम्मं, तत्तो वंदे य भद्दगुत्त चर । 
तत्तो य अज्जवइरं , तब-नियम-गुणेहिं वडरसमं ॥ ३१ ॥ 
छाया- वन्दे आर्यधर्म, ततो वन्दे च भद्रगुप्तं च। 
ततश्चार्यवच्र , तपोनियमगुणैर्वज्जंसमम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ-पुन: अज्जधम्मं-आर्य धर्माचार्य को, य- और, तत्तो-फिर, भददगुत्तं- श्री भद्र 
गुप्तजी को, वंदामि-वन्दना करता हूं, च-और, तत्तो- उसके बाद, तब-तप, नियम-नियम 
आदि, गुणेहिं-गुणों से, बढ़र-वज़ के, समं-समान, अज्जबइरं-आर्यवज् स्वामीजी को 
वन्दन करता हू। 

भावार्थ-तत्पश्चात्‌ आचार्य श्री आर्यधर्मजी महाराज को और उनके पश्चात्‌ आचार्य 
श्रीभद्रगुप्तजी महाराज को वन्दना करता हूं। उसके बाद तप-नियम आदि गुणों से सम्पन्न, 
बज़ के समान दृढ़ आचार्य श्रीआर्यवजञ्रस्वामीजी महाराज को नमन करता हूं। 

टीका-इस गाथा में युगप्रधान तीन आचार्यो का क्रमश: परिचय दिया गया है- 

(।7, 8, 9) आर्यधर्म, भद्रगुप्त और आर्य वज्स्वामी ये तीनों आचार्य तप-नियम 
और गुणो से समृद्ध थे। चतुर्विध श्रीसंघ के लिए आचार्य श्रद्धास्पद होते हैं। वे स्व-कल्याण 
के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। वे श्रीसंघ या विश्व के लिए मार्ग-प्रदर्शन के 
रूप मे प्रकाश-स्तम्भ होते हैं। आचार्य तीर्थकर के पदचिन्हों पर चलते हैं तथा उनका 
अनुसरण श्रीसघ करता है। 

जनता पर जैसे न्‍्यायनीतिमान राजा शासन करता है, वैसे ही आध्यात्मिक साधकों पर 
आचार्य देव का न्‍्याय-नीति -सम्पन्न शासन होता है। वे मार्ग-प्रदर्शक और श्रीसंघ के रक्षक 
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होते है। आर्यधर्मजी मूर्तिमान धर्म थे। श्रीभद्रगुप्त ने अपने को बुराइयों से भली-भांति गुप्त 
रखा हुआ था। आर्यवज्रस्वामीजी का तप-नियम और गुणो से वज्र के समान महत्वपूर्ण 
जीवन था। आर्यवज्रस्वामीजी वीर निर्वाण सं. छठी शती में देवगति को प्राप्त हुए। 

यह गाथा वृत्तिकार ने प्रक्षेपक मानकर ग्रहण नही की, किन्तु प्राचीन प्रतियों मे यह गाथा 
उपलब्ध होती है। 

मूलम्‌- वंदामि अज्जरक्खिय-खवणे, रक्खिय-चारित्तसव्वस्से । 
रयण-करंडग-भूओ, अणुओगो रक्खिओ जेहिं ॥ ३२ ॥ 
छाया- वचन्दे आर्यरक्षित-क्षपणान्‌, रक्षितचारित्रसर्वस्वान्‌ । 
रतल-करण्डकभूतो-5नुयोगो रक्षितो यै: ॥ ३२ ॥ 

पदार्थ -जेहिं-जिन्होंने, चारित्तसव्वस्से- स्व तथा सभी संयमियों के चारित्र-सर्वस्व 
की, रक्खिय-रक्षा की तथा जिन्होंने, रचण-करंडगभूओ-रत्नो की पेटी के समान, 
अणुओगो- भनुयाग की, रक्खिय -रक्षा की, उन, खबण-क्षपण-तपस्वीराटू, अज्जरक्खिय- 
आर्यरक्षित जी को, वंदामि- वन्दना करता हूं 

भावार्थ -जिन्होने तत्कालीन सभी संयमी मुनियों और अपने सर्वस्व चारित्र-संयम 
की रक्षा की, और जिन्होंने रत्नों की पेटी के सदूश अनुयोग की रक्षा की। उन तपस्वीराज 
आचार्य श्रीआर्यरक्षितजी को बन्दन करता हूं। 

टीका - इस गाथा में आचार्य आर्यरक्षितजी को वन्दन किया गया है- 

(20) आर्यरक्षित तपस्वीराज होते हुए भी विद्वत्ता मे बहुत आगे बढ़े हुए थे। बुद्धि स्वच्छ 
एवं निर्मल होने से आप ने नव पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया। उनके दीक्षागुरु तोसली आचार्य 
हुए है। आर्यरक्षितजी का जीवन विशुद्ध चारित्र से समुज्ज्बल हो रहा था। जैसे गृहस्थ रत्नों 
के डिब्बे की रक्षा सतर्कता एवं सावधानी से करते हैं, वेसे ही उन्होंने अनुयोग की रक्षा की। 
इसके विषय मे शीलाकाचार्य अपनी सूत्रकृताग की वृत्ति में लिखते हैं- 

““आगमणच द्वादशांगादिरूप: सोड5प्यार्यरक्षितमिश्रेरैदंयुगीनपुरुषानुग्रहबुद्धया 
चअरण-करण-द्रव्यधर्मकथागणितानुयोगभेदाच्चतुर्धा व्यवस्थापित:।'' 

अर्थात्‌ू-आगम-द्वादश अंगस्वरूप हैं, किन्तु आर्यरक्षितजी ने आजकल के पुरुषों पर, 
उपकार की बुद्धि से, उसे चरण-करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, धर्मकथानुयोग और गणितानुयोग 
इस प्रकार से आगमों को चार भेदों में विभक्त कर दिया है। अत: यह आचार्य श्रुतज्ञान के 
वेत्ता होने से आगमों की रक्षा करने में दत्तचित्त थे। इसीलिए गाथाकार ने गाथा के उत्तरार्ध में 
ये पद दिए हैं, जैसे कि-रयण-करण्डगभूओ, अणुओगो रक्खिओ जेहिं-जिन्होंने रलकरण्ड 
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(पेटी) के समान अनुयोग की रक्षा की। जिसकी जैसी योग्यता, जिज्ञासा और बुद्धिबल हो, 
उसे पहले उसी अनुयोग का अध्ययन करना चाहिए और अध्यापन तथा उपदेश एवं शिक्षा 
भी तदनुरूप ही देनी चाहिए। इससे गुरु शिष्य दोनों को सुविधा रहती है। 

आजकल के विद्वानो का यह भी अभिमत है कि अनुयोगद्वार सूत्र के रचयिता 
आर्यरक्षितजी हुए है। अतः उन्हें श्रद्धावनत होकर वन्दन किया है। 


मूलम्‌- णाणम्मि दंसणम्मि य, तव-विणए णिच्चकालमुज्जुत्त । 
अज्जं॑ नंदिल-खबणणं, सिरसा वंदे पसन्‍नमणं ॥ ३३ ॥ 


छाया- ज्ञाने दर्शने च, तपो-विनये नित्यकालमुद्युक्तम्‌ । 
आर्य नन्दिल-क्षपणं, शिरसा वन्दे प्रसन्‍न-मनसम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ-नाणम्मि-ज्ञान में, दंसगम्मि-दर्शन में, य- और , तवविणए -तप और विनय 
में, णिच्चक्कालं-नित्यकाल-प्रतिक्षण, उज्जुत्तं-उद्युक्त-तत्पर तथा, पसन्‍नमणं--राग-द्वेष 
न होने से प्रसन्‍नचित्त रहने वाले, अज्जं नंदिल-खबणं-आर्य नंदिल क्षपण को, सिरसा 
बंदे- मस्तक से वन्दन करता हूं। 

भावार्थ--जो ज्ञान-दर्शन में और तपश्चरण में तथा विनयादि गुणों में सर्वदा अप्रमादी 
थे, समाहितचित्त थे, ऐसे गुणों से सम्पन्न आर्य नन्दिल क्षणण को सिर झुकाकर वन्दन 
करता हूं। 

टीका-इस गाथा मे आर्य नन्दिल क्षपण के विषय में वर्णन किया है, जैसे कि- 

(2) आर्यनन्दिलक्षपण सदैव ज्ञान, दर्शन, तप, विनय ओर चारित्र-पालन में उद्यत 
रहते थे, जिनका मन सदा प्रसन्‍न रहता था, इसलिए गाथाकार ने पसन्‍नमणं पद दिया है। जो 
मुनि निश्चयपूर्वक व्यवहार धर्म में नित्य उच्यमशील रहते हैं, उन्हीं के मन में सदेव प्रसन्नता 
रहती है। जैसे तीन लोक मे सुदुर्लभ चिन्तामणि रत्न मिलने से अर्थार्थी अतीब प्रसन्‍न होता 
है, वैसे ही चारित्र भी सर्व प्राणियों के लिए अतीव दुर्लभ है, उसे प्राप्त कर किसको प्रसन्नता 
नहीं होती ? जो प्राणी उसे प्राप्त करके अरति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, वासना, कषाय 
इत्यादि विकारों का शिकार बन जाता है, तो समझना चाहिए कि उससे बढ़कर भाग्यहीन 
ससार में कोई नहीं हे। प्रसन्‍नचित्त का होना भी साधुता का लक्षण है। 

“निच्चकालमुज्जुत्त '-- अर्थात्‌ नित्यकालं-सर्वकालमुद्युक्तम्‌-अप्रमादिकम्‌--यह 
शिक्षा हर मुनि को ग्रहण करनी चाहिए कि मन की प्रसन्‍नता और अप्रमत्त भाव ये दोनों 
आत्म-विकास के लिए परमावश्यक हें। 
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मूलम- वडढउठ वायगवंसो , जसवबंसो अज्ज-नागहत्थीणं । 
वागरण-करण-भंगिय-कम्म-प्पययडी पहाणाणं ॥ ३४ ॥ 


छाया- वर्द्धतां वाचकवंशो, यशोवंश आर्यनागहस्तिनाम्‌ । 
व्याकरण-करण-भाडि-गक-कर्मप्रकृति- प्रधानानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ-वागरण-व्याकरण अथवा प्रश्नव्याकरण, करण-पिण्डविशुद्धि आदि, 
भंगिय- भागों के ज्ञाता, कम्मप्पयडी-कर्मप्रकृति प्ररूपणा करने में, पहाणाणं-प्रधान, 
ऐसे, अज्जनागहतत्थीणं--आर्यनागहस्ती का, वायगवबंसो-वाचकवंश, जसवंसो-यशवंश 
की तरह, वड्ढउ--बढे। 

भावार्थ-जो व्याकरण -प्रश्नव्याकरण अथवा संस्कृत एवं प्राकृत शब्दानुशासन में 
निष्णात, पिण्ड विशुद्धियों और भांगों के विशिष्ट ज्ञाता तथा कर्मप्रकृति- श्रुतरचना से 
या उनकी विशेष प्रकार से प्ररूपणा करने में प्रधान, ऐसे आचार्य नन्दिलक्षपण के 
पट्टधर शिष्य आचार्य श्री आर्यनागहस्तीजी का वाचकवंश मूरत्तिमान्‌ यशोवंश की 
भांति वृद्धि को प्राप्त हो। 

टीका-इस गाथा से हमे आर्य नागहस्तीजी का जीवन-परिचय स्पष्टतया मिलता है- 

(22) आर्य नागहस्तीजी उस युग के अनुयोगधरों में धुरन्धर विद्वानू थे। उनका यश्स्वी 
वाचकवंश वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा कहकर देववाचकजी ने अपनी मंगल कामना व्यक्त की 
है। हो सकता है, वाचक वश का उद्भव आर्य नागहस्तीजी से ही हुआ हो। क्योंकि देववाचक 
ने इनस पहले अन्य किसी वाचक का नामोल्लेख नहीं किया। जो शिष्यों को शास्त्राध्ययन 
कराते हैं, उन्हें वाचक कहते हैं। वाचक उपाध्याय पद का प्रतीक है। जसवंसो बड्ढउ-इस 
पद का आशय हे--जो वश समुज्ज्वल यशप्रधान हो, उस वश की वृद्धि होती है। गाथा के 
उत्तरार्द्ध मे उनकी दिद्वत्ता का परिचय दिया है। वागरण-वे संस्कृतव्याकरण, प्राकृतव्याकरण 
तथा प्रश्नव्याकरण आदि विषय और भाषा के अनन्यवेत्ता थे। करण'-पिण्डविशुद्धि, 
समिति, भावना, भिक्षु की प्रतिमाएं, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखन, गुप्ति और अभिग्रह इन सबके 
समुदाय को 'करण' कहते हैं। वाचक नागहस्तीजी इन सब के वेत्ता, साधक और आराधक 
थे। भंगिय-सप्तभंगी, प्रमाणभंगी, नयभंगी, गांगेय अनगार के भंग तथा अन्य प्रकार के 
जितने भी भग हैं, उन सब में वाचकजी की गति थी। कम्मप्पयडी-पहाणाणं-कर्म प्रकृति 
के विशेषज्ञ थे। समुज्ज्वल चारित्र और विद्वत्ता से आर्य नागहस्तीजी वाचक बने। इस गाथा 
में बदन नहीं किया गया है, बल्कि यशस्वी वाचकवंश में होने वाली परम्परा वृद्धि को प्राप्त 
हो, ऐसी मगल-कामना प्रकट की गई है। 


] पिएडविसाही, सामई, भावण, पाडिमा य इंदिय-निरोहां । 
पड़िलहण गुत्तीऔ, अभिगर्गहा चंव करण तु ॥ 
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मूलम- जच्चंजण-धाउ समप्पहाणं, मुद्दिय-कुबलय-निहाणं । 
वड॒ढउ वायगवंसो, रेवइनक्खत्त-नामाणं ॥ ३५ ॥ 


छाया- जात्यांजन-धातुसमप्रभाणां, मृद्रिका-कुवलयनिभानाम्‌ । 
वर्द्धां वाचकवंशो, रेवतिनक्षत्रनाम्नामू ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ-जच्यंजण-धाउ-समप्पहाणं-जाति अंजन धातु के समान प्रभा वाले तथा, 
मुद्दिय-कुवलय-निहाणं-द्राक्षा व कुवलय कमल के समान नील कांति वाले, रेबड़-नक्खत्त 
नामाणं-रेवति नक्षत्र नामक मुनिप्रवर का, वायगवंसो-वाचक वंश, वड्ढउ-वृद्धि प्राप्त 
करे। 

भावार्थ-उत्तम जाति के अंजन धातु के तुल्य कांति वाले तथा पकी हुई द्राक्षा और 
नीलकमल अथवा नीलमणि के समान कांति वाले, आर्य रेवतिनक्षत्र का वाचकरवंश 
वृद्धि प्राप्त करे। 

टीका-इस गाथा मे आचार्य नागहस्ति के शिष्य आचार्य रेवतिनक्षत्र का उल्लेख किया 
गया है- 

(23) आचार्य रेबतिनक्षत्र जाति-सम्पन्न होने पर भी इनके शरीर की दीप्ति अंजन 
धातु के सदुूश थी। अंजन आखों में ठडक पैदा करता है और चक्षुरोग को दूर करता है, इसी 
प्रकार इनके दर्शनों से भी भव्य-प्राणियों के नेत्रों में शीतलता प्राप्त होती थी। अत: स्तुतिकार 
ने शरीर-कान्ति के विषय मे लिखा है-मुद्दियकुबलयनिहाणं '-इसका आशय है, जैसे 
परिपक्व द्राक्षाफल तथा नीलोत्पल कमल का वर्ण कमनीय होता है, उसके समान उनके 
देह की कान्ति थी। वृत्तिकार ने यह भी लिखा है-किसी आचार्य का अभिमत है कि 
कुबलय शब्द से मणि विशेष जानना चाहिए। जैसे कि मृद्विकाकुबलयनिभानां परिपाक- 
गतरसद्राक्षया नीलोत्पलं च॒ सम॑ प्रभाणाम्‌, अपरे पुनराह कुवलयमिति मणिविशेष- 
स्तत्राप्यविरोध:। स्तुतिकार ने इनको भी वाचक वश मे मानकर वाचक वंश की वृद्धि का 
आशीर्वाद दिया है। जेसे कि-वड्ढउ वायगवंसो -वाचकानां वंशो वर्द्धताम-सभव है, 
उनके जन्म समय या दीक्षा के समय रेवती नक्षत्र का योग लगा हुआ हो, इसी कारण उनका 
नाम रेवतिनक्षत्र रखा गया हो। 


मूलम्‌- अयलपुरा णिक्खंते, कालिय-सुय-आणुओगिए धीरे । 
बंभद्वीवग-सीहे , वायग-पय-मुक्तमं पत्ते ॥ ३६ ॥। 


छाया- अचलपुरानिष्क्रान्तानू, कालिकश्रुताउनुयोगिकान्‌ धीरान्‌ । 
ब्रह्मद्वेपिकसिंहानू, वाचक-पद-मुत्तमं प्राप्तानू ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ-अयलपुरा- अचलपुर से जो, णिक्खंते-दीक्षित हुए, कालिय-सुबआणुओगिए- 


कालिक-सूत्रों के व्याख्याता तथा, धीरे- धीर, वायगपय-मुत्तमं-उत्तमवाचक पद को, पत्ते - 
प्राप्त करने वाले, बंभद्वदीवगसीहे-ब्रह्मद्ठी पिक शाखा में सिंह के समान श्री सिंहाचार्य को 
वन्दन- करता हू। 


भावार्थ-जो अचलपुर में दीक्षित हुए और कालिक श्रुत की व्याख्या करने में 
निपुण तथा धीर थे, जो उत्तम वाचक पद को प्राप्त हुए, ऐसे ब्रह्मद्वीपिक शाखा से 
उपलक्षित श्रीसिहाचार्य को वन्दन करता हूं। 

टीका-इस गाथा में रेवतिनक्षत्र के शिष्य आचार्यसिंह का वर्णन किया गया है- 

(24) आचार्य सिह ने अचलपुर में दीक्षा ग्रहण की थी, वे कालिकश्रुत की व्याख्या 
व व्याख्यान मे अन्य आचार्यो से बढ़कर थे तथा ब्रह्मद्ीपिक शाखा से उपलक्षित हो रहे थे। 
इन्ही कारणों से उन्होंने उत्तमवाचक पद प्राप्त किया। आचार्य सिंह युगप्रधान आचार्यों में 
अद्वितीय थे। 

इस गाथा मे तीन विषय प्रकट होत हैं, जैसे कि कालिकश्रुतानुयोग, ब्रह्मदीपिकशाखा 
और उत्तमवाचक पद की प्राप्ति। कालिकश्रुतानुयोग से उनकी विद्गधत्ता सिद्ध होती है। 
ब्रह्मद्ठॉपकशाखा से यह जाना जाता है कि उस समय मे कतिपय आचार्य शाखाओं के नाम 
से प्रासद्ध हो रहे थे। वाचकपद के साथ उत्तम पद लगाने से सिद्ध होता है, उस समय में 
अनक वाचक होने पर भी , उन सब वाचकों में ये प्रधान वाचक थे। अयलपुरा-अचलपुरातू-- 
पद देने का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि संभव है उस समय यह नगर अति सुप्रसिद्ध 
होगा। धीरे-इस पद से सिद्ध होता है कि ये आचार्य बुद्धिमान्‌ और धैर्यवान्‌ थे, यथा- 
धिया राजन्त इति धीरा-परम बुद्धिमानू और धेर्यवान्‌ होने से सिंह आचार्य श्रीसंघ में 
सुशोभित हो रहे थे। अत: आचार्य सिंह वन्दनीय हैं। इस गाथा में णिक्खंते-आदि पद- 
द्वितीयान्त दिखाए गए हैं। 

मूलम्‌- जेसिं इमो अणुओगो, पयरइ अज्जाबवि अड्ढ-भरहम्मि । 
बहु-नयर-निग्गय-जसे, ते वंदे खंदिलायरिए ॥ ३७ ॥ 
छाया- येषामयमनुयोग:, प्रचरत्यद्याप्यर्द्ध - भरते | 
बहुनगरनिर्गतयश:, तान्‌ वन्दे स्कन्दिलाचार्यान्‌ ॥ ३७ ॥ 

पदार्थ-जेसिं-जिनका, इमो-यह, अणुओगो- अनुयोग, अज्जाबवि अड्ढ-भरहम्मि- 
आज भी अर्द्धभरत क्षेत्र में, घयरइ-प्रचलित है। बहु-नयर-निग्गय-जसे-बहुत नगरों में 
जिनका यश प्रसृत है, उन, खंदिलायरिए-स्कन्दिलाचार्य को, बंदे-वंदन करता हूं। 

भावार्थ-जिनका वर्तमान में उपलब्ध यह अनुयोग आज भी दक्षिणार्द्धभरत क्षेत्र में 
प्रचलित है तथा बहुत से नगरों में जिनकी यश:कीर्ति फैल चुकी है, उन स्कन्दिलाचार्यजी 
महाराज को वन्दन करता हूं। 
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टीका-इस गाथा में महामनीषी, बहुश्रुत, युगप्रधान अनुयोगरक्षक- 

(25) श्री स्कन्दिलाचार्य ने अपने जीवन में क्या विशेष कार्य किया, इसका स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है। आचार्य स्कन्दिल ने संकटकाल में भी अनुयोग की रक्षा की। आज 
इस अर्द्धभरत क्षेत्र मे जो अनुयोग प्रचलित है, यह उनके परिश्रम का ही मधुर फल हे। 

जब भरत क्षेत्र मे दूसरा बारह वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा, उसमें बहुत-से अनुयोगधर मुनि 
देवलोक हो गए। दुर्भिक्ष के हट जाने पर उन्होंने मथुरापुरी मे अनुयोग की प्रवृत्ति की, इसलिए 
वर्तमानकाल मे अनुयोग को माथुरी-वाचना भी कहते हैं। कतिपय आचार्यो का यह अभिमत 
है कि स्कन्दिलाचार्य के समय मे एतावन्मात्र ही अनुयोग रह गया था, उसी का उन्होंने संग्रह 
किया। तथा कतिपय आचार्यो की मान्यता है कि दुर्भिक्ष के पश्चात्‌ सुभिक्ष होने पर मथुरापुरी 
में स्कन्दिलाचार्य प्रमुख श्रमण-सघ ने मिलकर जो जिस की स्मृति में था वह सर्वश्रुत एकत्रित 
करके उसका अनुसंधान किया। वृत्तिकार ने इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। 
जिज्ञासुओ के जानने के लिए हम अक्षरश: इस स्थान पर वृत्ति उद्धृत करत हैं - 

““येषामयं- श्रवणप्रत्यक्षत उपलभ्यमानो5नुयोगोउद्यापि अर्द्धभरतवैताद्यादर्वाक्‌ 
“प्रचरति ' व्याप्रियते तान्‌ स्कन्दिलाचार्यान्‌ सिंहवाचकसूरिशिष्यान्‌ बहुषु नगरेषु निर्गतं-प्रसृतं 
यशो येषां ते बहुनगरनिर्गतयशसस्तान्‌ बन्दे। अथायमनुयोगोउर्द्धभरते व्याप्रियमाण: कथ्थ॑ 
तेषां स्कन्दिलनाम्नामाचार्याणां सम्बन्धी ? उच्यते-इह स्कन्दिलाचार्यप्रतिपत्तो दुषम- 
सुषमाप्रतिपन्थिन्या: तदगतसकलशुभभावग्रसनैकसमारम्भाया: दुःषमाया: साहायकमा- 
धातुं परमसुहदिव द्वादशवार्षिक दुर्भिक्षमुदपादि, तत्रचेबंरूपे महातिदुर्भिक्षे भिक्षाला- 
भस्यासंभवादवसीदतां साधूनामपूर्वार्थ ग्रहण पूर्वार्थ स्मरणश्रुतपरावर्त्तनानि मूलत एवा- 
पजग्मु: श्रुतमपिचातिशायि प्रभूतमनेशत्‌ , अंगोपांगादिगतपमि भावतो विप्रनष्टम्‌ 
तत्परावर्त्तनादेरभावात्‌ ततो द्वादशवर्षानन्तरमुत्पन्ने सुभिक्षे मथुरापुरि स्कन्दिलाचार्यप्रमुख - 
श्रमणसंघेनैकत्र मिलित्वा यो यत्स्मरति स तत्कथयतीत्येवं कालिकश्रुतं पूर्वगतं च 
किंचिदनुसन्धाय घटितं , यतश्चैतन्मथुरापुरि संघटितमत इयं वाच्नना माथुरीत्यभिधीयते, 
सा च तत्कालयुगप्रधानानां, स्कन्दिलाचार्याणमभिमता, तैरेव चार्थतः शिष्यबुद्धिधि प्रापितेति, 
तदनुयोग- स्तेषामाचार्याणां सम्बन्धीति व्यपदिश्यते। 

अपरे पुनरेवमाहु:-न किमपि श्रुत॑ं दुर्भिक्षषशात्‌ अनेशत्‌ किन्तु तावदेव तत्काले 
श्रुतमनुवर्त्तते सम , केवलयमन्ये प्रधाना येडनुयोगधरास्ते सर्वेषपि दुर्भिक्षकालकवलीकृता: , 
एक एव स्कन्दिलसूरयो विद्यान्ते सम , ततस्तैदुर्भिक्षापममे मथुरापुरि पुनरनुयोग: प्रवर्त्तित, 
इति बाचना माथुरीति व्यपदिश्यते, अनुयोगएच तेषामाचार्याणामिति।'! 

इसका साराश पहले लिखा जा चुका है। 
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मूलम्‌- तत्तो हिमवंत-महंत-विक्कमे धिइ-परक्कम-मणंते । 
सज्झायमणंतधरे , हिमवंते वंदिमो सिरसा ॥ ३८ ॥ 


छाया- ततो हिमवन्महाविक्रमानू, अनन्तधृति-पराक्रमान्‌ । 
अनन्त-स्वाध्यायधरान्‌ू, हिमवतो बन्दे शिरसा ॥ ३८ ॥ 


पदार्थ-तत्तो-स्कन्दिलाचार्य के पश्चात्‌, हिमबंत-हिमवान्‌ की तरह, महंत-महान्‌, 
विक्कमे -विक्रमशाली, घिइ्-परक्कम-मणंते-अनन्त धैर्य व पराक्रम वाले और, 
सज्ञाय-मणंतधरे-अनन्त स्वाध्याय के धर्ता, हिमबंते-हिमवान्‌ आचार्य को, सिरसा- 
नतमस्तक, वंदिमो-वन्दना करता हू। 

भावार्थ- श्रीस्कन्दिल आचार्य के पश्चात्‌ हिमालय की भांति विस्तृत क्षेत्र में विचरण 
करने वाले, अथवा महान्‌ विक्रमशाली, तथा असीम थधैर्ययुक्त और पराक्रमी, भाव की 
अपेक्षा से अनन्त स्वाध्याय के धारक आचार्य श्री स्कन्दिल के सुशिष्य आचार्य हिमवान्‌ 
को मस्तक नमाकर वन्दन करता हूं। 


टीका- इस गाथा मे महामना प्रतिभाशाली, धर्मनायक, प्रवचनप्रभावक- 

(26) हिमवान्‌ नामक आचार्य को वन्दन किया है। और उनके साथ निम्नलिखित 
विशेषण भी दिए गाए है, जैसे कि- 

हिमवंत-महंत-विक्कमे-वे हिमवान्‌ पर्वत की भांति बहुक्षेत्र व्यापी विहार करने वाले 
थे, जा कि अनेक देशो मे विचरते हुए उपदेश देकर अनेक भव्य जीवो को सम्मार्ग में लगाते 
हुए जिनमार्ग को दिपाते थे। 

धिहपरक्कममणन्ते-इस पद का आशय है कि जो अपरिमित घेर्य ओर पराक्रम से 
कर्मशत्रुओ का सफाया कर रहे थ। आचार्य व श्रमणो में अनन्त बल होना चाहिए, तभी वे 
अपना उद्देश्य पूरा कर सकते है। यहां अनन्त शब्द अपरिमित अर्थ का द्योतक है। 


सज्ञायमणंतधरे- तीसरे पद मे स्वाध्याय अनन्त पर्यायात्मक होने से अनन्त स्वाध्याय 
कहा हे क्योंकि सूत्र अनन्त अर्थ वाला होता है, पर्यालोचन करने से द्रव्यों का अनन्त 
पर्यायात्मक होना स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। ये आचार्य दोनों गुणों से युक्त थे। इस गाथा मे 
से प्रत्येक जिज्ञासु को शिक्षा लेनी चाहिए कि अनन्त धृति और अनन्त स्वाध्याय करने से ही 
आत्मविकास तथा अभीष्ट कार्यो की सिद्धि हो सकती है। अनन्त शब्द पर-निपात और 
““म"' कार अलाक्षणिक है, जैसे कि वृत्तिकार लिखते हैं- 

“प्राकृतशैल्याउनन्तशब्दस्थ परनिपातो मकारस्त्वलाक्षणिक: ''-आचार्य हिमवान को 
हिमवान पर्वत से उपमा देने का यह अभिप्राय है कि वे हिमालय की भांति अपनी मर्यादा, 
प्रतिज्ञा और संयम मे अचल एवं दृढ़ थे। 
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मूलम्‌- कालिय-सुय-अणुओगस्स धारए, धारए य पुव्वाणं । 
हिमवंत-खमासमणे , वंदे णागज्जुणायरिए ॥ ३९ ॥ 

छाया- कालिक-श्रुता$नुयोगस्य धारकान्‌, धारकांशच पूर्वाणाम्‌ 

हिमवंत: क्षमाश्रमणान्‌, वन्दे नागार्जुनाचार्यानू ॥ ३९ ॥ 
पदार्थ-पुन:, कालिय-सुय-अणुओगस्स-कालिक- श्रुत सम्बन्धी अनुयोग के, धारए- 
धारक, य-ओर, पुव्वाणं-उत्पाद आदि पूर्वो के, धारए-धारण करने वाले, ऐसे, 
हिमवंत-खमासमणे--आचार्य हिमवान क्षमाश्रमण के सदृश, णागज्जुणायरिए- श्री नागार्जुन 

आचार्य को, बंदे- नमस्कार करता हू। 

भावार्थ-पुन: क्रमागत महापुरुषों की स्तुति करते हुए स्तुतिकार कहते हैं कि जो 
कालिक सूत्रों सम्बन्धी अनुयोग को धारण करने वाले थे और जो उत्पाद आदि पूर्वो के 
धर्ता थे, ऐसे विशिष्ट ज्ञानी हिमवन्त क्षमाश्रमण के सदृश श्रीनागार्जुनाचार्य को वन्दन 
करता हूं। 

टीका-इस गाथा में आचार्यवर्य हिमवान के शिष्यरल, पूर्वधर श्रीसंघ के नेता आचार्य 
नागार्जुन का वर्णन है- 

(27) आचार्य नागार्जुन स्वय कालिक श्रुतानुयोग के धारक थे तथा उत्पाद आदि पूर्वो 
के भी धारक थे। वे हिमवंत गुरु या पर्वत के तुल्य क्षमावान श्रमण थे। अत: स्तुतिकार ने 
उन्हे बन्दना की है। कुछ एक प्रकाशित और लिखित प्रतियों मे इसी गाथा मे हिमवान 
क्षमाश्रमण और नागार्जुन आचार्य दोनो को वंदना की है। ऐसा लिखते हैं, परन्तु यह शैली 
हृदयगम नहीं होती, क्योंकि आचार्य हिमवान को तो 38वीं गाथा मे स्तुतिकार वंदना कर चुके 
हैं, पुन: उन्हीं को दूसरी गाथा में वन्दना करने का कया अर्थ है 2? इसका कोई उत्तर नहीं। 

वास्तव मे “हिमवंतखमासमणे ' यह विशेषण नागार्जुन का ही है, क्योंकि वे हिमवंत 
गुरु या हिमवन्त पर्वत के तुल्य क्षमाश्रमण थे। यहा लुप्त उपमा अलंकार है। 

गाथा में जो “पुव्वाणं'' यह पद दिया है, वह आगम में सर्वनाम इतर के प्रकरण में 
आता है, जैसे कि “'पूर्वाणाम्‌'” ' “जैनागमप्रसिद्धपूर्वशब्दस्य सर्वनामेतरस्य रूपम्‌'' अन्यथा 
पूर्वेषाम्‌'' ऐसा रूप बनना चाहिए था। 

मूलम्‌- मिउ-मह॒व-सम्पन्ने, आणुपुत्वि-वायगत्तणं पत्ते । 
ओह-सुय-समायारे, नागज्जुणवायए वंदे ॥ ४० ॥ 
छाया- मृदु-मार्दव-सम्पन्नानू, आनुपूर्व्या वाचकत्व॑ प्राप्तान्‌ । 
ओघ- श्रुत-समाचारान्‌ ( चारकान्‌ ), नागार्जुनवाचकान्‌ वन्दे ॥ ४० ॥ 
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पदार्थ-मिउ-मद्दव-सम्पन्ने-मृदु-मार्दव आदि भावों से सम्पन्न, आणुपुव्बि-क्रम से, 
वायगत्तणं-वाचक पद, पत्ते-प्राप्त ओह-सुब-समायारे-ओघ- श्रुत को समाचरण करने 
वाले, नागज्जुणवायए-नागार्जुन वाचक को, बंदे-वन्दन करता हूं। 

भावार्थ-जगत्‌ प्रिय मुदु-कोमल, आर्जव भावों से सम्पन्न तथा भव्यजनों को संतुष्ट 
करने वाले और जो अवस्था व दीक्षा पर्याय के क्रम से वाचक पद को प्राप्त हुए तथा 
ओघश्रुत अर्थात्‌ उत्सर्ग विधि का समाचरण करने वाले इत्यादि विशिष्ट गुणसम्पन्न श्री 
नागार्जुन वाचक जी को नमन करता हूं। 

टीका-इस गाथा मे अध्यापन कला में निपुण, लब्धवर्ण धिषणाशाली, शांतिसरोवर, 
वाचकपद विभूषित- 

(28) श्री नागार्जुन का उल्लेख मिलता है, वे सकल भव्य जीवों के मन को प्रिय लगने 
वाले थे। मार्दव, आर्जव, सतोष आदि गुणों से सम्पन्न थे। आणुपुव्बि शब्द से नागार्जुन ने बय: 
पर्याय से तथा श्रुतपर्याय से वाचकत्व प्राप्त किया था। इस कथन रो यह भी सिद्ध होता है 
कि- गुणो के द्वाग प्रत्येक व्यक्ति अनुक्रम से वृद्धि पाता हुआ सुशोभित होता है। 

ओहसुयसमायारे-वे ओघबश्रुत के ज्ञाता थे। ओघषश्नुत, उत्सर्गश्रुत को कहते हैं। आचार्य 
नागार्जुन उत्सर्ग मार्ग के तथा अपवाद मार्ग के पूर्णतया बेत्ता थे। गाथाकार ने इनके गुण 
दिखलाकर प्रत्येक वाचक को शिक्षित किया है कि वह उक्त गुणो से सम्पन्न बने। मृदु पद 
से उनका स्वभाव कोमल और लोकप्रिय था। ओहसुयसमायारे इस पद से यह सिद्ध होता 
है कि वे उत्सर्ग श्रुत के आधार पर ही सयम की आराधना करते थे। गाथा में ' पुव्बी' और 
“पुव्वि' दोनो तरह के पाठान्तर देखे जाते है। 


मूलम्‌- गोविंदाणंपि नमो, अणुओगे विउलधारणिंदाणं । 
पिच्च॑ खंति-दयाणं, परूवणे दुल्लभिंदाणं ॥ ४१ ॥ 
तत्तो य भूयदिन्नं, निच्च तव-संजमे अनिव्विण्णं । 
पंडिय-जण-सम्माणं, वंदामो संजम-विहिण्णुं ॥ ४२ ॥ 
छाया- गोविन्देभ्योषपि नमः, अनुयोगे विपुल-धारणेन्द्रेभ्य: । 
नित्य क्षांतिदयानां, प्ररूपणे इन्द्र-दुर्लभेभ्य: ॥ ४१ ॥ 
ततश्च भूतदिन्नं, नित्यं तपः संयमेडनिर्विण्णम्‌ । 
पण्डितजन-सम्मान्यं वन्दामहे संयम-विधिज्ञम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थ-अणुओगे विउलधारणिंदाणं-अनुयोग सम्बन्धी विपुल धारणा बालों में इन्द्र 
के समान, णिच्चं-नित्य, खंतिदयाणं-क्षमा ओर दया आदि की, परूवणे-प्ररूपणा करने 
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में, दुल्लभिंदाणं-इन्द्रों के भी दुर्लभ, ऐसे गुणसम्पन्न, गोबिंदाणंपि-आचार्य गोविन्द जी 
को भी , नमो-नमस्कार हो। 

य-और, तत्तो-तत्पश्चात्‌, तबसंजमे-तप ओर संयम में, निच्च॑--सदा ही, अनिव्विण्णं- 
खेद्रहित, पंडियजणसम्माणं-पण्डितजनो में सम्माननीय तथा, संजम-विहिण्णुं--संयम 
विधि के विशेषज्ञ, ऐसे गुणोपेत, भूयदिन्नं-आचार्य भूतदिनन को, बंदामो-वंदन करता हूं। 

भावार्थ-अनुयोग की विपुल धारणा रखने वालों में तथा सर्वदा क्षमा और दया 
आदि गुणों की प्ररूपणा करने में इन्द्र के लिए भी दुर्लभ , ऐसे श्री गोविन्द आचार्य को 
नमस्कार हो। 

तत्पश्चात्‌ तप-सयम की आराधना, पालना में प्राणान्‍्त कष्ट या उपसर्ग होने पर भी 
जो खेद नहीं मानते थे, पण्डित जनों से सम्मानित, संयम विधि-उत्सर्ग और अपवाद के 
विशेषज्ञ इत्यादि गुणोपेत आचार्य भूतदिन्न को वन्दन करता हूं। 

टीका-3क्‍्त दो गाथाओं में जितेद्धिय, नि:शल्यक्रती, श्रीसंघ के शास्ता एवं सन्मार्ग 
प्रदर्शक आचार्य प्रवर- 

(29-30) श्री गोविन्द ओर भूतदिन्न, इन दोनों आचार्यो की गुणनिष्पन्त विशेषणो से 
स्तुति करते हुए वन्दना की गई है। जैसे-सर्व देबों में इन्द्र प्रधान होता है, वैसे ही तत्कालीन 
अनुयोगधर आचार्यो मे गोविन्दजी भी इन्द्र के समान प्रमुख थे। गोपेन्द्र शब्द का प्राकृत मे 
“गोविन्द '' बनता है। 

णिच्च खंति-दयाणं इस पद से उनकी नित्य क्षमाप्रधान दया सूचित की गई है, 
क्योंकि अहिंसा को आराधना क्षमाशील व्यक्ति ही कर सकता है, दयालु ही क्षमाशील हो 
सकता है। अत: शान्ति और दया, ये दोनों पद परस्पर अन्यो5न्य आश्रयी हैं, एक के बिना 
दूसरे का भी अभाव है। समग्र आगमवेत्ता होने से इनकी व्याख्या एवं व्याख्यान-शैली 
अद्वितीय थी। 

इनके पश्चात्‌ आचार्य भूतदिन्न हुए है। इनमें यह विशेषता थी कि तप-संयम की 
आराधना, साधना में भीषण कष्ट होने पर भी वे खेद नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त वे 
विद्वज्जनों से सम्मानित एवं सेवित थे और साथ ही संयमविधि के विशेषज्ञ थे। 

उपर्युक्त गाथाओं मे निम्नलिख्बित पाठान्तरभेद देखे जाते है :- 

(]) 'धारणिंदाणं' के स्थान पर ' धारिणंदाणं '। 

(2) 'दयाणं' के स्थान पर 'जुयाणं' । 

(3) 'दुल्लभिंदाणं' के स्थान पर 'दुल्लभिदाणि' 
न्पत++-++ * 60 * 





(4) सम्माणं के स्थान पर सम्माण्णं | 
(5) “वंदामो ' के स्थान पर 'वंदामि! । 
इन्द्र शब्द का पर-निषात प्राकृत के कारण जानना चाहिए। 
मूलम्‌- वर-कणग-तविय चंपग-विमठल-वर-कमल-गब्भसरिवन्ने । 
भविय-जण-हिण्य-दड़ए, दयागुण-विसारए धीरे ॥ ४३ ॥ 
अड्ढभरहप्पहा ७, बहुविहसज्झाय-सुमुणिय-पहाणे । 
अणुओगिय-वरवसभे, नाइलकुल-वंस-नंदिकरे ॥ ४४ ॥ 
भूयहियप्पगब्भे,  बंदेडहं भूयदिन्नमायरिए । 
भव-भय-वुच्छेयकरे, सीसे नागज्जुमरिसीणं ॥ ४५ ॥ 


छाया- वर-तप्त-कनक-चम्पक - विमुकुल- वरकमलगर्भ-सदूगृवर्णान्‌ । 
भविक-जन-हृदय-दयितान्‌ , दयागुण-विशारदान्‌ धीरान्‌ ॥| ४३ ॥ 
अर्द्धभरत-प्रधानान्‌ , सुविज्ञातबहुविध-स्वाध्यायप्रधानान्‌ । 
अनुयोजितवर-वृषभान्‌, नागेन्द्र-कुल-वंशनंदिकरान्‌ ॥ ४४ ॥ 
भूतहितप्रगल्भान्‌, वन्देडहं भूतदिन्नाचार्यान्‌ । 
भव-भय- व्युच्छेदकरान्‌, शिष्यान्‌ नागार्जुनर्षीणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पदार्थ-वर-कणग-तविय-तपाए हुए विशुद्ध स्वर्ण के समान, चंपग-स्वर्णिम चम्पक 
पुष्प के तुल्य, विमठल-वर-कमल-गब्भसरिवन्ने-विकसित उत्तम कमल के गर्भ सदृश 
वर्ण वाले और, भविय-जण-हियय-दड़ए-भव्यजनो के हृदयदयित, दयागुणविसारए-क्रूर 
हदयी लोगों के मन में दयागुण उत्पन्न करने मे अतिनिष्णात, धीरे- और जो विशिष्ट बुद्धि 
से सुशोभित, अड्ढभरहप्पहाणे-तत्कालीन दक्षिणार्द्ध भरत के युगप्रधान, बहुविहसज्झाय- 
सुमुणियपहाणे-स्वाध्याय के विभिन्‍न प्रकार के श्रेष्ठ विज्ञाता, अणगुओगियवरवसभे--अनेक 
श्रेष्ठ मुनिवरों को स्वाध्याय आदि मे प्रवृत्त कराने वाले, नाइलकुलवंसनंदिकरे-नागेन्द्र कुल 
तथा वंश को प्रसन्‍न करने वाले, भूयहियप्पगब्भे-प्राणिमात्र को हितोपदेश करने में समर्थ, 
भवभयवुच्छेयकरे-संसारभय को नष्ट करने वाले, सीसे नागाज्जुणरिसीणं-नागार्जुन ऋषि 
के सुशिष्य, बंदे5हं- भूयदिन्‍नमायरिए- भूतदिनन आचार्य को मैं बंदन करता हूं। 
भावार्थ-जिनके शरीर का वर्ण तपाए हुए उत्तम स्वर्ण के समान या स्वर्णिम वर्ण 
वाले चम्पक पुष्प के तुल्य अथवा खिले हुए उत्तम जाति वाले कमल के गर्भ-पराग के 
तुल्य पीत-वर्णयुक्त था, जो भव्य प्राणियों के हदय-बल्लभ, जनता में दयागुण उत्पन्न 
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करने में विशारद, थैर्यगुण-युक्त, तत्कालीन दक्षिणार्द्ध भरत क्षेत्र में युगप्रधान, बहुविध 
स्वाध्याय के परमविज्ञाता, सुयोग्य साधुओं को यथोचित स्वाध्याय , ध्यान और बैयावृत्य 
आदि शुभकार्यो में नियुक्त करने वाले तथा नागेन्द्र (नाइल ) कुल की परम्परा को बढ़ाने 
वाले, प्राणिमात्र को उपदेश करने में सुनिष्णात, भवभीति को नष्ट करने वाले थे। ऐसे 
आचार्य श्री नागार्जुन ऋषि के शिष्य भूतदिनत आचार्य को मैं वन्दन करता हूं। 

टीका-उपर्युक्त तीन गाथाओ मे देववाचकजी ने आचार्य भूतदिन्न के शरीर का, गुणों 
का, लोकप्रियता का, गुरु का, कुल और वंश का तथा यश :कीर्ति का परिचय दिया है, इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि देववाचकजी उनके परम श्रद्धालु बने हुए थे, वैसे तो पूर्वोक्त सभी 
आचार्य महान्‌ तत्त्ववेत्ता और चारित्रवान थे, परन्तु इनके प्रति उनके हृदय मे प्रगाढ़ श्रद्धा थी। 
अपने आराध्य के विशिष्ट गुणों का दिग्दर्शन कराना ही वास्तविक रूप में स्तुति कहलाती 
है। जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए अब उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन किया जाता है। जैसे 
कि- 

धीरे-जो परीषह उपसर्गो को सहन करने मे धेर्यवान थे। 

दयागुण-विसारए-वे अहिंसा का प्रचार केवल शब्दो द्वारा ही नही, बल्कि भव्यप्राणियो 
के हृदय मे दयागुण के उत्पादक तथा हिसक को अहिंसक बनाने में निष्णात एवं दक्ष भी 
थे, उन्होंने अनेक हिंसक प्राणियों को दयालु बनाया था। 

पहाणे-वे अगशास्त्रों तथा अंगबाह्यम शास्त्रों के स्वाध्याय करने में अग्रगण्य युगप्रवर्तक 
आचार्य थे। 

अणुओगियवरवसभे-इस पद से सिद्ध होता है कि उनकी आज्ञा को चतुर्विध सघ 
भली-प्रकार स॑ मानता था। इसी कारण उन्हे आज्ञा की प्रवृत्ति कराने में वरवृषभ विशेषण 
दिया है। 

नाइल-कुल-वंस-नंदिकरे-इस पद से यह सिद्ध होता है कि-जिस प्रकार पूर्व गाथाओ 
में ““शाखाओ '' का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार यह आचार्य भी नागेन्द्र-कुल वंशीय 
थे। वे सब तरह के भयों का सर्वथा उच्छेद करने वाले और हितोपदेश करने में पूर्णतया समर्थ 
थे। इन विशेषणो से युक्त आचार्य भूतदिन्न को स्तुतिपूर्वक वन्दन किया गया है। यहां प्रत्येक 
पद अनुभव करने योग्य है। 

किसी-किसी प्रति मे ' भूय-हियप्पगब्भे ' के स्थान पर ' भूय-हियअप्पगब्भे ' पद भी 
है। ' भूयदिन्न- मायरिए” इस पद मे 'म' कार अलाक्षणिक है। 

मूलम- सुमुणिय-णिच्चाणिच्च, सुमुणिय-सुत्तत्थ-धारयं वंदे । 
सब्भावुब्भावणया, तत्थं लोहिच्चणामाणं ॥ ४६ ॥ 
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छाया- सुज्ञात-नित्यानित्यं, सुज्ञात-सूत्रार्थ-धारकं वन्दे । 
सदभावोदभावनया, तथ्यं लोहित्यनामानम्‌ ॥ ४८६ ॥ 


पदार्थ-णिच्चाणिच्चं-नित्य-अनित्य रूप से द्रव्यों को, सुमुणिय--अच्छी तरह जानने 
वाले, सुमुणिय-भली प्रकार समझे हुए, सुत्तत्थं -सूत्रार्थ को, धारयं-धारण करने वाले, 
सब्भावुब्भावणया तत्थं- यथावस्थित भावों को सम्यक्‌ प्रकार से प्ररूपण करने वाले, 
लोहिच्चणामाणं-लोहित्य नामक आचार्य को, वंदे-वन्दना करता हूं। 


भावार्थ-नित्य और अनित्य रूप से वस्तुतत्त्व को सम्यक्तया जानने वाले अर्थात्‌ 
न्याय-शास्त्र के गणमान्य पण्डित, सुविज्ञात सूत्रार्थ को धारण करने वाले तथा भगवत्‌ 
प्ररूपित सदभावों का यथातथ्य प्रकाश करने वाले , ऐसे श्री लोहित्य नाम वाले आचार्य 
को प्रणाम करता हूं। 

टीका - प्रस्तुत गाथा मे आचार्य गोविन्द और भूतदिन्न के पश्चातू- 

(3] ) लाहित्य नामक आचार्य का जीवन- परिचय देकर उन्हे वन्दना को गई है। वेसे 
तो सभी आचार्य महान्‌ तन्ववेत्ता और पंडित थे, परन्तु उनमें तीन गुण विशिष्ट थे, जेसे- 

सुमुणिय-णिच्चाणिच्चं- वे पदार्थो के स्वरूप को भली-भांति जानते थे, सर्व पदार्थ 
द्रव्यत: नित्य है और पर्याय से अनित्य। जैनधर्म न किसी पदार्थ का एकान्त नित्य मानता है 
और न अनित्य ही, पदार्थों का स्वरूप ही नित्यानित्य है। 

सुमुणिय-सुत्तत्थधारयं-वे अपने समय मे सूत्र ओर अर्थ के विशेषज्ञ थे। क्योंकि 
जीवनोत्थान मन :सयम, वाक्संयम और कायसंयम तथा आगमों का अध्ययन, मनन, चिन्तन, 
निदिध्यासन करने से ही हो सकता है अन्यथा नही। 

सब्भावुब्भावणया-वे पदार्थो के यथावस्थित प्रकाशन में पूर्ण दक्ष थे, अर्थात्‌ पदार्थों 
के यथार्थ स्वरूप को जान कर उनकी व्याख्या करते थे। वह व्याख्या अविसंवादी , सत्य एवं 
सम्यक्‌ होने से सर्वमान्य होती थी। इस कथन से यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि साध 
क सूत्र और अर्थ को गुरुमुख से श्रवण करे और उसे श्रद्धा के साथ हृदय में धारण करे। 
तत्पश्चात्‌ स्थाद्वाद शैली से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का विवेचन करे, तब ही जनता में 
धर्मोपदेश का प्रभाव पड़ सकता हे। 

“मुणिय '-पद 'ज्ञा' धातु को 'मुण' आदेश करने से होता है, जैसे कि-'ज्ञो जाणमुणावति 
प्राकृतलक्षणज्जानातेर्मुण आदेश: 

मूलम्‌- अत्थ-महत्थ-क्खाणिं, सुसमण-वकक्‍्खाण-कहण-निव्याणिं । 
पयईए महुरवाणिं, पयओ पणमामि दूसगर्णिं ॥ ४७ ॥ 
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छाया- अर्थ-महार्थ-खनिं, सुश्रमण-व्याख्यान-कथन-निर्वृत्तिम्‌ । 
प्रकृत्या मधुरवाणिक, प्रयत: प्रणमामि दृष्यगणिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पदार्थ-जो, अत्थ-महत्थ-क्खाणिं-शास्त्रों के अर्थ व महार्थ की खान के समान 
तथा, सुसमण-मूलोत्तर गुणसम्पन्न सुश्रमणों के लिए, वक्खाण-आगमों का व्याख्यान 
करने पर और, कहण-पूछे गए विषयों के कथन पर, निव्वाणिं-शान्ति अनुभव करने वाले, 
जो, पयईए-प्रकृति से, महुरवाणिं-मधुर वाणी वाले हैं, उन, दूसगणिं-दूष्यगणीजी को, 
पयओ- प्रयलपूर्वक, पणमामि-प्रणाम करता हू। 
भावार्थ-जो शास्त्रों के अर्थ और महार्थ की खान के समान अर्थात्‌ भाषा , विभाषा , 
वार्तिक आदि से अनुयोग की व्याख्या करने में कुशल हैं, जो सुसाधुओं को शास्त्र की 
वाचना अर्थात्‌ ज्ञानदान देने में और शिष्यों द्वारा पूछे हुए विषयों का उत्तर देने में समाधि 
का अनुभव करते हैं, जो प्रकृति से मधुरभाषी हैं, ऐसे उन दूष्यगणी आचार्य को सम्मान 
पूर्वक प्रणाम करता हूं। 
टीका-उक्त गाथा में आचार्य लोहित्य की विशेषता का दिग्दर्शन कराने के अनन्तर - 
(32) श्री दृष्यगणीजी की स्तुति की गई है। सूत्र की व्याख्या को अर्थ और उसकी 
विभाषा, वार्तिक, अनुयोग, नय और सप्तभगी आदि के द्वारा विशिष्ट अर्थ निकालने की 
शक्ति को महार्थ कहते है। अत्थमहत्थक्खाणिं-इस पद से यह भी ध्वनित होता है कि-सूत्र 
अल्पाक्षरयुक्त होता है और उसके अर्थ महान होते है, जैसे-खान -- आकर से खनिज पदार्थ 
निकालते- निकालते वह कभी क्षीण नहीं होती, बैसे ही दृष्यगणीजी भी अर्थ-महार्थ की 
खान के तुल्य थे। वे विशिष्ट मूलगुण और उत्तरगुणसम्पन्न मुनिवरों के सम्मुख सूत्र की 
अपूर्व शैली से व्याख्या करते थे, धर्मोपदेश करने में दक्ष थे। श्रुतज्ञान विषयक प्रश्न पूछने पर 
उनका पूर्णतया समाधान करते थे। स्वभाव से मधुरभाषी होने के कारण जब कोई शिष्य 
लक्ष्यबिन्दु से प्रमादादि के कारण स्खलित होता, तब उसे मधुर बचनों से ऐसी शिक्षा देते, 
जिससे वह पुन: वैसी भूल अपने जीवन मे नहीं होने देता। उनका शासन और प्रशिक्षण शान्त 
एवं व्यवस्थित रूप से चल रहा था, क्योंकि हितपूर्वक मधुर वचन कोप को उत्पन्न नहीं 
करता, कहा भी है- 
““धम्ममइएहिं अइसुन्दरेहिं, कारण-गुणोवर्णीएहिं । 
पल्हायंतो य मं, सीसं चोएडइ आयरिओ '' ॥ 
अर्थात्‌ृ-कषायो को शान्त करने वाले, संयम गुणों की वृद्धि करने वाले, ऐसे धर्ममय 
अतिसुन्दर बचनों से शिष्य के मन को प्रसन्‍न करते हुए आचार्य उसे संयम में सावधान करते 
हैं। जो स्वयं प्रशान्त होता है, वही दूसरों को शान्त कर सन्मार्ग में लगा सकता है। 
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सुसमण-वक्‍्खाण-कहण-णिव्वाणिं-इस पद से यह भी सूचित होता है कि सुशिष्यों 
को शिक्षा-प्रदान करने से गुरु को समाधि प्राप्त हो सकती है, न कि कुशिष्यों को। 


पयईए महुरवाणिं-इस पद से शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक साधक को प्रकृति से ही 
मधुरभाषी होना चाहिए, न कि कपट से। आचार्य श्री दृष्यगणीजी के गुणोत्कीर्तन करके तथा 
उनकी विशेषता बताने के अनन्तर चतुर्थ पद में उनको भावभीनी वन्दना की गई है। 


मूलम्‌- तव-नियम-सच्च-संजम , विणयज्जव-खंति-महव-रयाणं । 
सीलगुण-गद्दियाणं, अणुओग-जुगप्पहाणाणं ॥ ४८ ॥ 


छाया- तपो नियम-सत्य-संयम , विनयार्जव-शान्ति-मार्दव-रतानाम्‌ 
शीलगुण-गर्दितानाम्‌, अनुयोगयुग-प्रधानानाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ--तव-नियम-सच्च-संजम-विणयज्जव-खंति-मह॒व रयाणं-तप, नियम, सत्य, 
संयम, विनय, आर्जव, क्षान्ति, मार्दव आदि गुणो में रत-तत्पर रहने वाले, सीलगुण-गद्दियाणं-- 
शील आदि गुणों में ख्याति- प्राप्त, अणुओग-जुगप्पहाणाणं-जो अनुयोग की व्याख्या 
करने मे युगप्रधान थे। 

भावार्थ-तपस्या , नियम , सत्य , संयम , विनय, आर्जव-सरलता, क्षमा, मार्टव-नम्नता 
आदि श्रमणधर्म में संलग्न तथा शीलगुणों से विख्यात और तत्कालीन युग में अनुयोग 
की शैली से व्याख्यान करने में युगप्रधान इत्यादि विशेषताओं से युक्‍त ( श्री दृष्यगणि जी 
की प्रशंसा की गयी है। ) 

टीका-इस गाथा मे पुन: दृष्यगणी के गुणों का दिग्दर्शन कराया गया है। असाधारण 
गुणो की स्तुति ही वस्तुत: स्तुति कहलाती है। वे जिन गुणों से अधिक विभूषित थे, यहां उन्हीं 
गुणों का वर्णन करते हैं। वे द्वादश प्रकार का तप, अभिग्रह आदि नियम, दस प्रकार का 
श्रमणधर्म, दस प्रकार का सत्य, सतरह प्रकार का संयम, सात प्रकार का विनय, क्षमा, 
सुकोमलता, सरलता तथा शील आदि गुणो से विख्यात थे। उस युग में यावन्मात्र अनुयोग- 
धर आचार्य थे, उनमें वे प्रधान थे। इस गाथा में मुख्यतया ज्ञान और चारित्र की सिद्धि की 
गई है। श्रुतज्ञान मे अनुयोग पद और चारित्र में उक्त गाथा के तीन पदो मे वर्णित किए गए 
गुणो का अन्तर्भाव हो जाता है। यह गाथा प्रत्येक आचार्य के लिए मननीय एवं अनुकरणीय 
है। उक्त गाथा मे क्रिया न होने से ऐसा लगता है कि-49वीं गाथा से सम्बन्धित है। वृत्ति और 
चूर्णि मे इस गाथा का कोई उल्लेख नहीं है। 


मूलम्‌- सुकुमालकोमलतले, तेसिं पणमामि लक्खणपसत्थे । 
पाए पावयणीणं, पडिच्छय-सएहिं पणिवहए । ४९ ॥ 
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छाया- सुकुमार-कोमलतलान्‌, तेषां प्रणमामि लक्षणप्रशस्तान्‌ । 
पादान्‌ प्रावच्चनिकानां, प्रातीच्छिकशतैः प्रणिपतितान्‌ ॥ ४९ ॥ 


पदार्थ-तेसिं पाववणीणं-पूर्वोक्त गुणसम्पन्न उन प्राववनिको के, लक्खणपसत्थे- 
प्रशस्त लक्षणो से युक्त, सुकुमाल कोमलतले-सुकुमार सुन्दर तलवे वाले, पडिच्छयसएहिं 
पणिवइए- और जो सैकड़ो प्रतीच्छको के द्वारा प्रणाम प्राप्त है, ऐसे विशेषणों से युक्त, 
पाए-चरणो को, पणमामि- प्रणाम करता हूं। 

भावार्थ-पूर्वोक्त गुणों से युक्त उन युगप्रधान प्रवचननकारों के प्रशस्त लक्षणोपेत 
सुकुमार सुन्दर तलवे वाले, सैंकड़ों प्रतीच्छकों-शिष्यों द्वारा प्रणाम किए गए पूज्य चरणों 
को मैं प्रणाम करता हूं। 

टीका-इस गाथा मे पुन: दूष्यगणी के विशिष्ट गुणों का तथा पादपद्मों का उल्लेख 
किया गया है। जिनके चरण-कमल शंख, चक्र, अकुश आदि शुभलक्षणों से सुशोभित थे। 
उनके चरणतल कमल की भांति सुकुमार एव सुन्दर थे। वाणी मे माधुर्य, मन मे स्वच्छता, 
बुद्धि में स्फुरण, प्रवचन प्रभावना मे अद्वितीय, चारित्र मे समुज्ज्वलता, दृष्टि में समता, कर 
कमलो में सविभागता, इत्यादि गुणो से वे सम्पन्न थे। 

पडिच्छयसएहिं पणिवइए-सेकड़ों प्रतीच्छिकों द्वारा जिनके चरणकमल सेवित एवं 
वदनीय थे। जो मुनिवर विशेष श्रुताभ्यास के लिए अपने-अपने आचार्य की आज्ञा प्राप्त 
करके अन्य गण से आकर विशिष्ट वाचकों से वाचना लेते हैं या उसी गण के जिज्ञासु वाचना 
ग्रहण करते है, ये प्रातीच्छिक कहलाते हैं, जैसे- 

पडिच्छयसएहिं -वृत्तिकार ने इस पद की व्याख्या निम्न प्रकार की है-““प्रातीच्छिकशतै: 
प्रणिपतितान्‌ इह ये गच्छान्तरवासिन: स्वाचार्य पृष्ट्वा गच्छान्तरेडनुयोगश्रवणाय समागच्छन्ति, 
अनुयोगाचार्येण च प्रतीच्छूयन्ते-अनुमन्यन्ते, ते प्रातीच्छिका उच्यन्ते, स्वाचार्यानुज्ञापुर:- 
सरमनुयोगाचार्यप्रतीच्छया चरन्तीति प्रातीच्छिका इति व्युत्पत्ते:, तेषां शतैः प्रणिपतितानू- 
नमस्कृतान्‌ 'प्रणिपतामि' नमस्करोमि ' 

भगवद्‌वाणी के रहस्यों को जो अपने प्रतीच्छको के लिए वितरण करते हैं, ऐसे अनुयोग 
आचार्य दृष्यगणी के चरणा मे शतश;: वन्दन किया जाता है। दृष्यगणीजी आसन्नोपकारी होने 
से उन्हें देववाचक जी ने पू्वपिक्षया अधिक भावभीनी वन्दना की है। 


मूलम्‌- जे अन्ने भगवंते, कालिय-सुय-आणुओगिए धीरे । 
ते पणमिऊण सिरसा, नाणस्स परूवर्णं बोच्छ ॥ ५० ॥ 


छाया- येउन्ये भगवन्त:, कालिकश्रुतानुयोगिनो धीराः: । 
तान्‌ प्रणम्थ शिरसा, ज्ञानस्य प्ररूपणां बक्ष्ये ॥ ५० ॥॥ 
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पदार्थ-अन्ने- अन्य, जो-जो, कालिय-सुब-आणुओगिए-कालिक श्रुत तथा अनुयोग 
के वेत्ता है, धीरे-धीर, भगवंते-विशेष श्रुतधर भगवन्त हैं, ते-उन्हे, सिरसा-मस्तक से, 
पणमिऊण-प्रणाम करके , नाणस्स-ज्ञान की , परूवणं-प्ररूपणा, बोच्छं-कहूंगा। 

भावार्थ-इन युगप्रधान आचार्यों के अतिरिक्त अन्य जो भी कालिक सूत्रों के ज्ञाता 
और अनुयोगधर धीर आचार्य भगवन्त हुए हैं, उन्हें प्रणाम करके ( मैं देववाचक ) भगवान्‌ 
ने जो ज्ञान की प्ररूपणा की है, उसे कहूंगा। 


टीका- प्रस्तुत गाथा में जिन अनुयोगधर स्थविरों की नामावली, स्तुति ओर बन्दन के 
विषय मे लिखा जा चुका है, उनके अतिरिक्त अन्य जो आचार्य कालिक- श्रुत एवं अनुयोग 
के धारण करने वाले है, उन सभी को नतमस्तक हो प्रणाम करने के अनन्तर मै देववाचक 
ज्ञान की प्ररूपणा करूगा। 

इस गाथा में देववाचकजी ने कालिकश्रुतानयोग के धर्त्ता प्राचीन एवं तद्युगीन अन्य 
आचार्यों को जिनका कि नामाल्लेख नहीं किया गया, उन्हें भी विनयावनत श्रद्धा से वन्दन 
करके ज्ञान की प्ररूपणा करने की प्रतिज्ञा की है। इससे यह फलितार्थ निकलता है कि 
अगश्रुत ओर कालिकश्रुत धर्तता आचार्य उद्‌भट विद्वान थे। अत: गाथा में धीरे पद दिया है, 
जैसे कि -विशिष्टधिया राजमानस्तान्‌-जों विशिष्ट बुद्धि से सुशोभित है तथा भगवंत-जो 
श्रुतरत्न राशि से परिपूर्ण हैं अथवा समग्र ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न है, इतना ही नही, जो-जो 
कालिक श्रुतानुयोगी है, उन सबको नमस्कार किया गया है। 


गाथा मे जो परूबणं पद दिया गया है, वह वक्ष्यमाण ज्ञान के भेद-उपभेद के कथन 
करने वाल सूत्र से अभिप्रेत है। देववाचक जी ने अंगश्रुत, कालिक श्रुत तथा ' ज्ञानप्रवाद ' पूर्व 
रूप महोदधि से संकलन करके ज्ञान के विषय को लेकर इस सूत्र की रचना की है। जिसका 
विशेष वर्णन यथास्थान प्रदर्शित किया जाएगा। 

देववाचक कौन हुए ? इसका उत्तर वृत्तिकार अपनी वृत्ति मे लिखते है-दृष्यगणिशिष्यो 
देववाच्क: इति अर्थात्‌ देववाचक जी दृष्यगणी के शिष्य हुए हैं। 


-इति अर्हदादि स्तुति- 
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श्रेता के चौदह दृष्टान्त 


शास्त्र के आरम्भ करने से पूर्व विघ्न-शमन के लिए मंगल -स्वरूप अर्हत्‌ आदि की 
स्तुति करने के पश्चात्‌ शास्त्रीय ज्ञान को ग्रहण करने योग्य कौन-सा श्रोता होता है, और 
कौन-सी परिषद्‌ योग्य होती है ? इस दृष्टि को समक्ष रखते हुए पहले ।4 दुष्टान्तों द्वारा 
श्रोताओं का अधिकार वर्णन करते हुए सूत्रकार कथन करते हैं- 


मूलम्‌- सेलघण-कुडग-चालिणी, परिपुण्णग-हंस-महिस-मेसे य । 
मसग-जलूग-विराली, जाहग-गो-भेरि-आभीरी ॥ ५१ ॥ 
छाया- शैलघन-कुटक-चालनी, परिपूर्णक-हंस-महिष-मेषाश्च । 
मशक-जलौक-बिडाली-जाहक-गो- भेर्या55भीर्य: ॥ ५१ ॥ 


भावार्थ-९. शैल-चिकना गोल पत्थर और पुष्करावर्त मेघ, २. कुटक-घड़ा, ३. 
चालनी, ४. परिपूर्णक, ५. हंस, ६. महिष, ७. मेष, ८. मशक, ९. जलौका-जोंक, १०. 
बिडाली-बिल्ली, १९. जाहक ( चूहे की एक जाति-विशेष ), १२. गौ, १३. भेरी और 
१४. आभीरी, इनके समान श्रोताजन होते हैं। 

टीका-अब सूत्रकर्त्ता श्रोताओं के विषय में चर्चा करते हैं | कोई भी उत्तम वस्तु अधिकारी 
को दी जाती है, अनधिकारी को नहीं। जो निर्विद्य है, अभिमानी है, वित्तेषणा और भोगेषणा में लुब्ध 
है, इन्द्रियों का दास है, अविनीत है, असबद्धभाषी है, क्रोधी है, प्रमादी है, आलस्ययुक्त एव 
विकथारत है, लापरबाह है, गलियार बेल की तरह हठीला है, वह श्रुतज्ञान का अनधिकारी है 
अथवा दुष्ट, मूढ और हठी ये सब श्रुतज्ञान के अनधिकारी है। 


श्रुतज्ञान के अधिकारी कोन हो सकते हैं, इसक उत्तर में कहा जाता है-जो उपहास नही 
करता, जो सदा जितेन्द्रिय बना रहता है, किसी के मर्म को, रहस्य को जनता मे प्रकाशित नहीं 
करता, जो विशुद्ध चारित्र पालन करता है, जो ब्रतो में अतिचार नहीं लगाता, अखण्डचारित्री, 
जो रसगृद्ध नही, जो कभी कुपित नहीं होता, क्षमाशील है, सत्यप्रिय-सत्यरत इत्यादि गुणों 
से सम्पन्न है, वह शिक्षाशील एवं श्रुतज्ञान का अधिकारी है। जो उपर्युक्त गुणों से परिपूर्ण 
है, वह सुपात्र है। यदि कछ न्यूनता है तो वह पात्र है। यदि दुष्ट, मूढ एवं हठी है तो वह क्‌पात्र 
है। जिसे सूत्ररुचि बिल्कुल नहीं, आभिग्रहिक तथा आभिनिवेशिक एवं मिथ्या-दृष्टि है, वह 
क॒पात्र ही नहीं अपितु अपात्र है। यहां सूत्रकर्त्ता ने श्रेताओं को चौदह उपमाओं से उपमित 
किया है, जैसे- 

( १ ) शैल-घन-शैल का अर्थ चिकना गोल पत्थर है तथा घन पुष्करावर्त्त मेघ को 
कहते हैं। मुदूगशैल नामक पत्थर पर सात रात्रिदिन पर्यत निरन्तर मूसलाधार वर्षा पडने पर 
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भी वह अन्दर से बिल्कुल नहीं भीगता, प्रत्युत शुष्क ही रहता है। वह पत्थर चाहे सहस्त्रों वर्ष 
पानी में पड़ा रहे, फिर भी उसके अन्दर आर्द्रता नहीं पहुंचती। इसी प्रकार जिन आत्माओं को 
तीर्थकर अथवा गणधर आदि भी उपदेश द्वारा सन्मार्ग में लाने के लिए असमर्थ हैं, उन्हें 
सामान्य आचार्य कैसे ला सकते हैं ? गौशलक-आजीवक और जमाली निन्‍्हव को महावीर 
स्वामी भी न समझा सके तथा देवदत्त को गौतम बुद्ध, दुर्योधन को कृष्ण और रावण को राम 
भी सम्मार्ग पर लाने में सर्वधा असफल रहे। ऐसी स्थिति में यदि कोई चाहे कि मैं किसी 
दुराग्रही को समझा दूं तो यह कभी हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति श्रुत-ज्ञान के सर्वथा 
अनधिकारी हैं। अत: परिवर्जनीय हें। 

( २ ) कुडग-संस्कृत मे इसे कुटक कहते हैं, इसका अर्थ होता है घट-घड़ा। वे दो 
प्रकार के होते हैं, कच्चे और पक्के। इनमे जो अग्नि के द्वारा नहीं पकाए गए केवल धूप से 
ही सूखे हुए है, वे घट पानी भरने के सर्वथा अयोग्य हैं । इसी प्रकार जो स्तनन्‍धेय अबोध शिशु 
है, वह भी कच्चे घडे की तरह श्रुतज्ञान के अयोग्य है, अर्थात्‌ वह अभी शास्त्रीय ज्ञान को 
प्राप्त करने मे असमर्थ है। 

पक्के घट दो प्रकार के होते हैं-नवीन और पुराने। इनमे नवीन घट सर्वथा श्रेष्ठ हैं, उनमें 
जो भी उत्तम पदार्थ डाले जाते हैं, वे सुरक्षित, ज्यों के त्यों, रहते है। उनमे जल्दी विकृति नहीं 
आती। ग्रीष्प ऋतु में डाला हुआ गर्म पानी भी कुछ घण्टों में शीतल हो जाता है। वैसे ही 
लघुवय में दीक्षित हुए मुनि को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, वह उसे उसी प्रकार ग्रहण 
करता है, क्‍योंकि पात्र नवीन है। 

पुराने घट दो प्रकार के होते है-एक वे जिनमें अभी तक पानी भी नहीं डाला, बिल्कुल 
कोरे ही हैं। दूसरे वे जो अन्य वस्तुओं से वासित हो चुके है। इसी प्रकार कुछ एक श्रोता ऐसे 
होते हैं, जिन्होंने युवावस्था में अभी कदम रखे ही हैं, फिर भी मिथ्यात्व के कलकपंक से 
सर्वथा अलिप्त हैं, तथा विषय कषायों से भी दूर हें, ऐसे व्यक्ति श्रुतज्ञान के सुपात्र ही हैं, 
कृपात्र नहीं। 

जो घट अन्य वस्तुओं से वासित हो गए हैं, वे भी दो प्रकार क॑ होते हैं-एक वे जो 
रूह-केवडा, रूह गुलाब इत्यादि सुरभित पदार्थों से वासित है और दूसरे वे जो सुरा, मद्य, 
घासलेट (मिट्टी का तेल) इत्यादि वस्तुओं से दुर्गन्धित हो रहे हैं, वे दुर्वासित कहलाते हैं। 
इनमें जो श्रोता सम्यक्त्व-सम्यग्ज्ञान आदि सदगुणों से सुवासित हैं, वे श्रुतज्ञान के सर्वथा योग्य 
हैं। दुर्वांसित घट दो प्रकार के होते हैं-एक वे जिन्होंने प्रयोग से या कालान्तर में स्वत: दुर्गन्‍्ध 
को छोड दिया है, अब उनमें कोई दुर्गध नहीं आती। दूसरे वे जिन्होंने प्रयोग से या स्वत: दुर्गध 
को नहीं छोड़ा, दुर्गन्धपूर्ण ही हैं। इसी प्रकार जिन श्रोताओं ने मिथ्यात्व, विषय, कषाय के 
संस्कारों को छोड दिया है, वे श्रुतज्ञान के अधिकारी है, जिन्होंने कुसंस्कारों को नहीं छोडा, 
वे अनधिकारी है। 
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(३ ) चालनी-जिन श्रोताओ की धारणाशक्ति इतनी कृश हे, जो कि उत्तम-उत्तम 
शिक्षाए, उपदेश, श्रुतज्ञान सुनने का समागम बनने पर भी एक ओर सुनते जाते हैं और दूसरी 
ओर भूलते जाते है, वे चालनी के तुल्य होते है। चालनी को जैसे ही पानी में डाला, वह भरी 
हुई नजर आती हे। परन्तु उठा देने से तुरन्त रिक्त नजर आती है। इस प्रकार के श्रोता श्रुतज्ञान 
के अयोग्य हैं। अथवा-चालनी सार-सार को छोड़ देती है, असार को अपने अन्दर रखती है, 
बैसे ही जो श्रोता गुणों को छोड़कर अवगुणों को धारण किए रहते है, वे भी चालनी के तुल्य 
श्रुत के अनधिकारी होते हैं। 

(४ ) परिपूर्णक-जिससे घृत, दूध, पानी आदि पदार्थ छाने जाते हैं, वह छन्‍ना (पोना) 
कहलाता है। उसमे से सार-सार निकल जाता है, कूड़ा-कचरा उसमें ठहर जाता है, इसी प्रकार 
जो श्रोता गुणो को छोडकर अवगुणों को अपने में धारण करते हैं, वे परिपूर्णक के तुल्य होते 
है और श्रुत के अनधिकारी है। 

(५ ) हंस- पक्षियों मे हंस श्रेष्ठ माना जाता है। यह पक्षी प्राय: जलाशय, सरोवर या गंगा 
के किनार रहता हैं। इसमे सबसे बडी विशेषता यह होती है कि-शुद्ध दूध मे से भी केवल 
दुग्धाश को ही ग्रहण करता है और जलीयाश को छोड देता है। ठीक इसी प्रकार कुछ एक 
श्रोता शास्त्र श्रवण के बाद केवल सत्यांश को ग्रहण करने वाले होते हैं, असत्याश को 
बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। जो केवल गुणग्राही होते है, वे श्रोता हंस के तुल्य होते हैं और 
श्रुतज्ञान के अधिकारी होते हैं। 

(६ ) महिष-जिस प्रकार भैंसा जलाशय मे घुसकर स्वच्छ पानी को मलिन बना देता 
है और पानी मे मृत्र-गोबर कर देता है, न वह स्वच्छ पानी स्वय पीता है और न अपने साथियों 
को निर्मल जल पीने देता है, यह भैंस या भेसों का स्वभाव है। इसी प्रकार कुछ एक श्रोता 
या शिष्य भेसे क॑ तुल्य होते हे, जब गुरु अथवा आचार्य- भगवान उपदेश सुना रहे हों या 
शास्त्र-वाचना दे रहे हो, उस समय न एकाग्रता से स्वयं सुनना और न दूसरों को सुनने देना, 
हसी-मसखरी करना, परस्पर कानाफूसी, छेड्छाड करते रहना, अप्रासंगिक और असम्बद्ध 
प्रश्न करना, क॒तर्क तथा वितण्डाबाद मे पड़कर अमूल्य समय नष्ट करना, ये सब अन- 
धिकार चेष्टाए है। अत: ऐसे श्रोता अथवा शिष्य भी शास्त्र- श्रवण एवं श्रुतज्ञान के अधिकारी 
नहीं होते। 

( ७ ) मेष-जेसे मेढा या बकरी आदि का स्वभाव अगले दोनो घुटनो को टेककर स्वच्छ 
जल पीने का है और वे पानी को मलिन नही करते, इसी प्रकार एकाग्रचित्त से उपदेश तथा 

शास्त्र- श्रवण करने वाले शिष्य और श्रोता श्रुतज्ञान के अधिकारी होते हैं। चक्षु गुरु के मुख 
की ओर, श्रोत्रेन्द्रिय वाणी सुनने में, मन मे एकाग्रता, बुद्धि सत्‌ और असत्‌ की कांट-छाट 
मे, धारणा सत्य विषय को धारण करने में लगी हुई हो, ऐसे शिष्य आगम-शास्त्रों को श्रवण 
करने के अधिकारी एव सुपात्र होते है। 
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(८ ) मशक-डांस-मच्छर-खटमल वगैरा शरीर पर बैठते ही डंक मारना प्रारम्भ कर 
देते हैं और कष्ट देकर रक्तपान करते है, उनका स्वभाव गुणग्राही नहीं होता। बैसे ही जो श्रोता 
या शिष्य गुरु की कोई सेवा नहीं करते, प्रत्युत कष्ट देकर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रोता 
या शिष्य अविनीत होते है, वे श्रुतज्ञान के अनधिकारी हैं। उन्हें श्रुतज्ञान देना सूत्र की आशातना 
है। 

(९ ) जलौका-जैसे गाय या भैंस के स्तनों में लगी हुई जोंक दूध न पीकर रक्त को 
ही पीती है, वैसे ही जो शिष्य आचार्य , उपाध्याय में रहे हुए गुणों को तथा आगमज्ञान को 
तो ग्रहण नहीं करते, परन्तु अवगुणों को ही ग्रहण करते हैं, वे जोंक के समान हें तथा श्रुतज्ञान 
के अनधिकारी है। 

( १० ) बिडाली-बिल्ली की आदत है, यदि खाने-पीने की वस्तु छींके पर रखी हुई 
हो तो झपट्टा मारकर बर्तन को नीचे गिरा देती है। बर्तन फूट जाता है, फिर धूलि में मिले 
हुए दूध, दही, घृत, वगैरा पदार्थों को चाटकर खा जाती है। इससे वस्तु बेकार हो जाती है, 
किसी के काम नहीं आती और स्वयं धूलियुक्त पदार्थ का आहार करती है। इसी प्रकार कुछ 
एक श्रोता या शिष्य अभिमान तथा आलस्यवश गुरु के निकट उपदेश नहीं सुनते, शास्त्र-वाचना 
नहीं लेते। परन्तु जो सुनकर आए है, उनमें से किसी एक से सुनते हैं, बुद्धि की मन्दता से वह 
जैसे सुनकर आया है, वैसा सुना नहीं सकता, कभी किसी से पूछता है, कभी किसी से सुनता 
है, कभी किसी से पढता है। परन्तु जो शुद्ध ज्ञान गुरुदेव के मुखारविन्द से सुनकर प्राप्त हो 
सकता है, वह अन्य किसी मन्दमति से सुनकर नहीं हो सकता। अत: जो शिष्य श्रोता 
बिडाली के तुल्य हें, वे भी श्रुतज्ञान के पात्र नहीं हैं। 

(११ ) जाहक-सेह या चूहे जैसा एक प्राणी होता है, उसका स्वभाव है कि-दूध, दही 
आदि खाद्य पदार्थ जहां हैं वहीं पहुंचकर थोड़ा-थोडा पीता है और उस बर्तन के आसपास 
लगे हुए लेप को चाटता है, इस क्रम से शुद्ध वस्तु को ग्रहण तो करता है, किन्तु उसे खराब 
नहीं करता। इसी प्रकार जो श्रोता या शिष्य गुरु के निकट बैठकर विनय से श्रुतज्ञान प्राप्त 
करता है, फिर मनन-चिन्तन करता है, पहले ली हुई वाचना को समझता रहता है ओर आगे 
पाठ लेता रहता है, नहीं समझने पर गुरु से पूछता रहता है, ऐसा शिष्य या श्रोता आमगज्ञान 
का अधिकारी है। 

(१२ ) गौ-किसी यजमान ने चार ब्राह्मणों को पहले भोजन खिलाकर यथाशक्ति उन्हे 
दक्षिणा दी और एक प्रसूता गौ भी दी जो चारों के लिए सांझी थी और उनसे कह दिया गया 
कि--चारों बारी-बारी से दुध दुह लिया करे। अर्थात्‌ जिसकी बारी हो उस दिन वही उसकी 
सेवा तथा दोहन करे। ऐसा समझाकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मण स्वार्थी थे। अत; उन्होंने परस्पर 
बैठकर अपने दिन निश्चित कर लिए। प्रथम दिन वाले ब्राह्मण ने अपना समय देखकर दूध 
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निकाला और विचारने लगा-यदि मैं खाना-दाना आदि देकर गाय की सेवा करूंगा तो इसका 
दूध दूसरा दुह लेगा, मेरा खिलाया-पिलाया व्यर्थ जाएगा। ऐसा विचार कर गाय को खाना 
आदि कुछ न दिया और छोड दिया। क्रमश: सभी ने दूध तो निकाला परन्तु सेवा न की। 
परिणामस्वरूप गाय दूध से भाग गई और भूख-प्यास से पीडित होकर कुछ ही दिनों में मर 
गई, जिसका ब्राह्मणो को कुछ भी दु:ख न हुआ। क्योंकि वह मूल्य से तो खरीदी नहीं थी, 
दान में आयी थी। ब्राह्मणो की इस निद्रयता और मूर्खता से जनता मे अपवाद होने लगा और 
उन्हें गांव छाडकर अन्यत्र कही जाना पड़ा। इसी प्रकार जो शिष्य अथवा श्रोता गुरु की 
सेवा-भक्ति नही करता और आहार-पानी आदि भी लाकर नही देता, और सूत्र-ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए बैठ जाता है, वह भी शास्त्रीय ज्ञान का अधिकारी नहीं है। 


इसके विपरीत किसी सेठ ने चार ब्राह्मणों को गाय का सकल्प किया। वे चारो ब्राह्मण 
गाय की तन मन से सेवा करते। उन सबका मुख्य उद्देश्य गाय की सेवा का था, दूध का नही। 
वे चारो क्रमश: गाय की खूब सेवा करते और दोनो समय पर्याप्त मात्रा मे दूध भी दुहते तथा 
बछडे को भी पर्याप्त मात्रा में पिलाते। अधिक क्या ? गो-सेवक की भांति अपना कर्त्तव्य-पालन 
करके अभीष्ट फल प्राप्त करते। इससे ब्राह्मण भी सन्तुष्ट थे और गाय भी पुष्ट थी तथा दूध 
भी खूब देती। इसी प्रकार सुशिष्य या श्रोता विचार करे कि यदि में आचार्य या गुरु की अच्छी 
तरह सेवा करूंगा, आहार, वस्त्र, स्थान, औषधोपचार से साता उपजाऊंगा तो गुरुदेव दीर्घ 
काल तक नीरोग रहकर हमें ज्ञानदान देते रहेंगे तथा दूसरे गण से आए हुए साधुओं को भी 
ज्ञानदान देते रहेंगे। इस प्रकार शिष्यो को वैयावृत्य करते देखकर अन्य गण से आए साधु भी 
विचार करेंगे कि ये शिष्य इनकी इतनी विनय, भक्ति सेवा करते हैं, हमें भी सेवा में हाथ 
बंटाना चाहिए। वाचनाचार्य जितने प्रसन्न रहेंगे उतना ही हमें आगम-सज्ञान से समृद्ध बनाएगे। 
इनको साता पहुचाने स तथा नीरोग एवं सन्तुष्ट रखने से ज्ञानरूपी दुग्ध निरन्तर मिलता रहेगा। 
ऐसे शिष्य ही शास्त्रीय-ज्ञान क॑ अधिकारी तथा रतनत्रय की आराधना करके अजर-अमर हो 
सकते हैं। 

१३. भेरी-एक बार सोधर्माधिपति शक्रेन्द्र ने अपनी महापरिषद्‌ में देव-देवियों के 
सम्मुख महाराजा कृष्ण की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की-उनमें दो गुण विशेष हैं-एक गुणग्राहकता 
और दूसरा नीचयुद्ध से दूर रहना। एक देव शक्रेन्द्र के बचनों पर श्रद्धा न करता हुआ परीक्षा 
लेने के लिए मध्यलोक में द्वारवती नगरी के बाहर राजमार्ग के एक ओर कूत्ते का रूप धारण 
करके लेट गया। कुत्ते का रग काला था, शरीर में कीडे पडे हुए थे, दुर्गन्ध से आसपास का 
क्षेत्र व्याप्त था। देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे कुत्ते का कलेवर पड़ा हुआ हो। उस 
मृत कुत्ते का मुख खुला हुआ था, दांत बाहर स्पष्टतया दीख रहे थे। 

ऐसे समय में कृष्णजी बडे समारोह से अरिष्टनेमि भगवान के दर्शनार्थ उसी मार्ग से 
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निकले। कुत्ते की उस महादुर्गन्‍्ध से सारी सेना घबरा उठी। कोई मुंह ढांककर, कोई नाक 
पकड्॒कर, कोई प्राणायम से, कोई द्रुत गति से, कोई उन्मार्ग से जाने लगे। कृष्ण वासुदेव जी 
ने वस्तुस्थिति को समझा- औदारिक शरीर की असारता जानते हुए तथा किचिन्मात्र भी घृणा 
न करते हुए उस कुत्ते के सन्निकट पहुंचे और कहने लगे कि इस कुत्ते की दन्तश्रेणी ऐसी 
प्रतीत होती है, जैसे कि मोतियों की चमकती हुई श्रेणी। यह सुनते ही देवता आश्चर्यचकित 
हुआ और सोचने लगा कि मेरे इस वीभत्स शरीर तथा असह्द दुर्गन्ध के कारण समीप आने 
का कोई भी प्रयास नहीं करता था, सभी थू-थू करते हुए दूर से ही निकल जाते थे,किन्तु 
कृष्णजी ही समीप आए और गुण ही ग्रहण किया है। जहां वीभत्स रस की अनुभूति होती 
हो वहां से भी गुण ग्रहण करना, यह इन्हीं में विशेष गुण देखने में आया है। तत्पश्चात्‌ कृष्णजी 
द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान मे ठहरे हुए अरिष्टनेमि भगवान के पास दर्शनार्थ चले गए। 

कालान्तर में वही दव फिर परीक्षा लेने के लिए आया और कृष्णजी के विशिष्ट घोडे 
को लेकर भाग गया। सैनिको ने पीछा किया, किन्तु वह किसी के हाथ नहीं आया। तब कृष्ण 
वासुदेव स्वयं उसके मुकाबले पर घोड़ा छुड़ाने के लिए गए। वह देवता बोला-आप मेरे साथ 
युद्ध करके घोडा ले जा सकते हैं, जो जीतेगा घोड़ा उसी का होगा। तब कृष्णजी ने कहा-युद्ध 
अनेक प्रकार क होते हैं, जैसे कि-मल्लयुद्ध , मुष्टियुद्ध , दृष्टियुद्ध इत्यादि युद्धों में कौन-सा 
युद्ध तुम पसन्द करते हो ? देव मनुष्याकृति में बोला-मैं पीठ से युद्ध करना चाहता हूं, आपकी 
भी पीठ और मेरी भी पीठ हो। इसका उत्तर देते हुए कृष्णजी ने कहा कि-में ऐसा निर्लज्ज 
युद्ध करके अश्व प्राप्त करूं यह मेरी शान के विरुद्ध है। यह सुनकर देव हर्षान्वित होकर 
अपने असली रूप में वस्त्राभूषणो से अलकृत होकर कृष्णजी के सम्मुख प्रकट होकर 
चरण-कमलो मे मस्तक झुकाकर कहने लगा- आपको प्रशंसा देवसभा में इन्द्र ने की थी। 
कुत्ते का रूप भी मैने ही धारण किया था। दो गुण आपकमें विशिष्ट हैं, यह मैंने प्रत्यक्ष देख 
लिया। प्रशंसा करके देव कहने लगा-वरदान के रूप मे आपको में यह दिव्य भेरी देना चाहता 
हू, छः: महीने के बाद एक दिन इसे बजाया जाए तो आपके राज्य में यदि छ: महीने की 
रोग-महामारी हो, वह शान्त हो जाएगी और अनागत काल छ: महीने तक कोई बीमारी नहीं 
फैलेगी। जो इसकी आवाज को सुनेगा वह भले ही असाध्य रोग से ग्रस्त हो, तुरन्त स्वस्थ 
हो जाएगा। इसके साथ ही यह भी शर्त है कि छः: मास की समाप्ति से पहले इसे न बजाया 
जाए। 

देव ने कृष्णजी को भेरी अप्रण करते समय कहा-इसमें यह विशिष्ट द्रव्य लगा हुआ 
है, इसी के प्रभाव से इसमें रोग को नष्ट करने की शक्ति है, इसके अभाव में साधारण भेरियों 
के तुल्य ही है। यह कहकर देव अपने स्थान पर चला गया। 

श्रीकृष्णजी ने भेरी अपने विश्वासपात्र सेवक को सौंप दी तथा भेरी के विषय में भी 
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सब कुछ बतला दिया। उसी समय द्वारिका में विशेष रोग उत्पन्न हो गया जिससे जनता पीडित 
होने लगी। श्रीकृष्णजी की आज्ञा से भेरी बजायी गई। उसका शब्द जहां तक पहुंच सका, वहां 
तक सभी प्रकार के रोगी स्वस्थ हो गए। भेरी की महिमा सुनकर दूर-दूर से रोगी आने लगे। 
उन्होंने भेरीवादक से प्रार्थना की कि हमारे पर अनुग्रह करते हुए भेरी बजाई जाए। परन्तु 
श्रीकृष्णजी की आज्ञा के अनुसार सेवक ने भेरी बजाने से इन्कार कर दिया। रोगियों ने घूंस 
देकर भेरीवादक को सहमत कर लिया। भेरीवादक ने कहा-यदि मैं कृष्णजी की आज्ञा के 
विरुद्ध भेरी बजाऊंगा तो उसका शब्द सुनकर कृष्णजी कुपित होकर मुझे दण्ड देगे। अत: 
आप के रोग की शान्ति के लिए इसमे प्रयुक्त द्रव्य देता हूं, इसी से रोग शान्त हो जाते हैं। यह 
कहकर भेरी में लगे द्रव्य में से उतार कर थोड़ा-सा उन्हें दिया। रोगी उसके प्रयोग से स्वस्थ 
हो गए। यह देखकर अन्य रोगी आने लगे। भेरीवादक उनसे रिश्वत लेकर भेरी का मसाला 
उतार-उतार कर देने लगा और इस प्रकार देने से भेरी का सारा दिव्य-द्र॒व्य समाप्त हो गया। 
छह महीने के पीछे भेरी बजाई गई। परन्तु उससे किसी का रोग शमन न हो सका। कृष्णजी 
को जब सारा रहस्य ज्ञात हुआ तो उस भेरी-वादक की भर्त्सना करके उसे अपने राज्य से 
निकाल दिया। जनहित और परोपकार की दृष्टि से श्रीकृष्णजी ने अप्टम भक्त कर उस देव 
की आराधना की। प्रसन्‍न हो दव ने भेरी को पूर्वबत्‌ कर दिया। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णजी ने 
प्रामाणिक व्यक्तियो के पास भेरी रखी ओर वे यथाज्ञा छह महीने पीछे बजाकर भेरी से 
लाभान्वित होने लगे। भेरीवादक के पास असमय में भेरी बजाने के लिए रोगी आते, प्रलोभन 
देते, किन्तु वे कृष्णजी की आज्ञा अनुसार ही कार्य करते जिससे कृष्णजी ने प्रसन्‍न होकर उन्हें 
पारितोषिक दिया और पदोन्‍नति भी की। 


इस दृष्टान्त का भावार्थ यह है-आर्य क्षेत्ररूप द्वारिका नगरी है, तीर्थंकर रूप कृष्ण 
वासुदेव हैं, पुण्यरूप देवता है, जिनवाणी भेरी तुल्य है, भेरीवादक तुल्य साधु है और कर्म 
रूप रोग हैं। इसी प्रकार जो शिष्य आचार्य द्वारा प्रदत्त सूत्रार्थ को छिपाते हैं, बदलते हैं, पहले 
पाठ को निकाल कर नए शब्द अपने मत की पुष्टि के लिए प्रक्षेप करते हैं, ऋद्धि, रस, साता 
में गुद्ध होकर सूत्रो की तथा अर्थो की मिथ्या प्ररूपणा करते हैं। स्वार्थपूर्ति के हेतु स्वेच्छानुसार 
जिनवाणी में मिथ्याश्रुत का प्रक्षेप करते हैं, वे शिष्य आगमज्ञान के अयोग्य एवं अनधिकारी 
हैं। ऐसे श्रोता या शिष्य अनन्त संसारी होते हैं, संसार के आवर्त में फंसते हैं और अनन्त दुःखों 
के भागी बनते हैं। तथा जो जिनवाणी में किसी प्रकार का संमिश्रण नहीं करता, शुद्ध 
जिनवाणी की रक्षा करता है, यह मोक्ष तथा सुख-सम्पत्ति को प्राप्त करता है, श्रुतज्ञान का 
आराधक बनता है तथा जिनवाणी पर शुद्ध श्रद्धान करता है, शुद्ध प्ररूपणा करता है ओर शुद्ध 
स्पर्शन करता है, वह संसार मे नही भटकता, भगवदाज्ञा का आराधक बन कर शीघ्र ही 
संसार-अटवी को पार कर जाता है। ऐसे श्रोता या शिष्य श्रुताधिकारी है। 

१४, अहीर-दम्पत्ति-दूध-घी बेचने वाले एक अहीर जाति के पति-पत्नी घी बेचने 
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के लिए घी के घट भरकर बैलगाडी तैयार करके दूसरे नगर की ओर प्रस्थान कर गए। नगर 
में जो घी की मंडी थी, वहां बैलगाड़ी को रोका। अहीर ने गाडी से घड़े उतारने शुरू किए 
और अहीरनी नीचे लेने लगी। दोनों की असावधानी से अकस्मात्‌ का घृतघट गिर पड़ा। 
जिससे अधिकतर घी जमीन में मिट्टी से लिप्त हो गया। इस पर दोनों झगड़ने लगे। अहीर 
कहने लगा कि-तूने ठीक तरह से घडा क्यो नही पकड़ा ? उसकी पत्नी कहने लगी-मैं तो 
घडे को लेने वाली थी, घड़ा अभी तक पकडा ही नहीं था इतने में आपने छोड़ दिया, इससे 
घडा गिर पडा। इस तरह दोनों मे वाद-विवाद बहुत देर तक होता रहा। सारा घी अग्राह्म हो 
गया और जानवर चट कर गए। कुछ कलह में, कुछ घी के बिकने में अधिक विलंब हो जाने 
से सायकाल हैरानी-परेशानी के साथ वे अपने घर की ओर लौटे। मार्ग में उन्हें चोरों ने लूट 
लिया, वे जान बचाकर खाली हाथ घर पहुंचे। यह पारस्परिक द्वन्द्र का अशुभ परिणाम है। 
इसक प्रतिपक्ष- 

इसी प्रकार उसी गाव की दूसरी अहीर दम्पति भी घी बेचने के लिए नगर में पहुंचकर 
श्री मंडी में बलगाडी से क्रमश: घी के घडे उतारने मे तत्पर हुई। असावधानी से अहीरनी से 
घडा गिर गया, वह पति से कहने लगी-'' पतिदेव । मेरे से भूल हो गई, अच्छी तरह पकड॒ 
नही सको, यह भूल मेरी है आपकी नही, अत: मुझे क्षमा कर दीजिए। '' इस प्रकार शांतभाव 
से पति को संतुष्ट किया और दोनों शीघ्र ही मौनरूप से गिरे हुए घी को समेटने लगे, जिससे 
बहुत-कुछ घी सुरक्षित बचा लिया। जो घी मिट्टी में मिल गया था, उसे एकत्रित करके 
जसे-तैसे निकाल लिया। घी बेचकर सूर्यास्त होने से पहले-पहले सुरक्षित अपने घर पहुंच 
गए। 

इसका निष्कर्ष यह निकला-जो शिष्य सूत्रार्थ को ग्रहण किए बिना आचार्य के कहने 
पर कलह करने लग जाते हैं, वे श्रुतज्ञानरूपी घी खो बैठते है, ऐसे शिष्य श्रुत के अयोग्य एवं 
अनधिकररी हैं। जो सूत्र तथा अर्थ ग्रहण करते समय भूल-चूक हो जाने पर, आचार्य के द्वारा 
प्रेरणा करने पर अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा याचना करते हैं और गुरुदेव को सन्तुष्ट करके 
पुन: सूत्रार्थ ग्रहण करते हैं, वे शिष्य श्रुत॒ज्ञान के अधिकारी और सुपात्र होते हैं। 


तीन प्रकार की परिषद्‌ 


श्रोताओ के समूह को परिषद्‌ या सभा कहते हैं, इसके विषय में शास्त्रकार कहते हैं- 
मूलम्‌ू-सा समासओ तिविहा पण्णत्ता , तंजहा-जाणिया, अजाणिया, 
दुव्वियद्‌ढा। जाणिया जहा- 
खीरमिव जहा हंसा, जे घुट्टंति इह गुरु-गुण-समिद्धा । 
दोसे अ विवज्जंति, तं जाणसु जाणियं परिसं ॥ ५२ ॥ 
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छाया-सा समासतस्त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-ज्ञायिका, अज्ञायिका, दुर्विदग्धा। 
ज्ञायिका नाम यथा- 
क्षीरमिव यथा हंसा:, ये घुट्टन्ति-इह गुरु-गुण-समृद्धा: । 
दोषांश्च विवर्जयन्ती, तां जानीहि ज्ञायिकां परिषदम्‌॥ ५२ ॥ 
पदार्थ-सा-वह , समासओ-सक्षेप में, तिविहा-तीन प्रकार से, पण्णत्ता-कही गई 
है, तंजहा-जेसे, जाणिया-ज्ञायिका, अजाणिया-अज्ञायिका, दुव्वियड्ढा-दुर्विदग्घा। 
जाणिया-ज्ञायिका, जहा-यथा- 
जहा हंसा-जैसे हंस, खीरमिब-पानी को छोड़कर दुग्ध का, घुद्टति-पान करते हैं 
अ-और, जे-जो, इह- यहा, गुरु-गुण-समिद्धा-प्रधान गुणों से समृद्ध, दोसे विवज्जंति--दोषों 
को छोड देते हैं, त॑-उसे , जाणिया-ज्ञायिका, परिसं-परिषद्‌, जाणसु-समझो। 
भावार्थ-वह परिषद्‌ संक्षेप में तीन प्रकार की कही गई है, जैसे-विज्ञसभा, अविज्ञसभा 
और दुर्विदग्धसभा। 
ज्ञायिका परिषद्‌, जैसे- 
जिस प्रकार उत्तम जाति के हंस पानी को छोड़कर दूध का पान करते हैं, उसी 
प्रकार जिस परिषद्‌ में गुणसम्पन्न व्यक्ति होते हैं, वे दोषों को छोड़ देते हैं और गुणों को 
ग्रहण करते हैं, उसी को हे शिष्य ! तू ज्ञायिका-सम्यग्ज्ञान वाली परिषद्‌ जान। 
मूलमू-अजाणिया जहा- 


जा होइ पगइमहुरा, मियछावय-सीह-कुक्कुडयभूआ । 
रयणमिव असंठविआ, अजाणिया सा भवे परिसा ॥ ५३ ॥ 
छाया-अज्ञायिका यथा- 
या भवति प्रकृतिमधुरा, मृग-सिंह-कुर्कुटशावकभूता । 
रलमिवाउसंस्थापिता, अज्ञायिका सा भवेत्‌ पर्षद्‌ ॥ ५३ ॥ 
पदार्थ-अजाणिया-अज्ञायिका, जहा- जैसे, जा-जो, मियछावय--मृगशावक , सीह - 
सिंह और, कुक्कुडय भूआ-कुर्कुट के शावक की भांति, पगइमहुरा-प्रकृति से मधुर, 
भ्रबइड--होती है, रयणमिव-रत्न के समान, असंठविआ-असंस्थापित अर्थात्‌ असंस्कृत 
होती है, सा-वह, अजाणिया-अज्ञायिका, परिसा-परिषद्‌, भवे-होती है। 
भावार्थ-अज्ञायिका परिषद्‌, जैसे- 
जो श्रोता मृग, शेर और कुर्कुट के अबोध बच्चों के समान स्वभाव से मधुर - भोले-भाले 


होते हैं, उन्हें जिस प्रकार से शिक्षा दी जाए, वे उसी प्रकार उसे ग्रहण कर लेते हैं तथा 
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जो रत्न की तरह असंस्कृत होते हैं, उन रत्नों को जैसे चाहें, उसी तरह बनाया जा सकता 
है, ऐसे ही अनभिज्ञ श्रोताओं की सभा को हे शिष्य ! तुम अज्ञायिका परिषद्‌ जानो। 


मूलम्‌-दुषव्विअदढा जहा- 
न य कत्थड़ निम्माओ, न य पुच्छह परिभवस्स दोसेणं । 
वत्थिव्व वायपुण्णो, फुट्टइ गामिल्लय विअड्ढो ॥ ५४ ॥ 


छाया-दुर्विदग्धा यथा- 
नच क्ुत्राउपि निर्मात:, न चर पृच्छति परिभवस्य दोषेण । 
वस्तिरिव वातपूर्ण:, स्फुटति ग्रामेयको विदग्ध: ॥ ५४ ॥ 


पदार्थ-दुव्विअड॒ढा-दुर्विदग्धा सभा, जहा--जैसे, गामिल्लो--ग्रामीण, विअड्ढो-पंडित, 
कत्थइ-किसी विषय में, निम्माओ-पूर्ण, न य-नहीं है और, न य-न ही, परिभवस्स-तिरस्कार 
के, दोसेणं-दोष अर्थात्‌ भय से, पुच्छड-किसी से पूछता है, किन्तु, वायपुण्णो-वातपूर्ण, 
बत्थिव्व-मशक की भाति, फुटटइ-फूला हुआ रहता है। 

भावार्थ-दुर्विदग्धा सभा, जैसे- 


जिस प्रकार कोई ग्रामीण पण्डित किसी भी शास्त्र अथवा विषय में संपूर्ण नहीं है, 
न वह अपने अनादर के भय से किसी विद्वान्‌ से पूछता ही है, और अपनी प्रशंसा सुनकर 
मिथ्याभिमान से वस्ति-मशक की तरह फूला हुआ रहता है। इस प्रकार के जो लोग हैं, 
उनकी सभा को हे शिष्य ! तुम दुर्विदग्धा सभा समझो। 

टीका-इन गाथाओं में सूत्रकार ने अनुयोग के योग्य परिषद्‌ के विषय में वर्णन किया 
है। श्रोताओ के समूह को परिषद्‌ कहते हैं। शास्त्र की व्याख्या करते समय अनुयोगाचार्य को 
पहले परिषद्‌ की परख करनी चाहिए, क्योंकि श्रोता विभिन्‍न प्रकृति के होते हैं। इसलिए 
परिषद्‌ के तीन भेद किए हैं- 

!. जिस परिषद्‌ में तत्वजिज्ञासु, सम्यग्दृष्टि, बुद्धिमान, गुणग्राही, विवेकशील, विनीत, 
शांत, प्रतिभाशाली, सुशिक्षित, श्रद्धालु, आत्मान्वेषी, परित्तसंसारी, शुक्लपक्षी , शम-संवेग- 
निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था आदि गुणसम्पन्न श्रोता हों, उनकी परिषद्‌ को विज्ञ-परिषद्‌ 
कहते हैं। यह परिषद्‌ सर्वथा उचित हे। जैसे उत्तम हंस, पानी को छोड़कर दूध का सेवन करते 
हैं। घोंधे छोड़कर मोती खाते हैं, बैसे ही गुणसम्पन्न श्रोता दोष-अवगुणों को छोड़कर केवल 
गुणों को ही ग्रहण करते हैं। यहां परिषद्‌ के प्रकरण में विज्ञ परिषद्‌ ही सर्वोत्तम परिषद्‌ है। 

2. जो श्रोता पशु-पक्षी के बच्चे के समान प्रकृति से मुग्ध होते हैं, उन्हें इच्छानुसार भद्र 
या क्रूर जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ऐसे भी पशु-पक्षी होते हैं, जिनकी कला देखकर 


इन्सान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी प्रकार जिनका हृदय मत-मतान्तरों की कलुषित 
नाथ”पफै७।ण।७।५घ५353पपपप:प,//्प्प्प्प++। # 7 *#| “पहन: 


वासनाओ से अलिप्त है, उन्हें सन्मार्ग में लाना मोक्ष पथ के पथिक बनाना, आगम के उद्भट 
विद्वान्‌, संयमी, विनीत, शात तथा अनुयोगाचार्य बनाना सुगम है। क्योकि वे कुसंस्कारों से 
रहित हैं। जिस प्रकार खान से तत्काल निकले हुए असंस्कृत रत्नों को कारीगर जैसा चाहे 
सुधार कर मुकुट, हार तथा अंगूठी आदि भूषणों मे जड़ सकता है। इसी प्रकार जो किसी भी 
मार्ग या स्थान में लगाए जा सकें, ऐसे श्रोताओ की परिषद्‌ को अविज्ञ परिषद्‌ कहते हैं। 

3 कषाय एवं विषय लम्पट, मूढ, हठीले, कृतघ्न, अविनीत, क्रोधी, विकथाओं में 
अनुरक्‍्त, अभिमानी, स्वच्छन्दाचारी, असंवृत्त, श्रद्धाविहीन, मिथ्यादृष्टि, नास्तिक, उन्मार्गगामी, 
तत्वविरोधी आदि अवगुणयुक्त जो अपने को पंडित समझते हें, वे सब दुर्विदग्ध हैं। जो पंडित 
न होते हुए भी अपने को पंडित कहता है, उसे दुर्विदग्ध कहते हैं। जैसे कोई ग्रामीण पडित 
किसी भी विषय में या शास्त्रों में विद्वत्ता नहीं रखता और न अनादर के भय से किसी विद्वान्‌ 
से ही पूछता है, किन्तु केवल वायु से पूरित दृति (मशक) के तुल्य लोगों से अपने पांडित्य 
के प्रवाद को सुनकर फूला हुआ रहता है। ऐसे लोगों की परिषद्‌ को दुर्विदग्धा परिषद्‌ कहते 
हैं। दुर्विदग्ध तीन प्रकार के होते हैं-किचिन्मात्रग्राही, पल्‍्लवग्राही और त्वरितग्राही। इनमें से 
कोई भी हो, वह दुर्विदग्ध है। 

उपर्युक्त परिषदों में पहली विज्ञ परिषद्‌ अनुयोग के सर्वथा उचित है। दूसरी अविज्ञ 
परिषद्‌ भी कथंचित्‌ उचित ही है। क्योंकि आगमों की व्याख्या समझाने मे विलंब तो अवश्य 
होता है, किन्तु समयान्तर मे सफलीभूत होने में सदेह नही। तीसरी दुर्विदग्धा तो शास्त्रीय ज्ञान 
के सर्वथा अयोग्य है। 

इसी बात को दृष्टि मे रखते हुए देववाचकजी ने शास्त्रीय ज्ञान के श्रोताओ की परिषदों 
का सर्वप्रथम वर्णन किया है। 


ज्ाज के पाच भेद 


मूलम्‌-नाणं पंचविहं पण्णत्तं, तं जहा-१. आभिणिबोहियनाणं, २. 
सुयनाणं, ३. ओहिनाणं, ४. मण-पज्जवनाणं, ५. केवलनाणं ॥ सूत्र१॥ 

छाया-ज्ञानं पञ्चविधं प्रज्ञप्तं, तद्यथा-१. आभिनिबोधिकज्ञानं, २. श्रुतज्ञानम्‌, 
३. अवधिज्ञानं, ४. मनःपर्यवज्ञानं, ५. केवलज्ञानम्‌ ॥ सू, १ ॥ 

भावार्थ-ज्ञान पांच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, जैसे कि-१. आभिनिबोधिक 
ज्ञान, २. श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञान, ४. मन:पर्यवज्ञान और ५. केवलज्ञान ॥ सूत्र १ ॥ 

टीका-इस सूत्र में ज्ञान और उसके भेदों का वर्णन किया गया है, यद्यपि भगवत्स्तुति, 
गणधरावलिका तथा स्थविरावलिका के द्वारा मंगलाचरण किया जा चुका है, तदपि नन्दी 


शास्त्र का आद्य सूत्र मंगलाचरण के रूप में प्रतिपादन किया गया है। ज्ञान-नय के मत से ज्ञान 
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भी मोक्ष का मुख्य अंग है। ज्ञान और दर्शन ये दोनों आत्मा के असाधारण गुण हैं। आत्मा 
विशुद्ध दशा मे ज्ञाता और द्रष्टा होता है, उसी अवस्था को सिद्ध, अजर, अमर और निरु- 
पाधिकब्रह्म कहा जाता हे। साधक दशा में ज्ञान मोक्ष का साधन है और उसके पूर्ण विकास 
को ही मोक्ष कहते हैं। ज्ञान मंगल का कारण है। अत: ज्ञान का प्रतिपादक होने से पहला सूत्र 
मंगलरूप है। 

अब ज्ञान शब्द का अर्थ दिया जाता है-पदार्थो को जानना ही ज्ञान है, उसे भाव साधन 
कहते है। जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप जाना जाए, अथवा जिससे जाना जाए, अथवा जिसमें 
जाना जाए, उसे ज्ञान कहते हे। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय व क्षयोपशम से उत्पन्न आत्मा के 
स्वतत्त्व बोध को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए वृत्तिकार ने अनुयोगद्वार सूत्र 
में लिखा है- “'ज्ञातिर्ज्ञानं, कृत्यलुटोबहुलम्‌ ( पा० ३।३।११३ ) इति बचनात्‌ भावसाधन:, 
ज्ञायते-परिच्छिद्यते वस्त्वनेनास्मादस्मिन्वेति वा ज्ञानं, जानाति-स्वविषयं परिच्छिनत्तीति 
वा ज्ञानं, ज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमक्षयजन्यो जीवस्वतत्त्वभूतो बोध इत्यर्थ:। तथा नन्‍्दीसूत्र 
के वृत्तिकार ने जिज्ञासुओं के सुगम बोध के लिए ज्ञान शब्द केबल भावसाधन और करण- 
साधन ही स्वीकार किया हे, जैसे कि- “ज्ञातिज्ञानं भावे अनट्‌ प्रत्यय: अथवा ज्ञायते परि- 
चिछिद्यते वस्त्वनेनेति ज्ञानं करणे अनटू, शेषास्तु व्युत्पत्तयो मन्दमतीनां सम्मोहहेतुत्यान्नो- 
पदिश्यन्ते।' ' 


सारांश यह है कि आत्मा को ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम व क्षय से जो स्वतत्त्व बोध 
होता है, वही ज्ञान है। केवल ज्ञान क्षायिक भाव में होता है और शेष चार ज्ञान क्षयोपशम जन्य 
हैं। अत: सूत्रकार ने नाणं पंचविहं पण्णत्तं ज्ञान पांच प्रकार से वर्णन किया है, इसी कारण 
यह सूत्र आदि मे दिया है। पण्णत्तं इस पद के संस्कृत भाषा में चार रूप बनते है, जैसे 
कि- प्रज्ञप्तं-प्राज्ञाप्तं-प्राज्ञात्तं-प्रज्ञाप्पम्‌॥ इन शब्दो का अर्थ है--तीर्थंकर भगवान ने सर्वप्रथम 
अर्थ रूप में प्रतिपादन किया और गणधरों ने सूत्ररूप से प्ररूपण किया, यह प्रज्ञप्तं शब्द 
का अर्थ हुआ। जिस अर्थ को गणधरों ने तीर्थकर से प्राप्त किया, उसे प्राज्ञाप्तं कहते हैं। 
जिस अर्थ को गणधरों ने तीर्थकर से ग्रहण किया, उसे प्राज्ञात्तं कहते है और जिस अर्थ 
को अपनी कुशाग्रबुद्धि से भव्य जीवों ने प्राप्त किया, उसे प्रज्ञाप्त कहते हैं। क्योंकि विकल 
बुद्धि वाले जीव इस गहन विषय को प्राप्त नहीं कर सकते। पण्णत्तं कहकर सूत्रकार ने 
गुरुभक्ति और जिनभक्ति करना सिद्ध किया है और स्वबुद्धि के अभिमान का परिहार किया 
है। कहा भी है- 


“पण्णत्तं' ति प्रज्ञप्तमर्थतस्तीर्थकरै: , सूत्रतो गणधरै: प्ररूपितमित्यर्थ:, अनेन सूत्रकृता _ 
आत्मन:स्वमनीषिका परिहता भवति, अथवा प्राज्ञात्‌ तीर्थकराद्‌ आप्तं प्राप्त गणधरैरिति 
प्राज्ञाप्तं, अथवा प्राज्जैर्गणधरैस्तीर्थकरादात्तं गृहीतमिति- प्राज्ञात्तं, प्रज्ञया वा भव्यजन्तुभिराप्तं 
प्राप्तं प्रज्ञाप्तं, नहि प्रज्ञाविकलैरिदमवाप्यते इति-प्रतीतमेव , हस्वत्वं सर्वत्र प्राकृत- 
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त्वादित्यवयबार्थ :। 


इस कथन से वृत्तिकार ने भी सूत्रकार की गुरुभक्ति और आगम की प्राचीनता सिद्ध की 
है। ज्ञान के जो पांच भेद वर्णित किए हैं, उनके अर्थ शब्द रूप में निम्न प्रकार से अभिव्यक्त 
किए जाते हैं- 

१, आभिनिबोधिक ज्ञान-सम्मुख आए पदार्थो के प्रतिनियत स्वरूप, देश, काल, 
अवस्था-अनपेक्षी इन्द्रियों के आश्रित होकर स्व-स्व विषय जानने वाले बोधरूप ज्ञान को 
आभिनिबोधिक कहते है, यह भावसाधन अर्थ हुआ। अथवा आत्मा द्वारा सम्मुख आए हुए 
पदार्थों के स्वरूप को प्रमाणपूर्वक जानना, उसे आभिनिबोधिक कहते हैं, यह कर्मसाधन अर्थ 
कहलाता है। वस्तु के स्वरूप को जानना यह कर्तसाधन अर्थ कहलाता है, साराश इतना ही 
है-जो ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न हो, उसे आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। इसे 
मतिज्ञान भी कहते हैं। 

२. श्रुतज्ञान-शब्द को सुनकर जिस अर्थ की उपलब्धि हो, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं, 
क्योंकि इस ज्ञान का कारण शब्द है। अत: उपचार से इस ज्ञान को श्रुतज्ञान कहा जाता है। 
जैसे कि कहा भी है-““श्रूयत इति श्रुतं शब्द: स चासौ कारणे कार्योपचाराज्ज्ञानं च 
श्रुतज्ञानं, शब्दों हि श्रोतु: साभिलापज्ञानस्थ कारणं भवतीति सो5पि श्रुतज्ञानमुच्यते। '' 
यह ज्ञान भी इन्द्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, फिर भी श्रुतज्ञान में इन्द्रियों की 
अपेक्षा मन की मुख्यता है। इन्द्रिया तो मात्र मूर्त को ही ग्रहण करती हैं, किन्तु मन मूर्त और 
अमूर्त दोनों को ही ग्रहण करता है। वास्तव में देखा जाए तो मनन-चिन्तन मन ही करता है, 
यथा मननान्मन:। इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय का मनन भी मन ही करता है और 
कभी वह स्वतन्त्र रूप से भी मनन करता है, कहा भी है-- श्रुतमनिन्द्रियस्य' --अर्थात्‌ श्रुतज्ञान 
मुख्यतया मन का विषय हे। 

३. अवधिज्ञान-इन्द्रिय और मन की अपेक्षा न रखता हुआ केवल आत्मा के द्वारा रूपी 
एवं मूर्त पदार्थों का साक्षात्‌ करने वाला ज्ञान, अवधिज्ञान कहलाता है, अथवा अवधि शब्द 
का अर्थ मर्यादा भी होता है। अवधिज्ञान रूपी द्रव्यों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता हे, 
अरूपी को नहीं। यही इसकी मर्यादा है। अथवा ' अव' शब्द अधो अर्थ का वाचक है, जो 
अधोउ धो विस्तृत वस्तु के स्वरूप को जानने की शक्ति रखता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं, 
अथवा बाह्य अर्थ को साक्षात्‌ करने का जो आत्मा का व्यापार होता है, उसे अवधिज्ञान कहते 
है, इससे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को 
लेकर जो ज्ञान मूर्त द्रव्यों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। 
विषय बाहुलय की अपेक्षा से ही ये विविध व्युत्पत्तियां की गई हैं। इस विषय में वृत्तिकार के 
निम्नलिखित शब्द है- 


] तत्वार्थसृत्र अ 2, सूत्र 22 । 
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“अब शब्दो5ध: शब्दार्थल, अब-अधो5धो विस्तृतं वस्तु धीयते परिच्छिद्यत्तेडनेनेत्य- 
वधि:, अथवा अवधिर्मर्यादा रूपीष्वेब द्रव्येषु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरूपा तदुपलक्षितं 
ज्ञानमप्यवधि:, यद्वा अवधानम्‌ आत्मनो3र्थसाक्षात्करणव्यापारोडबधि:, अवधिश्चासौ 
ज्ञानं चावधिज्ञानम।'' ह 

४. मन:पर्यवज्ञान-समनस्क-संज्ञी जीव किसी भी वस्तु का चिन्तन-मनन मन से ही 
करते है। मन के चिन्तनीय परिणामों को जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष किया जाता है, उसे मन: 
पर्यवज्ञान कहत है। जब मन किसी भी वस्तु का चिन्तन करता है, तब चिन्तनीय वस्तु के 
भेदानुसार चिन्तन कार्य में प्रवृत्त मन भी तरह-तरह की आकृतियां धारण करता हे। बस वे 
ही क्रियाएं मन की पर्याय हैं। मन और मानसिक आकार- प्रकार को प्रत्यक्ष करने की शक्ति 
अवधिज्ञान में भी है, किन्तु मन की क्रियाओं के पीछे जो भाव हें, उन्हें मन:पर्यवज्ञान ही 
प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है, अवधिज्ञान नहीं। 

किन्‍्ही विचारको की यड़ धारणा बनी हुई है कि मन :पर्यवज्ञान मन और उसकी पर्यायों 
का प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है, किन्तु उन पर्यायो के पीछे जो चिन्तक के भाव है, उन्हें 
अनुमान के द्वारा जानता हे, प्रत्यक्ष नहीं। क्योंकि भाव या सकल्प-विकल्प अरूपी होते हैं। 
मनःपर्यव ज्ञान का विपय अरूपी नही है, अत: भावो को प्रत्यक्ष से नही, अपितु अनुमान 
से जानता है। यह धारणा हृदयंगम नहीं होती, इसका समाधान क्या है ? इसका स्पष्टीकरण 
आगे चलकर मन :पर्यव ज्ञान के प्रकरण में किया जाएगा। यहां पर सिर्फ मन :पर्यवज्ञान का 
सक्षिप्त वर्णन ही अपेक्षित हैं। 

५ केवलज्ञान-केवल शब्द एक, असहाय, विशुद्ध, प्रतिपूर्ण, अनन्त और निरावरण 
अर्थो मे अभीष्ट है। इनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है- 

॥ जिसके उत्पन्न होने से क्षयोपशमजन्य चारों ज्ञान का विलीनीकरण होकर एक ही 
ज्ञान शेष रह जाए, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। 

2 जो ज्ञान किसी की सहायता के बिना सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थों को विषय करता है, अर्थात्‌ 
इसके लिए मन ओर इन्द्रिय तथा देह एवं वैज्ञानिक यत्रों की आवश्यकता नहीं रहती। वह 
बिना किसी सहायता के रूपी-अरूपी, मूर्त-अमूर्त सभी झेयो को हस्तामलक की तरह 
प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है। अत: उसे केवल ज्ञान कहते हैं। 

3 चार क्षायोपर्शामक ज्ञान विशुद्ध भी हो सकते है, किन्तु वे विशुद्धतम नहीं हो सकते। 
जो ज्ञान विशुद्धतम है, उसे ही केवल ज्ञान कहते हैं। 

4. क्षायोपशमिक ज्ञान किसी भी एक पदार्थ की सर्वपर्यायों को जानने की शक्ति नहीं 
रखते, किन्तु जो सभी पदार्थों के सर्व पर्यायों को जानने की शक्ति रखता है, अर्थात्‌ सोलह 
कला प्रतिपूर्ण ज्ञान को ही केवलज्ञान कहते हैं। 
ल्पप्पनपतथीय---ईइई-ई--_औ-- # ।8। <« 


5. जो ज्ञान इतना महान है कि जिससे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान न हो, जो अनन्त-अनन्त 
पदार्थों को जानने की शक्ति रखता है अथवा जो ज्ञान उदय होने पर कभी भी अस्त न हो, 
उसे केवल ज्ञान कहते हैं। 

6 जो ज्ञान निरावरण, नित्य और शाश्वत्‌ हो, जिसका अन्त न होने वाला हो, वही 
केवलज्ञान है। 

7. क्षायोपशमिक ज्ञान राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ-मोह के अंश से खाली नही हैं। 
किन्तु इनसे सर्वथा रहित ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। 

पाच प्रकार के ज्ञान मे पहले दो ज्ञान परोक्ष हैं, अन्तिम तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। मति शब्द 
ज्ञान और अज्ञान दोनो के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु आभिनिबोधिक शब्द ज्ञान के लिए ही 
प्रयुक्त होता है, अज्ान के लिए नहीं। इसी कारण सूत्रकार ने आभिनिबोधिक शब्द प्रयुक्त 
किया है। 

श्रुतज्ञान के दो भेद है-. अर्थ-श्रुत और 2. सूत्र-श्रुत। अर्हन्तदेव केवलज्ञान के द्वारा 
जिन पदार्थों को जानकर प्रवचन करते हैं, उसे अर्थ-श्रुत कहते है। उसी प्रवचन को जब 
गणधर देव सूत्ररूप में गुम्फित करते हैं, तब उसे सूत्रश्रुत कहते हैं। क्योंकि सूत्र की प्रवृत्ति 
शासनहित के लिए ही होती है। जैसे कहा भी है- 

“अत्थं भासइ अरहा, सुत्तं गंथंति गणहरा निउणं । 
सासणस्स हियटठाए, तओ सुत्तं पवत्तड़ ॥'' 

तीर्थकर भगवन अर्थ प्रतिपादन करते हैं और गणधर शासनहित, मानवहित तथा 
प्राणीहित को दृष्टिगोचर रखते हुए उस अर्थ को सूत्ररूप में गूथते हैं। सूत्रागम में जो भाव या 
अर्थ हैं, वे गणधरों के नहीं, तीर्थकर के हैं। 'ट्वादशांग गणिपिटक ' शब्द रूप में गणधरकृत 
है और अर्थ रूप में तीर्थकरकृत। जो ज्ञान अक्षर के रूप में परिणत हो सके, उसे श्रुतज्ञान कहते 
है ॥ सूत्र | ॥| 


प्रत्यक्ष और पशदेक्ष प्रमाण 
मूलम्‌-तं समासओ दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-पच्चक्खं चव परोक्‍्खं च 
॥ सूत्र २ ॥ 
छाया-तत्समासतो द्विविधं प्रज्ञप्तं, तद्यथा-प्रत्यक्षड्व , परोक्षउ्च् ॥ सूत्र २ ॥ 


भावार्थ-पांच प्रकार का होने पर भी वह ज्ञान संक्षेप में दो प्रकार का वर्णित है, जैसे-. 
प्रत्यक्ष और 2. परोक्ष ॥ सूत्र 2 ॥ 


टीका-इस सूत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान का वर्णन किया गया है। पांच ज्ञान संक्षेप 
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से दो भागों में विभक्त किए गए हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो ज्ञान-आत्मा द्वारा सर्व 
अर्थो को व्याप्त करता है, उसे अक्ष कहते हैं। अक्ष नाम जीव का है, जो ज्ञान-बल जीव के 
प्रति साक्षात्‌ रहा हुआ है, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जेसे कि कहा भी है- 
“जीवं प्रति साक्षाद्‌ वर्तते यज्ज्ञानं तव्प्रत्यक्षम्‌, इन्द्रियमनो निरपेक्षमात्मन: साक्षा- 
त्पवृत्तिमदवध्यादिक त्रिप्रकारं, उक्त च- 
“जीवो अक्खो अत्थव्वावण्णं, भोयणगुणन्निओ जेणं । 
तं पड वट्‌टइ नाणं जं, पच्चक्खं तयं तिविहं ॥'' 
अवधिज्ञान और मन:पर्यायज्ञान, ये दोनों देश (विकल) प्रत्यक्ष कहलाते हैं। केवल ज्ञान 
ही सर्वप्रत्यक्ष होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान में इन्द्रिय और मन की सहायता अनपेक्षित है। 
जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इन्द्रिय और मन 
से जो प्रत्यक्ष होता है, उसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नही। परोक्षज्ञान 
के विषय मे निम्नलिखित गाथा में स्पष्ट किया है, जैसे कि-- 
““अक्खस्स पोग्गलमया ज॑ं, टव्विन्दिय मणापरा होंति । 
तेहिंतो जं नाणं, परोक्खमिह तमणुमाण व्व ॥'' 
जो ज्ञान इन्द्रिय और मन के माध्यम से उत्पन्न होता है, वह परोक्ष कहलाता है, क्योंकि 
इन्द्रियां और मन ये पुदूगलमय है। स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम इनसे जो ज्ञान 
होता है, वह परोक्ष कहलाता है, वैसे ही इन्द्रियों एवं मन से जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष होते 
हुए भी परोक्ष ही है, क्योंकि वह ज्ञान पराधीन है, स्वाधीन नहीं। जिज्ञासु निम्नलिखित 
प्रश्नोत्तर से यह जानने का प्रयास करें, जेसे कि- 


““इन्द्रियमनोनिमित्ताधीनं कथ्थ॑ परोक्षम्‌ ? उच्यते पराश्रयत्वात्‌, तथाहि पुद्गलमय- 
त्वादद्व्येन्द्रियमनांस्यात्मन: पृथगूभूतानि, तत: तदाश्रयेणोपजायमान ज्ञानमात्मनो न साक्षात्‌ 
किन्तु परम्परया, इतीन्द्रियमनोनिमित्तं ज्ञानं धूमादग्निज्ञानमिव परोक्षम।'' 

जैसे धूम के देखने से अग्नि का ज्ञान होता है, वैसे ही परोक्ष ज्ञान के विषय में भी जानना 
चाहिए। ।। सूत्र 2 ॥। 


सांव्यावह्डारिक और पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
मूलम्‌-से कि तं पच्चव्खं ? पच्चक्खं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-९. 
इंदियपच्चक्खं, २. नोइंदियपच्चक्खं च्न ॥ सूत्र ३ ॥ 


छाया-अथ कि तप््रत्यक्ष॑ ? प्रत्यक्ष द्विविध॑ प्रज़॒प्तं, तद्यथा- ९. इन्द्रियप्रत्यक्षं, २. 
नोइन्द्रियप्रत्यक्षड्च ॥ सूत्र ३ ॥ 


थ ]83 ४ 


भावार्थ-शिष्य गुरु से पूछता है, भगवन्‌ ! उस प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं ? उत्तर 
में गुरुदेव बोले-वत्स ! प्रत्यक्षज्ञान के दो भेद हैं, जैसे- 

१९, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और २. नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष ॥ सूत्र ३ ॥ 

टीका-इस सूत्र में प्रत्यक्ष ज्ञान के भेदों का वर्णन किया गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार 
का होता है-इन्द्रिय प्रत्यक्ष और नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष। इन्द्रिय आत्मा की वैभाविक संज्ञा है। इन्द्रिय 
के दो भेद है, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। द्रव्येन्द्रिय भी दो प्रकार की होती हैं, . निर्वृत्ति 
द्रव्येन्द्रिय और 2. उपकरण द्रब्येन्द्रिय। निर्वत्ति का अर्थ होता है-इन्द्रियाकार रचना। वह बाह्य 
और आशभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार की है। बाह्य निर्वृत्ति से इन्द्रियाकार-पुदूगल रचना ली गई 
है और आभ्यन्तर निर्वृत्ति से इन्द्रियाकार आत्म प्रदेश लिए गए है। उपकरण का अर्थ होता 
है--उपकार का प्रयोजक साधन। बाह्य और आशभ्यन्तर निवृत्ति की शक्ति विशेष को उपकरणेन्द्रिय 
कहते हैं। सारांश यह निकला कि इन्द्रिय की आकृति को निर्वृत्ति कहते हैं और उनमें विशेष 
प्रकार की पौदूगलिक शक्ति को उपकरण कहते हैं। द्रव्येन्द्रियों की बाह्य आकृति सर्व जीवो 
की भिन्‍न-भिनन प्रकार की देखी जाती है, किन्तु आभ्यन्तर निर्वृत्ति इन्द्रिय सब जीवों की 
समान रूप से होती है, जैसे कि प्रज्ञापना सूत्र के ]5वें पद में लिखा है-““सोइन्दिए ण॑ भन्ते! 
कि संठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! कलंबुयासंठाणसंठिए पण्णत्ते। चक्खिन्दिए ण॑ 
भन्ते ! कि संठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! मसूरचन्दसंठाणसंठिए पण्णत्ते। घाणिन्दिए 
ण॑ भन्‍्ते ! कि संठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! अइमुत्तगसंठाणसंठिए पण्णत्ते। जिब्भिन्दिए 
णं भन्ते ! कि संठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! खुरप्पसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? फासिन्दिएणं 
भन्ते ! कि संठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! नाणासंठाणसंठिए पणणत्ते।'' 

इस पाठ का साराश इतना ही हे कि श्रोत्रेन्द्रिय का संस्थान कदम्बक पुष्प के समान, 
चक्षुरिन्द्रिय का सस्थान मसूर ओर चन्द्र के समान गोल, प्राणेन्द्रिय का आकार अतिमुक्तक 
के समान, रसनेन्द्रिय का संस्थान क्षुरप्र के समान और स्पर्शनेन्द्रिय का संस्थान नाना प्रकार 
का वर्णित है। अत: आशभ्यन्तर निर्वत्ति सब के समान ही होती है। आभ्यन्तर निर्वृत्ति से 
उपकरणेन्द्रिय की शक्ति विशिष्ट होती है। किसी विशेष घातक कारण के उपस्थित हो जाने 
पर शक्ति का उपघात हो जाता है तथा साधककारण ( औषधि आदि) से शक्ति बढ़ जाती 
है, औषधि तथा विष का प्रभाव उपकरण इन्द्रिय तक ही हो सकता है। 

भावेन्द्रिय भी दो प्रकार की होती है, जेसे कि--लब्धि और उपयोग। मति-ज्ञानावरणीय 
के क्षयोपशम से होने वाले एक प्रकार के आत्मिक परिणाम को लब्धि कहते हैं। शब्द, रूप 
आदि विषयों का सामान्य तथा विशेष प्रकार से जो बोध होता है, उसे उपयोग इन्द्रिय कहते 
हैं। अत: इन्द्रिय प्रत्यक्ष में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की इन्द्रियों का ग्रहण होता है। दोनों में 
से एक के अभाव होने पर इन्द्रिय प्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं हो सकती। 
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नो-इन्दियपच्चक्खं-इस पद में नो शब्द सर्व निषेधवाची है। क्योंकि नोइन्द्रिय मन का 
नाम भी है। अतः जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय, मन तथा आलोक आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा नही 
रखता, जिसका सीधा सम्बन्ध आत्मा और उसके विषय से हो, उसे नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते 
है। नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष का यही अर्थ सूत्रकार को अभीष्ट है, न कि मानसिक ज्ञान। 

से-यह मगधदंशीय प्रसिद्ध निपात शब्द हे, जिस का अर्थ, अथ होता है, अथ शब्द 
निम्न प्रकार के अर्थों में ग्रहण किया जाता है- ““अथ, प्रक्रिया-प्रश्न-आनन्तर्य-मंगलोपन्यास- 
प्रतिवच्चन-समुच्चयेष्विति, इह चोपन्यासार्थों वेद्तिव्य:।'' 

सूत्रकर्ता ने जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का कथन किया है, वह लौकिक व्यवहार की अपेक्षा 
से किया है, न कि परमार्थ की दृष्टि से। क्योकि लोक में यह कहने की प्रथा है कि मैंने स्वयं 
आंखो से प्रत्यक्ष देखा हे इत्यादि। इसी को सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे 
कि-यदिन्द्रियाभ्रितमपरव्यवधानरहितं ज्ञानमुदयते, तल्लोके प्रत्यक्षमिति व्यवह्ृतम्‌, 
अपरधूमादिलिंगनिरपेक्षतया साक्षादिन्द्रियमधिकृत्य प्रवर्तनात्‌'' इस से भी उक्त कथन को 
पुष्टि हो जाती है ॥ सूत्र 3 ।। 

सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के भेद 

मूलम्‌-से कि तं॑ इंदियपच्चक्खं ? इंदियपच्चक्खं पंचविहं पण्णत्तं, 
तंजहा- १. सोइंदियपच्चवक्खं, २. चक्खिंदियपच्चवर्खं, ३. घाणिंदियपच्चक्खं, 
४. जिब्भिंदियपच्चक्खं, ५. फासिंदियपच्चक्खं, से त्तं इंदियपच्चक्खं ॥ 
सूत्र ४ ॥ 

छाया-अथ कि तदिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ ? इन्द्रियप्रत्यक्षं पठचविधे॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा- ९. 
श्रोत्रेन्द्रियप्रत्यक्ष , २. चक्षुरिन्द्रियप्रत्यक्षं , ३. प्राणेन्द्रियप्रत्यक्षं , ४. जिह्लेन्द्रियप्रत्यक्ष, ५. 
स्पर्शनिन्द्रियप्रत्यक्षं, तदेतदू इन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ ॥ सूत्र ४ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! वह इन्द्रियप्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का 
है ? आचार्य उत्तर में बोले-हे भद्र ! इन्द्रियप्रत्यक्ष पांच प्रकार का है, यथा- 

९, श्रोत्रेन्द्रिय-कान से होने वाला ज्ञान- श्रोत्रेन्द्रियप्रत्यक्ष , 

२. चक्षु-आंख से होने वाला ज्ञान-चक्षुरिन्द्रियप्रत्यक्ष , 

३. प्राण-नासिका से होने वाला ज्ञान-घ्राणेन्द्रियप्रत्यक्ष, 

४. जिह्ला-रसना से होने वाला ज्ञान-जिद्लेन्द्रियप्रत्यक्ष , 

५, स्पर्शन-त्वचा से होने वाला ज्ञान-स्पएनिन्द्रियप्रत्यक्ष 

यह हुआ इन्द्रियप्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन ॥ सूत्र ४ ॥ 
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टीका-इस सूत्र में इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का वर्णन किया गया है। शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय 
है। शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। दोनों से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। 
इसी प्रकार रूप चक्षलु का विषय है, गन्ध प्राणेन्द्रिय का, रस रसनेन्द्रिय का और स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय 
का विषय हे। 

इस विषय में शंका उत्पन्न होती है कि स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इस क्रम 
को छोडकर श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय इत्यादि पांच इन्द्रियों का निर्देश क्यों किया ? इस शंका 
के उत्तर में कहा जाता है कि एक कारण तो पूर्वानुपूर्वी और पश्चादनुपूर्वी दिखलाने के लिए 
उत्क्रम की पद्धति सूत्रकार ने अपनाई है। दूसरा कारण यह है कि जिस जीव में क्षयोपशम 
और पुण्य अधिक होता है, वह पंचेन्द्रिय बनता है, उससे न्यून हो तो चतुरिन्द्रिय बनता हे, 
जब पुण्य ओर क्षयोपशम सर्वथा न्यून होता है, तब एकेन्द्रिय बनता है। जब पुण्य और 
क्षयोपशम को मुख्यता दी जाती है, तब उत्क्रम से इन्द्रियो की गणना प्रारंभ होती है। जब जाति 
की अपेक्षा से गणना की जाती है, तब पहले स्पर्शन, रसना इस क्रम को सूत्रकारों ने अपनाया 
है। पांच इन्द्रियों और छठा मन, ये सब श्रुतज्ञान में निमित्त है। परस्तु श्रोत्रेन्द्रिय श्रुत॒ज्ञान मे 
प्रधान कारण है। अत: सर्वप्रथम श्रोत्रेन्द्रिय का नाम निर्देश किया है। स्वयं पढने में चक्षुरिन्द्रिय 
भी सहयोगी है। अत: सूत्रकार ने-क्षयोपशम और पुण्योदय की प्रबलता को लक्ष्य में रखकर 
श्रोत्रेन्द्रिय से क्रम अपनाना अधिक उपयोगी समझा है। 

मति और श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से भावेन्द्रिय और शुभ नाम कर्मोदय से 
द्रव्येन्द्रियां प्राप्त होती हैं। वीर्य और योग से उन्हे व्यापृत किया जाता है। 


यह हुआ इन्द्रियप्रत्यक्ष का वर्णन ॥ सूत्र 4 ॥। 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन भेद 


मूलम्‌-से कि त॑ नोइंदियपच्चक्खं ? नोइंदियपच्चक्खं तिविहं पण्णत्तं, 
तं॑ जहा-१, ओहिनाणपच्चक्खं २. मणपज्जवनाणपच्चक्खं ३. 
केवलनाणपच्चक्खं ॥ सूत्र ५ ॥ 

छाया-अथ कि तन्‍नोइन्द्रियप्रत्यक्षं ? नोइन्द्रियप्रत्यक्ष॑ त्रिविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा- ९. 
अवधिज्ञान प्रत्यक्ष, २. मन:पर्यवज्ञानप्रत्यक्षं, ३. केवलज्ञानप्रत्यक्षम्‌ ॥ सूत्र ५ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! नोइन्द्रिय-बिना किसी इन्द्रिय, मनरूप 
बाहर के निमित्त की सहायता के, साक्षात्‌ आत्मा से होने वाला ज्ञान कितने प्रकार का 


है ? गुरुदेव ने उत्तर दिया-वह नोइन्द्रियप्रत्यक्ष ज्ञान तीन प्रकार का है-१. अवधिज्ञानप्रत्यक्ष, 
२. मन:पर्यवज्ञानप्रत्यक्ष, ३. केवलज्ञानप्रत्यक्ष ॥ सूत्र ५ ॥ 
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मूलम्‌-से कि त॑ं ओहिनाणपच्चक्खं ? ओहिनाणपच्चवखं दुविह पण्णत्तं, 
त॑ जहा-भवपच्चइयं च खाओवसमियं च ॥ सूत्र ६ ॥ 

छाया-अथ कि तदवधिज्ञानप्रत्यक्षम्‌ ? अवधिज्ञानप्रत्यक्षं द्विविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा- 
भवप्रत्ययिकड्च, क्षायोपशमिकज्च ॥ सूत्र ६ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-वह अवधिज्ञानप्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ? गुरुदेव 
उत्तर में बोले-वत्स ! अवधिज्ञान दो प्रकार से वर्णित है, जैसे कि- १. भवप्रत्ययिक और 
२. क्षायोपशमिक ॥ सूत्र ६ ॥ 

मूलम-से कि तं भवपच्चइयं ? भवपच्चइयं दुण्हं , तंजहा-देवाण य, 
नेरइयाण य ॥ सूत्र ७ ॥ 

छाया-अथ कि तद्‌ भवप्रत्ययिकं ? भवप्रत्ययिक॑ द्वयो:, तद्यथा-देवानाउच 
नैरयिकाणाउत ॥ सूत्र ७ ॥। 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-वह भवप्रत्ययिक-जन्म से होने वाला अवधिज्ञान 
किन को होता है ? उत्तर में गुरुदेव बोले-हे शिष्य ! वह भवप्रत्ययिक दो को होता है, 
जैसे कि-देवो को और नारकीय जीवों को ॥ सूत्र ७ ॥ 

मूलम्‌-से कि तं खाओवसमियं ? खावोवसमियं दुण्हं, तं जहा-मणुस्साण 
य, पंचेंदियतिरिक्वजोणियाण य। को हेऊ खाओवसमियं ? खाओवसमियं 
तयावरणिज्जाणं कम्माणं उदिण्णाणं खएणं, अणुदिण्णाणं उवसमेणं 
ओहिनाणं समुप्पज्जड़ ॥ सूत्र ८ ॥ 

छाया-अथ कि तत्‌ क्षायोपशमिक ? क्षायोपशमिक द्वयो: , तद्यथा-मनुष्याणाउ्च, 
पड्चेन्द्रियतिर्यग्योनिजानाउ्च। को हेतु क्षायोपशमिक॑ , क्षायोपशमिकं, तदावरणीयानां 
कर्मणामुदीर्णानां क्षयेण, अनुदीर्णानामुपशमेन- अवधिज्ञानं समुत्पद्यते ॥ सूत्र ८ ॥ 

पदार्थ-से कि तं खाओवसमियं ?-वह क्षायोपशमिक अवधिज्ञान किन को होता 
है 2, खाओवसमियं--क्षायोपशमिक, दोण्हं-दो को होता है, तं जहा--जैसे, मणुस्साण-मनुष्यो 
को, य-और, पंचेंदियतिरिक्खवजोणियाण य-पज्चेन्द्रयतिर्यज्यों को, खाओवसमियं- 
क्षायोपशमिक मे, को हेऊ ?-क्या हेतु है 2 खाओवसमियं-क्षायोपर्शामक , उदिण्णाणं- 
उदयप्राप्त, तयावरणिज्जाणं--अवधिज्ञानावरणोय, कम्माणं- कर्मों के, खएणं-क्षय से, 
अणुदिण्णाणं-अनुदीर्ण कर्मो के, उबसमेण-उपशम से, ओहिनाणं--अवधिज्ञान, समु- 
प्यज्जइ-उत्पन्न होता है। 

भावार्थ -शिष्य ने पुन: प्रश्न किया-गुरुदेव ! वह क्षायोपशमिक अवधिज्ञान किन 
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को उत्पन्न होता है ? गुरुदेव उत्तर में बोले- 


हे भद्र ! वह क्षायोपशमिक अवधिज्ञान दो को होता है, जैसे-मनुष्यों को और 
पज्चेन्द्रिय-तिर्यञ्चों को। 

शिष्य ने फिर पूछा-गुरुदेव ! क्षायोपशिक अवधिज्ञान उत्पन्न होने में क्‍या हेतु 
है ? उत्तर में गुरुदेव बोले-जो कर्म अवधिज्ञान में आवरण-रुकावट उत्पन्न करने वाले 
हैं, उन में उदयप्राप्त को क्षय करने से और जो उदय को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें उपशम 
करने से अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, इस हेतु से क्षायोपशमिक अवधिज्ञान कहा जाता है 
॥ सूत्र ८ ॥ 


टीका-इस सूत्र मे नोइन्द्रिय-प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद बताए है, जैसे कि अवधिज्ञान, 
मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना उत्पन्न होता 
है, उसे नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते है। 

अवधिज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव होते हैं। अवधिज्ञान मुख्यतया दो प्रकार का 
होता है, भव-प्रत्ययिक और क्षायोपशमिक। जो अवधिज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है, 
जिसके लिए सयम, तप आदि अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती, उसे भवप्रत्ययिक अवधि- 
ज्ञान कहते है। जो सयम, नियम और ब्रत आदि अनुष्ठान के बल से अवधिज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसे क्षायोपशमिक कहते हैं। इस दृष्टि से भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियों को 
तथा क्षायोपशमिक मनुष्य और तिर्यञ्चों को होता है अर्थात्‌ मूल तथा उत्तर गुणो की विशिष्ट 
साधना से जो अवधिज्ञान हो, उसे गुण-प्रत्यय भी कह सकते हैं। 

इस स्थान पर यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि अवधिज्ञान क्षयोपशम भाव में होता 
है, किन्तु देव और नारक औदयिक भाव में कथन किए गए है, तो फिर इस अवधिज्ञान को 
भवप्रत्यय कैसे कहा है 2? इस का समाधान यह है -वास्तव मे अवधिज्ञान क्षयोपशम भाव 
मे ही होता है। सिर्फ वह क्षयोपशम देव और नारक भाव में अवश्यंभावी होने से उसे 
भवप्रत्यय कहा है, जैसे कि पक्षियों की गगन उडान, जन्म सिद्ध गति है, किन्तु मनुष्य 
वायुयान से तथा जघाचरण या विद्याचरण लब्धि से गगन में गति कर सकता है। अत: इस 
ज्ञान को भवप्रत्यय कहते है। इसी प्रकार चूर्णिकार भी लिखते है - 

““नणु ओही खाओवसभिए भावे, नारगाइभवों से उदइयभावे तओ कहं 
भवपच्चइओ भणणाइ त्ति ? उच्यते, सोडईवि खाओवसमिओ चेव, किन्तु सो खओवसमो 
नारगदेवभवेसु अवस्सं भवड़, को दिट्ठंतो ? पक्खीणं आगासगमणं व, तओ भवपच्चइओ 
भन्‍्नइ।'' तथा वृत्तिकार के शब्द निम्नलिखित हैं- 

“तथा द्वयो:क्षायोपशमिकं॑, तद्यथा-मनुष्याणां च पउचेन्द्रियतिर्यगूयोनिजानां ञऋ, 
अब्रापि च शब्दौ प्रत्येकं स्वागतानेकभेदसूचको , पज्चेन्द्रियतिर्यगूमनुष्याणां चाव- 
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धिज्ञानं नावश्यंभावि, ततः समाने5पि क्षायोपशमिकत्वे भवप्रत्ययादिदं भिद्यते, परमार्थत: 
पुनः सकलमप्यवधिज्ञानं क्षायोपशमिकम्‌।'' 

इस का आशय उपर्युक्त है। हां देव नारकों को भवप्रत्यय अवधिज्ञान अवश्यमेव होता 
है। परमार्थ से सभी प्रकार के अवधिज्ञान क्षायोपशमिक भाव में होते हैं। 


सूत्र में “च्' शब्द पुन: पुन: आया है, उसका अर्थ है-यह स्वगत देव, नारकादि आश्रित 
दोनों भेदों का सूचक हे, प्रत्यय शब्द शपथ, ज्ञान, हेतु, विश्वास और निश्चय अर्थ मे प्रयुक्त 
होता है। जैसे कि “प्रत्यय, शपथे, ज्ञाने, हेतु, विश्वास-निश्चये '' सूत्र में जो को हेऊ 
खाओवसमिआं ? यह पद दिया है। इस प्रश्न से ही यह निश्चित हो जाता है कि अवधि- 
ज्ञान क्षायोपशमिक भाव में है। अत: इसके उत्तर में सूत्रकार ने स्वयं ही वर्णन किया है। जेसे 
खाओवसमियं तयावरणिज्जाणं कम्माणं उदिण्णाणं खएणं, अणुदिण्णाणं उवसमेणं 
ओहिनाणे समुपज्जइ-अत्र निर्वच्चनममभिधातुकाम आह-क्षायोपशमिकं येन कारणेन 
तदावरणीयानाम्‌-अवधिज्ञानावरणीयानां कर्मणामुदीर्णानां क्षयेण अनुदीर्णानाम्‌- 
उदयावलिकामप्राप्तानामुपशमेन-विपाकोदयं विष्कम्भणलक्षणेनावधिज्ञानमुत्पद्यते , 
तेन कारणेन क्षायोपशमिकमित्युच्यते। ! 


अर्थात्‌ अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षय व उपशंम होने से अवधिज्ञान की प्राप्ति होती 
है। कवल ज्ञान के अतिरिक्त चार ज्ञान क्षयोपशम भाव मे होते हैं। || सूत्र 5-6-7-8॥ 


अवधिज्ञान के छ भैद 


मूलम्‌-अहवा गुणपडिवन्नस्स अणगारस्स ओहिनाणं समुप्पज्जइ, त॑ 
समासओ छठव्विहं पण्णत्तं, तंजहा- 


१२. आणुगामियं, २. अणाणुगामियं, ३. वडद्माणयं, ४. हीयमाणयं, 
५. पडिवाइयं, ६. अप्पडिवाइयं ॥ सूत्र ९ ॥ 

छाया- अथवा गुणप्रतिपनन्‍नस्याउनगारस्याउवधिज्ञानं समुत्पद्यते, तत्समासतः 
षड्दविध प्रज्ञप्तं, तद्याथा - 

१. आनुगामिकम्‌, २. अनानुगामिक, ३. वर्द्धमानकं, ४. हीयमानकं, ५. प्रतिपातिकम, 
६. अप्रतिपातिकम्‌ ॥ सूत्र ९ ॥ 

पदार्थ-अहवा- अथवा, गुणपडिवन्नस्स-गुणप्रतिपन्‍न, अणगारस्स-अनगार को, 
ओहिनाणं-अवधिज्ञान, समुप्पज्जइ-समुत्पन्न होता है, तंजहा-जैसे, आणुगामियं- 
आनुगमिक, अणाणुगामियं- अनानुगामिक, बड्ढमाणयं-वर्द्धआान , हीयमाणयं-हीयमान, 
यडिवाइयं- प्रतिपातिक, अप्पडिवाइयं--अप्रतिपातिक। 
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भावार्थ-अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र सम्पन्न मुनि को जो अवधिज्ञान समुत्पन्न होता 
है, वह क्षायोपशमिक कहलाता है। वह संक्षेप से छ: प्रकार का है, जैसे- 

९. आनुगामिक-साथ चलने वाला, २. अनानुगामिक-साथ न चलने वाला। 

३. वर्द्धपान-बढ़ने वाला, ४. हीयमान-क्षीण होने वाला। 

७, प्रतिपातिक-गिरने वाला, ६. अप्रतिपातिक-न गिरने वाला। 

टीका- प्रस्तुत सूत्र में अवधिज्ञान के छह भेद प्रतिपादित किए गए हैं। मूलोत्तर गुणों से 
युक्त अनगार को यह अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है, कारण कि अवधिज्ञान का पात्र 
गुणयुक्त होना चाहिए। क्षयोपशमभाव गुणों से ही हो सकता है। जब सर्वधाति रस-स्पर्द्धक 
प्रदेश देशघाति रस-स्पर्द्धक रूप मे परिणत होते है, तब क्षयोपशमभाव से अवधिज्ञान उत्पन्न 
होता है। संक्षेप से अवधिज्ञान के वे छ: भेद इस प्रकार हैं- 

१, आनुगामिक-जैसे लोचन चलते हुए पुरुष के साथ ही रहते है तथा सूर्य के साथ 
आतप और चन्द्रमा के साथ चान्दनी साथ ही रहते हैं, वैसे ही आनुगामिक अवधिज्ञान भी 
इस भव में तथा परभव मे साथ ही रहता है। 


२. अनानुगामिक-जो साथ न चले, किन्तु जिस जगह पर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, 
उसी स्थान में स्थित होकर पदार्थों को देख सकता है, ओर चलने के समय साथ नहीं जाता, 
जैसे धृंखलाबद्ध प्रदीप से वहीं काम ले सकते हैं, किन्तु वह किसी के साथ नहीं जा सकता। 
इसी प्रकार अनानुगामिक अवधिज्ञान भी जहां पैदा होता है, बहा पर ही रहता है अन्यत्र नहीं 
जाता। निम्नलिखित गाथा में उक्त विषय को स्पष्ट किया गया है- 

““अणुगामिओड5णुगच्छइ, गच्छन्तं लोयणं जहा पुरिसं । 
इयरो उ नाणुगच्छड़, ठियप्पईबों व्व गच्छन्तं ॥/' 

३. वर्धभानक-- अग्नि में जेसे-जैसे विशिष्ट ईन्धन डालते जाएं, वैसे-वैसे वह बढती 
ही जाती है और उसका प्रकाश भी बढता जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे-जेसे अध्यवसायों 
की विशुद्धि होती जाती है, वैसे-वेसे अवधिज्ञान भी बढ़ता जाता है। इसलिए इसे वर्धमानक 
अवधिज्ञान कहते हैं। 

४. हीयमानक-जेसे नया ईनधन न मिलने से अग्नि क्षण-क्षण बुझती जाती है, वैसे ही 
उत्पत्ति के समय परिणामों की विशुद्धि होने से बहुत बड़ी मात्रा में अवधिज्ञान पैदा हुआ, 
किन्तु ज्यों-ज्यों संक्लिष्ट परिणाम बढते जाते हैं, त्यो-त्यो अवधिज्ञान भी हीन, हीनतर, 
हीनतम होता जाता है। 

५. प्रतिपातिक--जिस प्रकार तेल के क्षय होने से दीपक प्रकाश देकर युगपत्‌ बुझ जाता 
है, बैसे ही प्रतिपाति अवधिज्ञान भी बुझते हुए प्रदीपवत्‌ युगपत्‌ चला जाता है, जैसे कि कहा 
भी है- 
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““हीयमानप्रतिपातिनो: कः प्रतिविशेष; ? इति चेद-उच्यते, हीयमानकं 
पूर्वावस्थातो5धो5धो ह्ासमुपगच्छदभिधीयते , यत्पुनः प्रदीप इब निर्मूलमेककालमप- 
गच्छति तत्प्रतिपाति:। 

६. अप्रतिपातिक-जो अवधिज्ञान केवल ज्ञान होने से पहले नही जाता तथा जिसका 
स्वभाव पतनशील नहीं है, उसे अप्रतिपाति अवधिज्ञान कहते हैं। 

यहां शका उत्पन्न होती है कि आनुगामिक और अनानुगामिक इन दो भेदों में ही शेष 
भेद अन्तर्भूत हो सकते हैं, तो फिर इन को पृथक्‌-पृथक्‌ क्यो ग्रहण किया है ? समाधान- 
यद्यपि उपर्युक्त दोनो भेदो में शेष चार भेद भी अन्तर्भूत हो सकते हैं, तदपि वर्धभानक और 
हीयमानक आदि विशेष भेद जानने के लिए इनका पृथक्‌ न्यास किया गया है। क्योंकि ज्ञान 
के विशिष्ट भेदो को जानने के लिए ही ज्ञानी महापुरुष शास्त्रारंभ का प्रयास करते हैं। अत: 
जो भेद-प्रभेद दिए जाते हैं, उनमें मुख्योद्देश्य वस्तु स्वरूप को समझाने का ही होता है, न कि 
व्यर्थ ही ग्रथ का कलेवर बढ़ाने का ॥ सूत्र 9 ॥ 


आलन्रुगामिक अवधिज्ञाज 

मूलम्‌-से कि त॑ आणुगामियं ओहिनाणं ? आणुगामियं ओहिनाणं 
दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-अंतगयं च मज्झगयं च । 

से कि तं अंतगयं ? अंतगयं तिविहं पण्णत्तं, तंजहा-१. पुरओ अंतगयं 
२. मग्गओ अंतगयं ३. पासओ अंतगयं । 

से कि तं पुरओ अंतगयं ? पुरओ अंतगयं-से जहानामए केड़ पुरिसे 
उक्क॑ वा, चडुलियं वा, अलायं वा, मर्णिं वा, पईव॑ं वा, जोडं वा, पुरओ 
काउं पणुल्लेमाणे २ गच्छेज्जा, से त्तं पुरओ अंतगयं। 

से कि त॑ मग्गओ अंतगयं ? मग्गओ अंतगयं-से जहानामए केड पुरिसे 
उक्क॑ वा, चडुलियं वा, अलायं वा, मर्णिं वा, पईवं वा, जोईं वा, मग्गओ 
काउं अणुकड्ढेमाणे २ गच्छिज्जा, से त्तं मग्गओ अंतगयं। 

से कि तं पासओ अंतगयं ? पासओ अंतगयं-से जहानामए केड़ पुरिसे 
उक्क॑ वा, चडुलियं वा, अलायं वा, मर्णिं वा, पईवं वा, जोईं वा, पासओ 
काउं परिकड्ढेमाणे २ गच्छिज्जा, से त्तं पासओ अंतगयं। 

से कि तं मज्झगयं ? मज्झगयं-से जहानामए केइ पुरिसे उकक॑ वा, 
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चडुलियं वा, अलायं वा, म्णिं वा, पईव॑ वा, जोडं वा मत्थए काउं समुव्वहमाणे 
२ गच्छिज्जा, से त्तं मज्झगगयं। 

छाया-अथ कि तद्‌ आनुगामिकमवधिज्ञानम्‌ ? आनुगामिकमवधिज्ञानं द्विविध॑ं 
प्रज्ञप्तं, तद्यथा- अन्तगतउ्च, मध्यगतउ्च। 

अथ किं तदन्तगतम्‌ ? अन्तगतं त्रिविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा - 

९. पुरतोउन्तगतं, २. मार्गतोडन्तगतं, ३. पार्श्वतोउन्तगतम्‌ । 


अथ किं तत्‌ पुरतोउन्तगतं ? पुरतोउन्तगतं-स यथानामक: कश्चित्‌ पुरुष:-उल्कां 
वा, चटुलीं वा, अलात॑ वा, मणि वा, प्रदीप वा, ज्योतिर्वा, पुरत: कृत्वा प्रणुदन्‌ २ 
गच्छेत्‌, तदेतत्‌ पुरतो5न्तगतम्‌। 

अथ किं तन्मार्गतोउन्तगतं ? मार्गतोइन्तगतं-स यथानामक: कश्चित्पुरुष:-उल्कां 
वा, चटुलीं वा, अलातं वा, मणि वा, प्रदीप॑ं वा, ज्योतिर्वा , मार्गत: कृत्वाउनुकर्षन्‌ २ 
गच्छेत्‌, तदेतन्मार्गतो 5न्तगतम्‌। 

अथ किं तत्‌ पाएवतोउन्तगतं ? पार्श्वतोउन्तगतं-स यथानामक: कश्चित्पुरुष:- 
उल्कां वा, चटुलीं वा, अलातं वा, मणि वा, प्रदीप वा, ज्योतिर्वा, पारश्वतः कृत्वा 
परिकर्षन्‌ २ गच्छेत्‌, तदेतत्पाश्वतोउन्तगतं, तदेतदन्‍्तगतम्‌। 

अथ कि तन्मध्यगतं १ मध्यगतं-स यथानामक: कश्चित्पुरुष:-उल्कां वा, चटुलीं 
वा, अलातं वा, मणि वा, प्रदीपं वा, ज्योतिर्वा, मस्तके कृत्वा समुद्ठ॒हदन्‌ २ गच्छेत्‌ , 
तदेतन्मध्यगतम्‌। 

पदार्थ-से कि त॑ आणुगामियं ओहिनाणं ?-वह आनुगामिक अवधिज्ञान कितने 
प्रकार का होता है 2. आणुगामियं ओहिनाणं दुविहं- आनुगामिक अवधिज्ञान दो प्रकार का, 
पणणत्तं- कहा गया है, तजहा-जैसे, अतगयं च- अंतगत और, मज्झगयं-मध्यगत, च- 
समुच्चयार्थ, से कि तं अंतगयं ?- अथ वह अन्तगत कितने प्रकार का है ? अंतगयं--अन्तगत, 
तिविह- तीन प्रकार का, पण्णत्तं-कहा गया है, तंजहा-यथा, पुरओ अंतगयं--आगे से 
अन्तगत, मग्गओ अंतगयं-पीछे से अन्तगत और, पासओ अंतगयं-दोनों पार्श्व से अन्तगत। 

से कि तं पुरओ अंतगयं ?-आगे से अन्तगत किस प्रकार है ?, पुरओ अंतगयं-आगे 
से अन्तगत, से-वह, जहानामए--यथा नामक, केइ पुरिसे-कोई पुरुष, उक्क॑-उल्का, बा-वा 
शब्द सर्वत्र विकल्पार्थ है, अथवा, चड्ुलियं बा-तृणपूलिका, अलायं बा-काठ का जलता 
हुआ अग्रभाग, मर्णिं वा-मणि, पईव॑ वा-प्रदीप, जोड़ वा-प्याले आदि में जलती हुई अग्नि 
को, पुरओ काउं-आगे करके, पणुल्लेमाणे २-प्रेरणा करते हुए, गच्छिज्जा-चले, से त्तं 
पुरओ अंतगयं-उसे पुरत: अन्तगत अवधिज्ञान कहा जाता है। 
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से कि त॑ मग्गओ अंतगयं ?-वह मार्ग से अतगत अवधिज्ञान किस प्रकार हे ?, 
मग्गओ अंतगयं-मार्ग से अंतगत, से-वह विवक्षित, जहानामए-यथानाम, केड् पुरिसे- 
कोई पुरुष, उक्क॑ वा-उल्का अथवा, चडुलियं बा-अग्रभाग से जलती हुई तृणपूलिका, 
अथवा, अलायं-वा-अग्रभाग से जलता हुआ काठ, अथवा, मर्णि वा -मणि, अथवा, पईव॑ं 
वा- प्रदीप, अथवा, जोड़ वा-ज्योति को, मग्गओ-मार्ग से, काउं- करके, अणुकड्ढेमाणे 
२-अनुकर्षण करता हुआ, गच्छिज्जा-जाए, से त्तं मग्गओ अंतगयं-इस प्रकार मार्ग से 
अन्तगत अवधिज्ञान को समझना चाहिए। 

से कि तं पासओ अंतगयं ?-- अथ वह दोनो पार्श्वगत अवधिज्ञान किस प्रकार से है ?, 
पासओ अंतगयं- पाश्वों से अन्तगत अवधिज्ञान, से जहानामए--जेसे अमुक, केइ पुरिसे-कोई 
पुरुष, उकक॑ वा-उल्का अथवा, चडुलियं वा-अग्रभाग से जलती हुई पूलिका, अलायं 
वा-अग्रभाग से जलता हुआ काठ, मणि बा-रमाण, अथवा , पईव॑ं वा--प्रदीप, जोडं वा- अथवा 
ज्योति को, पासओ- पार्श्वो प्रे, अणुकड्ढेमाणे २- अनुकर्षण करता हुआ, गच्छिज्जा-जाए, 
जैसे बह दानों पाश्वो मे पदार्थों को देखता हं, से त्तं पासओ अंतगयं-उसे पार्श्वगत-अन्तगत 
अवधिज्ञान कहा है, से त्तं अंतगयं-इस प्रकार अन्तगत अवधिज्ञान का वर्णन किया गया है। 

से किं त॑ मज्झगयं ?-वह मध्यगत अवधि क्या है ?, मज्झगयं-मध्यगत, से जहानामए- 
जैसे यथानामक, केड पुरिसे-कोई व्यक्ति, उक्क॑ वा-उल्का को, चडुलियं बा-अथवा तृण 
की पूलिका को, अलायं वा-जलते हुए काष्ठ को, मणि वा-मणि को, पईवं बा-प्रदीप 
को, अथवा, जोड़ बा-ज्योति को, मत्थए काउं- मस्तक पर रखकर, समुव्यहमाणे २-वहन 
करता हुआ, गच्छिज्जा- जावे, से त्तं मज्झगयं-वह मध्यगत अवधभिनज्ञान है। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा- भगवन्‌ ! वह आनुगामिक अवधिज्ञान कितने प्रकार का 
है ? गुरु ने उत्तर में कहा-हे भद्र ! आनुगामिक अवधिज्ञान दो प्रकार का है, जैसे-अन्तगत 
और मध्यगत। 

शिष्य ने फिर पूछा-वह अन्तगत अवधिज्ञान कौन-सा है ? 


गुरु ने उत्तर दिया-अन्तगत अवधि तीन प्रकार का है, जैसे-१. आगे से अन्तगत, 
२. पीछे से अन्तगत और ३. दोनों पाएवों से अन्तगत। 


शिष्य ने फिर प्रश्न किया-गुरुवर ! वह आगे से अन्तगत अवधि किस प्रकार का 
है? उत्तर देते हुए गुरुदेव बोले-जैसे कोई व्यक्ति उल्का अर्थात्‌ दीपिका अथवा घास-फूस 
की पूलिका जो आगे से जल रही हो अथवा जलते हुए काष्ठ, मणि, प्रदीप, अथवा 
किसी भाजन विशेष में जलती हुई अग्नि को हाथ या दण्ड आदि से आगे करके अनुक्रम 
से यथा-गति चलता है और उक्त प्रकाशित वस्तुओं के द्वारा मार्ग में रहे हुए पदार्थों को 
देखता जाता है। इसी प्रकार पुरतो अन्तगत अवधिज्ञान भी आगे के प्रदेश में प्रकाश करता 
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हुआ साथ-साथ चलता है, उसे पुरतः अन्तगत अवधि कहते हैं। 


मार्ग से अन्तगत अवधि किस प्रकार होता है ? शिष्य ने पूछा। गुरु बोले-जैसे 
यथानामक कोई व्यक्ति उल्का-जलती हुई तृणपूलिका, अग्रभाग से जलते हुए काठ 
को, मणि को , प्रदीप अथवा ज्योति को हाथ या किसी अन्य दण्ड द्वारा पीछे करके, 
उक्त पदार्थो से प्रकाश करके देखता हुआ चलता है। वैसे ही जो आत्मा पीछे के प्रदेश 
को अवधिज्ञान से प्रकाशित करता है, उसका वह पृष्ठगामी अवधि मार्ग से अन्तगत 
अवधिज्ञान कहा जाता है। 


वह पार्श्व से अन्तगत अवधि क्‍या है ? इस घर गुरुदेव ने उत्तर दिया-पार्श्वतो 
अन्तगत अवधि, जिस प्रकार कोई पुरुष-दीपिका, चटुली, अग्रभाग से जलते हुए काठ 
को, मणि अथवा प्रदीप या अग्नि को दोनों पाएवो-बाजुओं से परिकर्षण करता हुआ 
दोनों ओर के क्षेत्र को प्रकाशित करता हुआ चलता है। ऐसे ही जिस आत्मा का अवधि 
ज्ञान पार्शर्व के पदार्थों का ज्ञान कराता हुआ साथ-साथ चलता है, उसे पाश्वतो अन्तगत 
अवधिज्ञान कहा जाता है। इस तरह यह अन्तगत अवधिज्ञान का वर्णन है। 

शिष्य ने फिर पूछा-वह मध्यगत अवधिज्ञान किस प्रकार है ? गुरुजी ने उत्तर 
दिया-वत्स ! मध्यगत अवधि, जैसे यथानामक कोई पुरुष-उल्का अथवा तृणों की 
पूुलिका, अथवा अग्र भागों में जलते हुए काठ को , मणि को या प्रदीप को या शरावादि 
में रखी हुई अग्नि को मस्तक पर रखकर चलता है। जैसे वह पुरुष सर्व दिशाओं में रहे 
हुए पदार्थों को उपरोक्त प्रकाश के द्वारा देखता हुआ चलता है, ठीक इसी प्रकार चारों 
ओर के पदार्थो का ज्ञान कराते हुए जो ज्ञान ज्ञाता के साथ-साथ चलता है उसे मध्यगत 
अवधि ज्ञान कहा जाता है। 


टीका-इस सूत्र में आनुगामिक अवधिज्ञान और उसके भेदो का वर्णन किया गया 
है। जिस स्थान या जिस भव में किसी आत्मा को अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, यदि वह 
स्थानान्तर या दूसरे भत्र मे चला जाए और उत्पन्न अवधिज्ञान भी साथ ही रहे, उसे आनुगामिक 
अवधिज्ञान कहते है। इसके मुख्यतया दो भेद हैं-अन्तगत और मध्यगत। यहां ' अन्त' शब्द 
पर्यन्त का वाची है। न कि विनाश का। जैसे 'वनान्ते' अर्थात्‌ वन के किसी छोर में। इसी 
प्रकार जो आत्मप्रदेशो के किसी एक छोर में विशिष्ट क्षयोपशम होने से ज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसे अन्तगत अवधिज्ञान कहते है। जैसे-““अन्तगतम्‌-आत्मप्रदेशानां पर्यन्ते 
स्थितमन्तगतम्‌'' जिस प्रकार गवाक्ष, जालादि द्वार से निकली हुई प्रदीप की प्रभा बाहर 
प्रकाश करती है, उसी प्रकार अवधिज्ञान की समुज्ज्वल किरणे स्पर्द्धरूप छिद्रों से बाह्य 
जगत्‌ को प्रकाशित करती हैं। एक जीव के सख्यात तथा असंख्यात स्पर्द्धक होते है और बे 
विचित्र रूप होते हैं। 
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आत्पप्रदेशों के पर्यन्त भाग में जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके अनेक भेद हैं। 
कोई आगे की दिशा को प्रकाशित करता है, कोई पीछे, कोई दाई और बाई दिशा को प्रकाशित 
करने वाला होता है। कोई इनसे विलक्षण मध्यगत अवधिज्ञान होता है, जैसे-““यदा 
अन्तर्वर्तिष्वात्मप्रदेशेष्ववधिज्ञानमुपजायते तदा आत्मनो३स्ते-पर्यन्ते स्थितमिति कृत्वा 
अन्तगतमित्युच्यते, तैरेव पर्यन्तवरत्तिभिरात्मप्रदेशै: साक्षादवधिरूपेण ज्ञानेन ज्ञानानन 
शेषेरिति।'' अथवा जो औदारिक शरीर के किसी एक ओर विशेष क्षयोपशम होने से अवधि 
उत्पन्न हो, उसे अन्तगत अवधिज्ञान कहा जाता है। अथवा सर्वात्मप्रदेशों के क्षयोपशम भाव 
से औदारिक शरीर की एक दिशा में उपलब्ध होने से भी अन्तगत अवधिज्ञान कहते हैं। 


यहां यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब सर्व आत्मप्रदेशो पर अवधिज्ञानावरण का 
क्षयोपशम हो गया, तब वह ज्ञान सर्व प्रकार से क्‍यों प्रत्यक्ष नही करता 2? इसका समाधान 
यह है कि ““बिचित्रा:क्षयोपशमा: ' क्षयोपशम भाव की यह विचित्रता है जो कि औदारिक 
शरीर की अपेक्षा विवक्षित एक ही दिशा में रहे हुए रूपी पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है। इस 
विषय में चूर्णिकार लिखते है- ““ओरालिए सरीरन्ते ठियं गय॑ त्ति, एगटठं त॑ं चायप्पएस- 
फड्डगा बहि एगदिसोवलम्भाओ य अन्तगयमोहिनाणं भण्णइ, अहवा सव्वायप्पएसेसु 
विसुद्धेसुठुवि ओरालियसरीरंगतेण एगदिसि पासणागयंति, अंतगयं भण्णड।'' 

अन्तगत का तीसरा अर्थ है- एक दिशा में होने वाले उस अवधिन्नान के द्वारा प्रकाशित 
क्षेत्र के चरमान्त को जानना। उस क्षेत्र के अन्त में वर्तने से वह अन्तगत अवधिज्ञान कहा जाता 
है, जैसे कहा भी है-““ततो एकदिग्रूपस्यावधिज्ञानविषयस्य पर्यन्ते व्यवस्थितमन्तगतम्‌।' ' 
'च' शब्द देश कालादि की अपेक्षा से स्‍्वगत अनेक भेदो का सूचक है। इसी प्रकार मध्यगत 
अवधिज्ञान की भी तीन प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए। आत्मप्रदेशों के मध्यवर्ती प्रदेशों 
में विशिष्ट क्षयोपशम से उत्पन्न अवधिज्ञान को मध्यगत कहते हैं। यह अवधिज्ञान सब 
दिशाओं में रहे हुए रूपी पदार्थों को जानने की शक्ति रखता है। अत: प्रदेशों के मध्यवर्ती 
होने से इसे मध्यगत कहा जाता है। अवधिज्ञानावरण के क्षयोपशम होने पर औदारिक शरीर 
के मध्य भाग से जिस ज्ञान की उपलब्धि हो, वह मध्यगत अवधिज्ञान कहा जाता है। 
चूर्णिकार भी इस बारे में लिखते हैं-““ओरालियसरीरमज्झे फड्डगविसुद्धी ओ सव्याय- 
प्पएसविसुद्धीओ वा सव्व दिसोवलंभत्तणओ मज्झगउत्ति भण्णइ।'' जिस अवधिज्ञान से 
सर्व दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं, उन दिशाओं के मध्यभाग में रहने वाला अवधिज्ञानी या 
अवधिज्ञान मध्यगत कहलाता है, कारण कि बह प्रकाशित क्षेत्र के मध्यवर्ती है, यह विशेषता 
अन्तगत में नहीं है। इस विषय पर चूर्णिकार लिखते हैं-अहवा उवलद्््धिखेत्तस्स अवहिपुरिसो 
मज्झगउत्ति, अतो वा मज्झगठ ओही भण्णइ।'' अंतगत अवधिज्ञान के तीन भेद हैं, 
जैसे-पुरओ अंतगयं, मग्गओ अंतगयं, पासओ अंतगयं। जिस समय अवधिज्ञान की 
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किरणे सम्मुख दिशा की ओर वस्तु को प्रकाशित करती है, उस समय उसे पुरतो$न्तगत, जब 
वे ज्ञान की किरण पीछे की ओर क्षेत्र को प्रकाशित करती हें, तब मार्गतो5न्तगत और जब 
ज्ञानी के पाश्वों की ओर पदार्थो को प्रकाशित करती हैं, तब उसे पार्श्वतो5न्तगत कहते है। 
उदाहरण के रूप मे, यदि टार्च को आगे की तरफ जलाया जाए तो प्रकाश आगे की ओर होता 
है। यदि पीछे को ओर जलाया जाए तो पीछे रहे हुए पदार्थ प्रकाशित हो जाते है और यदि दाएं 
या बाए जलाया जाए तो आस-पास मे रहे हुए पदार्थ आलोकित हो जाते है। बस यही 
उदाहरण अन्तगत के अन्तर्गत तीन प्रकार के अवधिज्ञान के विषय मे ममझ लेना चाहिए। 

उक्क--दीपिका -लैम्प, चडुलियं-जलती हुई दियासलाई, अलायं-जलती हुई लकडी, 
मणि--जगमगाती हुई माणि, पईव -प्रदीप, जोइ-जलती हुई तेलबत्ती आदि शब्दों का जो सूत्र 
में प्रयोग किया गया हैं, वह प्रकाश के तरतम को लेकर किया हैं, अर्थात्‌ किसी में प्रकाश 
मन्द होता है, किसी में तीव्र, किसी मे धूमिल ओर किसी मे समुज्ज्वल, कोई निकटवर्ती क्षत्र 
को प्रकाशित करता हैं त्ञा काई ' सर्चलाईट' की भांति दूरवर्ती क्षत्र को भी प्रकाशित करता 
है, इसी प्रकार अन्तगत अवधिज्ञान भी सब का एक समान नही हाता, किसी का धूमिल, 
किसी का निर्मल, किसी का अल्प क्षेत्रग्राहा और किसी का अवधिज्ञान सख्यात व असख्यात 
योजन प्रमाण क्षत्रग्राही होता हैं। अत: इस ज्ञान के प्रकार अगणित हैं। 

मध्यगत अवधिज्ञान वह है जो एक साथ सब दिशाओं मे प्रकाशित करता है, जिस 
प्रकार काई व्यक्ति रात्रि के समय उपर्युक्त प्रकाशमान वस्तुओ को ऊपर रखकर चलता है 
तो उनका वह प्रकाश सब दिशाओ को प्रकाशित करता हुआ व्यक्ति का अनुसरण करता है। 
इसी प्रकार मध्यगत अवधिज्ञान भी सब ओरे क्षेत्र को प्रकाशित करता हुआ अनुगमन करता 
हे। 

अन्तगत और मध्यगत मे विशेषता 


मूलम्‌-अंतगयस्स मज्झगयस्स य को पड़विसेसो ? पुरओ अंतगएणं 
ओहिनाणेणं पुरओ चेव संखिज्जाणि वा, असंखिज्जाणि वा जोयणाइं जाणड़ 
पासइ। मग्गओ अंतगएणं ओहिनाणेणं मग्गओ चेव संखिज्जाणि वा, 
असंखिज्जाणि वा जोयणाइं जाणइ पासड। पासओ अंतगएणं ओहिनाणेणं 
पासओ चेव संखिज्जाणि वा, असंखिज्जाणि वा जोयणाइं जाणइ पासइ। 
मज्झगएणं ओहिनाणेणं सव्वओ समंता संखिज्जाणि वा, असंखिज्जाणि 
वा जोयणाइं जाणइ पासडइ। से त्तं आणुगामियं ओहिनाणं ॥ सूत्र १९० ॥ 

छाया-अन्तगतस्य मध्यगतस्थ च कः प्रतिविशेष: ? पुरतो5न्तगतेनाउवधिज्ञानेन 
पुरतश्चेव संख्येयानि वा, असंख्येयानि वा योजनानि जानाति पश्यति। मार्गतो- 
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उन्तगतेना5वधिज्ञानेन मार्गतश्चैव संख्येयानि वा, असंख्येयानि वा योजनानि जानाति 
पश्यति। पार्श्वतो5न्तगतेनाउवधिज्ञानेन पार््वतश्चैव संख्येयानि वा, असंख्येयानि वा 
योजनानि जानाति पश्यति। मध्यगतेना5वधिज्ञानेन सर्वतः समन्तात्‌ संख्येयानि वा, 
असंख्येयानि वा योजनानि जानाति पश्यति। तदेतदानुगामिकमवधिज्ञानम्‌ ॥ सूत्र १०॥ 

पदार्थ-अंतगयस्स-अन्तगत का, य-और, मज्झगयस्स--मध्यगत का, को-क्या, 
पड़विसेसो-प्रति-विशेष है ?, पुर२ओ अंतगएणं-पुरतो5न्तगत, ओहिनाणेणं-अवधिज्ञान 
से, पुर२ओ चेव-आगे के, च-पुन: और, एवं-अवधारणार्थ में है, संखिज्जाणि वा-संख्यात 
अथवा, असंखिज्जाणि बा-असंख्यात, जोयणाइं-योजन मे अवगाढ द्रव्य को, जाणइ- 
विशिष्ट ज्ञानात्मा से जानता है, पासइ-सामान्यग्राही आत्मा से देखता है, मग्गओ अंतगएएणं-- 
पीछे अन्तगत, ओहिनाणेणं-- अवधिज्ञान से, मग्गओ चेव-पीछे से ही, संखिज्जाणि 
वा -सख्यात वा, असंखिज्जाणि वा-असख्यात, जोयणाइं-योजनो में स्थित द्रव्य को, 
जाणइ-विशेष रूप से जानता है, पासइ-सामान्य रूप से देखता है, मज्झगएणं-मध्यगत, 
ओहिनाणेणं-अवधिज्ञान से, सव्बओ- सर्वदिशा-विदिशा मे, समंता-सर्व आत्म प्रदशो 
से, बा--सर्वविशुद्ध स्पर्द्धकों से, संखिज्जाणि बवा-संख्यात वा, असंखिज्जाणि वा-असंख्यात, 
जोयणाइं-योजनो मे स्थित द्रव्यों को, जाणइ-विशेष रूप से जानता है, पासइ-सामान्य 
रूप से देखता है। से त्तं आणुगामियं -यह आनुगमिक, ओहिनाणं--अवधिज्ञान है। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-गुरुदेव ! अन्तगत और मध्यगत अवधिज्ञान में क्‍या प्रति 
विशेष है ? 

गुरु ने उत्तर दिया-पुरतः अन्तगत अवधिज्ञान से ज्ञाता आगे से संख्यात या असंख्यात 
योजनों में अवगाढ़ द्रव्यों को विशिष्ट ज्ञानात्मा से जानता है और सामान्य ग्राहक आत्मा 
से देखता है। मार्ग से-पीछे से अन्तगत अवधिज्ञान द्वारा पीछे ही संख्यात वा असंख्यात 
योजनों में स्थित ट्रव्यों को विशेष रूप से जानता है और सामान्यरूप से देखता है। पार्श्व 
से अन्तगत अवधिज्ञान से पाएवंगत स्थित ट्रव्य को संख्यात व असंख्यात योजनों में विशेष 
रूप से जानता और सामान्यरूप से देखता है। मध्यगत अवधिज्ञान से सर्वदिशाओं और 
विदिशाओं में सर्वप्रदेशों द्वारा सर्वविशुद्ध स्पर्द्धकों से संख्यात व असंख्यात योजनों में 
स्थित द्रव्य को विशेष रूप से जानता है और सामान्यरूप से देखता है। इस प्रकार 
आनुगामिक अवधिज्ञान का वर्णन है। 

टीका-अन्तगत और मध्यगत अवधिज्ञान मे परस्पर क्‍या अन्तर है, इस विषय का 
प्रस्तुत सूत्र में सविस्तर वर्णन किया गया है। उपर्युक्त सूत्र में अन्तगत अवधिज्ञान के तीन 
भेद बतलाए गए हैं, जैसे कि-पुरत:, मार्गत: (पृष्टत:) और पार्श्वत:। अन्तगत अवधिज्ञान 
चार दिशाओ में से किसी एक दिशा की ओरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जिस आत्मा को 
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अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह उसी दिशा की ओर संख्यात व असंख्यात योजन में स्थित 
रूपी द्रव्यों को जानता व देखता है, किन्तु मध्यगत अवधिज्ञान से आत्मा सर्व दिशाओं और 
विदिशाओं में संख्यात व असंख्यात योजन पर्यन्त स्थित रूपी पदार्थों को विशेष रूप से 
जानता है और सामान्यरूप से देखता है। बस, यही दोनों में अन्तर है। इस सूत्र में 'सव्वओ 
समंता ' ये दोनों पद विशेष मननीय हैं। सव्वओ का अर्थ हे-सर्व दिशाओं और विदिशाओं 
में और समंता का अर्थ है-सर्व आत्म प्रदेशों से अथवा विशुद्ध स्पर्द्धको से संख्यात वा 
असंख्यात योजनो पर्यन्त मध्यगत अवधिज्ञानी स्पष्टरूप से क्षेत्र को जानता व देखता है। इस 
पर चूर्णिकार लिखते है- 


““सव्वओत्ति सव्वासु दिसिविदिसासु, समंता इति सव्वायप्पएसेसु सव्वेसु वा 
विसुद्धफडडगेसु।'' यहां तृतीय अर्थ मे सप्तमी का प्रयोग है। “समंता' का दूसरा अर्थ 
वृत्तिकार ने किया है-““स-मन्ता'! इत्यत्र स इत्यवधिज्ञानी परामृश्यते, मन्ता इति ज्ञाता, 
शेष॑ तथेव। वह अवधिज्ञानी सब ओर जानने वाला ज्ञाता। शेष सब अर्थ उपरोक्त प्रकार से 
समझ लेना चाहिए। मध्यगत अवधिनज्ञान देव, नारक और तीर्थकर, इन तीनो को तो नियमेन 
होता है। तिर्यचों को सिफ्र अन्तगत हो सकता है, किन्तु मनुष्यो को अन्तगत और मध्यगत 
दोनो प्रकार का आनुगामिक अवधि ज्ञान हो सकता है। प्रज्ञापना सूत्र के 33वें पद में अवधि 
ज्ञानी देव और नारकों का विवेचन निम्न प्रकार से किया गया है, जैसे“ नारकी, भवनपति, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक को देशत: अवधिज्ञान नही होता, अपितु सर्वत: होता 
है। पज्चेन्द्रिय तिर्यज्चों को देशत: अवधिज्ञान होता है, मनुष्यो को देशत: और सर्वत: दोनों 
प्रकार से हो सकता है। 


सृत्रकार ने 'संख्यात' व असंख्यात योजनो का जो परिमाण दिया है, इसका यह कारण 
है कि अवधिज्ञान के अनेक भेद है, जिनका वर्णन यथास्थान किया जाएगा, किन्तु सलप्रभा 
के नारकों को जघन्य साढे तीन कोस और उत्कृष्ट चार कोस। शकरप्रभा में नारकों को जघन्य 
तीन और उत्कृष्ट साढे तीन कोस, वालुकाप्रभा में जघन्य अढाई कोस, उत्कृष्ट तीन कोस, 
पंकप्रभा में जघन्य दो कोस और उत्कृष्ट ढाई कोस, धूमप्रभा में जघन्य डेढ़ कोस और उत्कृष्ट 
दो कोस, तमप्रभा में जघन्य एक कोस और उत्कृष्ट डेढ कोस तथा सातवीं तमतमा पृथ्वी के 
नारकियों को जघन्य आधा कोस और उत्कृष्ट एक कोस प्रमाण अवधिज्ञान होता है। 

असुर कुमारों को जघन्य 25 कोस ओर उत्कृष्ट असंख्यात द्रीप-समुद्रों को जानने वाला 
अवधिज्ञान होता है, किन्तु नाग कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों पर्यन्त और वाणव्यन्तर देवों 
को जघन्य 25 योजन तथा उत्कृष्ट संख्यात द्वीप-समुद्रों को विषय करने वाला अवधिज्ञान 
होता है। ज्योतिषी देवों का जघन्य तथा उत्कृष्ट सख्यात योजन तक विषय करने वाला 
अवधिकज्ञान होता है। 
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सोधर्मकल्प मे रहने वाले देवों का अवधिज्ञान जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग क्षेत्र 
को, उत्कृष्ट रलप्रभा पृथ्वी के नीचे के चरमान्त को विषय करने वाला अवधिज्ञान होता है। 
वे तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप-समुद्रों को और ऊंची दिशा में अपने कल्प के विमानो की 
ध्वजा तक अवधिज्ञान के द्वारा जानते व देखते हैं। 
शंका-जब कि सर्वतों जघन्य अवधिज्ञान अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र को ही 
विषय करता है और इस प्रकार का अवधिज्ञान मनुष्यो तथा तिर्यचों को ही हो सकता है, देव 
और नारकियो को नही, तब वैमानिक देवों को सर्वतो जघन्य अवधिज्ञान का होना किस 
अपेक्षा से कहा गया है ? 
इसका समाधान यह है कि वैमानिक देवों को उपपात काल में जघन्य अवधिज्ञान 
सम्भव है। उपपात के अनन्तर वह अवधिज्ञान उतना ही हो जाता है, जितना होना चाहिए. 
अर्थात्‌ जब जन्म स्थान मे पहुंचे हुए पहला ही समय होता है, तब उन्हें अगुल के असख्यातवें 
भाग मात्र क्षेत्र को विषय करने वाला अवधि ज्ञान होता है। कल्पना कीजिए किसी मनुष्य 
या तिर्यच को जघन्य अवधिन्ञान पैदा हुआ, तत्पश्चात्‌ वह मृत्यु को प्राप्त कर वैमानिक देव 
बना, तो उसे अपर्याप्त अवस्था में वही ज्ञान होता है जो वह मृत्यु के समय साथ ले गया 
था। पर्याप्त होने पर भवप्रत्ययिक अवधिज्ञान ही होता है। अत: इससे सिद्धान्त में कोई विरोध 
नही आता। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण जी प्रतिपादन करते 
हैं, यथा- 
“वेमाणियाणमंगुलभागमसंखं , जहण्णओ होड़ ( ओही ) । 
उबवाए परभविओ, तब्भवजो होड़ तओ पच्छा ॥”' 


इसी प्रकार सनत्कुमार आदि देवों के विषय में जान लेना चाहिए। इसके अनन्तर 
अधोभाग में देखने की जो विशेषता है, उसका विवरण निम्न प्रकार है- 

सनत्कुमार और महेन्द्र देवलोक के देव नीचे शर्करप्रभा के चरमान्त को, ब्रह्म और 
लान्तक के दंव वालुकाप्रभा पृथ्वी के चरमान्त को, महाशुक्र और सहस्रार के देव चौथी 
पृथ्वी के चरमान्त को, आणत-प्राणत, आरण और अच्युत कल्पों के देव पांचवीं पृथ्वी के 
नीचे चरमान्त को, तेरहवें देवलोक से लेकर अठारहवें देवलोक के छठी पृथ्वी के चरमान्त 
को और उपरितन ग्रैवेयक के देव सातवीं पृथ्वी को, तथा अनुत्तरोपपातिक देव सम्पूर्ण लोक 
को अवधिज्ञान के द्वारा जानते व देखते हैं। 

अवधिज्ञान का संस्थान भी अनेक प्रकार का है। भवनपति और वाणव्यन्तर देवों का 
अवधिज्ञान ऊंची दिशा की ओर अधिक होता है और बैमानिको का नीचे की ओर अधिक 
होता है। ज्योतिषी और नारकियों का अवधिज्ञान विचित्र प्रकार का होता है। मनुष्यों का 
अवधिज्ञान भी विचित्र प्रकार का होता है। इस प्रकार यह आनुगामिक अवधिज्ञान और उसके 
विषय का विवेचन है।। सूत्र 0 ॥ 


बन (99 ऋ« 


अनानुगामिक अवधिज्ञाज 


मूलम्‌-से कि त॑ अणाणुगामियं ओहिनाणं ? अणाणुगामियं 
ओहिनाणं-से जहानामए केड़ पुरिसे एगं महंतं जोइट्ठाणं काउं तस्सेव 
जोइटटठाणस्स परिपेरंतेहिं परिपेरंतेहिं, परिघोलेमाणे परिघोलेमाणे, तमेव - 
जोइट्ठाणं पासइ, अनत्थगए न जाणइ न पासइ, एवामेव अणाणुगामियं 
ओहिनाणं जत्थेव समुप्पज्जइ, तत्थेव संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि वा, 
संबद्धाणि वा असंबद्धाणि वा जोयणाइं जाणइ पासडइ, अनत्थगए ण जाणड़ 
पासइ, से त्तं अणाणुगामियं ओहिनाणं ॥ सूत्र ११॥ 

छाया-अथ कि तदनानुगामिकमव्धिज्ञानम्‌ ? अनानुगामिकमवधिज्ञानं -स 
यथानामक: कश्चित्पुरुष एक॑ महत्‌-ज्योतिःस्थानं कृत्वा तस्यैव ज्योति:स्थानस्य परिपर्यन्तेषु 
२, परिघूर्णन्‌ २ तदेव ज्योतिःस्थानं पश्यति, अन्यत्र गतान्‌ न जानाति न पश्यति, 
एवमेवाउनानुगामिकमवधिज्ञानं यत्रैव समुत्पद्यते तत्रैव संख्येयानि वा, असंख्येयानि वा 
सम्बद्धानि वासम्बद्धानि वा, योजनानि जानाति पश्यति, अन्यत्र गतान्न जानाति पश्यति 
तदेतदनानुगामिकमवधिज्ञानम्‌ ॥ सूत्र ११ ॥ 

पदार्थ-से कि त॑ं अणाणुगामियं ओहिनाणं ?-अथ वह अनानुगामिक अवधिज्ञान 
क्या है ?, अणाणुगामियं-अनानुगामिक, ओहिनाणं-अवधिज्ञान, से जहानामए-- 
जैसे-यथानामक, केइ पुरिसे-कोई पुरुष, एगं-एक, महंतं-महान्‌ू--बडा, जोड़द्ठाणं- 
ज्योतिःस्थान, काउं-करके तथा, त्तस्सेव-उसी , जोइट्ठाणस्स--ज्योति :स्थान के, परिपेरतेहिं 
२-सर्व दिशाओं के पर्यन्त में, परिधोलेमाणे २-सर्व प्रकार से परिभ्रमण करता हुआ, 
तमेव--उसी ज्योति :स्थान से प्रकाशित क्षत्र को , पासड़-देखता हैं, अन्नत्थगए--अन्यत्रगत, 
न--नहीं, जाणइ-जानता--न ही, पासइ-देखता है, एबवामेब-इसी प्रकार, अणाणुगामियं- 
अनानुगामिक, ओहिनाणं-अवधिज्ञान, जत्थेब-जहा, समुप्पज्जइ-समुत्पन्न होता है, 
तत्थेब-वहां पर ही, संखेज्जाणि वा-सख्यात वा, अंसखेज्जाणि बा-असंख्यात, संबद्धाणि 
वा-स्वावगाढ क्षेत्र से सम्बन्धित अथवा, असंबद्धाणि वा- असंबन्धित, जोयणाइं-योजनो 
पर्यन्त अवगाहित द्रव्यों को, जाणइ-जानता है, पासइ-देखता है, अन्नत्थगए- अन्यत्रगत, 
न पासइ-नहीं देखता है, से त्त-यह, अणाणुगामियं-अनानुगामिक, ओहिनाणं-अवधि- 
ज्ञान है। 

भावार्थ -शिष्य ने पूछा- भगवन्‌ ! वह अनानुगामिक अवधिज्ञान किस प्रकार है ? 

गुरुजी उत्तर में बोले-भद्र ! अनानुगामिक अवधिज्ञान, जैसे-यथा नाम बाला कोई 
व्यक्ति एक बहुत बड़ा अग्नि का स्थान बनाकर उसमें अग्नि को दीप्त करके, उस आग 
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के चारों ओर सब दिशाओं में सर्व प्रकार से घूमता हुआ, उस ज्योति से प्रकाशित 
क्षेत्र को ही देखता है, अन्यत्र न जानता है और न देखता है। इसी प्रकार अनानुगामिक 
अवधिज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उसी स्थान पर स्थित संख्यात वा असंख्यात 
योजन स्वावगाढ़ क्षेत्र से सम्बन्धित अथवा असम्बन्धित योजनों पर्यत अवगाहित द्रव्यों को 
जानता व देखता है, अन्यत्रगत नहीं देखता है। इसी को अनानुगामिक अवधिज्ञान कहते 
हैं ॥ सूत्र ११ ॥ 

टीका- प्रस्तुत सूत्र मे अनानुगामिक अवधिज्ञान का उल्लेख किया गया है। जैसे कोई 
व्यक्ति एक बहुत बड़े ज्योति: स्थान के आस-पास बैठकर या उसके चारों ओर घृमता हुआ, 
जहां तक ज्योति का प्रकाश पडता है, वहां तक वह उस प्रकाश से प्रकाशित पदार्थों को 
भली-भांति जानता है और देखता है। यदि वह पुरुष ज्योति :स्थान से उठकर किसी अन्य 
स्थान पर चला जाए, तो वह ज्योति उसके साथ नही जाती। इसी कारण वह अन्यत्र गया हुआ 
पुरुष अन्धकार मे पडे पदार्थों को नही देख सकता। ठीक इसी प्रकार जिस आत्मा को 
अनानुगामिक अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, या जिस स्थान 
विशेष मे उत्पन्न हआ है, या जिस भव में उत्पन्न हुआ है, वह उस अनानुगामिक अवधिकज्ञान 
के द्वारा, उस क्षेत्र मे रहते हुए अथवा उस स्थान में, या उस भव मे रहते हुए संख्यात या 
असंख्यात योजनों तक रूपी पदार्थों को जान व देख सकता है, अन्यत्र चले जाने पर जान और 
देख नहीं सकता । 


सूत्रकार ने सूत्र मे 'सम्बद्ध' और ' असम्बद्ध ' शब्दों का जो प्रयोग किया है उसका 
भाव यह है कि जब स्वावगाढ क्षेत्र से निरन्तर जितने पदार्थों को जानता है, वे सम्बद्ध हैं और 
बीच मे अन्तर रखकर आगे रहे हुए जो पदार्थ हैं, वे असम्बद्ध हैं। उन पदार्थों को भी वह 
अवधिज्ञान के द्वारा जानता है। इस विषय को व्यावहारिक विधि से समझने मे सुविधा रहेगी। 
जैसे एक व्यक्ति प्रकाश स्तम्भ के पास खडा है, वह उस प्रकाश से सम भूमि में तो निरन्तर 
देख सकता है। यदि कुछ दूरी पर निम्न स्थल आ जाए और तदनन्तर उन्नत प्रदेश आ जाए, 
तब देखने वाले ने असम्बद्ध रूप से देखा, क्योंकि बीच मे गर्त्त, नदी, खाई वा निम्न प्रदेश 
आ गए। उस प्रकाश स्तम्भ का प्रकाश चारों ओर समतल भूमि और ऊंची भूमि पर तो पड़ता 
है, किन्तु निम्न तथा प्रतिबन्धक स्थानों पर अन्धकार ही होता है, जिससे सम्यक्तया पदार्थों 
को नहीं जान व देख सकता। यही आशय सम्बद्ध और असम्बद्ध शब्दों का व्यक्त किया गया 
है। जैसे कि कहा भी है- 

“अवधिहिं को5पि जायमान: स्वावगाढ़देशादारभ्य निरन्तरं प्रकाशयति, को5पि 
पुनरपान्तरालेउन्तरं कृत्वा परत: प्रकाशयति, तत उच्यते-सम्बद्धान्यसम्बद्धानि वेति।' ' 
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यह पहले लिखा जा चुका है कि अवधिज्ञान गुण प्रतिपन्‍न अनगार व अर 
भी हो सकता है, किन्तु शीलादि गुण होने पर भी स्वाध्याय, ध्यान का होना « 
कारण कि जो आत्मा ध्यानस्थ तथा समाधियुक्त होता है, बह जितना क्षयोपशः 
उतना ही अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है, अत: साधक को शील आदि गुण अ 
करने चाहिए ॥ सूत्र ।। ॥| 


वर्द्धमाज अवधिज्ञाल 


मूलम्‌-से कि त॑ बड्ढमाणयं ओहिनाणं ? वड्ढमाणयं ओ 
पसत्थेसु अज्ञवसायट्ठाणेसु वट्टमाणस्स वड्ढमाणचरि 
विसुज्झमाणस्स विसुज्झमाणचरित्तस्स सव्वओ समंता ओही वड्‌ढ 


छाया-अथ कि तद वर्द्धपानकमवधिज्ञानं ? वर्द्धमानकमवधिन्नानं-प्रशस्ते 
वसायस्थानेषु वर्तमानस्य वर्द्धमानचारित्रस्य , विशुद्धमानस्य विशुद्धमानचारित्रस्य 
समन्तादवधिर्वर्धते। 


पदार्थ-से कि तं बडढमाणयं ओहिनाणं ?-उस वर्द्धमान अवधिज्ञान का क्‍या 
है ?, बडढमाणयं-वर्द्धभान, ओहिनाणं-अवधिज्ञान, पसत्थेसु--प्रशस्त, अज्झवसाय 
णेसु-अध्यवसाय स्थानों मे, बट्टमाणस्स-वर्तते हुए के, बड्ढह़माणचरित्तस्स--वृरि 
हुए चारित्र के, विसुज्झमाणस्स-विशुद्ध्यमान चारित्र के अर्थात्‌ आवरणक- मलकल 
रहित, विसुज्झमाणचरित्तस्स--चारित्र के विशुद्ध्यमान होने पर उस व्यक्ति का, स्व: 
सब दिशा और विदिशाओं में, समंता-सर्व प्रकार से, ओही- अवधिज्ञान, बडढड़-' 
पाता है। 


भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! वर्द्धमानक अवधिज्ञान किस प्रकार 
है ? गुरुदेव बोले-वत्स ! वर्द्धभानक अवधिज्ञान-अध्यवसायों-विचारों के प्रशस्त १ 
पर तथा उनके विशुद्ध होने पर और पर्यायों की अपेक्षा चारित्र की वृद्धि होने पर त 
चरित्र के विशुद्ध्यमान होने अर्थात्‌ आवरणक-मल-कलंक से रहित होने पर आर 
का जो ज्ञान चारों ओर दिशा और विदिशाओं में बढ़ता है, वही वर्द्धमानक अवधिज्ञा 
है। 

टीका -इस सूत्र में वर्द्धमनक अवधिज्ञान का उल्लेख किया गया है। साधकों वे 
परिणामों मे उतार -चढाव होता ही रहता है। जिस अवधिज्ञानी के आत्म-परिणाम विशुद्ध र 
विशुद्धतर हो रहे हैं, उसका अवधिजान भी प्रतिक्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, कारण की 
विशुद्धि के साथ-साथ कार्य की विशुद्धि का होना भी अनिवार्य है। वर्द्धआभानक अवधिज्ञान 
चतुर्थ, पाचवें तथा छठे गुणस्थान के स्वामी को भी हो सकता है। क्योंकि परिणामों की तथा 
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चारित्र की विशुद्धि का होना इसमें अनिवार्य है। 

जैनधर्म बाह्य क्रिया-काण्ड को उतन! महत्त्व नहीं देता, जितना कि परिणामों की 
विशुद्धि पर बल देता है। जहां भावों की विशुद्धि है, वहां बाह्य क्रिया भी उचित रीति से हो 
सकती है। जहां निश्चय शुद्ध है, वहां व्यवहार भी शुद्ध होता है, किन्तु निश्चय के बिना 
व्यवहार भी केवल ढोग मात्र है। यदि परिणामों मे विशुद्धि नहीं है, तो बाह्य क्रिया-काण्ड 
चाहे कितना भी क्‍यों न किया जाए, वह ज्ञानियों की दृष्टि में अवस्तु है। अध्यवसायों में 
ज्यों-ज्यों विशुद्धि बढती जाती है, त्यो-त्यो आवरण का क्षयोपशम भी बढता ही जाता है और 
तदनुरूप अवधिज्ञान भी चन्द्रकला की तरह प्रतिक्षण विकसित ही होता जाता है। 


अतधिज्ञान का जघनन्‍य छोजत्र 


मूलम्‌- ९. जावइआ तिसमया-हारगस्स, सुहुमस्स पणगजीवस्स । 
ओगाहणा जहन्ना, ओहीखित्तं जहन्नं तु ॥ ५५ ॥ 
छाया- ९. यावती त्रिसमया-55हारकस्यथ, सूक्ष्मस्थ पनकजीवस्य । 
अवगाहना जघन्या, अवधिक्षेत्रं जघन्यं तु ॥ ५५ ॥ 
पदार्थ-ति-तीन, समयाहारगस्स-समय वाले आहारक, सुहमस्स-सूक्ष्म, पणग- 
जीवस्स - सक्ष्म कर्मोदयवर्ती वनस्पति विशेष निगोदीय जीव की , जावड़आ-जितनी , जहन्ना- 
जघन्य, ओगाहणा- अवगाहना होती है, एतावत्‌-प्रमाण, ओही-अवधिज्ञान का, जहन्न॑ 
तु-जघन्य, खित्तं- क्षेत्र हे। 'तु' एवकार अर्थ में है। 
भावार्थ-तीन समय के आहारक सूक्ष्म-निगोदीय जीव की जितनी जघन्य-कम 
से कम अवगाहना-शरीर की लम्बाई होती है, उतने परिमभाण में जघन्य-कम से कम 
अवधिज्ञान का क्षेत्र है। 
टीका- अवधिज्ञान का जघन्य विषय कितना हो सकता है, इसका समाधान सूत्रकार 
ने स्वय किया हैं। सूक्ष्म पनक जीव का शरीर तीन समय आहार लेने पर जितना क्षेत्र 
अवगाहित करता है, उतना जघन्य अवधिज्ञान का विषय क्षेत्र है। 'पनक ' शब्द जेन परिभाषा 
में निगोद (नीलन-फूलन) के लिए रूढ है। निगोद दो प्रकार की होती है। ।. सृक्ष्मनिगोद 
और 2 बादर निगोद। प्रस्तुत सूत्र में सुहुमस्स पणगजीवस्स-सूक्ष्म निगोद ग्रहण की है, 
बादर नही। निगोद उस कहते हैं जो अनन्त जीवों का पिण्ड हो अर्थात्‌ वहां एक शरीर में 
अनन्त जीव रहते है, वह शरीर भी इतना सूक्ष्म होता है, जिसे पैनी दृष्टि से भी नहीं देख 
सकते, वे किसी के मारे से नहीं मरते। उस सूक्ष्म-निगोद के एक शरीर में रहते हुए, वे अनन्त 
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जीव अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त की आयु वाले होते हैं। कुछ तो अर्याप्त अवस्था में ही 
मर जाते हैं और कुछ पर्याप्त होने पर। 


असंख्यात समयों की एक आवलिका होती है। दो सौ छप्पन 256 आवलिकाओं का 
एक खुड्डाग भव होता है। यदि निगोद के जीव अपर्याप्त अवस्था में ही निरन्तर काल करते 
रहें तो एक मुहूर्त में वे 65536 बार जन्म-मरण करते हैं। इस क्रिया से जन्म-मरण करते हुए, 
वहां उन्हे असख्यात काल बीत जाता है। कल्पना कीजिए, अनन्त जीवों ने पहले समय में 
ही सूक्ष्म शरीर के योग्य पुद्गलों का सर्वबन्ध किया। दूसरे समय मे देशबन्ध चालू हुआ, 
तीसरे समय में वह शरीर जितने क्षेत्र को रोकता है, उतने परिमाण का सूक्ष्म पुदूगल- खण्ड 
जघन्य अवधिज्ञान का विषय हो सकता है। पहले और दूसरे समय का बना हुआ सूक्ष्मपनक 
शरीर अवधिज्ञान का विषय नहीं हो सकता, अति सूक्ष्म होने से। चौथे समय में वह शरीर 
अपेक्षाकृत स्थूल हो जाता है। अत: सूत्रकार ने तीन समय के बने हुए सूक्ष्म निगोदीय शरीर 
का उल्लेख किया है। जघन्य अवधिज्ञानी उपयोगपूर्वक उसका प्रत्यक्ष कर सकता है। सूक्ष्म-नाम 
कर्मोदय से मनुष्य ओर तिर्यच्च दानों गतियों सं जीव निगोद मे उत्पन्न हो सकते है, अन्य गतियो 
से नही। 

आत्मा असख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश के जितने प्रदेश है, उतने प्रदेश एक आत्मा के 
है। सर्व आत्माओ के प्रदेश परस्पर एक समान है, न्यूनाधिक नही, प्रत्येक आत्मा के प्रदेश 
एक दूसरे से भिन्‍न नहीं, अपितु एक दूसरे से मिले हुए हैं, उन प्रदेशां का सकोच-विस्तार 
कार्मण योग से होता है। उनका सकोच यहा तक हो सकता है, कि वे सब सूक्ष्म पनक शरीर 
में भी रह सकते है और उनका विस्तार भी इतना हो सकता है कि वे लोकाकाश को भी व्याप्त 
कर लें। 


जब आत्मा कार्मण शरीर से रहित होकर सिद्धत्व प्राप्त कर लेता है, तब उन प्रदेशों मे 
संकोच विस्तार नही होता। जब चरम-शरीरी चौदहवे गुणस्थान में पहुंच जाता है, तब शरीर 
की जो अवगाहना होती है, उसमे से आत्म-प्रदेशों का एक तिहाई भाग सकुचित हो जाता 
है। तत्पश्चात्‌ आत्म- प्रदेश अवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि जब कार्मण शरीर ही न रहा, तब 
कार्मण-योग कहा से हो ? आत्पप्रदेशों में संकोच-विस्तार सशरीरी जीवो में होता है। अन्य 
जन्तुओं की अपक्षा से सृक्ष्मणनक शरीर सूक्ष्मतम होता है। जिस आत्मा को आहार किए हुए 
केवल तीन ही समय हुए है, ऐसे सूक्ष्मपनक जीव के शरीर को अवधिज्ञानी प्रत्यक्ष कर 
सकता है। भाषा वर्गणा पुदूगल चतु :स्पर्शी होते हैं और तैजस शरीर वर्गणा के पुदूगल आठ 
स्पर्शी होते हैं। उनके अपान्तराल में जो भी पुद्गल हैं, वे भी जघन्य अवधिज्ञानी के प्रत्यक्ष 
होने के योग्य हैं। 
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इस विषय को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाता है-मानो एक हजार योजन की 
अवगाहना वाला एक महाकाय मत्स्य है, उसने अपने जीवन में सूक्ष्मपनक शरीर के योग्य 
गति, जाति और आयु आदि कर्मो का बन्ध कर लिया। जब मृत्यु होने में दो समय शेष रह 
गए तब वह मत्स्य पहले समय में सकल निज शरीर सम्बन्धित आत्म प्रदेशों को संकुचित 
करके अंगुल के असंख्यातवें भाग परिमाण आत्मप्रदेशों की प्रतर बनाता है, और दूसरे समय 
में आत्मप्रदेशों को और भी संकुचित कर सूचि परिमाण बना लेता है। मत्स्य भव की आयु 
परिपूर्ण होने पर वह जीव-आत्मा आत्मप्रदेशों को विशेष प्रयत्न से संकोच कर अंगुल के 
असख्यातवें भाग मात्र सृक्ष्मपनक रूप में परित्यक्त शरीर के बाहर किसी एक भाग में जा 
कर उत्पन्न हो जाता है। उस भव के पहले समय मे वह सर्वबन्ध करता है दूसरे और तीसरे 
समय में देशबन्ध करने से उस सूक्ष्मपमनक जीव की यावन्मात्र अवगाहना होती है, वह 
अवधिज्ञान का जघन्य विषय है। इयन्मात्र पुदूगल स्कन्ध का प्रत्यक्ष अवधिज्ञानी कर सकता 
| 
मत्स्य का जो उदाहरण दिया गया है, उसके विषय मे निम्नलिखित श्लोक मननीय हैं-- 
योजनसहस्त्रमानो, मत्स्यो मृत्वा स्वकायदेशे यः । 
उत्पद्यते हि पनकः, सूक्ष्मत्वेनेह स ग्राह्मः ॥ १ ॥ 


संहत्य चाह्मसममये, स ह्यायामं करोति च प्रतरम्‌ । 
संख्यातीताख्याडःगुल- विभाग-बाहल्यमानं तु ॥ २ ॥ 


स्वकतनुपृथुत्वमात्रं, दीर्घत्वेतापि जीवसामर्थ्यात्‌ । 
तमपि द्वितीयसमये , संहत्य करोत्यसौ सूचिम्‌ ॥ ३ ॥ 


संख्यातीताड-:गुलविभाग- विष्कम्भमाननिद्रिष्टाम्‌ । 
निजतणुपृथुत्वदीर्घा, तृतीय समये तु संहृत्य ॥ ४ ॥ 


उत्पद्यते च पनकः, स्वदेहदेशे स सूक्ष्मपरिमाण: । 
समयत्रयेण तस्यावगाहना यावती भवत्ति ॥ ५ ॥ 


तावज्जघन्यमवधे रालंबनवस्तु भाजन  क्षेत्रम्‌ । 
इदमित्थमेव मुनिगण-सुसंप्रदायात्सममवसेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


इन श्लोकों का भाव ऊपर लिखा जा चुका है। सूक्ष्म पनक जीव अन्य जीवों की अपेक्षा 
से सूक्ष्मतम अवगहना वाला होता है। अत: सूक्ष्म जीवों का शरीर ग्रहण किया गया है। यह 
जघन्य अवधिज्ञान का क्षेत्र तत्त्वदर्शियों ने प्रतिपादन किया है। 
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अवधिज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र 


मूलमू-२. सव्व-बहु-अगणिजीवा, निरंतरं जत्तियं भरिज्जंसु । 
खित्तं सव्वदिसागं, परमोही खित्तं निद्विटठो ॥ ५६ ॥ 
छाया-२. सर्वबहग्निजीवा:, निरन्तरं (याबद्‌ ) भूतवन्तः । 
क्षेत्र सर्वदिक्क॑, परमावधि: क्षेत्रनिद्रिष्ट: ॥ ५६ ॥ 

पदार्थ-सव्ब--अधिक, अगणिजीवा-अग्नि के जीवो ने, सव्ब-दिसागं-सर्व दिशाओं 
में, निरंतरं--अनुक्रम से, जत्तियं-जितना, खित्तं-क्षेत्र, भरिम्जंसु-भरा है, इतना, खित्त-द्षेत्र, 
परमोही-परम अवधिज्ञान का, निद्िदठो -निद्रिष्ट किया है। 

भावार्थ-सब सृक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त अग्नि के सर्वाधिक जीवों ने सब 
दिशाओं में अन्तररहित आकाश के जितने प्रदेशों को भरा है, उतना परमावधिज्ञान का 
क्षेत्र तीर्थंकर व गणधरों ने प्रतिपादन किया है। 

टीका-इस गाथा मे सूत्रकार ने अवधिज्ञान का उत्कृष्ट विषय निद्रिष्ट किया है। पाँच 
स्थावरों मे सबसे स्वल्प तेजस्कायिक जीव है, क्योंकि अग्नि के जीव समय क्षेत्र मे ही पाए 
जाते हैं। सूक्ष्म सब लोक में और बादर ढाई द्वीप में। तेजस्काय के जीव भी अन्य स्थावरों की 
भान्ति चार प्रकार के होते हैं, | सूक्ष्म-पर्याप्त और अपर्याप्त, 2 बादर-पर्याप्त और 
अपर्याप्त। इन चारों में असख्यातासंख्यात जीव प्रत्येक भेद में पाए जाते हैं। उन जीवों की 
उत्कृष्ट संख्या अजितनाथ भगवान के तीर्थ में हुई थी। इसलिए सूत्रकार ने गाथा में भूतकाल 
की क्रिया का ग्रहण किया है। कल्पना कीजिए, यदि उन जीवो मे से प्रत्यक जीव को आकाश 
के प्रत्येक प्रदेश पर रखा जाए और इस प्रकार रखते-रखत लोक जैसे असंख्यात खण्ड 
अलोक से लिए जाएं, इस तरह उन जीवो के द्वारा जितना क्षेत्र भर जाए, उतना क्षेत्र परम- 
अवधिज्ञान का विषय है। ऐसा तीर्थेकर और गणधरों ने प्रतिपादन किया है। 


अवधिज्ञान का मध्यम क्षेत्र 
मूलम्‌-३. अंगुलमावलियाणं , भागमसंखिज्जं दोसु संखिज्जा । 
अंगुलमावलिअंतो, आवलिया अंगुल-पुहुत्त ॥ ५७ ॥ 
छाया-३ अड-गुलमावलिकयो:, भागमसंख्येयं द्वयो: संख्येयम्‌ । 
अंगुलमावलिकान्त:, आवलिकामंगुल-पृथक्त्वम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ-अंगुलमावलियाणं- क्षेत्र से अंगुल के, असंखिज्ज--असंख्यातवें, भागं- भाग 
को देखे तो काल से भी आवलिका का असंख्यातवां भाग देखे, दोसु-दोनों में अर्थात्‌ यदि 
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क्षेत्र से अंगुल का, संखिज्जा-संख्यातवा भाग देखे तो काल से भी अंगुल का संख्यातवां भाग 
देखे। अंगुल-यदि अंगुल प्रमाण देखे तो काल से, आवलिअंतो- आवलिका के अन्दर- अन्दर 
देखे। यदि काल से, आवलिया--आवलिका को देखे तो क्षेत्र से, पुहुत्त-पृथक्त्व अंगुल-अंगुल 
को देखे। 

भावार्थ-क्षेत्र और काल के आश्रित-अवधिज्ञानी क्षेत्र से अंगुल-( उत्सेध या 
प्रमाणांगुल ) के असंख्यातवें भाग को देखता है तो काल से भी आवलिका का असंख्यातवां 
भाग देखे। दोनों में ही अर्थात्‌ यदि क्षेत्र से अंगुल के संख्यातवें भाग को देखता है तो काल 
से भी आवलिका का संख्यातवां भाग जानता है। यदि अंगुल प्रमाण देखे तो काल से 
आवलिका से कुछ कम देखे और यदि सम्पूर्ण आवलिका प्रमाण देखे तो क्षेत्र से 
अंगुल-पृथक्त्व अर्थात्‌ २ से लेकर ९ अंगुल पर्यन्त देखे। 


मूलम्‌ू-४. हत्थम्मि मुहत्तंतो, दिवसंतो गाउअम्मि बोद्धव्वो । 
जोयण दिवसपुहुत्तं, पक्खंतो पन्‍नवीसाओ ॥ ५७८ ॥ 
छाया-४. हस्ते मुहूर्तान्तो, दिवसान्तो गव्यूते-बों द्धव्य: । 
योजनदिवसपृथक्त्वं , पक्षान्त: पञ्चविंशति: ॥ ५८ ॥ 
पदार्थ-यदि हत्थम्मि-क्षेत्र से हस्त मात्र देखे तो काल से, मुह॒त्तंतो-मुहूर्त से न्‍्यून 
देखता है, और यदि काल से, दिवसंतो-दिवस से कुछ कम देखता है तो क्षेत्र से, गाउअम्मि- 
एक योजन पर्यन्त देखता है, बोद्धव्वो-ऐसा जानना चाहिए, यदि क्षेत्र से, जोयण-योजन 
प्रमाण देखता है तो काल से, दिवसपुहुत्तं-दिवस पृथक्त्व देखता है, यदि काल से, पक्‍्खंतो- 
किज्चित्‌ न्यून पक्ष को देखता है तो क्षेत्र से, पन्‍नवीसाओ-पच्चीस योजन परिमाण पर्यन्त 
देखता हे। 
भावार्थ-अगर क्षेत्र से हस्त पर्यन्त देखे तो काल से मुहूर्त्त से कुछ न्यून देखता है, 
और यदि काल से दिन से कुछ कम देखे तो क्षेत्र से एक गव्यूति-कोस परिमाण देखता 
है, ऐसा जानना चाहिए। यदि क्षेत्र से योजन-चार कोस परिमित देखता है, तो काल से 
दिवस पृथक्त्व-दो से नौ दिन परिमाण देखता है और यदि काल से किड्चित्‌ न्यून पक्ष 
देखता है, तो क्षेत्र से २५७ योजन परिमित क्षेत्र देखता है। 


मूलम-५. भरहम्मि अड्ढमासो , जंबुद्दीवम्मि साहिओ मासो । 
वासं च मणुयलोए, वासपुहुत्त च रुयगम्मि ॥ ५९ ॥ 


छाया-५. भरते5र्््धमासो: जम्बूद्वीपे साधिको मासः । 
वर्षउ्च मनुष्यलोके, वर्षपृथक्त्वज्च रुचके ॥ ५९ ॥ 
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चदार्थ-भरहम्मि-यदि क्षेत्र से सकल भरत क्षेत्र देखे तो काल से, अडढमासो- 
आधा मास परिमित- भूत, भविष्यत्‌ काल की वार्ता को जानता हुआ देखता है, जम्बूद्दीवम्मि--यदि 
क्षेत्र से जम्बूद्वीप परिमाण देखता है तो काल से, साहिओ मासो-मास से कुछ अधिक देखता 
है, च-पुनः यदि क्षेत्र से, मणुयलोए-मनुष्यलोक परिमाण क्षेत्र देखता है तो काल से 
बासं-एक वर्ष परिमाण भूत और भविष्य की बात को जानता है, च- और, रुथगम्मि--यदि 
क्षेत्र से रुचक परिमाण देखता है, तो काल से, वासुपुहृत्तं-पृथक्त्व वर्ष परिमाण भूत और 
भविष्य को जानता है। उ-उकार विशेषणार्थ है। 

भावार्थ -अबधिज्ञानी यदि क्षेत्र से सम्पूर्ण भरत क्षेत्र देखे, तो काल से आधा मास 
परिमित भूत, भविष्यत्‌ काल को वार्ता को जानता हुआ देखता है। यदि क्षेत्र से जम्बूद्वीप 
परिमाण देखे तो काल से साधिक मास और यदि क्षेत्र से मनुष्यलोक परिमित क्षेत्र देखे 
तो काल से एक वर्ष परिमाण भूत व भविष्यत्‌ की वार्ता को जानता हुआ देखे और यदि 
क्षेत्र से रुचक क्षेत्र परिमाण देखे, तो काल से पृथक्त्व वर्ष-२ से लेकर ९ वर्ष परिमाण 
भूत और भविष्य को जानता है। 
मूलम्‌-६. संखिज्जम्मि उ काले, दीवसमुद्दा वि हंति संखिज्जा । 

कालम्मि असंखिज्जे, दीवसमुद्दा उ भड़यव्बा ॥ ६० ॥ 
छाया-६. संख्येयं तु काले, द्वीपसमुद्रा अपि भवन्ति संख्येया: । 
काले5संख्येये , द्वीपसमुद्रास्तु भाज्या: ॥ ६० ॥ 

पदार्थ-यदि काल से, संखिम्जम्मि काले-संख्यात काल को जाने तो, दीवसमुद्दावि- 
ट्वीपसमुद्र भी, संखिज्जा-सख्यात ही, हुंति-होते हैं। अपि शब्द महत्‌ और एवकारार्थ में 
जानना, कालम्मि असंखिज्जे-असंख्यात काल को जानने पर, दीवसमुद्दा उ-द्वीपसमुद्र, 
भडयव्वा- भजनीय-विकल्पनीय होते है। 

भावार्थ-यदि अवधिज्ञान द्वारा काल से संख्यात काल में हुई बात को जाने तो क्षेत्र 
से भी संख्यात द्वीप-समुद्र पर्यन्त जाने और असंख्यात काल जानने पर क्षेत्र से द्वीप और 
समुद्रों की भजना जाननी चाहिए अर्थात्‌ संख्यात व असंख्यात दोनों होते हैं। 


मूलम्‌- काले चउण्हं बुडढी, कालो भड़अव्बु खित्तवुडढीए । 

बुड॒ढीए दव्य-पज्जव, भडयव्वा खित्तकाला उ ॥ ६१ ॥ 
छाया-७. काले चतुर्णा वृद्धि: कालो भजनीय: वृदध्या ( द्धौ )। 
वृद्ध्या ( द्धौ ) द्रव्यपर्याययो:, भाज्यो क्षेत्रकाली तु ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ-काले-काल की वृद्धि होने पर, चउण्हं बुड्ढी-चारों-द्र॒व्य, क्षेत्र, काल और 
भाव की वृद्धि होती है, खित्तवुडढीए-क्षेत्र की वृद्धि होने पर, कालो-काल की और, 
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भड़अव्बु- भजना होती है, दव्वपज्जब-द्रव्य और पर्याय की, बुदढीए-वृद्धि होने पर, 
खित्तकाला- क्षेत्र और काल की, उ भइयव्वा-भजना होती है। 

भावार्थ-काल की वृद्धि होने पर चारों-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी वृद्धि 
होती है, क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल भजनीय होता है अर्थात्‌ कदाचित्‌ वृद्ध्धि पाता है 
और कदाचित्‌ नहीं। द्रव्य और पर्याय की वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल भजनीय होते हैं। 
अर्थात्‌ वृद्धि पाते भी हैं और नही भी पाते हैं। 

टीका-अवधिज्ञान का जघन्य और उत्कृष्ट विषय प्रतिपादन करने के अनन्तर अब 
गाथाओं द्वारा सूत्रकार अवधिज्ञान का मध्यम विषय वर्णन करते हैं। यद्यपि गाथाओं का स्पष्ट 
अर्थ ओर भाव पदार्थ मे तथा भावार्थ में दिया जा चुका है, तदपि यहा क्षेत्र और काल के 
विषय में पुन: विवेचन करना समुचित है, जैसे कि अगुलमार्वालयाण इसमें अडगुल शब्द 
से प्रमाणागुल का ग्रहण करना चाहिए। किन्ही आचार्यों के अभिमत से उत्सेधाडगुल का 
उल्लेख मिलता है, उनकी अपक्षा प्रमाणागुल के समर्थक अधिक हे, कित्तु आत्माडगुल का 
ग्रहण बिल्कुल नहीं करना। यद्यपि क्षेत्र गणना प्रदेश से और काल की गणना समय से आरम्भ 
होती है, तदपि यह गणना नेश्चयिक होने से ग्रहण नही की, कारण कि व्यवहारिक क्षेत्र और 
काल का नाप शास्त्रीय पद्धति से किया गया है। अंगुल का असंख्यातवां भाग क्षेत्र और 
आर्वालका का असख्यातवा भाग काल, इनसे व्यावहारिक नाप आरम्भ होता है। अंगुल, 
हाथ, कोस, योजन, भरत, जम्बूद्वीप, मनुष्यलोक, रुचक, द्वीप, समुद्र आदि शब्द क्षेत्र के 
वाचक हैं अर्थात्‌ इनसे क्षेत्र सूचित होता है। आवलिका, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, वर्ष, 
पल्योपम, सागरोपम, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये काल के च्यातक है, सूत्रकार ने काल की 
गणना इन से की है। पुथक्त्व शब्द जैन परिभाषा मे 2 से लेकर 9 तक की सख्या के लिए 
रूढ है, जैसे कि पृथक्त्व अंगुल, पृथक्त्व कोस, इसी प्रकार योजन और मास, वर्ष आदि जोड़ 
देने से उसका फलितार्थ निकल आता है। 

सूत्रकार ने जो क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है, बह आकाश या उसके भाग या उपभाग 
से तात्पर्य है। कालत: अतीत-बर्तमान और अनागत से तात्पर्य है। यद्यपि क्षेत्र और काल ये 
दोनों अरूपी होने से अवधिज्ञान के विषय नहीं हैं, तदपि क्षेत्र आर काल ये दोनों उपचार से 
देखना कथन किया गया है। निष्कर्ष यह निकला कि जो क्षेत्र ब काल रूपी द्र॒व्यो से 
सम्बन्धित हैं, अवधिज्ञानी उसे जानता व देखता है। ज्यो-ज्यों अवधिज्ञानी के प्रत्यक्ष करने 
का काल अधिकतर होता जाता है, त्यों-त्यों द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की भी अभिवृद्धि 
होती जाती है, क्षेत्र की वृद्धि होने पर द्रव्य और भाव की वृद्धि का होना निश्चित है, किन्तु 
काल की वृद्धि मे भजना है। जब द्र॒व्यत: वृद्धि होती है, तब भाव से वृद्धि का होना भी 
निश्चित है, क्षेत्र और काल में वृद्धि का होना भजना है। भाव की वृद्धि होने पर काल क्षेत्र 
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और द्रव्य की वृद्धि विकल्प से होती है, जैसे कि भाष्यकार ने लिखा है- 
“काले पवड्ढमाणे, सब्वे दव्वादओ पवडढन्ति । 
खेत्ते कालो भइओ, वड्ढन्ति उ दव्व-पज्जाया ॥'' 
अर्थात्‌ काल की वृद्धि होने पर द्रव्य, क्षेत्र और भाव की वृद्धि नियमेन है। क्षेत्र की वृद्धि 
होने पर काल की भजना है, किन्तु जब द्रव्य और पर्याय की वृद्धि होती है, तब क्षेत्र ओर 
काल की वृद्धि में भजना-वबिकल्प है। 


कौज किससे सृक्ष्म है ? 


मूलम्‌-८. सुहुमो य होइ कालो, तत्तो सुहुमयरं हवइ खित्तं । 
अंगुल सेढी मित्ते, ओसप्पिणीओ असंखिज्जा ॥ ६२ ॥ 
से त्तं वदढमाणयं ओहिनाणं ॥ सूत्र १२ ॥ 


छाया-८. सूक्ष्मश्च भवति काल:, ततः सूक्ष्मतरं भवति क्षेत्रम्‌ । 
अडग्गुलश्रेणिमात्रे, अवसर्पिण्यो5संख्येया: ॥ ६२ ॥ 
तदेतद्‌ वर्ध्धमानकमवधिज़ानम्‌ ॥ सूत्र १२ ॥ 


पदार्थ-सुहुमो य होइ कालो-काल सूक्ष्म होता है, तत्तो-आर काल से, खित्तं- क्षेत्र, 
सुहुमयरं-सूक्ष्मतर, भवइ-होता है, जिससे, अंगुलसेढी मित्ते- अगुल मात्र श्रेणी रूप में, 
असंखिज्जा- असंख्यात, ओसप्पिणीओ- अवसर्पिणियो के समय परिमाण प्रदेश होते हैं। 

सेत्त -इस प्रकार, वबड॒ढमाणयं-वर्द्धानक, ओहिनाणं-- अवधिज्ञान का स्वरूप है। 


भावार्थ-काल सूक्ष्म होता है, उसस भी क्षेत्र सृक्ष्मतर होता है, जिससे अगुल मात्र क्षेत्र 
श्रेणिरूप मे आकाश के प्रदेश समय की गणना से गिने जाएं तो असख्यात अवसर्पिणियो 
के समय परिमाण प्रदेश होते है। अर्थात्‌ असख्यात्‌ कालचक्र उनकी गिनती मे लगते है। इस 
तरह यह वर्द्धानक अवधिज्ञान का वर्णन है ॥ १२ ॥ 

टीका- प्रस्तुत गाथा मे किसकी अपेक्षा कोन सूक्ष्म है, इसका उत्तर सृत्रकार ने स्वयं 
दिया है। उन्होंने कहा-काल सूक्ष्म है, किन्तु वह क्षेत्र, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से स्थूल 
है, क्षेत्र काल की अपेक्षा स॑ सूक्ष्म है,क्योकि प्रमाणाडगुल बाहल्य विष्कम्भ श्रेणि में आकाश 
प्रदेश इतने हैं, यदि उन प्रदेशां का समय-समय में अपहरण किया जाए, तो निर्लेप होने में 
असख्यात अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी बीत जाएं। क्षेत्र के एक-एक आकाश प्रदेश पर 
अनन्तप्रदेशी स्कन्‍्ध अवस्थित हैं। द्रव्य की अपेक्षा भाव सूक्ष्म है क्योकि उन स्कन्धों में 
अनन्त परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की अपेक्षा से अनन्त पर्यायें 
वर्तमान है। काल, क्षेत्र, द्रव्य और भाव ये क्रमश; सूक्ष्म, सूक्ष्मतर हैं और उत्क्रम से पूर्व-पूर्व 
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स्थूल एवं स्थूलतर हैं। ये सब वस्तुत: सूक्ष्म ही है। इस पर वृत्तिकार के निम्न प्रकार से शब्द 


““सर्वबहु-अग्निजीवा निरन्तर यावतृ क्षेत्रं सूची भ्रमणेन सर्वदिक्क॑ भूतवन्त:, एतावति 
क्षेत्रे यान्यवस्थितानि द्रव्याणि तत्परिच्छेद्सामर्थ्ययुक्त: परमावधिक्षेत्रमधिक्ृत्य निद्रिष्टो 
गणधरादिभि:, अयमिह सम्प्रदाय:-सर्वबह्वग्निजीवा प्रायोडजितस्वामितीर्थकृत्‌ काले 
प्राप्यन्ते, तदारम्भकमनुष्यबाहुल्यसंभवात्‌ , सुक्ष्माश्चोत्कृष्टपदवर्तिनस्तत्रैव विवक्ष्यन्ते, ततश्र 
सर्वबहवो 5नलजीवा भवन्ति ।'' 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह क्षेत्र कितने बडे परिमाण मे है ? इसके उत्तर 
में निम्नलिखित दो गाथाएं है- 

““निययावगहणागणि -जीवसरीरावली समन्तेणं । 
भामिज्जडइ ओहिनाणी , देह पज्जंत्तओ सा य ॥ १ ॥ 
अइगन्तृणमलोगे, लोगागामप्पमाण मेत्ताइं । 

ठाइ असखेज्जाइं, इृदमोहिक्खेत्तमुक्कोसं ॥ २ ॥'' 

इन गाथाओ का भाव ऊपर दिया जा चुका हैं। यह सब सामर्थ्यमात्र वर्णन किया गया 
हैं। यदि उक्त क्षेत्र में रूपी द्रव्य हो, तो अवधिज्ञानी उन्हें भी देख सकता है। अलाक में रूपी 
द्रव्यों का सर्वथा अभाव है, और अवधिज्ञानी रूपी द्रव्य को ही विषय करता है, अरूपी को 
नहीं। कहा भी हे- 

““सामत्थमेत्तमुत्तं दटठवं, जड़ हवेज्जा पेच्छेज्जा । 

नउतं तत्थत्थि जओ, से रूवी निबंधगो भणिओ ॥ १ ॥ 
वडढन्तो पुण बाहिं, लोगत्थं चेव पासइ दव्वं । 
सुहमयरं २ परमोही जाब परमाणु ॥ २ ॥'' 

परमावधिज्ञान केवल ज्ञान होने से अन्तर्मुहूर्त पहले उत्पन्न होता है, उसमे परमाणु को 
भी विषय करने की शक्ति है। इस प्रकार उत्कृष्ट अवधिज्ञान का विषय वर्णन किया गया 
है। इस विषय को वृत्तिकार ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है-प्रमाणांगुलैकमात्रे एकैकप्रदेश 
श्रेणिरूपे नभ:खण्डे यावन्तो5संख्येयास्ववरसर्पिणीषु समयास्तावत्प्रमाणा. प्रदेशा: वर्तन्ते, 
तत: सर्वत्रापि कालादसंख्येगुण क्षेत्र, क्षेत्रादपि चानन्तगुणितं द्र॒व्यं, द्रव्यादपि चाव- 
धिर्विषया: पर्याया: संख्येयगुणा असंख्येयगुणा वा- 

“खेत्तपएसेहिंतो, दव्वमणंतगुणियं पएसेहिं । 
दब्वेहिंतो भावो, संखगुणो असंखगुणिओ वा ॥/' 

इस प्रकार काल, क्षेत्र, द्रव्य और भाव को क्रमश: समझाने के लिए एक तालिका यंत्र 
दिया जा रहा है, जिससे जिज्ञासुओं को समझने में सुगमता रहेगी- 
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ह प्र 


एक आवलिका का 
असंख्यानवां भाग देखे। 
आवलिका का मसख्यातवा 
भाग दखे। 

आर्वालका से कुछ न्यून। 























एक अगुल का 
अमख्यातवा भाग दख्त्रे। 
अगुल का सख्यातवा 
भाग दंखे। 

एक अगुल 








अवधि | बहुत |बहुत | बहुत 








बहुत (बहुत | बहुत 















पृथक्त्व अगुल। एक आबलिका। भजना ।बहुत | बहुत 
एक हस्त। एक मुहूर्त से कुछ न्यून। भजना | भजना। बहुत 


एक कोम। 
एक याजन 
पत्चीस यांजन। 
भरत शत्र। 
जम्बूद्वीप प्रमाण। 

अढाई द्वीप प्रमाण। 
रुूचक द्वीप। 

मब्ब्यात द्रीप। 

सरव्यात व असर्यात 
द्वीप 

एव द्वीप- समुद्रो करा 
विकल्प जानना चाहिए। 


एक दिवस मे कुछ न्यून। 
पृथक्त्व दिवस। 

एक पक्ष से कुछ न्यून। 
अर्द्ध मास। 

एक मास स कुछ न्यून। 
एक वर्ष। 
प्रथकत्व वष। 
सख्यात काल। 
सख्याव व असख्यात 
काल 
एब्र सख्यात असख्यात उत्सर्पिणी 
व अव्सर्पिणी जानना चाहिए। 
































इसी प्रकार सृत्रकर्ता ने मध्यम अवधिज्ञान के क्षेत्र और काल से भेद बताए हैं। जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति क्षेत्र से एक अगुल प्रमाण क्षेत्र को देखता है, तो वह काल से कुछ न्यून 
एक आवलिका के भूत ओर भविष्यत्‌ काल मे होने वाले वृत्तान्त को जानता व देखता है। 
एवं आगे भी जान लेना चाहिए। पृथक्त्व-“पृथक्त्वं द्विप्रभुतिरानवभ्य इति !' 

समयक्षेत्र से बाहर तिर्यचों को जो अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, बह उस स्थान से लेकर 
सख्यात व असख्यात योजन पर्यत एक देश में रूपी द्र॒व्यो को विषय करता है ॥ सूत्र ।2 ॥ 


हीयमाल अवधिज्ञाज 


मूलम्‌-से कि तं हीयमाणयं ओहिनाणं ? हीयमाणयं ओहिनाणं-- 
अप्पसत्थेहिं अज्ञवसायटठाणेहिं वटटमाणस्स वटदटमाणचरित्तस्स, 
संकिलिस्समाणस्स संकिलिस्समाणचरित्तस्स, सव्वओ समंता ओही 
परिहायडइ, से त्तं हीयमाणयं ओहिनाणं ॥ सूत्र १३ ॥ 
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छाया-अथ कि तद्धीयमानकमवधिज्ञानम्‌? हीयमानकमवधिज्ञानम्‌ - 
अप्रशस्तेष्वध्यवसायस्थानेषु, वर्त्तमानस्य वर्त्तमानचारित्रस्य, संक्लिशएयमानस्य 
संक्लिश्यमानचारित्रस्य सर्वत: समन्तादवधि: परिहीयते, तदेतद्वीयमानकमवधिज्ञानम्‌ 
सूत्र ॥ १३ ॥ 

पदार्थ-से कि तं हीयमाणयं-अथ वह हीयमान, ओहिनाणं ?- अवधिज्ञान क्‍या है?, 
हीयमाणयं ओहिनाणं-हीयमानक अवधिज्ञान, अप्पसत्थेहिं- अप्रशस्त, अज्झवसाय- 
टठाणेहिं-अध्यवास स्थानों में, बट्टमाणस्स-वर्तमान अविरत सम्यग्दृष्टि को तथा, 
वट्टमाणचरित्तस्स- वर्तमान देश-विरत चारित्र के विषय, संकिलिस्समाणस्स--उत्तरोत्तर 
संक्लश पाते हुए, संकिलिस्समाणचरित्तस्स-सक्लेश पाते हुए चारित्र के विषय, सव्बओ-- 
सब ओर से, समंता- सब प्रकार से, ओही- अवधि ज्ञान, परिहायड्ू-पूर्वावस्था से हानि को 
प्राप्त होता है। 


से त्त-इस प्रकार, होयमाणयं-हानि को प्राप्त होता हुआ, ओहिनाणं- अवधि- 
ज्ञान का विषय हे। 
भावार्थ - भगवन्‌ ! वह हीयमान अवधिज्ञान किस प्रकार है? 


गुरुजी उत्तर में बोले-हीयमान अवधिज्ञान-अप्रशस्त - अशुभ विचारों में वर्तने वाले 
अविरत सम्यगदृष्टि जीव तथा वर्तमान देशविरत चारित्र और सर्वविरत-चारित्र-साधु 
जब अशुभ विचारों से संक्लेश को प्राप्त होता है और चागित्र में संक्लेश होता है तब सर्व 
ओर से और सर्व प्रकार से अवधिज्ञान की पूर्व अवस्था से हानि होती है। इस प्रकार यह 
हीयमान-हानि को प्राप्त होते हुए अवधिज्ञान का विषय है ॥ सूत्र १३ ॥ 


टीका- प्रस्तुत सूत्र में हीयमान अवधिज्ञान का विषय वर्णन किया गया है। जब चारित्र 
मोहनीय कर्मो का उदय हो जाता है, तब आत्मा मे अप्रशस्त अध्यवसाय उत्पन्न होते हैं। जब 
सर्वविरति, देशविरति तथा अविरति-सम्यग्दृष्टि आत्मा संक्लिश्यमान परिणामों में ढर्तने 
लगते हैं, उस समय आत्मा में उत्पन्न अवधिज्ञान का हास होन लगता है। सूत्रकार ने 
संकिलिस्समाण चरित्तस्स यह पद दिया है, जिसका भाव यह है कि जो जीव सर्वविरति 
एवं देशविरति में क्लेशयुक्त होता है, उसका अवधिज्ञान सब ओर से हानि को प्राप्त हो जाता 
है। इस सूत्र का अन्तिम निष्कर्ष यह निकला कि अप्रशस्त योग और सक्लेश ये दोनों ज्ञान 
के एकान्त बाधक हैं। अत: प्रशस्त योग ओर शान्ति ये दोनों ज्ञान-वृद्धि में अमोघ साधन हैं। 

“हीयमानक ' शब्द से यह अर्थ लेना चाहिए कि जो अवर्धिज्ञान पहले उत्पन्न हो गया 
है, वह उपर्युक्त कारणों से प्रतिक्षण हीनता को ही प्राप्त होता है। अत: साधको को चाहिए 
कि जब मोह की प्रकृतियां उदय होने लगे, तभी से उन्हें विरोधी तत्त्वों से शमन वा क्षय कर 
देना चाहिए, जिससे उन प्रकृतियों को पनपने का अवसर ही न मिले ॥ 3 ॥ 
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प्रतियाति अवधिज्ञाज 


मूलम्‌-से कि तं पडिवाइ-ओहिनाणं ? पडिवाइ-ओहिनाणं-- जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखिज्जइभागं वा संखिज्जइभागं वा, बालग्गं वा बालग्गपुहुत्तं 
वा, लिक्खं वा लिक्खपुद्ृत्तं वा, जूयं वा जूयपुहुत्तं वा, जवं वा जवपुहुत्तं 
वा, अंगुलं वा, अंगुलपुह्त्तं वा, पायं वा पायपुहुत्तं वा, विहत्थिं वा विहत्थिपुद्दत्तं 
वा, रयर्णिं वा रयणिपुह्ुत्तं वा, कुच्छि वा कुच्छिपुहुत्तं वा, धणुं वा धणु- 
पुहुत्तं वा, गाउयं वा गाउयपुहुत्तं वा, जोयणं वा जोयणपुहुत्तं वा, जोयणसयं 
वा जोयणसयपुहत्तं वा, जोयणसहस्सं वा जोयणसहस्सपुहुत्तं वा, जोयणलव्खं 
वा जोयणलक्खपुहदुत्तं वा, ( जोयणकोर्डि वा जोयणकोडिपुद्दुत्तं वा, 
जोयणकोडाकोडिं वा जोयणकोडाकोडिपुहुत्तं वा, जोयणसंखिज्जं वा 
जोयणसंखिज्जपुह॒त्तं वा, जोयणअसंखेज्ज॑ वा जोयणअसंखेज्जपुहृत्तं वा ) 
उक्कोसेणं लोगं वा पासित्ताणं पडिवइज्जा, से त्तं पडिवाइओहिनाणं ॥ 
सूत्र १४ ॥ 

छाया-अथ कि तत्‌ प्रतिषाति अवधिज्ञानम्‌ ? प्रतिपाति-अवधिज्ञानं-- जघन्येनाड-गु- 
लस्याउसंख्येयभागं वा, संख्येयभागं वा बालाग्रं वा बालाग्रपृथक्त्वं वा, लिक्षां वा 
लिक्षापृथकत्वं वा, यूकां वा यूकापृथक्त्वं वा, यवं वा यवपृथक्त्वं वा, अडः्गुलं वा 
अडग्गुलपृथक्त्वं चा, पादं वा पादपृथक्त्वं वा, वितस्तिं वा वितस्तिपृथक्त्वं वा, रत्निं 
वा रलिपृथक्त्वं वा, कुक्षिं वा कुक्षिपृथक्त्वं वा, धनुर्वा धनुःपृथक्त्वं वा, गव्यूतं वा 
गव्यूतपृथक्त्वं वा, योजनं वा योजनपृथक्त्व॑ वा, योजनशतं॑ वा योजनशतपृथक्त्वं वा, 
योजनसहस्त्रं वा योजनसहस्त्रपृथक्त्वं वा, योजनलक्षं वा योजनलक्षपृथक्त्वं वा, 
( योजनकोटिं वा योजनकोटिपृथक्त्वं वा, योजनकोटीकोटिं वा योजनकोटीकोटि- 
पृथक्‍्त्वं वा, योजनसंख्येयं वा योजनसंख्येयपृथक्त्वं वा, योजनाउसंख्येयं वा योजना 5- 
संख्येयपृथक्त्वं वा ), उत्कर्षेण लोक वा दृष्ट्वा प्रतिपतेत, तदेतत्प्रतिपात्यवधिज्ञानम्‌ 
॥ सूत्र १४ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! उस प्रतिपाति अवधिज्ञान का क्‍या स्वरूप 
है? 

उत्तर देते हुए गुरुदेव बोले-वत्स ! प्रतिपाति अवधिज्ञान-जघन्य से अंगुल के 
असंख्यातवें भाग को अथवा संख्यातवें भाग को, इसी प्रकार बालाग्र या बालाग्रपृथक्त्व, 
लीख या लीखपृथक्त्व , यूका-जूँ या यूकापृथक्त्व, यब-जौं या यवपृथक्त्व, अंगुल व 
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अंगुलपृथक्त्य, पांव या पांवपृथक्त्व, अथवा वितस्ति-१२ अंगुल परिभाण क्षेत्र या 
वितस्तिपृथक्त्व, रत्ति-हाथ परिमाण या रलिपृथक्त्व, कुक्षि-दो हस्तपरिमाण या 
कुक्षिपृथक्त्व, धनुष-चार हाथ परिमाण या धनुषपृथक्त्व, कोस-क्रोश या कोश 
पृथक्त्व, योजन या योजन-पृथक्त्व, योजनशत या योजनशतपृथक्त्व, योजनसहस्त्र-एक 
हजार योजन या योजन सहस्त्रपृथकत्व, लाख योजन अथवा लाख योजनपृथक्त्व, 
योजनकोटि या योजनकोटिपृथक्त्व , योजन कोटिकोटि या योजन कोटिकोटिपृथक्त्व , 
संख्यात योजन या संख्यातपृथक्त्व योजन, असंख्यात योजन या असंख्यातयोजन पृथक्त्व, 
उत्कृष्ट से सम्पूर्ण लोक को देख कर जो ज्ञान गिर जाता है, उसी को प्रतिपाति अवधि 
ज्ञान कहा गया है ॥ १४ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे प्रतिपाति अवधिज्ञान का स्वरूप दिखाया गया है। प्रतिपाति का अर्थ 
है--गिरना- पतन होना। पतन तीन प्रकार से होता है-सम्यक्त्व से, चारित्र से और उत्पन्न हुए 
ज्ञान से। प्रतिपाति अवधिज्ञान अघन्य अगुल का असंख्यातवां भागमात्र और उत्कृष्ट लोक 
नाड़ी को विषय कर पतनशील हो जाता है। शेष मध्यम प्रतिपाति अवधिज्ञान के अनेक भेद 
हैं, जिन का वर्णन भावार्थ में लिखा जा चुका है। 


जिस उत्पन्न हुए ज्ञान का अन्तिम परिणाम प्रतिपाति है, वर्तमान में भी उस अवधिज्ञानी 
को प्रतिपाति ही कहा जाता है। जिस प्रकार एक दीपक जगमगा रहा है, वायु का एक झोंका 
आता है और वह दीपक तेल और वर्त्तिका के होते हुए भी एकदम बुझ जाता है। बस यही 
उदाहरण प्रातिपाति अवधिज्ञान के लिए भी है। यह ज्ञान जीवन के किसी भी क्षण में उत्पन्न 
हो सकता है और लुप्त भी। प्रस्तुत सूत्र में कुक्षि शब्द है-जो दो हस्त प्रमाण का वाचक हे। 
तथा सूत्रकर्ता ने गाउअं शब्द का प्रयोग किया है, इसका संस्कृत में ''गव्यूत'' बनता है, 
जिसका अर्थ कोस है। जैनागमो में दो हजार धनुष का कोस माना गया है और चार कोस का 
योजन। शेष शब्द सुगम है ॥| 4 ॥ 


अप्रतिपाति अवधिज्ञाल 


मूलम्‌-से कि तं अपडिवाइओहिनाणं ? अपडिवाइओहिनाणं- जेणं 
अलोगस्स एगमवि आगासपएसं जाणइ पासइ, तेण परं अपडिवाइ-ओहिनाणं, 
से त्तं अपडिवाइ-ओहिनाणं ॥ सूत्र १५ ॥ 

छाया-अथ किं तदप्रतिपात्यवधिज्ञानम्‌? अप्रतिपात्यवधिज्ञानं-येनाइलोक- 
स्यैकमप्याकाशप्रदेशं जानाति पश्यति, तेन परमप्रतिपात्यवधिज्ञानं, तदेतदप्रति- 
पात्यवधिज्ञानम्‌ ॥ १५७ ॥ 
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पदार्थ-से कि तं॑ं अपडिवाइ-ओहिनाण- अथ वह अप्रतिपाति-अवधिज्ञान किस 
प्रकार है?, अपडिवाइओहिनाणं-अप्रतिपाति-अवधिज्ञान, जेणं- जिससे, अलोगस्स- अलोक 
के, एगमवि-एक भी, आगास- आकाश, पएसं-प्रदेश को, जाणइ-विशिष्ट रूप से जानता 
है, पासइ-सामान्य रूप से देखता है, तेण परं-तदुपरान्‍त वह, अपडिवाइ-अप्रतिपाति, 
ओहिनाणं--अवधिज्ञान कहलाता है, से त्तं अपडिवाइ-इस प्रकार यह अप्रतिपाति, ओहिनाणं-- 
अवधिज्ञान का विषय हेै। 

भावार्थ-गुरु से शिष्य ने पूछा-गुरुदेव अप्रतिपाति-न गिरने वाला वह अवधिज्ञान 
किस प्रकार से है? 

गुरुजी उत्तर में बोले-हे भद्र ! अप्रतिपाति-अवधिज्ञान-जिस ज्ञान से ज्ञाता अलोक 
के एक भी आकाश प्रदेश को विशिष्टरूप से जानता है और सामान्यरूप से देखता है, 
तत्पश्चात केवल्य प्राप्ति पर्यन्त वह अप्रतिपाति-अवधिज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार यह 
अप्रतिपाति अवधिज्ञान का स्वरूप है ॥ १५ ॥ 


टीका-इस सूत्र में अप्रतिपाति अवधिज्ञान का विस्तृत विवेचन किया गया है। जिस 
प्रकार काई महापराक्रमी व्यक्ति अपन समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके निष्कण्टक 
राज्य- श्री का उपभोग सुखपूर्वक करता है, ठीक उसी प्रकार अप्रतिपाति अवधिज्ञान के होने 
पर केवलज्ञानरूप राज्य- श्री का प्राप्त होना अवश्यंभावी है, कारण कि अप्रतिपाति अवधि- 
ज्ञान, इतना महान होता है, जो कि छद्मस्थ अवस्था में लुप्त तो क्या, किंचिन्मात्र भी उसका 
हास नहीं होता, वह बारहवें गुणस्थान के चरमान्तावस्थायी होता है। तेरहवे गुणस्थान के 
प्रथम समय मे केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 

सृत्रकार ने अप्रतिपाति अवधिज्ञान का लक्षण बतलाते हुए कहा है-अलोगस्स एगमवि 
आगासपएसं जाणइ पासइ-जो अलोक के एक आकाश प्रदेश को भी प्रत्यक्ष कर लेता है, 
बह निश्चय ही अप्रततिपाति है। 'अपि' शब्द से यह ध्वनित होता है कि अलोकाकाश के 
बहुत प्रदेशों का तो कहना ही कया, यद्यपि अलोक मे आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य 
नहीं है। अवधिज्ञान सिर्फ रूपी द्रव्यो का ही परिच्छेदक है जब कि आकाश में रूपी द्रव्य 
का नितानत अभाव है, तद॒पि यह उसका मात्र सामर्थ्य ही प्रदर्शित किया है, जैसे कि कहा 
भी है-““एतच्च सामर्थ्यमात्रमुपवर्ण्यते, नत्वलोके किंचिदप्यवधिज्ञानस्थ द्रष्टव्य- 
मस्ति।' 'अप्रतिपाति अवधिज्ञान जिसे हो जाता है, वह उसी भव में निश्चय ही केवलज्ञान 
को प्राप्त कर लेता है, जन्मान्तर में नहीं। जब वह ज्ञान वृद्धि पाता हुआ परमावधिज्ञान की 
सीमा में पहुँच जाता है, तब निश्चय ही अन्तर्मुहूर्त मे उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती 
है। यह हुआ अप्रतिपाति अवधिज्ञान का वर्णन। इस प्रकार अवधिज्ञान के छ: भेदों का वर्णन 
भी समाप्त हुआ ॥ 5 ॥। 
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द्रव्यादि-क्रम से अवधिज्ञाज का निरूपण 


मूलम्‌ू-तं समासओ चउव्विहं पण्णत्तं, तं जहा-दव्वओ, खित्तओ, 
कालओ, भावओ। 


तत्थ दव्वओ णं ओहिनाणी-जहन्नेणं अणंताडं रूविदव्वाइं जाणइ 
पासइ, उक्कोसेणं सव्वाइं रूविदव्वाइं जाणड पासड। 

खित्तओ णं ओहिनाणी-जहन्नेणं अंगुलस्स असंखिज्जइभागं जाणड 
पासड, उक्कोसेणं असंखिज्जाइं अलोगे लोगप्पमाणमित्ताईं खंडाईं जाणइ 
पासड़। 


कालओ णं ओहिनाणी-जहन्नेणं आवलिआए असंखिज्जइभागं जाणइ 
पासइ, उक्कोसेणं असंखिज्जाओ उस्सप्पिणीओ अवसप्पिणीओ अईयमणागयं 
च काल॑ जाणइ पासइ। 


भावओ ण॑ं ओहिनाणी-जहन्नेणं अणंते भावे जाणइ पासइ, उक्कोसेण 
वि अणंते भावे जाणइ पासइ, सव्वभावाणमर्णतभागं जाणइ पासइ 
॥ सूत्र १६ ॥ 

छाया-तत्समासतश्चतुर्विध प्रज्ञप्तं, तद्यथा-द्रव्यत: , क्षेत्रतः, कालतो भावत:। 
तत्र द्रव्यतो 5वधिज्ञानी -जघन्येनानन्तानि रूपिद्रव्याणि जानाति पश्यति, उत्कर्षेण 
सर्वाणि रूपिद्रव्याणि जानाति पश्यति। 

क्षेत्रतोउवधिज्ञानी-जघन्येनाडःगुलस्याउसंख्येयभागं जानाति पश्यति, उत्कर्षेणा$- 
संख्येयान्यलोके लोकप्रमाणमात्राणि खण्डानि जानाति पश्यति। 

कालतो5वधिज्ञानी -जघन्येना55वलिकाया असंख्येयभागं जानाति पश्यति, 
उत्कर्षेणाउइसंख्येया उत्सर्पिणीरवसर्पिणी:--अतीतमनागतज्च कालं॑ जानाति पश्यति। 


भावतो5वधिज्ञानी -जघन्येनाउनन्तान्‌ भावान्‌ जानाति पश्यति, उत्कर्षेणाइपि- 
अनन्तान्‌ भावान्‌ जानाति पश्यति, सर्वभावानामनन्तभागं जानाति पश्यति ॥ १६ ॥ 


पदार्थ-तं- वह, समासओ-संक्षेप से , चउव्विहं-चार प्रकार का, पण्णत्तं-प्रतिपादन 
किया गया है, त॑ जहा-जेसे, दव्वओ-द्रव्य से, खित्तओ- क्षेत्र से, कालओ-काल से, 
भावओ- भाव से, तत्थ-उन चारों में प्रथम, दव्वओ-द्रव्य से, णं-वाक्यालडत्कार में 
ओहिनाणी- अवधिज्ञानी, जहन्नेणं-जघन्य से, अणंताइं-अनन्त, रूविदव्याइं--रूपी द्रव्यों 
को, जाणइ-जानता और, पघासइ-देखता है, उक्कोसेणं-उत्कृष्ट से, सव्याइं-सब, 
रूविदव्वाइं-रूपी द्रव्यों को, जाणइ-जानता और, पासइ-देखता है। 
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खित्तओ णं- क्षेत्र से, ओहिनाणी-अवधिज्ञानी, जहन्नेणं-जघन्य से, अंगुलस्स-अंगुल 
के, असंखिज्जइभागं-असंख्यातवें भागमात्र क्षेत्र को, जाणइ-जानता और, पासइ-देखता 
है, उककोमेणं-उत्कृष्ट से, अलोगे-अलोक में, लोगप्पमाणमित्ताइं-लोक परिमाण, 
असंखिज्जाइईं - असख्यात, खंडाइं-खण्डों को, जाणइ-जानता और, पासइ-देखता है। 

कालओ णं-काल से, ओहिनाणी-अवधितज्ञानी, जहन्नेणं- जघन्य से, आवलिआए-- 
एक आवलिका के , असंखिज्जइभागं--असख्यातवें भाग को, जाणइ--जानता, पासइ-देखता 
है, उक्कोसेणं-उत्कृष्ट से, अअयमणागयं च-अतीत और अनागत, कालं-काल में, 
असंखिज्जाओ-असंख्यात, उस्सप्पिणीओ-उत्सर्पिणियों और, अवसप्पिणीओ--अवसर्पिणियो 
को, जाणइ--जानता, पासइ-देखता है। भावओ णं-भाव से, ओहिनाणी-- अवधिज्ञानी, 
जहन्नेणं--जघन्य से, अणंते-अनन्त, भावे- भावों को, जाणइ-जानता, पासड-देखता है, 
उक्कोसेणं बि-उत्कृष्ट से भी, अणंते-अनन्त, भावे-- भावों को, जाणइ-जानता, पासइ-देखता 
है, किन्तु, सव्वभावाणमर्णतभागं-सब भावो-पर्यायों के अनन्तवें भाग मात्र को, 
जाणइ-जानता, पासइ-देखता है। 

भावार्थ-वह अवधिज्ञान संक्षेप से चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, जैसे 
कि-द्रव्य से , क्षेत्र से, काल से और भाव से। उन चारों में- 

१९. द्रव्य से-अवधिज्ञानी जघन्य-अनन्त रूपी द्रव्यों को जानता व देखता है, उत्कृष्ट 
सब रूपी द्रव्यों को जानता व देखता है। 

२. क्षेत्र से-अवधिज्ञानी जघन्य-अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्र को जानता 
व देखता है, उत्कृष्ट अलोक में लोक परिमित असंख्यात खण्डों को जानता व देखता 
है। 

३. काल से-अवधिज्ञानी जघन्य-एक आवलिका के असंख्यातवें भाग मात्र काल 
को जानता व देखता है, उत्कृष्ट-अतीत और अनागत असंख्यात उत्सर्पिणियों और 
अवसर्पिणियों परिमाण काल को जानता व देखता है। 

४. भाव से-अवधिज्ञानी जघन्य-अनन्त भावों को जानता व देखता है और उत्व्कृष्ट 
भी अनन्त भावों को जानता व देखता है, किन्तु सब पर्यायों के अनन्तवें भागमात्र को 
जानता और देखता है ॥ १६ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे अवधिज्ञान का सविस्तर वर्णन किया गया है। इस पाठ में सभी 
प्रकार के अवधिज्ञान का समावेश हो जाता है। अवधिज्ञान का जघन्य विषय कितना है और 
उत्कृष्ट विषय कितना, इसका विवरण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से किया गया है, जैसे 
कि- 
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द्रव्यवतः- अवधिज्ञानी जघन्य तो अनन्त रूपी द्रव्यों को जानता व देखता है-चतु :स्पर्शी 
मनोवर्गणा और आठ स्पर्शी तैजस-वर्गणा के अन्तराल में जितने भी रूपी द्रव्य हैं, उनको और 
उत्कृष्ट सर्वसूक्ष्म-बादर द्रव्यो को जानता व रूपी देखता है। 

क्षेत्रत:--अवधिज्ञानी जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भागमात्र क्षेत्र को जानता व देखता 
है और उत्कृष्ट अलोक में कल्पना से यदि लोक प्रमाण असंख्यात खण्ड किए जाएं तो 
अवधिज्ञानी, उन्हे भी जानने व देखने को शक्ति रखता है। 


कालत:- अवधिज्ञान जघन्य एक आवलिका के असख्यातवें भागमात्र को देखता है 
तथा उत्कृष्ट असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी परिमाण अतीत और अनागत काल को 
जानता व देखता है। 

भावत:--अवधिज्ञानी जघन्य अनन्त भावों-पर्यायों को जानता व देखता है, उत्कृष्ट भी 
अनन्त पर्यायों को जानता व देखता है, किन्तु इस स्थान पर जघन्यपद से उत्कृष्ट पद अनन्तगुण 
अधिक जानना चाहिए, क्योंकि अनन्त के भी अनन्त भेद होते हैं। फिर भी वह भेद-भाग 
अनन्त के स्तर पर ही रहता है। इस विषय में चूर्िकार भी लिखते हैं- ““जहण्णपदाओ 
उक्कोसपदं अणमन्तगुणं'' किन्तु जो उत्कृष्ट पद में अनन्त पर्यायों का वर्णन किया है, वह 
भी सर्व भावों के अनन्तवें भागमात्र जानना चाहिए। अत: सूत्रकार ने अंत मे यह पद दिया 
है--सव्वभावाणमणंतभागं जाणइ पासइ। इस सूत्र के आधार पर चूर्णिकार भाव को स्पष्ट 
करते हुए लिखते हैं- ““उक्कोसपदे वि जे भावा, ते सव्वभावाणं अणंतभागे बद्टंति।'' 
निष्कर्ष यह निकला कि सर्व पर्यायों के अनन्तवें भागमात्र पर्यायो को अवधिज्ञानी जानता व 
देखता है। 

ज्ञान विशेष ग्रहणात्मक होता है और दर्शन सामान्य अर्थो का परिच्छेदक होता है। 
चूर्णिकार भी इसी प्रकार लिखते हैं ““जाणइ त्ति नाणं, तं च, जं॑ विसेसग्गहणं त॑ नाणं- 
सागारमित्यर्थ: , दंसेड, इति दंसणं तं च, ज॑ सामण्णग्गहणं त॑ं दंसणं-अणागारमित्यर्थ-।' ' 

यदि इस स्थान पर यह शंका की जाए कि पहले दर्शन होता है, पीछे ज्ञान, इस क्रम 
को छोडकर सूत्रकार ने पहले ज्ञान, पीछे दर्शन का क्यो ग्रहण किया? इसके समाधान में कहा 
जाता है कि सर्वलब्धियां ज्ञानोपयोग वाले जीव को होती है। अत: अवधिज्ञान भी लब्धि है, 
इस कारण पहले ज्ञान ग्रहण किया है। यह अध्ययन सम्यग्ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला है, 
इसीलिए सूत्रकार ने सूत्र के आरम्भ में मंगल के प्रतिपादक पाँच प्रकार के ज्ञान का ग्रहण 
किया है। प्रस्तुत प्रकरण में सम्यगृज्ञान की प्रधानता है। अनाकारोपयोग तो सम्यगू और मिथ्या 
दोनों का सांझा है। दर्शनोपयोग को तो प्रमाण की कोटि में भी स्थान नहीं मिला। अत: दर्शन 
अप्रधान है। इसलिए ज्ञान का प्रथम प्रतिपादन करना युक्तिसंगत ही हे। 


प्रस्तुत देश-प्रत्यक्ष अवधिज्ञान की योग, ध्यान और समाधि के द्वारा ही सुगमता 
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से प्राप्ति हो सकती है, क्‍योंकि गुणप्रत्यय भी इस की उत्पत्ति में एक मुख्य कारण है 
॥ सूत्र 6 ॥ 


अवधिज्ञाज-विषयक उपसंहार 


मूलम्‌-१. ओही भवपच्चइओ, गुणपच्चइओ य वण्णिओ एसो ( दुविहो ) । 
तस्स य बहू विगपष्पा, दव्वे खित्ते अ काले य ॥ ६३ ॥ 
छाया-१. अवधिर्भवप्रत्ययिको , गुणप्रत्ययिकश्च वर्णित एप: ( द्विविध: ) 
तस्य च बहुविकल्पा, द्रव्ये क्षेत्रे च काले चर ॥ ६३ ॥। 

पदार्थ-एसो-यह, ओही-अवधिज्ञान, भवपच्चइओ- भवप्रत्ययिक , य--और, गुण- 
पच्चइओ--गुणप्रत्ययिक , दुविहो-दो प्रकार का, वण्णिओ-वर्णन किया गया है। य-और 
तस्स-उसके भी, दब्बे-द्रव्य, खित्ते-क्षेत्र, काले-काल, अ-ओर, य-भावरूप से, बह 
विगष्पा-बहुत विकल्प हैं। 

भावार्थ-यह पूर्वोक्त अवधिज्ञान- भवप्रत्ययिक और गुणप्रत्ययिक दो प्रकार का 
वर्णन किया गया है और उसके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावविषयक बहुत से विकल्प-भेद 
कथन किए गए हैं। 

टीका-इस संग्रह गाथा मे अवधिज्ञान विषयक पूर्वोक्त भेद-प्रभेदों का उल्लेख संक्षेप 
से किया गया है। अवधिज्ञान के भवप्रत्ययिक और गुणप्रत्ययिक, इस प्रकार दो भेद प्रदर्शित 
किए गए है। गुणप्रत्ययिक के छ: भेदों में प्रत्येक के अनेक विकल्पा का निर्देश किया गया 
है। तथा द्रव्य, क्षेत्र,काल और भाव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट विषय का ही उल्लेख 
किया है। मध्यम विषय के असंख्यात भेद बनते हैं। गाथा मे आए हुए 'य' शब्द से भाव 
अर्थात्‌ पर्याय ग्रहण करनी चाहिए। पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, और आठ स्पर्श इनमें 
उतार-चढ़ाव तथा परिवर्तन को पौद्गलिक पर्याय कहते हैं। अवधिज्ञानी पुदूगल की अनन्त 
पर्यायों को जानता है, किन्तु सर्व पर्यायों को नहीं। वह सर्व द्र॒व्यों को जानता है तथा देखता 
भी है, परन्तु सर्व पर्याय अवधिज्ञानी का विषय नहीं है। 


अबाद्य-बाहद्य अवधि 


मूलम्‌-२. नेरइय देवतित्थंकरा य, ओहिस्स5बाहिरा हुंति । 
पासंति सव्वओं खलु, सेसा देसेण पासंति ॥ ६४ ॥ 
से त्तं ओहिनाणपच्चक्खं । 
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छाया-२. नैरयिक-देवतीर्थकराश्च , अवधेरबाह्या भवन्ति । 
पश्यन्ति सर्वतः खलु, शेषा देशेन पश्यन्ति ॥ ६४ ॥ 
तदेतदवधिज्ञानप्रत्यक्षम्‌ । 

पदार्थ-नेरडय-नारकोी , देव-देवता, य--और, तित्थंकरा-तीर्थकर, ओहिस्स-अवधि- 
ज्ञान के, अबाहिरा-अबाह्म, हुंति-होते हैं ओर ये, खलु-निश्चय ही, सव्वओ-सब ओर, 
पासंति-देखते हैं। सेसा-शेष, देसेण-देश से, पासंति-देखते हैं। से त्तं-यही वह, 
ओहिनाण-पच्चक्खं--अवधिज्ञान प्रत्यक्ष है। 

भावार्थ-नारकी, देव और तीर्थकर अवधिज्ञान के अबाहा अर्थात्‌ अवधिज्ञान से 
युक्त होते हैं और सब दिशा-विदिशा में देखते हैं, शेष अर्थात्‌ मनुष्य और तिर्यज्च देश 
से देखते हैं। इस प्रकार यह अवधिज्ञान प्रत्यक्ष का वर्णन सम्पूर्ण हुआ। 

टीका--इस गाथा मे अवधिज्ञान के विषय का उपसंहार करते हुए शेष प्रतिपादनीय 
विषय का उल्लेख किया गया है। नैरयिक, देव और तीर्थकर इनको निश्चय ही अवधिज्ञान 
होता है, इसलिए सूत्रकर्ता ने ओहिस्स5बाहिरा हुंति-' ये अवधिज्ञान के अबाह्म होते हैं' का 
कथन किया है। “नैरयिक-देव तीर्थकरा अवधेरवधिज्ञानस्याबाह्य एव भवस्ति, बाह्या न 
कदाचनापि भवन्तीति भाव:।'' दूसरी विशेषता इनमे यह है कि उपर्युक्त तीनों को जो 
अवधिज्ञान है, वह सर्व दिशाओ और विदिशाओ का विषयक होता है। शेष, मनुष्य और 
तिर्यच देश से प्रत्यक्ष करते है। पासंति सव्वओ खलु इस पद से ओहिस्स5बाहिरा हुंति इस 
पद की सार्थकता हो जाती है। यह कोई नियम नहीं है कि अबाह्य अवधिज्ञानी सब ओर से 
ही देखते है, केवल उक्त तीन के लिए ही ऐसा नियम है। शेष मनुष्य और तिर्यच यदि अवधि 
ज्ञान से अबाह्य हो, तो वे देश से देखते हैं, सर्व से नहीं। देव और नारकी अवधिज्ञान से 
आजीवन अबाद्य रहते हैं, किन्तु तीर्थंकर छद्मस्थकाल पर्यन्त ही अवधिज्ञान से अबाह्य होते 
है। जो नियमेन अवधिज्ञान वाले हैं, उन्हें अबाह्य कहते हैं। और जो अनियत अवधिज्ञान संपन्न 
हैं, उन्हें बाह्य कहते हैं। तीर्थंकर का अवधिज्ञान भवप्रत्ययिक नहीं होता, अपितु परभव से 
समन्वित आगमन होता है। जिस आत्मा ने तीर्थंकर बनना हो, वह यदि 26 देवलोको और 
9 लोकान्तिक देवलोकों से च्यवकर आ रहा हो, तो वह विपुल मात्रा में अवधिज्ञान को लेकर 
आता है। वह यदि पहले, दूसरे और तीसरे नरक से आ रहा हो, तो अपर्याप्त अवस्था में 
अवधिज्ञान उतना ही होता है, जितना कि तत्रस्थ नारकी को, किन्तु पर्याप्त अवस्था में बह 
अवधिज्ञान युगपत्‌ महान्‌ बन जाता है। तीर्थंकर का अवधिज्ञान अप्रतिपाति होता है। इस 
प्रकार अवधिज्ञान का निरूपण समाप्त हुआ। 
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[समर्ाण्रपरपकाधाद4 रा कसमपरम कराता 5, 
€ मल:पर्यवज्ञान ) 

मूलम्‌-से कि तं मणपज्जवनाणं ? मणपज्जवनाणे ण॑ भंते! कि मणुस्साणं 
उप्पज्जइ अमणुस्साणं ? गोयमा ! मणुस्साणं, नो अमणुस्साणं । 

छाया--अथ किं तन्मन:पर्य्यवज्ञानं? मन:पर्य्यवज्ञानं भदन्त ! कि मनुष्याणामुत्पद्यते, 
अमनुष्याणां ( वा )? गौतम ! मनुष्याणां, नो अमनुष्याणाम। 

पदार्थ-से कि तं-अथ वह, मणपज्जवनाणं--मन:पर्यवज्ञान कितने प्रकार का है ?, 
भंते- भगवन्‌ ।, मणपज्जवनाणे णं-मनः:पर्यवज्ञान, णं-वाक्यालकार में है, किं- क्या, 
मणुस्साणं-मनुष्यो को, उप्पज्जड-उत्पन्न होता है या, अमणुस्साणं-अमनुष्यों को?, 
गोयमा-हे गौतम !, मणुस्साणं-मनुष्यों को होता है, णो अमणुस्साणं--अमनुष्यो को नही। 

भावार्थ-वह मन:पर्यायज्ञान कितने प्रकार का है? हे भगवन्‌ |! वह मन:पर्यायज्ञान 
क्या मनुष्यों को उत्पन्न होता है अथवा अमनुष्यों-देव, नारकी और तिर्यचों को? 

भगवान्‌ बोले-गौतम ! वह मन:पर्य्यवज्ञान मनुष्यों को ही उत्पन्न होता है, अमनुष्यों 
को नहीं। 

टीका- अवधिज्ञान के पश्चात्‌ अब सूत्रकार मनःपर्यवज्ञान का अधिकारी कौन हो 
सकता है, इसका विवेचन प्रश्न और उत्तर के रूप मे करते हैं। इस विषय मे जो प्रश्नोत्तर गौतम 
और महावीर स्वामी के मध्य में हुए है, वही प्रश्नोत्त शैली देववाचक जी ने विषय को 
सुस्पष्ट और सुगम बनाने के लिए अपनायी है। मन:पर्यवज्ञान कितने प्रकार का है, इसका 
उत्तर तो आगे दिया जायगा। उस ज्ञान का अधिकारी कोन हो सकता है, मनुष्य या देव आदि? 


भगवान उत्तर देते ह-गौतम ! मनुष्य को ही मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न हो सकता है, मनुष्येतर देव 
आदि को नही। 


अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि चतुर्दशपूर्वधर, सर्वाक्षरों के सन्निपाति, सम्भिन्‍नश्रोत-संपन्न, 
प्रवचन के प्रणेता, 'जिन नहीं पर जिन सदुश ' गणधरों में प्रमुख गौतम स्वामी को यह शंका 
कैसे उत्पन्न हो सकती है कि मनःपर्यवज्ञान किसको उत्पन्न होता है? इसके उत्तर में यह 
कहा जा सकता हे कि प्रश्न करने के अनेक कारण होते है-विवाद खड़ा करने के लिए, 
किसी ज्ञानी की परीक्षा के लिए, अपना पाण्डित्य सिद्ध करने के लिए, इत्यादि कारण उनके 
पूछने के नहीं हो सकते थे, क्योंकि गौतम स्वामी निरभिमानी एवं विनीत थे। हां, उनके भाव 
ये हो सकते है कि अपने जाने हुए विषय को स्पष्ट करने के लिए, नया ज्ञान सीखने के लिए, 
अन्य लोगों की शंका समाधान करने के लिए, दूसरों को ज्ञान कराने के लिए, उपस्थित 
शिष्यों का संशय दूर करने के लिए तथा जिनके मस्तिष्क में अभी यह सूझ-बूझ ही नहीं 
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हुई, उन्हें भी अनायास ज्ञान हो जाए और साथ ही उनकी अभिरुचि संयम और तप की ओर 
विशेष आकृष्ट हो, इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखकर गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किए 
हों, ऐसा सभव है। 

इससे यह भी ध्वनित होता है कि यदि ज्ञानी गुरुदेव प्रत्यक्ष में हो तो कुछ न कुछ 
सीखते रहना चाहिए। उनके निकटस्थ शिष्य को विनीत बनकर ही ज्ञानवृद्धि के लिए 
पूछ-ताछ करते रहना चाहिए। प्रश्न करते हुए गौतम स्वामी अनेकान्तवाद को भूले नहीं और 
भगवान ने जो उत्तर दिया, वह भी अनेकान्तवाद की शैली से ही दिया । अत: प्रश्नकर्त्ता को 
प्रश्न करते समय और उत्तरदाता को उत्तर देते समय अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर ही संवाद 
करना चाहिए, इसी में सबका हित निहित है। 

मूलम्‌-जड़ मणुस्साणं, कि समुच्छिम-मणुस्साणं, गब्भठक्कंतिय- 
मणुस्साणं ? गोयमा ! नो समुच्छिम-मणुस्साणं, गब्भवक्‍्कंतिय- मणुस्साणं 
उप्पज्जड। 

छाया-यदि मनुष्याणां, किं सम्मूर्छिम-मनुष्याणां , गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां- 
( वा ) उत्पद्यते? गौतम ! नो सम्मूर्छिम-मनुष्याणां, गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुप्याणामुत्पद्यते। 

पदार्थ-जड-यदि , मणुस्साणं-मनुष्यों को उत्पन्न होता है तो, किं-क्या, समुच्छिम-- 
समूर्छिम , मणुस्साणं-मनुष्यो को अथवा, गब्भवक्कंतिय--गर्भव्युत्क्रान्तिक , मणुस्साणं--मनुष्यों 
को? गोयमा ! गौतम, नो समुच्छिम-मणुस्साणं-समूर्छिम मनुष्यों को नहीं, गब्भवकक्‍्कंतिय-- 
गर्भव्युत्क्रान्तिक, मणुस्साणं-मनुष्यों को, उप्पज्जइ-उत्पन्न होता है। 

भावार्थ -यदि मनुष्यों को उत्पन्न होता है, तो कया समूर्छिम- (जो गर्भज मनुष्यों के 
मलादि में पैदा हों ) मनुष्यों को अथवा गर्भव्युत्करान्तिक-( जो गर्भ से पैदा हों ) मनुष्यों 
को? गौतम ! समूर्छिम मनुष्यों को नहीं, गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यों को उत्पन्न होता है। 

टीका-सर्वप्रथम भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा-मन:पर्यव ज्ञान मनुष्यो को हो सकता है, मनुष्येतर देव आदि को नहीं। जब प्रश्न 
विकल्प से किया जा रहा है, तब उत्तर भी विधि और निषेध रूप से दिया जा रहा है, जैसे 
कि प्रस्तुत सूत्र में गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि मनःपर्यव ज्ञान यदि मनुष्य को ही उत्पन्न 
हो सकता है, तो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि समूर्छिम और गर्भज, इनमें से मन :पर्यव 
ज्ञान किसको उत्पन्न हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए प्रभु बीर ने कहा-गौतम ! गर्भज 
मनुष्यों को उत्पन्न हो सकता है, समूर्छिम मनुष्यों को नहीं। समूर्छिम मनुष्य उन्हें कहते है, 
जो गर्भज मनुष्य के मल-मूत्र आदि अशुचि से उत्पन्न हों। उनका सविशेष वर्णन प्रज्ञापना 
सूत्र के पहले पद में निम्न प्रकार से किया है, जैसे कि- 
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''कहि ण॑ भंते! समुच्छिममणुस्सा समुच्छंति? गोयमा! अंतोमणुस्सखेत्ते पणयालीसाए 
जोयणसयसहस्सेसु अडढाइज्जेसु दीवसमुद्देसु पनरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु 
छप्पण्णाए अंतरदीवेसु गल्भवक्‍्कंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा, पासवणेसु वा, खेलेसु 
वा, सिंघाणेसु वा , वंतेसु वा, पित्तेसु वा, सुक्केसु वा, सोणिएसु वा, सोक्कपोग्गलपरिसाडेसु 
वा, विगयजीवकलेवरेसु वा, थीपुरिससंजोएसु वा, गामनिद्धमणेसु वा,नगरनिद्धमणेसु 
वा, सम्वेसु चेव असुड्दठाणेसु एत्थ णं समुच्छिममणुस्सा समुच्छंति, अंगुलस्स 
असंखेज्जइभागमेत्ताए ओगाहणाए, असण्णी, मिच्छादिटठी अण्णाणी, सब्याहिं पज्जत्तीहिं 
अपज्जत्तगा, अंतमुहुत्ताउया चेव काल करेंति।'' इस पाठ का यह भाव हे-मनुष्य क्षेत्र 45 
लाख योजन लबा-चौडा है, उसके अन्तर्गत अढाई द्वीपसमुद्रों, [5 कर्म-भूमि, 30 अकर्मभूमि, 
56 अन्तरद्वीप, इस प्रकार 0 क्षेत्रों में गर्भज-मनुष्यो के मल, मूत्र, श्लेष्म, नाक की मैल, 
बमन, पित्त, रक्त-राध, वीर्य, शोणित, इनमें तथा शुष्क शुक्रपुदूगल आद्रित हुए में, स्त्री-पुरुष 
के संयोग में, शव मे, नगर तथा गाव की गंदी नालियों में ओर सर्व अशुचि स्थानों में समूल्िम 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भागमात्र की होती है। वे 
असंज्ञी, मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी, सब प्रकार की पर्याप्ति से अपर्याप्त, अन्तर्मुहूर्त में ही काल कर 
जाते हैं। अत: चारित्र का सर्वथा अभाव होने से, इनको मन:पर्यव ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसी 
कारण भगवान्‌ ने कहा-गर्भज मनुष्यों को ही मनःपर्यव ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, समूल्मि 
मनुष्यों को नही । 

मूलम्‌-जड़ गब्भवक्‍कंतिय-मणुस्साणं , कि कम्मभूमिय-गब्भव- 
क्कंतिय-मणुस्साणं , अकम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय- मणुस्साणं, अंतरदीवग- 
गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं ? गोयमा ! कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय- 
मणुस्साणं, नो अकम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय- मणुस्साणं, नो अंतरदीवग- 
गब्भवक्‍्कंतिय- मणुस्साणं। 

छाया-यदि गर्भव्युत्करान्तिक-मनुष्याणां, कि कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक- 
मनुष्याणां, अकर्मभूमिज- गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां , अन्तरद्वीपज-गर्भव्युत्क्रान्तिक- 
मनुष्याणाम्‌? गौतम ! कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां, नो अकर्मभूमिज- 
गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां , नो अन्तरद्वीपज- गर्भव्युत्करान्तिक-मनुष्याणाम्‌। 

पदार्थ-जइ-यदि, गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं-गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यों को, किं- क्या 
कम्मभूमियगब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं-कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को, अकम्मभूमिय- 
गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं- अकर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों को, अंतरदीवग-गल्भवक्‍्कंतिय- 
मणुस्साणं? अन्तरद्वीपज-गर्भज मनुष्यों को, गोयम !-गौतम ! कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय- 
मणुस्साणं-कर्मभूमिज गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यों को, अकम्मभूमियगब्भ-वक्‍्कंतिय- 
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मणुस्साणं-अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को, नो-नहीं, और अंतरदीवग-गब्भक्कंतिय- 
मणुस्साणं अन्तरद्वीपज- गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यों को, नो-नहीं। 

भावार्थ-यदि गर्भज मनुष्यों को मन:पर्यवज्ञान उत्पन्न होता है, तो क्या कर्मभूमिज 
गर्भज मनुष्यों को, अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को अथवा अन्तरद्वीपज गर्भज मनुष्यों को? 
गौतम ! कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को मन:पर्यवज्ञान पैदा होता है, अकर्मभूमिज-गर्भज और 
अन्तरद्वीपज गर्भज मनुष्यो को नहीं होता। 

टीका-इस सूत्र में कर्मभूमिज गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यों को ही मन:पर्यव ज्ञान उत्पन्न 
हो सकता है, किन्तु अकर्मभूमिज मुनष्यों को तथा अन्तरद्वीप के गर्भज मनुष्यो को नहीं, ऐसा 
कथन किया है। इस प्रकार विधि और निषेधरूप मे भगवान ने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर 
दिया है। इसके अनन्तर जिज्ञासु को जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कर्मभूमि और अकर्मभूमि 
की क्या परिभाषा है? पहल इसी को समझना आवश्यकीय है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द ज्ञान 
के बिना स्वाध्याय मे प्रगति नही होती है। 

कर्मभूमि और अकर्मभूमि 

जहाँ असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, कला, शिल्प, राजनीति विद्यमान है तथा-साधु- 
साध्वी, श्रावक- श्राविकाएं, इस प्रकार चार तीर्थ स्व-स्व कर्त्तव्य पालन में प्रवृत्त हों, उसे 
कर्मभूमि कहते है। जो राजनीति और धर्मनीति प्रधान भूमि नहीं है, बह अकर्मभूमि कहलाती 
है। अकर्मभूमिज मानवों का जीवन यापन कल्पवृक्षो पर निर्भर है। 30 अकर्मभूमि और 56 
अन्तरद्वीप ये सब अकर्मभूमि या भोगभूमि कहलाते हैं, इनका सविस्तर वर्णन जीवाभिगमसूत्र 
मे किया गया है। तथा जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र में भी काल के अधिकार में युगलियों का प्रकरण 
जिज्ञासुओ के अध्ययन के योग्य है। 

मूलम्‌-जड़ कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं, कि संखिज्जवा- 
साउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कतिय-मणुस्साणं , असंखिज्जवासाउय- 
कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं ? गोयमा ! संखिज्जवा- 
साउय-कम्म भूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं , नो असंखेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं। 

छाया-यदि कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां , कि संख्येयवर्षायुष्क- 
कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रन्तिक-मनुष्याणाम्‌ असंख्येयवर्षा युष्क-कर्म भूमिज- 
गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणाम्‌ ? गौतम ! संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक- 
मनुष्याणाम्‌, नो असंख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणाम्‌। 

पदार्थ-जइ--यदि, कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं-- कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों 
को, तो किं-क्या, संखिज्जवासाउय-कम्मभूमिय- गज्मवक्कंतिय- मणुस्साणं-संख्यातवर्ष 
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आयुष्क कर्मभृमिज गर्भव्युत्क्रान्तिक मुनष्यों को, असंखिज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं?--असंख्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को 2, गोयमा-- 
गौतम | संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय -गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं-संख्यात वर्ष- आयुष्क 
कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को, असंखेज्ज-वासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय- मणुस्साणं-- 
अमंख्यात वर्ष आयुष्क कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को नो-नहीं होता। 

भावार्थ-यदि कर्मभूमिज मनुष्यों को मन:पर्याय ज्ञान उत्पन्त होता है, तो क्‍या 
संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को अथवा असख्यात वर्ष आयु वाले 
कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यों को? गौतम ' संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज 
गर्भज मनुष्यों को उत्पन्न होता है, असंख्यात वर्ष आयुष्य वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों 
को नहीं। 

टीका-गर्भज मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, संख्यात वर्ष को आयु और असख्यात 
वर्ष की आयु वाल। इनमे से किस आयु वाले मनुष्य को मन:पर्यव ज्ञान हो सकता है? इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा-गौतम ! जो कर्मभूमिज, गर्भव्युत्क्रान्त सख्यात वर्ष 
की आयु वाल हे, उन्हें मन:पर्यवज्ञान हो सकता है, असख्यात वर्ष को आयु वाले को नही। 

सख्यात वर्ष की आयु से तात्पर्य है, जिसकी आयु जघन्य ० वर्ष की और उत्कृष्ट करोड 
पूर्व की हो, वह सख्यात वर्षायुष्क कहलाता है। इससे अधिक जिसकी आयु हो, उसे 
असख्यात वर्ष की आयु वाला कहा जाता है। असख्यात वर्ष की आयु वाला मनुष्य मन:पर्यव 
ज्ञान का स्वामी नही हो सकता। 

मूलम्‌-जड़ संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं , 
कि पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय- मणुस्साणं 
अप्पज्जत्तग - संखेज्जवासाउय - कम्मभूमिय - गब्भवक्कंतिय - 
मणुस्साणं? गोयमा ! पज्जत्तगसंखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- गब्भवकक्‍्कंतिय 
मणुस्साणं, नो अप्पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिय- गब्भवक्‍कंतिय- 
मणुस्साणं। 

छाया-यदि संख्यातवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां , कि 
पर्याप्तक- संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणाम्‌ , अपर्याप्तक- 
संख्येयवर्षायुष्क-कर्म भूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणाम्‌? गौतम ! पर्याप्तक- 
संख्येयवर्षायुष्क-कर्म भूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां, नो अपर्याप्तक- 
संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक- मनुष्याणाम्‌। 


अन 226 «० 


पदार्थ-जइ-यदि, संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं- 
संख्यातवर्षायु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को तो, कि-क्या, पम्जत्तग-पर्याप्त, 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं-संख्यात वर्ष वाले कर्म भूमिज 
गर्भज मनुष्यों को या, अप्पज्जत्तग- अपर्याप्त, संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय गब्भवक्‍्कंतिय- 
मणुस्साणं?-संख्यातवर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को, गोयमा!-गौतम ! 
पज्जत्तग-पर्याप्तक , संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय -गब्भवक्‍्कंतिय- मणुस्साणं-संख्यात 
वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है, अप्पज्जत्तग-अपर्याप्त, संखेज्जवा- 
साउय- संख्यातवर्ष आयुष्क, कम्मभूमिय-कर्मभूमिज , गब्भवकक्‍्कंतिय-गर्भज, मणुस्साणं- 
मनुष्यों को, नो-नहीं उत्पन्न होता है। 

भावार्थ-यदि संख्यातवर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है तो क्या 
पर्याप्त संख्यातवर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को या असंख्यात वर्ष आयुष्य 
वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को ? गौतम ! पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज 
गर्भज मनुष्यों को होता है, अपर्याप्त को नहीं। 

टीका- इस सूत्र में गौतम स्वामी ने मनःपर्यवज्ञान के विषय में आगे प्रश्न किया है कि 
भगवन्‌ । सख्यातवर्ष की आयु वाले, कर्मभूमिज, गर्भज मनुष्य दो प्रकार के होते है, पर्याप्त 
और अपर्याप्त, इनमें से किन को उक्त ज्ञान हो सकता है? इसका उत्तर भगवान ने दिया कि 
पर्याप्त मनुष्यो को हो सकता हे, अपर्याप्त को नही। 


पर्याप्त और अपर्याप्त 

जिस कर्म प्रकृति के उदय से मनुष्य स्व-योग्य पर्याप्ति को पूर्ण करे, वह पर्याप्त और 
इससे विपरीत जिसके उदय से स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण न कर सके, उसे अपर्याप्त कहते हैं। 
पर्याप्तियां 6 होती है, जैसे कि आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासोच्छवास 
पर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मन :पर्याप्ति। इन का विशेष विवरण निम्नलिखित है- 

(१ ) आहार-पर्याप्ति-जिस शक्ति से जीव आहार योग्य बाह्य पुद्गलों को ग्रहण 
करके खल और रस रूप मे बदलता है, वह आहार पर्याप्ति है। 

( २ ) शरीर-पर्याप्ति-जिस शक्ति द्वारा रस-रूप में परिणत आहार को असूृग्‌, मांस, 
मेधा, अस्थि, मज्जा, शुक्र-शोणित आदि धातुओं में परिणत करता है, उसे शरीर-पर्याप्ति 
कहते हैं। 

(३ ) इन्द्रिय-पर्याप्ति-पांच इन्द्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके अनाभोग निवर्तित 
योगशक्त द्वारा उन्हें इन्द्रियपने में परिणत करने की शक्ति को इन्द्रिय-पर्याप्ति कहते हैं। 

(४ ) श्वासोच्छूवास-पर्याप्ति-उच्छूवास के योग्य पुदूगलों को जिस शक्ति के द्वारा 
ग्रहण करता और छोड़ता है, उसे श्वासोच्छवास पर्याप्त कहते हैं। 
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( ५) भाषा-पर्याप्ति-जिस शक्ति के द्वाय आत्मा भाषा बर्गणा के पुद्गलों को ग्रहणकर 
भाषापने परिणत करता है, उसे भाषा-पर्याप्ति कहते है। 

(६ ) मन:पर्याप्ति-जिस शक्त के द्वारा आत्मा मनोवर्गणा-पुद्गलों को ग्रहणकर, 
उन्हें मन के रूप में परिणत करता है, उसे मन:पर्याप्ति कहते हैं। मन पुदूगलों का अवलंबन 
लेकर ही जीव सकल्प-विकल्प करता है। 

आहार पर्याप्ति एक समय में ही हो जाती है, जैसे कि कहा है-- “प्रथम आहारपर्याप्तिस्तत: 
शरीरपर्याप्तिस्तत इन्द्रियपर्याप्तिरित्यादि। आहार पर्याप्तिएच् प्रथमसमय एब निष्पचते, 
शेषास्तु प्रत्येकमन्तर्मुहूर्तेन '' जिस जीव में जितनी पर्याप्तिया पाई जाती हैं, वे सब हों, उसे 
पर्याप्त कहते है। एकेन्द्रिय में पहली चार हो सकती है। विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
में पांच पर्याप्तिया हो सकती हैं, मन नहीं। संज्ञी मनुष्य मे 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। यदि उनमे 
से न्यून हों, तो उसे अपर्याप्त कहते हैं। यदि 6 पर्याप्तियां पूर्ण हों, तो उसे पर्याप्त कहते है। 
प्रथम आहार पर्याप्ति को छोड़कर शेष पर्याप्तियो की समाप्ति अन्तर्मुहूर्त मे ही हो जाती है, 
जैसे कि कहा भी हे- “यथा शरीरादियपर्याप्तिषु सर्वासामपि चर पर्याप्तीनां परिसमाप्ति- 
कालो3्तर्मुहूर्त-प्रमाण:।'' इस स्थान में लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त' दोनो का 
निषेध किया गया है। अतः जो पर्याप्त है, वे ही मनुष्य, मनःपर्यवज्ञान को प्राप्त कर सकते 
हैं। 

मूलम्‌-जड़ पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय- 
मणुस्साणं , कि सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गब्भवक्कतिय-मणुस्साण , मिच्छदिटिठ-पज्जत्तग-संखे ज्जवा - 
साउय-कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं , सम्मामिच्छदिटिठ-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय - कम्मभूमिय - गब्भवकक्‍्कंतिय- मणुस्साणं? गोयमा ! 
सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय- 
मणुस्साणं, नो मिच्छदिटिठ- पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं ,नो सम्मामिच्छदिदिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिय- गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं। 

छाया-यदि पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्करान्तिक-मनुष्याणां , 
किं सम्यगूदृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां, 
मिथ्यादृष्टि - पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां , 
] जिन्होंने पर्याप्त बनता हो नहीं, अपर्याप्त अवस्था मे ही काल कर जाना है, उन्हें लब्धि पर्याप्त कहते है और 


जिन्होन नियमेन अपर्याप्त से पर्याप्त बनना है, वे करणपर्याप्त कहलाते है। 
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सम्यडः्मिथ्यादूष्टि -पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्याणाम? 
गौतम ! सम्यग्दृष्टि -पर्याप्तक संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां, 
नो मिथ्यादृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां , 
नो सम्यडः मिथ्यादृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक- 
मनुष्याणाम्‌। 

पदार्थ-जइ-यदि, पज्जत्तग-पर्याप्तक, संखेज्ज-वासाउय-संख्यात वर्षायुष्क, 
कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणस्साणं-कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को होता है तो, किं-क्या, 
सम्मदिदिठ-पज्जत्तग-सम्यगू दृष्टि पर्याप्तक, संखेज्जवासाउय-संख्यातवर्ष आयुष्क, 
कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं-कर्मभूमिज-गर्भज मनुष्यों को मिच्छदिटिठ- 
पज्जत्तग--मिथ्यादृष्टि-पर्याप्तक संखेज्ज-वासाउय-संख्यात वर्ष आयुष्क कम्मभूमिय- 
गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं-कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों को सम्मामिच्छदिटिठ- पज्जत्तग- 
मिश्रदृष्टि पर्याप्तक, संखेज्ज-वासाउय--संख्यात वर्षायुष्क कम्मभूमिय- गब्भवकक्‍्कंतिय- 
मणुस्साणं- कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को? 

गोयमा !-गौतम , सम्मदिदिठ-पज्जत्तग-सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक, संखेज्ज-वासाउय- 
सख्यात वर्षायुष्क , कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं-कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को 
होता है, मिच्छदिट्ठ-पज्जत्तग-मिथ्यादूष्टि पर्याप्तक , संखेज्ज-बासाउय-संख्यात वर्षायुष्क , 
कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं-कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को, नो-नही और, नो-न 
ही , सम्मामिच्छदिदिठ-पज्जत्तग-मिश्रदृष्टि पर्याप्तक , संखेज्जवासाउय-सख्यात वर्षायुष्क, 
कम्मभूमिय-गन्भवक्कंतिय-मणुस्साणं-कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है। 

भावार्थ-यदि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है 
तो क्‍या सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्यातवर्ष आयु वाले कर्मभूमिज-गर्भज मनुष्यों को, 
मिथ्यादृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को अथवा मिश्रदृष्टि 
पर्याप्त संख्येय संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को उत्पन्न होता है? 
गौतम। सम्यगदृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है। 
शेष दोनों दृष्टि वालों को नहीं होता है। 

टीका-इस सूत्र में श्रमण भगवान महावीर के समक्ष गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि 
जो मनुष्य पर्याप्त, कर्मभूमिज, गर्भज तथा संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं उनमें तीन दृष्टियाँ 
पाई जाती हैं-सम्यक्‌, मिथ्या और मिश्र, तो भगवन्‌! मनःपर्यवज्ञान सम्यग्दृष्टि प्राप्त कर 
सकते हैं, मिथ्यादृष्टि या मिश्रदृष्टि भी प्राप्त करने में समर्थ हैं? भगवान ने उत्तर दिया कि 
उक्त विशेषणों से सम्पन्न सम्यग्दृष्टि मनुष्य ही मन:पर्यवज्ञान प्राप्त कर सकते है। मिथ्यादृष्टि 
एवं मिश्रदृष्टि मन :पर्यवज्ञान प्राप्त करने में सर्वधा असमर्थ हैं। 
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तीन दृष्टियाँ 

जिसकी दृष्टि--विचारसरणी, आत्माभिमुख, सत्याभिमुख, जिनप्रणीततत्त्व के ही अभिमुख 
हो, उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं अर्थात्‌ जिसको तत्वो पर सम्यक्‌ श्रद्धान हो, वही सम्यग्दृष्टि 
होता है। जिसकी दृष्टि उपर्युक्त लक्षणों से विपरीत हो तथा विपरीत श्रद्धा हो, उसे मिथ्यादृष्टि 
कहते है। जिसकी दृष्टि किसी पदार्थ के निर्णय करने में समर्थ न हो और न उसका निषेध 
ही करने में समर्थ हो, न सत्य को ग्रहण करता और न असत्य को छोड़ता ही है। जिसके लिए 
सत्य और असत्य दोनों समान ही हैं। जैसे मूढ़ व्यक्ति सोने और पीतल को परखने की शक्ति 
न होने से, दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वेसे ही अज्ञानता से जो मोक्ष के अमोघ उपाय 
हैं और जो बन्ध के हेतु हैं, दोनों को तुल्य ही समझता है। तथा जैसे कोई नालिकेर द्वीपवासी 
व्यक्ति, ऐसे देश में पहुँच गया जहाँ पर लोग प्राय: वासमती चावल खाते हैं। वह व्यक्ति भूख 
से पीडित हो रहा है। किसी ने उसके सम्मुख चावल आदि उत्तम पदार्थ थाली में परोस कर 
रख दिए। वह अज्ञ व्यक्ति भूख के कारण उदरपूर्ति अवश्य कर रहा है, परन्तु न तो उसकी 
उन पदार्थों मे रुचि है और न उन पदार्थो की निन्‍्दा ही करता है, क्योंकि उसने चावल आदि 
आहार पहले न देखा, न सुना और न खाया ही है। यही उदाहरण मिश्रदृष्टि पर घटित होता 
है। मिश्रदृष्टि मनुष्य की न जीवादि पदार्थों पर श्रद्धा ही होती है और न उन की निन्दा ही करता 
है; दोनों को समान समझता है। अत: भगवान ने उत्तर देते हुए कहा-गौतम। मन:पर्यवज्ञान 
न मिथ्यादृष्टि प्राप्त कर सकता है और न मिश्रदृष्टि, केवल सम्यग्दृष्टि मनुष्य ही प्राप्त कर 
सकते है। 

मूलम्‌-जड़ सम्मदिटि्ठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं , कि संजय-सम्मदिट्ठ-पज्जत्तग-संखेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं, असंजय- सम्मदिदिठ- 
पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय- मणुस्साणं , 
संजयासंजय-सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिय- 
गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं ? गोयमा ! संजय-सम्मदिद्ठ- पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं , नो असंजय- 
सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय - 
मणुस्साणं , नो संजयासंजय-सम्मदिदिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिय-गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं। 

छाया-यदि सम्यगदृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भवयुत्क्रान्तिक- 
मनुष्याणां, कि संयत-सम्यगदृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षा युष्क-कर्म भूमिज- 
गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां, असंयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षा युष्क- 
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कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां ? संयताउसंयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक- 
संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज- गर्भव्युत्क्रान्तिक- मनुष्याणां ? गौतम ! संयत-सम्यग्दुष्टि- 
पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क- कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां, नो असंयत- 
सम्यगूदृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां नो 
संयताउसंयत- सम्यगदुृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज- गर्भव्युत्क्रान्तिक- 
मनुष्याणाम। 

पदार्थ-जइ-यदि, सम्मदिट्ठ--सम्यगृदूष्टि, पज्जत्तग-पर्याप्तक, संखेज्जवासाउय-- 
संख्यात वर्ष वाले, कम्मभूमिय-कर्मभूमिज, गल्भवक्‍्कंतिय-गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यो 
को, किं- क्या, संजय-सयत, सम्मदिट्ठ--सम्यग्दुष्टि, पज्जत्तग--पर्याप्त, संखेज्जवासाउय-- 
संख्यात वर्ष आयु वाले, कप्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं -कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों 
को, संजयासंजय-संयतासयत, सम्मदिट्ठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय--सम्यग्दृष्टि पर्याप्त 
संख्यात वर्ष आयु वाले कम्मभूमिय-गब्भवकंकतिय-मणुस्साणं?--कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों 
को ? गोयमा-गौतम ! संजय-संयत, सम्मदिदिठ-सम्यग्दृष्टि, पज्जत्तग-पर्याप्त, 
संखेज्जवासाउय-संख्यात वर्ष आयु वाले, कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं--कर्मभूमिज 
गर्भज मनुष्यो को, असंजय-सम्मदिद्ठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- असंख्यात सम्यग्दृष्टि 
पर्याप्त सख्यात वर्ष वाले, कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं-कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों 
को, नो-नही होता और, संजयासंजय-सयतासयत , सम्मदिट्ठ-पज्जत्तग--सम्यग्‌ददुष्टि पर्याप्त, 
संखेज्जवासाउय-सख्यात वर्ष वाले, कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-कर्मभूमिज गर्भज, 
मणुस्साणं-मनुष्यों को भी, नो-नहीं होता। 

भावार्थ-यदि सम्यगृदृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों 
को होता है, तो क्या संयत-साधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज 
गर्भज मनुष्यों को अथवा असंयत-असाधु सम्यगूदृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले 
कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को या संयतासंयत-श्रावक सम्यग्दृष्टि पर्याप्य संख्यात वर्ष 
आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है? गौतम ! संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्त 
संख्यातवर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को उत्पन्न होता है, असंयत और संयतासंयत 
सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को नहीं होता। 

टीका-सूत्र में उपर्युक्त विशेषणों से सम्पन्न सम्यग्दृष्टि मनुष्य मन:पर्यव ज्ञान के अधि 
कारी बताए हैं। इसके अनन्तर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-वे सम्यग्दृष्टि मनुष्य भी तीन तरह 
के होते है, जैसे कि संयत, असंयत और संयतासंयत। इनमें से किनको मनःपर्यव ज्ञान हो 
सकता है? महावीर स्वामी ने (विधि और निषेध से) उत्तर दिया, गौतम ! जो संयत हैं;,उन्हीं 
को उक्त ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, असंयत और संयतासंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य इस ज्ञान के 
पात्र नहीं है। 
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संयत, असंयत और संयतासंयत 


जो सर्व प्रकार से विरत हैं तथा चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम के कारण जिनको 
सर्व बिरति रूप चारित्र की प्राप्ति हो गई है, उन्हें संयत कहते हैं। जिनका कोई नियम- प्रत्याख्यान 
नहीं है, जो चतुर्थ गुणस्थान में अवस्थित, अविरति सम्यग्दृष्टि हैं उन्हें असंयत कहते हैं। 
यद्यपि असंयत मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि भी होते हैं, किन्तु पिछले सूत्र में उनका निषेध 
किया है। अत: यहा असयत का आशय अविरत सम्यगदृष्टि मनुष्य से है। संयतासंचत 
सम्यग्दृष्टि मनुष्य श्रावक होते हैं। क्योंकि उनका प्राणातिपात आदि पाँच आश्रवों का देश 
(अश) रूप से त्याग होता है, सर्वथा नहीं। संयतादि को क्रमश: विरत, अविरत, विरताविरत, 
पण्डित, बाल, बालपण्डित, पच्चक्खाणी, अपच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी भी 
कहते है। सारांश इतना ही है कि मनःपर्यव ज्ञान सर्वविरतियों को ही उत्पन्न हो सकता है, 
अन्य को नही। 

मूलम्‌-जड़ संजय-सम्मदिट्ठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गब्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं , कि पमत्तसंजय-सम्मदिटि्ठ-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणुस्साणं, अप्पमत्तसंजय- 
सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्म भूमिय- गब्भवक्कंतिय 
मणुस्साणं ? गोयमा ! अप्पमत्तसंजय-सम्मदिट्ठि-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्कंतिय मणुस्साणं, नो पमत्तसंजय-सम्मदिटिठ- 
पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं। 

छाया-यदि संयतसम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्म भूमिज- 
गर्भव्युत्क्रान्तिक- मनुष्याणां, किं प्रमत्तसंयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयर्षायुष्क- 
कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्याणाम्‌, अप्रमत्तसंयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक- 
संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक- मनुष्याणाम्‌ ? गौतम ! अप्रमत्तसंयत- 
सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज- गर्भव्युक्रान्तिक-मनुष्याणां, नो 
प्रमत्तसंयत-सम्यर्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क- कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक- 
मनुष्याणाम्‌। 

पदार्थ-जड-यदि, संजय-सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक, 
संखेज्जवासाउय-संख्यातवर्ष आयुष्य वाले, कम्मभूमिय-गल्भवक्कंतिय--कर्मभूमिज गर्भज, 
मणुस्साणं- मनुष्यों को, किं-क्या, फ्मत्तसंजय-प्रमत्तसंयत, सम्मदिद्ठ-सम्यगूदृष्टि, 
पज्जतग-पर्याप्त, संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-संख्यातवर्ष आयुष्य कर्मभूमिज, 
गव्भवक्‍्कंतिय-मणुस्साणं-गर्भज मनुष्यों को, अप्पमत्तसंजब-सम्मदिदिठ-अप्रमत्तसंयत 


सम्यग्दृष्टि, पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-पर्याप्त संख्यातवर्ष आयुष्क, कम्मभूमिय- 
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गब्भवक्‍्कंतिय मणुस्साणं ?-कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को ? गोयम ?-गौतम!, 
अप्पमत्तसंजब--अप्रमत्त संयत, सम्मदिद्ठ-पज्जत्तग-सम्यग्दृष्टि पर्याप्त, संखेज्जवासाउय-- 
सख्यातवर्षायु वाले, कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय -कर्मभूमिज गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यों 
को, पमत्तसंजय-प्रमत्तसंयत, सम्मदिद्ठ--सम्यग्दृष्टि, पज्जत्तग-पर्याप्तक,, संखेज्जवासाउय-- 
संख्यातवर्षायुवाले, कम्मभूमिय-कर्मभूमिज , गब्भवक्कंतिय- गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यों 
को, नो-नही होता। 

भावार्थ-यदि संयत सम्यगूदृष्टि पर्याप्त संख्यातवर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज 
मनुष्यों को उत्पन्न होता है, तो क्या प्रमत्त संयत सम्यगदृष्टि पर्याप्त संख्यातवर्षायु वाले 
कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को या अप्रमत्त संयत सम्यगूदृष्टि पर्याप्त संख्यातवर्ष आयुष्क 
कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को ? गौतम ! अप्रमत्त संयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यातवर्षायु 
वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है, प्रमत्त को नहीं। 

टीका -इस मंत्र मे भगवान के समक्ष गौतम स्वामी ने पुन: प्रश्न किया - भगवन्‌ । यदि 
सयत का मन:पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, अन्य को नही तो सयत भी दो प्रकार के 
होत है--एक प्रमत्त और दूसरे अप्रमत्त, इनमें से उक्त ज्ञान का अधिकारी कौन है? इसका 
उत्तर भी भगवान्‌ ने पहले की तरह अस्ति-नास्ति के रूप में दिया है। अप्रमत्त सयत को 
मनःपर्यव ज्ञान उत्पल हो सकता है, प्रमत्त सयत को नही। अर्थात्‌ जो मनुष्य, गर्भज, कर्मभूमिज, 
सख्येय- वर्षायुष्क, पर्याप्त सम्यगूदृष्टि सयत -अप्रमत्तभाव में हैं, उन्हीं को मनःपर्यव ज्ञान हो 
सकता है। 

अप्रमत्त और प्रमत्त 

जो सातवे गुणस्थान में पहुँचा हुआ हो, जिसके परिणाम संयम के स्थानों मे वृद्धि पा 
रहे हो। जिनकल्पी , परिहारविशुद्धिक प्रतिमाप्रतिपन्‍न, कल्पातीत, इनको अप्रमत्त संयत कहो 
है। क्योंकि इनके परिणाम सदा सर्वदा संयम में ही अग्रसर होते हैं। जो मोहनीय कर्म के उदय 
से संज्वलन कषाय, निद्रा, बिकथा, शोक, अरति, हास्य, भय, आर्त, रोद्र आदि अशुभ 
परिणामों में कदाचित्‌ समय यापन करता है, उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। उक्त ज्ञान उन्हें उत्पन्न 
नहीं हो सकता। 


मूलम्‌-जइ अप्पमत्तसंजय-सम्मदिदटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिय-गब्मभवक्कंतिय-मणुस्साणं, कि इड्ढीपत्त- अप्पमत्तसंजय- 
सम्मदिट्ठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय- 
मणुस्साणं, अणिड्ढीपत्त-अप्पमत्तसंजय-सम्मदिट्ठ-पज्जत्तग- संखेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं ? गोयमा! इड्ढीपत्त- 
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अपष्पमत्तसंजय-सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउयकम्म भूमिय - 
गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं , नो अणिडढीपत्त-अप्पमत्त-संजय- 
सम्मदिटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवकक्‍्क॑तिय - 
मणुस्साणं मणपज्जवनाणं समुप्पज्जडइ ॥ सूत्र १७ ॥ 

छाया-यदि अप्रमत्तसंयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज- 
गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां, कि ऋद्ध्िप्राप्ताउप्रमत्तसंयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्त- 
संख्येयवर्षायुष्क- कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणाम्‌, अनुद्ध्रिप्राप्ताउप्रमत्तसंयत- 
सम्यगूदृष्टि-पर्याप्तक-संख्येय- वर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणाम्‌? 
गौतम ! ऋद्ध्धिप्राप्ताउप्रमत्तसंयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज- 
गर्भव्युत्क्रान्तिक- मनुष्याणां, नो अनृद्धिप्राप्ताउप्रमत्तसंयत-सम्यगूदृष्टि-पर्याप्तक- 
संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज- गर्भव्युत्क्रान्तिक-मनुष्याणां मन:पर्यवज्ञानं समुत्पद्यते ॥ 
सूत्र १७ ॥ 

पदार्थ-जइ-यदि, अप्पमत्तसंजय--अप्रमत्तसयत, सम्मदिद्ठ-सम्यग्दृष्टि, पज्जत्तग-- 
पर्याप्तक, संखेज्जवासाउय-संख्यातवर्षायुष्क , कम्मभूमिय-कर्मभूमिज , गब्भवक्कंतिय- 
गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यों को, किं-क्या, इड्ढीपत्त-ऋद्धिप्राप्त, अप्पमत्तसंजब- 
अप्रमत्तसंयत, सम्मदिदिठ-सम्यग्दृष्टि, पज्जत्तग-पर्याप्त, संखेज्जवासाउय-संख्यात- 
वर्षयुष्क, कम्मभूमिय-कर्मभूमिज, गब्भवक्कंतिय-गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यों को, 
अणिड्ढीपत्त-अनृद्धिप्राप्त, अप्पमत्तसंजय-अप्रमत्तसंयत,, सम्मदिदिठपज्जत्तग-सम्यगृदुष्टि 
पर्याप्तक , संखेज्जवासाउय-संख्यातवर्षायुष्क , कम्मभूमिय-कर्मभूमिज , गब्भवकक्‍्कंतिय-- 
गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यों को ? गोयमा-गौतम ! इड्ढीपत्त--ऋद्धिप्राप्त, अप्पमत्तसंजय-- 
अप्रमत्तसयत, सम्मदिट्ठि-सम्यगृदृष्टि, पज्जत्तग-पर्याप्तक , संखेज्जवासाउय-संख्यात- 
वर्षायुष्क, कम्मभूमिय-कर्मभूमिज, गब्भवक्कंतिय-गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यों को, 
अणिड्ढीपत्त- अनुद्धि प्राप्त, अप्पमत्तसंजय- अप्रमत्तसंयत, सम्मदिदिठ-सम्यगरदुष्टि, 
पज्जत्तग-पर्याप्तक, संखेज्जवासाउय-संख्यातवर्षायुष्क, कम्मभूमिय-कर्म भूमिज, 
गन्भवक्‍्कंतिय-गर्भज, मणुस्साणं-मनुष्यों को, मणपज्जवनाणं-मन :पर्यायज्ञान, नो-नहीं, 
समुप्पज्जइ-समुत्पन्न होता। 

भावार्थ-यदि अप्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्त संख्यातवर्षायुष्य वाले कर्मभूमिज 
गर्भज मनुष्यों को उत्पन्न होता है, तो क्या ऋद्धिप्राप्त-लब्धिधारी अप्रमत्तसंयत सम्यगूदृष्टि 
पर्याप्त-संख्यातवर्षायु-कर्मभूमिज-गर्भज मनुष्यों को अथवा लब्धिरहित अप्रमत्त संयत 
सम्यगूदृष्टि पर्याप्त संख्यातवर्ष आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को ? भगवान ने 
उत्तर दिया-गौतम। ऋद्ध्रिप्राप्त अप्रमादी सम्यगृदृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले 
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कर्मभूमि में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को मन:पर्यवज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऋद्द्धिहित 
अप्रमादी सम्यगूृदृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले कर्मभूमि में पैदा हुए गर्भज मनुष्यों 
को मनःपर्यवज्ञान-की प्राप्ति नहीं होती ॥ सूत्र १७ ॥ 


टीका-इससे पूर्व सूत्र मे कथन किया गया है कि अप्रमत्तसंयत को मन:पर्यवज्ञान 
उत्पन्न होता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि ऐसे भी अप्रमत्त सयत हैं, जिन्हें उक्त ज्ञान 
उत्पन्न नहीं हुआ, इसका क्‍या कारण है? इसका निराकरण करने के लिए गौतम स्वामी पुन: 
प्रश्न करते हैं- भगवन्‌ ! यदि अप्रमत्तसंयत को मनः:पर्यवज्ञान उत्पन्न होता है तो वे भी दो 
प्रकार के होते हैं-. ऋद्धिप्राप्त और 2 अनृद्धिप्राप्त। इनमें से उक्त ज्ञान का प्रादुर्भाव किन 
मे हो सकता है? इसका उत्तर भगवान ने अन्वय और व्यतिरेक से दिया है, जो ऋद्धिप्राप्त 
अप्रमत्तसयत है, उनको मन:पर्यवज्ञान उत्पन्न हो सकता है, इतर को नहीं। 


ऋद्ध्रिप्राप्त और अनुद्ध्धिप्राप्त 


जो अप्रमत्त मुनिवर अतिशायिनी बुद्धि से सम्पन्न हैं तथा अवधिज्ञान, पूर्वगतज्ञान, 
आहारकलब्धि, बैक्रियलब्धि, विपुल तेजोलेश्या, विद्याचरण एव जंघाचरण आदि लब्धि से 
सपनन हे, उन्हे ऋद्धिप्राप्त कहते है-जैसे कि कहा भी है- 

“अवगाहते च स श्रुतजलधि प्राप्नोति चावधिज्ञानम्‌ । 
मानसपर्यायं वा ज्ञानं कोष्ठादिबुद्धिर्वां ॥'! 

अतिशायिनी बुद्धि तीन प्रकार को होती है-] कोष्ठकबुद्धि, 2 पदानुसारिणी बुद्धि, 3 
बीजबुद्धि। जिस प्रकार कोष्ठक में रखा हुआ धान्य सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार विशिष्ट 
ज्ञानी के मुखारविन्द से सुना हुआ श्रुतज्ञान जिस बुद्धि में ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है, उसे 
कोष्ठक बुद्धि कहते हैं। जो एक भी सूत्रपद का निश्चय करके शेष तत्सम्बन्धित नहीं सुने 
हुए ज्ञान को भी तदनुरूप श्रुत का अवगाहन करती है, उसे पदानुसारिणी बुद्धि कहते ह। जो 
एक अर्थपद्‌ को धारण करके शेष अश्रुत यथावस्थित प्रभूत अर्थो को ग्रहण करती है, उसे 
बीज बुद्धि कहते हैं। उक्त तीन बुद्धि परमातिशयरूप प्रवचन मे कथन की गई है। उनसे जो 
संपन्न हैं, वे मुनि ऋद्धिमान कहलाते हैं। आदि पद से-आमोसही , विप्पोसही , खेलोसही, 
जल्लोसही, सव्बोसही लब्धियाँ ग्रहण की गयी है। जिनके स्पर्श करने मात्र से असाध्यरोग 
भी नष्ट हो जाएं, ऐसी लब्धि सम्पन्न मुनिवर को आमोसही लब्धिप्राप्त कहते हैं। जिनका 
प्रस्नवण भी सब प्रकार के रोगों को नष्ट करने में समर्थ है, ऐसे संयत को विप्पोसही लब्धि 
प्राप्त कहते हैं। जिनका श्लेष्म भी महौषधि का काम करता है, ऐसे संयतों को खेलीसही 
लब्धिप्राप्त कहते हैं। जिनका सर्वाग शरीर ओषधिरूप हो गया है, उन सयतों को सव्वोसही 
लब्धिप्राप्त कहते हैं। इस प्रकार के अप्रमत्त सयंतों को ऋद्धिप्राप्त कहते हैं, ऐसी विशिष्ट 
लब्धियाँ संयम और तप से प्राप्त होती हैं जो कि विश्वशान्ति के लिए सर्वोपरि हैं। कुछ 
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लब्धियाँ औदियक भाव से होती हैं और कुछ क्षयोपशमभाव से तथा कुछ क्षायिकभाव से 
भी। 
जघाचारण लब्धिसम्पन्न मुनिवरों को विशेष जिज्ञासा से जब कहीं यथाशीघ्र जाना होता 

है, तब उस लब्धि का प्रयोग करते हैं। वे बिना वायुयान या राकेट के आकाश में गमन करते 
हैं, अपनी लब्धि से रुचकवर द्वीप तक ही जा सकते है। और विद्याचारण लब्धि वाले मुनिवर 
अधिक से अधिक नन्‍दीश्वर द्वीप पर्यन्त ही जा सकते हैं। इनका पूर्ण विवरण भगवती सूत्र 
श५ 20 से जानना चाहिए। एतद्‌ विषयक वर्णन वृत्तिकार ने निम्नलिखित पाँच गाथाओं मे 
किया है, जैसे कि - 

“अइसय-चरणसमत्था , जंघाविज्जाहि चारणा मणुओ । 

जंघाहि जाड़ पढमो , नीसं काउं रविकरेषवि ।। १ । । 


एगुप्पाएण गओ रुयगवरम्मि उ तओ पडिनियत्तो । 
बिड्ृएणं नंदिस्सरमिह, तओ एड़ तडएणं । । २।। 


पढमेण पण्डगवर्णं, बिड्उप्पाएण नंदर्ण एड । 
तइउप्पाएण तओ, इह जंघाचारणो एड़ । । ३ ।॥। 


पढमेण माणुसोत्तरनगं, स नंदिस्सरं तु बिड्डएणं । 
एड त्तओ, तडएणं॑ , कय चेड्यवन्दणो इहयं । । ४ ।। 


पढमेण नन्‍्दणवणे, बिड्ठउप्पाएण पण्डगवरणम्मि । 
एड इहँ तइएणं, जो विज्जाचारणो होइ ।॥५ ।। 


जिन अप्रमत्त संयतों को विशिष्ट लब्धियाँ प्राप्त हो, उन्हे ऋद्धिमान्‌ कहते हैं। इनसे 
विपरीत जो अप्रमत्त-सयत है, उन्हे अनुद्धिप्राप्त कहते हैं। अनृद्धिप्राप्त अप्रमत्तसंयत जीवन 
के किसी भी क्षण मे सयम से विचलित हो सकते है किन्तु ऋद्धिप्राप्त अप्रमत्तसंयत का 
जीवन के किसी भी क्षण मे सयम से स्खलित होना असम्भव ही नहीं, नितान्त असम्भव 
है, अत: ऋद्धिमान का जीवन विश्व में महत्त्वपूर्ण होता है, इसी कारण उन्हें मनपर्यवज्ञान 
उत्पन्न होता है। ऋद्धिप्राप्त अप्रमत्त संयत भी दो भागों में विभाजित हैं, ।. विशिष्ट ऋद्धिप्राप्त 
और 2. सामान्य ऋडद्धिप्राप्त। इनमे पहली कोटि के मुनिवर को प्राय: विपुलमति मनःपर्यवज्ञान 
उत्पन्न होता है और ऋजुमति भी, किन्तु दूसरी कोटि के संयत को प्राय: ऋजुमति मनःपर्यव 
ज्ञान होता है और किसी को विपुलमति भी। विपुलमति मनःपर्यवज्ञान नियमेन अप्रतिपाति 
होता है, किन्तु ऋजुमति मन :पर्यवज्ञान के लिए विकल्प है। इसकी पुष्टि सर्वजीवाभिगम की 
आठवीं प्रतिपत्ति से होती है। उसमें लिखा है कि मन:पर्यवज्ञान का अन्तर जघन्य अन्‍्तर्मुहूर्त 
है और उत्कृष्ट अपार्द्धपुद्गलपरावर्तन प्रमाण। यदि किसी ऋद्धिप्राप्त मुनिवर के जीवन में 
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मन: पर्यवज्ञान उत्पन्न होकर लुप्त होने का प्रसंग आए तो वही ज्ञान पुन: अन्तर्मुहूर्त में उत्पन्न 
हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि मन:पर्यवज्ञान के उत्पन्न और लुप्त होने का प्रसंग एक 
ही भव में एक बार भी आ सकता है और अनेक बार भी। यह कथन ऋजुमति मन:पर्यवज्ञान 
के विषय में समझना चाहिए। विपुलमति के विषय में नहीं। 

जिस प्रकार यहाँ मन:पर्यवज्ञान-विषयक प्रश्नोत्तर हैं, ठीक उसी प्रकार आहारक शरीर 
के विषय मे भी प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं। जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए यहां सारा पाठ 
न देकर सिर्फ भगवान का अन्तिम उत्तर ही दिया जा रहा है, जैसे कि- ““गोयमा! इडिह्पत्त- 
प्यमत्त-संजय- सम्मदिद्ठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कंतिय-मणुसस्स 
आहारग सरीरे, णो अणिडिढपत्त प्पमत्तसंजयसम्मदिदिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय 
कम्मभूमिय- गब्भवक्‍्कंतिय-मणुसस्स आहारग सरीरे।' आहारक शरीर ऋद्धिप्राप्त प्रमत्त 
संयत को ही हो सकता है, किन्तु अप्रमत्त संयत को आहारक लब्धि नहीं होती, अपितु 
मन :पर्यवज्ञान लब्धिप्राप्त अप्रमत्त सयत को ही होता है, प्रमत्त का नहीं। 

आहारक लब्धि की उपलब्धि छठे गुणस्थान मे होती है, उस शरीर का उद्धव और 
प्रयोग प्रमत्तसंयत गुण्स्थान मे ही होता है। उपर्युक्त ना शर्ते चार भागो में विभक्त हो जाती है, 
जैसे कि पर्याप्तक, गर्भज और मनुष्य ये तीन द्रव्य मे, कर्मभूमिज यह क्षेत्र में, सख्यात 
वर्षायुष्क यह काल मे और सम्यग्दृष्टि-संयत-अप्रमत्त-लब्धिप्राप्त ये चार भाव मे अन्तर्भूत 
हो जाते हैं। इस प्रकार जब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सामग्री पूर्णतया प्राप्त होती है, 
तब मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होकर मनः:पर्यवज्ञान उत्पन्न होता है, अन्यथा 
नही। 


मन पर्यायज्ञान के भेद 

मूलम्‌-तं च दुविहं उप्पज्जइ, तं जहा-उज्जुमई य विउलमई य, त॑ 
समासओ चउदव्विहं पन्‍नत्तं, तं जहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। 

तत्थ दव्वओ णं-उज्जुमई अणंते अणंतपएसिए खंधो जाणइ, पासइ, 
ते चेव विउलमई अब्भहियतराए, विउलतराए, विसुद्धतराए, वितिमिरतराए 
जाणइ, पासड। 

खित्तओ णं-उज्जुमई य जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं 
अहे जाबव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहेट्ठल्ले खुड्डगपयरे , उड्ढं 
जाव जोइसस्स उवरिमतले, तिरियं जाव अंतोमणुस्सखित्ते अड्ढाइज्जेसु 





। देखिए प्रज्ञापना सूत्र, 2!वाँ पद । 
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दीवसमुद्देसु, पन्‍नरससु कम्मभूमिसु, तीसाए अकम्मभूमिसु, छप्पन्नाए 
अंतरदीवगेसु सन्निपंचिंदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणड पासइ, 
तं चेव विउलमई अड्ढाइज्जेहिमंगुलेहिं अब्भहियतरं , विउलतरं, विसुद्धतरं, 
'वितिमिरतरागं खेत्तं जाणइ पासइ! 

कालओ णं-उज्जुमई जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखिज्जड़ भागं, 
उक्कोसएणवि पलिओवमस्स असंखिज्जइभागं- अतीयमणागयं वा काले 
जाणइ, पासड, तं चेव विउलमई अब्भहियतरागं , विउलतरागं, विसुद्धतरागं 
'वितिमिरतरागं जाणइ, पासड़। 

भावओ णं-उज्जुमई अणंते भावे जाणइ पासड़, सव्वभावाणं अणंतभागं 
जाणइ, पासइ, तं चेव विउलमई अब्भहियतरागं, विउलतरागं, विसुद्धतरागं 
वितिमिरतरागं जाणइ, पासइ। 

छाया-तच्च द्विविधमुत्पद्मयते, तद्यथा-ऋजुमतिश्च विपुलमतिश्च, तत्‌ 
समासतश्चतुर्विध प्रज्ञप्तं, तद्यथा-द्रव्यत: , क्षत्रत:, कालतो, भावत:। 

तत्र द्रव्यत-ऋजुमतिरनन्तान्‌ अनन्तप्रदेशिकान्‌ स्कन्धान्‌ जानाति, पश्यति, ताँश्चैव 
विपुलमतिरभ्यधिकतरान्‌, विपुलतरकान्‌, विशुद्धतरकान्‌ वितिमिरतरकान्‌ जानाति 
'पश्यति। 

क्षेत्रत-ऋजुमतिश्च जघन्येनाउडः्गुलस्था5संख्येयभागम्‌, उत्कर्षेणा5धो यावदस्या 
रलप्रभाया: पृथिव्या उपरितनानधस्तनान्‌ क्षुल्लकप्रतरान्‌, ऊर्ध्ब यावज्ज्योतिष्कस्यो- 
परितनतलम्‌, तिर्यग्यावदन्तोमनुष्यक्षेत्रे-अर्धतृतीयेषु, द्वीपसमुद्रेषु, पठ्चदशसु कर्मभूमिषु, 
त्रिंशदकर्मभूमिषु , घट्पञ्चाशदन्तरद्वीपेषु , संज्ञिपउचरेन्द्रियाणां पर्याप्तकानाँ मनोगतान्‌ 
भावान्‌ जानाति, पश्यति, तच्चैव विपुलमतिरद्धतृतीयैरड-गुलैरभ्यधिकतरं , विपुलतरं, 
विशुद्धतर , वितिमिरत्तरं क्षेत्र जानाति पश्यति। 

कालत-ऋजुमतिर्जघन्येन पल्‍्योपमस्याउसंख्येयभागमुत्कर्षणा 5पि पल्‍्योपमस्या5- 
संख्येयभागमतीतानागतं वा काल॑ जानाति पश्यत्ति, तच्चैव विपुलमतिरभ्यधिकतरकं, 
विपुलतरकं, विशुद्धतरक॑ वितिमिरतरक॑ जानाति, पश्यति। 

भावत-ऋजुमतिरनन्तान्‌ भावान्‌ जानाति पश्यति, सर्वभावानामनन्तभागं जानाति, 
पश्यति, तच्चैव विपुलमतिरभ्यधिकतरं, विपुलतरकं, विशुद्धतरक॑, वितिमिरतरकं 
जानाति पश्यति। 

पदार्थ-च-पुन:, तं-वह ज्ञान, दुविहं-दो प्रकार से, उप्पज्जइ-उत्पन्न होता है, 
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तंजहा-यथा, उज्जुमई-ऋजुमति, विउलमई य-विपुलमति, 'च' शब्द स्वगत अनेक द्रव्य, 
क्षेत्रादि भेदों का सूचक है, त॑-वह, समासओ-सक्षेप से, चउव्विहं-- चार प्रकार का, पन्‍नत्तं-प्रज्ञप्त 
है, तंजहा-जैसे, दव्वओ-द्रव्य से, खित्तओ- क्षेत्र से, कालओ-काल से, भावओ-भाव 
से, तत्थ-उन चारों में, दव्वओ णं-द्रव्य से 'णं' वाक्यालडकार में, उज्जुमई- ऋजुमति, 
अ्णंत्ते-अनन्त, अणंत्पएसिए- अनन्त प्रदेशिक , खंघे-स्कन्धों को, जाणइ-जानता, पासइ- 
देखता है, च-और एब-अवधारणार्थ में, ते-उन स्कन्धो को, विउलमई-विपुलमति, 
अभ्भहियतराए- अधिकतर, विउलतराए-प्रभूततर , विसुद्धतराए-विशुद्धतर, वितिमिरतराए-- 
भ्रमरहित, जाणइ--जानता, पासइ-देखता है। 

खित्तओ णं-क्षेत्र से, उज्जुमई य-ऋजुमति, जहन्नेणं -जघन्य, अंगुलस्स-अगुल 
के, असंखेज्जइभागं- असख्यातवें भागमात्र, उक्कोसएणं- उत्कर्ष से , अहे -नीचे, जाब-यावत्‌, 
इमीसे-इस, रयणप्पभाए - रलप्रभा, पुढवीए-पृथ्वी के , उवरिमहेट्ठल्ले--ऊपर ने नीचे, 
खुड्गपयरे - क्षुल्लकप्रतर को, उड्ढं-ऊपर, जाव-यावत्‌, जोइसस्स-ज्योतिषचक्र के, 
उवस्मितले-उपरितल को, तिरियं-तिर्यक्‌, जाव-यावत्‌, अंतोमणुस्सखित्ते - मनुष्यक्षेत्र पर्यन्त, 
अड्ढाइज्जेसु- अढाई, दीवसमुद्देसु-ट्वी पसमुद्रो में, पन्‍्नरससुकम्मभूमिसु-पन्द्रह कर्मभूमियों 
मे, तीसाए अक्म्मभूमिसु-तीस अकर्मभूमियों में, छप्पन्नाए- अंतरदीवगेसु -छप्पन्न अन्तर- 
द्वीपों मे, सबन्निपर्चेदियाणं-संजिपंचेन्द्रिय, पज्जत्तयाणं-पर्याप्तों के, मणोगए-मनोगत, 
भावे-भावों को, जाणइ--जानता, पासइ-देखता है, त॑ं चेब-उसी को, विउलमई-विपुलमति, 
अड्ढाइज्जेहिमडरगुलेहिं-अढाई अंगुल से, अब्भहियतरं-अधिकतर, विउलतरं-विपुलतर, 
विसुद्धतरं-विशुद्धतर , बितिमिरतरागं-वितिमिरतर, खित्तं-क्षेत्र को, जाणइ-जानता और, 
पासइ-देखता हे। 

कालओ णं-काल से, उज्जुमई-ऋजुमति, जहन्नेणं-जघन्य से, पलिओवमस्स-- 
पल्योपम के, असंखिज्जइभागं-असंख्यातवें भाग को, अतीयमणागयं- अतीत -अनागत, 
वा-समुच्चयार्थ में, कालं-काल को, जाणइ-जानता, पासइ-देखता है, तं चेव-उसी को, 
विउलमई-विपुलमति, अब्भहियतरागं-कुछ अधिक , विउलतरागं-विपुलर, विसुद्धतरागं- 
विशुद्धतर, वितिमिरतरागं-वितिमिरतर काल को, जाणइ-जानता, पासइ-देखता है। 

भावओ णं-भाव से, उज्जुमई-ऋजुमति, अणंते-अनन्त, भावे-भावों को, 
जाणइ-जानता, पासइ-देखता है, तं चेव-उसी को , विउलमई--विपुलमति, अब्भहियत- 
रागं-कुछ अधिक, विउलतरागं-विपुलतर, बिसुद्धतरागं-विशुद्धतर, वितिमिरतरागं- 
वितिमिस्तर, भावं- भाव को, जाणइ-जानता व, पासइ-देखता है। 

भादार्थ-और पुनः वह मनःपर्यवज्ञान दो प्रकार से उत्पन्न होता है, यथा-ऋजुमति 
और विपुलमति। वह मन:पर्यवज्ञान दो प्रकार का होता हुआ भी चार प्रकार से है, यथा- 
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९, द्रव्य से, २. क्षेत्र से, ३. काल से और ४. भाव से। उन चारों में भी- 


१. द्रव्य से-ऋजुमति अनन्त अनन्तप्रदेशिक स्कन्धों को विशेष तथा सामान्य रूप 
से जानता व देखता है, विपुलमति उन्हीं स्कन्धों को कुछ अधिक, विपुल, विशुद्ध और 
तिमिर रहित जानता व देखता है। 

२. क्षेत्र से-ऋजुमति जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्र को तथा उत्कर्ष 
से नीचे, इस रलप्रभा पृथ्वी के नीचे क्षुल्लक प्रतर को और ऊंचे ज्योतिष चक्र के 
उपरितल पर्यन्त, और तिर्यक्‌-तिरछे लोक में मनुष्यक्षेत्र के अन्दर-अढ़ाई द्वीपसमुद्र पर्यनत-१५७ 
कर्मभूमियों, ३० अकर्मभूमियों और ५६ अन्तर-द्वीप में वर्त्तमान संज्ञिपज्चेन्द्रिय पर्याप्त 
जीवों के मनोगत भावों को जानता व देखता है। और उन्हीं भावों को विपुलमति अढाई 
अंगुल से अधिक विपुल, विशुद्ध और निर्मलतर , तिमिर रहित क्षेत्र को जानता व देखता 
है। 

३. काल से-ऋजुमति जघन्य पल्‍्योपम के असंख्यातवें भाग को और उत्कृष्ट भी 
पल्योपम के असंख्यातवें भाग-भूत और भविष्यत्‌ काल को जानता और देखता है। उसी 
काल को विपुलमति उससे कुछ अधिक, विपुल, विशुद्ध ओर वितिमिर अर्थात्‌ भ्रमरहित 
जानता व देखता है। 


४. भाव की अपेक्षा-ऋजुमति अनन्त भावों को जानता और देखता है, परन्तु सब 
भावों के अनन्तवें भाग को जानता व देखता है। उन्हीं भावों को विपुलमति कुछ अधि 
क, विपुल, विशुद्ध और अन्धकार रहित जानता व देखता है। 

टीका-इस सूत्र में 'से कि त॑ं मणपज्जवनाणं? ' मन:पर्यवज्ञान का अधिकार प्रारम्भ 
होते ही प्रश्न किया कि मनःपर्यवज्ञान कितने प्रकार का है? इस प्रश्न का उत्तर दिया- 'तं च 
दुविहं उप्पज्जइ, उज्जुमई य विउलमई य, मन :पर्यवज्ञान के मुख्यतया दो भेद हैं--ऋजुमति 
और विपुलमति। यह ज्ञान किसी से सीखा या सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि विशिष्ट 
साधना से स्वत: उत्पन्न होता है। यह ज्ञान गुणप्रत्ययिक ही है, अवधिज्ञान की तरह भवप्रत्ययिक 
नहीं। जो अपने विषय का सामान्य रूपेण प्रत्यक्ष करता है, वह ऋजुमति और जो उसी विषय 
को विशेष रूप से प्रत्यक्ष करता है, उसे विपुलमति मनःपर्यव ज्ञान कहते हैं। इस स्थान में 
सामान्य का अर्थ दर्शन से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मनःपर्यवज्ञान सदा सर्वदा विशेषग्राही 
होता है। दोनों में अन्तर केवल इतना ही है। विपुलमति जितने विषय का प्रत्यक्ष करता है, 
उतना विषय ऋजुमति का नहीं है। उक्त ज्ञान का स्वामी कौन हो सकता है? इसका समाध 
न ]7 वें सूत्र में कर आए हैं। अब मन:पर्यवज्ञान का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा 
संक्षेप से विषय का वर्णन सूत्रकार ने चार प्रकार से किया है, जैसे कि- 


द्रव्यत:-मनोवर्गणा के अनन्त प्रदेशी स्कन्धों से निर्मित संज्ञी के मन की पर्यायों को 
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तथा उनके द्वारा चिन्तनीय द्रव्य या वस्तु को मन:पर्यवज्ञानी स्पष्ट रूप से जानता व देखता 
है, वे चाहे तिर्यञ्च हों, मनुष्य या देव हों, उनके मन की क्या-क्या पर्यायें हैं, कौन-कौन, 
किन-किन वस्तुओं का चिन्तन करता है, इत्यादि उपयोग पूर्वक वह सब कुछ जानता व 
देखता है। 


क्षेत्रतः:-लोक के ठीक मध्य भाग में आकाश के आठ रुचक प्रदेश हैं जहाँ से 6 दिशाएं 
और चार विदिशाएं प्रवृत्त होती हैं-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर और नीचे, इन्हें विमला 
तथा तमा भी कहते हैं, ये छ: दिशाएं कहलाती हैं। आग्नेय, नेऋत, वायव और ईशान इन्हें 
विदिशा-कोण भी कहते है। मानुषोत्तर पर्वत कुण्डलाकार है, उसके अन्तर्गत अढाई द्वीप और 
समुद्र हैं। उसे समयक्षेत्र भी कहते हैं। उसकी लबाई-चोड़ाई 45 लाख योजन की है। इससे 
बाहर देव और तिर्यज्च रहते हैं, मनुष्यो का अभाव है। 


समय क्षेत्र मे रहने वाले समनस्क जीवो के मन की पर्यायो को मन:पर्यवज्ञानी जानता 
व देखता है। विमला दिशा मे सूर्य-चंद्र, ग्रह-नक्षत्र और तारो में रहने वाले देवो के तथा 
भद्रशाल वन में रहने वाले सज्ञी जीवो के मन की पर्यायों को भी मन:पर्यवज्ञानी प्रत्यक्ष करते 
है। नीच पृष्कलावती विजय के अन्तर्गत ग्रामनगरो में रहे हुए संज्ञी जीवो के मन की पर्यायों 
को उपयोग पूर्वक प्रत्यक्ष करते हैं। यह मनःपर्यायज्ञान का उत्कृष्ट विषय-क्षेत्र है। 
वृत्तिकार इसका सविस्तर विवेचन निम्न प्रकार से लिखते है- 


“अथ किमिदं क्षुल्लकप्रतर इति? उच्चते, इह लोकाकाशप्रदेशा उपग्तिना- 
धस्तनदेशरहिततया-विवक्षिता मण्डकाकारतया व्यवस्थिता: प्रतरमित्युच्यते, तत्र 
तिर्यग्लोकस्योर्ध्वाधो5पेक्षयाउष्टादशयोजनशतप्रमाणस्य मध्यभागे द्वी लघुक्षुल्लकप्रतरौ , 
तयोर्मध्यभागे जम्बूद्वीपे रलप्रभाया बहुसमे भूमिभागे मेरुमध्ये5ष्टप्रादेशिको रुचक: , तत्र 
गोस्तनाकारश्चत्वार उपरितना: प्रदेशाश्चत्वारश्चाधस्तना:, एब एव रुचकः सर्वासां दिशां 
विदिशां वा प्रवर्तक:, एतदेव च सकलतिर्यग्लोकमध्यं, तो च द्वौ सर्वलघूप्रतरावंगु- 
लासंख्येयभागबाहल्यावलोकसंवर्तितौ रज्जुप्रमाणौ , तत एतयोरुपर्यन्ये5न्ये प्रतरास्तिर्यगंगु- 
लासंख्येयभागवृद्धया वर्द्धमानास्तावद्द्रष्टव्य यावदूर्ध्वलोकमध्यं, तत्र पञ्चरज्जुप्रमाण: 
प्रतर:, तत उपर्यन्येडन्ये प्रतरास्तिर्यगंगुलासख्येयभागहान्या हीयमानास्तावदवसेया 
यावल्लोकान्ते रज्जुप्रमाण: प्रतर:। इह ऊर्ध्वलोकमध्यवर्त्तिनं सर्वोत्कृष्टं पठचरज्जुप्रमाणं 
प्रतरमवधीकृत्यान्ये उपरितनाधस्तनाश्च क्रमेण हीयमाना:२ सर्वेडपि क्षुल्लकप्रतरा इति 
व्यवड्लियन्ते यावललोकान्ते तिर्यग्लोके च रज्जुप्रमाणप्रतर इति। तथा तिर्यग्लोकमध्यवर्त्ति- 
सर्वलघुक्षुल्लकप्रतरस्थाधस्तिर्यगंगुलासंख्येयभागवुद्धया वर्द्धमाना:२ प्रतरास्तावद्वक्तव्या 
यावदधोलोकान्ते सर्वोत्कृष्ट: सप्तरज्जुप्रमाण: प्रतर: , तं च सप्तरज्जुप्रमाणं प्रतरमपेक्ष्यान्ये 
उपरितना: सर्वेडपि क्रमेण हीयमाना: क्षुल्लकप्रतरा अभिधीयन्ते यावत्तियग्लोकमध्यवर्ती 
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पर्वलघुक्षुल्लकप्रतर: , एषा क्षुल्लकप्रतरप्ररूपणा । तत्र तिर्यग्लोकमध्यवर्तिन: सर्वलघुरज्जु- 
प्रमाणात्‌ क्षुल्लकप्रतरादारभ्य यावदधो नव योजनशतानि तावदस्यां रलप्रभायां पृथिव्यां 
ये प्रतरास्ते उपरितनक्षुल्लकप्रतरा भण्यन्ते, तेषामपि चाधस्ताध्े प्रतरा यावदधोलौकिकग्रामेषु 
सर्वान्तिम: प्रतर: तेडधस्तनक्षुललकप्रतरा:, तान्‌ यावटथ: क्षेत्रत ऋजुमति: पश्यति । 
अथवा अधोलोकस्योपरितनभागवर्तिन: क्षुल्लकप्रतरा उपरितना उच्यन्ते, ते चाधोलोकिक- 
ग्रामवर्त्तिप्रतरादारभ्य तावदवसेया यावत्तिरयग्लोकस्यान्तिमो5धस्तनप्रतर: , तथा तिर्यग्लोकस्य 
मध्यभागादारभ्याधो भागवर्तिन: क्षुल्लकप्रतरा अधस्तना उच्यन्ते, तत उपरितनाश्चाध 
रस्तनाएच उपरितनाधरस्तना: , तानू यावद्‌ ऋजुमति: पश्यति। 

अन्ये त्वाहु: अधोलोकस्योपरिवर्तिन उपरितना:, ते च सर्वतिर्यग्लोकवर्तिनो यदिवा 
तिर्यग्लोकस्याउधो नवयोजनशतवर्तिनो द्र॒ष्टव्या:, ततस्तेषामेवोपरितनानां क्षुल्लकप्रतराणा 
सम्बन्धिनो ये सर्वान्तिमाधस्तना:क्षुल्‍लकप्रतरास्तान्‌ यावत्‌ पश्यति, अस्मिश्च व्याख्याने 
तिर्यग्लोकं यावत्ययतीतित्यापाद्यते तच्च न युक्तम्‌, अधोलौकिकग्रामवर्त्तिसंज्ञिपज्चेन्द्रि- 
यमनोद्रव्यपरिच्छेदप्रसंगात। 

अथवा अधोलोकिकग्रामेष्वपि संज्ञिपञज्चेन्द्रियमनोद्रव्याणि परिच्छिनत्ति , यत उक्तमू-- 


““इहाधोलौकिकान्‌ ग्रामान्‌, तिर्यग्लोकविवर्त्तिन: । 
मनोगतांस्त्वसो भावान्‌, वेत्ति तद्दत्तिनामपि ॥'' 


तथा उड्ढं जाव इत्यादि-ऊर्ध् यावज्ज्योतिश्चक्रस्योपरितलस्तिर्यग्यावदन्तोमनुष्यक्षेत्रे 
मनुष्यलोक पर्यन्त इत्यर्थ:।'' 

इस विषय मे चूर्णिकार निम्न प्रकार से लिखते हैं- 

उवरिमहेटि्ठल्लाइं खुड्डागपयराइं इति, इमस्स भावणत्थं इमं पणणविज्जइ- 
तिरियलोगस्स उड्ढाहो अट्ठारसजोयणसइयस्स बहुमज्झे एत्थ असंखेज्ज अंगुलभागमेत्ता 
लोगागासप्पयरा अलोगेण संवदिठया सबव्बखुड्डयरा खुड्डागपयर इति भणिया, ते य 
सव्वओ रज्जुप्पमाणा तेसिं जे य बहुमज्झे दो खुड्डागपयरा, तेसिं पि बहुमज्झे जम्बूददीचे 
रयणप्पभपुडढवि बहुसमभूमिभागे मन्दरस्स बहुमज्झदेसे एत्थ अटठप्पएसो रुयगो, जत्तो 
दिसिविदिसिविभागो पवत्तो, एयं तिरियलोगमज्झं, एतातो तिरियलोगमज्झाओ रज्जुप्पपाण 
खुड्डागप्पतरेहिन्तो उबरि तिरियं असंखेयंगुलभागबुड्‌ढी उवरिहिंतो5वि अंगुलसंखेयभागारोहो 
चेव, एवं तिरियमुवरिं च अंगुलअसंखेयभाग बुड्ढीए ताव लोगवुडढी णेयव्या जाव 
उड्ढलोगमज्झं, तओ पुणो तेणेव कमेणं संवट्टो कायव्यो जाव उबरिं लोगन्तो रज्जुप्पमाणो, 
तओ य उड्ढलोगमज्झाओ उबरिं हेट्ठा य कमेण खुड्डागप्पयरा भाणियव्या जाव 
रज्जुप्पमाणा खुड्डागप्पतरे त्ति, तिरियलोगमज्झरज्जुप्पमाणखुड्डागप्पतरेहिन्तो वि हेद्ठा 
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अंगुल असंखेयभागवुड्ढी तिरियं अहोवगाहेण वि अंगुलस्स असंखभागो चेव, एवं 
अधोलोगो वड्ढेयव्ब जाव अधोलोगन्तो सत्तरज्जुओ , सत्तरज्जुप्पयरेहिन्तो उवरुवरिं कमेण 
खुड्डागपयरा भाणियव्वा जाब तिरियलोगमज्झरज्जुप्पमाणा खुड्डागपयर त्ति, एवं खुड्डाग 
परूवणे कते इमं भणणइ-उदवरिमं त्ति तिरियलोगमज्ञाओ अधो जाव णवजोयणसए 
ताव इमीए रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमखुड्डागप्पतरत्ति भणन्ति तदधो अधोलोगे जाव 
अहोलोड्यगामवत्तिणो ते हिदिठम खुड्डागप्पतर, त्ति भणन्ति, रिजुमई अधो ताबव 
पासतीत्यर्थ॥ अथवा अहोलोगस्स उवरिमा, खुड्डागप्पतरा, तिरियलोगस्स य हिदिठमा 
खुड्डागप्पयरा ते जाव पश्यतीत्यर्थ:॥' 

आअण्णे भणन्ति--उवरिमत्ति अधोलोगोपरि ठिया जे ते उवरिमा, के य ते? उच्यते- 
सबव्वतिरियलोग-वत्तिणो तिरियलोगस्स वा अहो णवजोयणसयवत्तिणो ताण चेव जे 
हेटिठमा ते जाव पश्यतीत्यर्थ:, इमं ण घडड़ अहोलोड्यगाम मणपज्जवणाण 
संभवबाहल्लत्तणतो , उक्तं च- 


“इहाधोलौकिकान्‌ _ग्रामान्‌, तिर्यग्लोकविवरत्तिन: । 
मनोगतांस्त्वसौ भावान्‌, बेत्ति तद्वर्तिनामपि ॥'! 


इन दोनों आचार्यो का अभिप्राय इतना ही है कि मध्यलोक 800 योजन का बाहल्य 
है आर्थत्‌ मेरुपर्वत के समतल भूमि भाग से 900 योजन ऊपर ज्योतिष्क मण्डल के चरमान्त 
तक और 900 योजन नीचे क्षुल्लक प्रतर तक, जहाँ लोकाकाश के 8 रुचक प्रदेश हैं; गहाँ 
तक मध्यलोक कहलाता हे। 


आठ रुचक प्रदेशों के समतल प्रतर से ।00 योजन नीचे की ओर पुष्कलावती विजय 
है, उसमें भी मनुष्यों की आबादी है। तीर्थकर देव का शासन भी चलता है। 32 विजयों में वह 
भी एक विजय है। वहाँ से एक समय में अधिक से अधिक 20 सिद्ध हो सकते हैं। वहाँ सदा 
चौथे आरे जैसा भाव बना रहता है। सूर्य-चन्द्र, ग्रह-नक्षत्र और तारे वहाँ पर भी इसी प्रकार 
प्रकाश देते हैं तथा प्रभाव डालते हैं, जैसे कि यहां। वह विजय मेरु के समतल भूमि भाग से 
हजार योजन नीचे की ओर तथा मध्यलोक की सीमा से सौ योजन नीची दिशा की ओर है। 
मनः:पर्यवज्ञानी मध्यलोक में तथा पुष्कलावती विजय मे रहे हुए 'सज्ञी मनुष्य और तिर्यचों 
के मनोगत भावों को भलीभान्ति जानते हैं। उपयोग लगाने पर ही वे मन और तद्गत भावों 
को प्रत्यक्ष जानते व देखते हैं। मन की पर्याय ही मन:पर्याय ज्ञान का विषय है। 

कालत:-मन:पर्यायज्ञानी मात्र वर्तमान को ही नहीं प्रत्युत अतीत काल में पल्योपम के 
असंख्यातवें भाग पर्यन्त और इतना ही भविष्यत्‌ काल को अर्थात्‌ मन की जिन पर्यायों को 
हुए पल्‍्योपम का असंख्यातवां भाग हो गया है ओर जो मन की अनागत काल में पर्यायें होंगी, 


। प्रतर का विषय वर्णन व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र श) 3, 3० 4 मे जिज्ञासुओ को अवश्य पढ़ना चाहिए। 
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जिनकी अवधि पल्‍ल्योपम के असंख्यातवें भाग की है, उतने भूत और भविष्यत्काल को 
वर्तमान काल की तरह भली-भांति जानता व देखता है। 

भावतः-मनोवर्गणा के पुदूगलों से मन बनता है, वह मन संज्ञी एवं गर्भजक पर्याप्त 
जीव को प्राप्त होता है, मन:पर्यवज्ञान का जितना क्षेत्रफल पहले लिखा जा चुका है, उसके 
अन्तर्गत जो समनस्क जीव हैं, वे सख्यात ही हो सकते हैं, असंख्यात नहीं। जब कि समनस्क 
जीव चारों गतियो में असंख्यात हैं, उनके मन की पर्यायों को नहीं जानता। मन चतुःस्पर्शी 
होता है। मन का प्रत्यक्ष अवधिज्ञानी भी कर सकता है, किन्तु मन की पर्यायों को मनःपर्यायज्ञानी 
प्रत्यक्ष रूप से जानता व देखता है। जिस के मन में जिस वस्तु का चिन्तन हो रहा है, उसमें 
रहे हुए वर्ण, गन्‍्ध, रस और स्पर्श को तथा उस वस्तु की लम्बाई-चौड़ाई, गोल-त्रिकोण 
इत्यादि किसी भी प्रकार के संस्थान को, जानना वह भाव है। अथवा जिस व्यक्ति का मन 
औदयिक भाव, वेभाविक भाव और वैकारिक भाव से विविध प्रकार के आकार-प्रकार, 
विविध रंग-रूप धारण करता है, वे सब मन की पर्याये है। जो कुछ मन का चिन्तनीय बना 
हुआ है, तद्गत द्रव्य पर्याय और गुणपर्याय ही भाव कहलाता है, उसे उक्त ज्ञानी स्पष्टतया 
जानता व देखता है। 


मन:पर्याय ज्ञानी |कसी बाह्य वस्तु को, क्षेत्र को, काल को तथा द्रव्यगत पर्यायों को नहीं 
जानता, अपितु जब वे किसी के चिन्तन में आ जाते हैं, तब मनोगत भावों को जानता है। जैसे 
बन्द कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति, बाहर होने वाले विशेष समारोह को तथा उसमें भाग लेने 
वाले पशु-पक्षी, पुरुष-स्त्री तथा अन्य वस्तुओं को टेलीविजन के द्वारा प्रत्यक्ष करता है। 
अन्यथा नहीं, वैसे ही जो मन:पर्यवज्ञानी हैं, वे चक्षु से परोक्ष जो भी जीव और अजीव है, 
उनका प्रत्यक्ष तब कर सकते हैं, जब कि वे किसी संज्ञी के मन मे झलक रहे हो, अन्यथा 
नहीं। सैकड़ों योजन दूर रहे हुए किसी ग्राम-नगर आदि को मनःपर्यवज्ञानी नहीं देख सकते, 
यदि वह ग्राम आदि किसी के मन में स्मृति के रूप में विद्यमान हैं, तब उनका साक्षात्कार 
कर सकते है। इसी प्रकार अन्य-अन्य उदाहरण समझने चाहिएं। 

यहा एक शंका अत्पन्न होती है कि अवधिज्ञान का विषय भी रूपी है और मनःपर्यव 
ज्ञान का विषय भी रूपी है, क्योंकि मन पौद्गलिक होने से वह रूपी है फिर अवधिज्ञानी 
मन को तथा मन की पर्यायों को क्‍यों नहीं जान सकता ? 

इसका समाधान यह है कि अवधिज्ञानी मन को तथा उस की पर्यायों को भी प्रत्यक्ष 
कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु उसमें झलकते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 
को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जैसे टेलीग्राम की टिक-टिक पठित और अपठित सभी प्रत्यक्ष 
करते हैं और कानों से टिक-टिक भी सुनते हैं, परन्तु उसके पीछे क्या आशय है, इसे टेलीग्राम 
पर काम करने वाले ही समझ सकते हैं। 
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अथवा जैसे सैनिक दूर रहे हुए अपने साथियों को दिन में झण्डियों की विशेष प्रक्रिया 
से और रात को सर्चलाइट की प्रक्रिया से अपने भावों को समझाते और स्वयं भी समझते हैं, 
किन्तु अशिक्षित व्यक्ति झण्डों को और सर्चलाइट को देख तो सकता है तथा उनकी प्रक्रियाओं 
को भी देख सकता है। परन्तु उनके द्वारा दूसरे के मनोगत भावों को नही समझ सकता। इसी 
प्रकार अवधिज्ञानी मन को तथा मन की पर्यायो को प्रत्यक्ष तो कर सकता है, किन्तु मनोगत 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रत्यक्ष नही कर सकता, जब कि मनःपर्यवज्ञानी का बह 
विशेष विषय है। यदि उसका यह विशेष विषय न होता तो मन:पर्यवज्ञान की अलग गणना 
करना ही व्यर्थ है। 


शंका-ज्ञान तो अरूपी है, अमूर्त है जब कि मन:पर्यव ज्ञान का विषय रूपी है, वह 
मनोगत भावो को कैसे समझ सकता है? और उन भावों का प्रत्यक्ष कैसे कर सकता है? जब 
कि भाव अरूपी हैं--इसका समाधान यह है कि क्षायोपशमिक भाव मे जो ज्ञान होता है, वह 
एकान्त अरूपी नहीं होता, क्थंचित्‌ रूपी भी होता है। एकान्त अरूपी ज्ञान क्षायिक भाव में 
होता है, जैसे औदयिक भाव में जीव कर्थ॑ंचित्‌ रूपी होता है, वैसे ही क्षायोपशमिक ज्ञान भी 
कथचित्‌ रूपी होता है, सर्वथा अरूपी नहीं। जैसे विशेष पठित व्यक्ति भाषा को सुनकर 
कहने वाले के भावो को और पुस्तकगत अक्षरों को पढ़कर लेखक के भावों को समझ लेता 
है, वैसे ही अन्य-अन्य निमित्तों से भाव समझे जा सकते है। क्योंकि क्षायोपशभिक भाव 
सर्वथा अरूपी नहीं होता। 


जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, उसमें कया दृश्य देख रहा है, किससे कया बातें कर 
रहा है, क्या खा रहा है और क्या सूंघ रहा है, उस स्वण में हर्षान्वित हो रहा है या शोकाकुल, 
उस सुप्त व्यक्ति की जैसी अनुभूति हो रही है, उसे यथातथ्य मन:पर्यवज्ञानी प्रत्यक्ष प्रमाण 
से जानते हैं। जैसे स्वप्न एकान्त अरूपी नहीं है, वैसे ही क्षायोपशमिक भाव में मनोगत भाव 
भी अरूपी नहीं होते। जैसे स्वप्न में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव साकार हो उठते हैं, वैसे ही 
चिन्तन-मनन-निदिध्यासन के समय मन में द्रव्य, क्षेत्र-काल और भाव साकार हो उठते हैं। 
इससे मन :पर्यव ज्ञानी को जानने-देखने में सुविधा हो जाती है। जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा के 
आधार पर दूसरे के भावों को समझते हैं, वह मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का ही विषय है, 
मनःपर्यव ज्ञान का नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक को पहले यत्‌ किचित्‌ शिक्षा ल॑नी पड़ती है, 
उसके आधार पर वह भी सन्मुख स्थित व्यक्ति के यत्‌ किंचितू मनोगत भावों को ही जानता 
है, दूर देश में रहे हुए प्राणी क्या संकल्प-विकल्प कर रहे हैं, इसका ज्ञान, मानस-शास्त्री को 
नही हो सकता, किन्तु मन :पर्यव-ज्ञानी दूर, निकट, दीवार, पर्वत कुछ भी हो, मन की पर्यायों 
को जान सकता है, वह भी अनुमान से ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। जब कि 
मनोवैज्ञानिक अनुमान के द्वारा जानता है, न कि प्रत्यक्ष प्रमाण से। एक श्रुत ज्ञान से काम लेता 
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है, जब कि दूसरा मनः्पर्यवज्ञान से, यही दोनों में अन्तर है। अप्रतिपाति अवधिज्ञानी तथा 
परमावधिज्ञानी भी सलेश्यी मानसिक भावों को यत्ूकिंचित्‌ प्रत्यक्ष कर सकता है। 


ऋजुमति और विपुलमति में अंतर 


जैसे दो व्यक्तियों ने एम.ए. की परीक्षा दी और दोनों उत्तीर्ण हो गए। विषय दोनो का एक 
ही था, उनमें से एक परीक्षा में सर्वप्रथम रहा और दूसरा द्वितीय श्रेणी में, इनमें दूसरे की अपेक्षा 
पहले को अधिक ज्ञान है, दूसरे को कुछ न्‍्यून। बस इसी तरह ऋजुमति की अपेक्षा से 
विपुलमति का ज्ञान विशुद्धतर, अधिकतर एवं विपुलतर होता है। जैसे जलते हुए पचास 
केण्डल पावर बल्ब की अपेक्षा सौ केण्डलपावर का प्रकाश वितिमिरतर होता है, वैसे ही 
विपुलमति मनःपर्यवज्ञान, ऋजुमति की अपेक्षा वितिमिर्तर होता है। वितिमिरतम ज्ञानप्रकाश 
तो केवलज्ञान में ही होता हैं। ऋजुमति कदाचित्‌ प्रतिपाति भी हो सकता हे, किन्तु विपुलमति 
को उसी भव में केवलज्ञान हो जाता है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति ज्ञानी सूक्ष्मतर 
विशेष अधिक और स्पष्ट रूप से जानता है। क्षयोपशमजन्य कोई भी ज्ञान जब अपने आप 
मे पूर्ण हो जाता है, तब निश्चय ही उसे उस भव मे केवलज्ञान हो जाता है, अपूर्णता में भजना 
हे-हो और न भी हो। 

जाणड पासड़ 

जब मन :पर्यव ज्ञान का कोई दर्शन नहीं है, तब सूत्रकार ने ''पासइ'' क्रिया का प्रयोग 
क्यो किया है ? इसका समाधान यह है-जब ज्ञानी उक्त ज्ञान में उपयोग लगाता है, तब 
साकार उपयोग ही होता है, अनाकार उपयोग नहीं। उस साकार के ही यहां दो भेद किए गए 
हैं-सामान्य और विशेष, ये ही दोनों भेद ऋजुमति के भी होते हैं, इसी प्रकार विपुलमति के 
भी दो भेद होते हैं। यहां सामान्य का अर्थ विशिष्ट साकार उपयोग और विशेष का अर्थ है, 
विशिष्टतर साकार उपयोग, ऐसा समझना चाहिए। मनः:पर्यवज्ञान से जानने ओर देखने रूप 
दोनों क्रियाएं होती है। ऋजुमति को दर्शनोपयोग और विपुलमति को ज्ञानोपयोग समझना भी 
भूल है। क्योंकि जिस विपुलमतिज्ञान हो रहा है, उसे ऋजुमति ज्ञान भी हो, ऐसा होना नितान्त 
असंभव है। क्योंकि इन दोनों के स्वामी एक ही नहीं, दो भिन्न-भिन्न स्वामी होते हैं। 


अवधिज्ञान और मन:पर्यवज्ञान में अन्तर 


(।) अवधिज्ञान की अपेक्षा मन:पर्यवज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। 


(2) अवधिज्ञान का विषय क्षेत्र तीन लोक है, जब कि मन:पर्यवज्ञान का विषय केवल 
पर्याप्त संज्जी जीवों के मानसिक संकल्प विकल्‍प ही हैं। 


देख प्रज्ञापना सृत्र का पश्यत्ता पद । 
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(3) अवधिज्ञान के स्वामी चारों गतियों में पाए जाते हैं, किन्तु मनःपर्यव के स्वामी 
लब्धिसम्पन्न संयत ही हो सकते है, अन्य नही। 


(4) अवधिज्ञान का विषय कुछ पर्याय सहित रूपी द्रव्य हैं, जब कि मनः:पर्यव ज्ञान 
का विषय उसकी अपेक्षा अनन्तवां भाग है। 

(5) अवधिज्ञान मिथ्यात्व के उदय से विभगज्ञान के रूप मे परिणत हो सकता है, जब 
कि मनःपर्यव ज्ञान के होते हुए मिथ्यात्व का उदय होता ही नहीं अर्थात्‌ मनःपर्यव ज्ञान का 
विपक्षी कोई अज्ञान नहीं है। 

(७) अवधिज्ञान परभव में भी साथ जा सकता है, जब कि मन :पर्यव ज्ञान उहहभविक 
ही होता है, जेसे सयम और तप। 


मन:पर्यवज्ञान का उपसंहार 


मूलम्‌- मणपज्जवनाणं पुण, जणमणपरिचिंतिअत्थपागडण्ं । 
माणुसखित्तनिबद्धं गुणपच्चइअं चरित्ततओ ॥ ६५ ॥ 
से त्तं मणपज्जवनाणं ॥ सूत्र १८ ॥ 


छाया- मनः:पर्यवज्ञानं पुनर्जनमनपरिचिन्तितार्थप्रकटनम्‌ । 
मानुषक्षेत्रनिबद्धं, गुणप्रत्ययिक चारित्रवत: ॥ ६५ ॥ 
तदेन्मन:पर्यवज्ञानम्‌ ॥ सूत्र १८ ॥ 


पदार्थ-पुण-पुन:, मणपज्जवनाणं-मन:पर्यवज्ञान, माणुसखित्तनिबद्धं-मनुष्य क्षेत्र 
में रहे हुए, जण-मणपरिचिंतिअत्थपागडणं- प्राणियो के मन में परिचिन्तित अर्थ को प्रकट 
करने वाला है। तथा, गुणपच्चइअं-क्षान्ति आदि इसको प्राप्ति के कारण हैं, और यह, 
अरित्ततओ--चासित्रयुक्त अप्रमत्त संयत को ही होता है। से त्तं-इस प्रकार यह, मणपजजवनाण-- 
देश प्रत्यक्ष मन:पर्यवज्ञान का विषय हे। 


भावार्थ-पुन: मनःपर्यवज्ञान मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए प्राणियों के मन में परिचिन्तित 
अर्थ को प्रकट करने वाला है। तथा क्षान्ति आदि इस ज्ञान की प्राप्ति के कारण हैं और 
यह चारित्रयुक्त अप्रमत्त संयत को ही होता है। इस प्रकार यह देशप्रत्यक्ष मन:पर्यवज्ञान 
का विषय है ॥ सूत्र १८ ॥ 

टीका-इस गाथा में उक्त विषय का उपसंहार किया गया है, प्रस्तुत गाथा में जन शब्द 
का प्रयोग किया है, जायत इति जन:-इस व्युत्पत्ति के अनुसार न केवल जन का अर्थ मनुष्य 
ही है, बल्कि समनस्क जीव को भी जन कहते हैं। मनुष्यलोक जो कि दो समुद्र और अढाई 
द्वीप तक ही सीमित है। उस मर्यादित क्षेत्र में यावन्मात्र मनुष्य, तिर्यच, संज्ञी पंचेन्द्रिय तथा 
देव है, उनके मन में जो सामान्य और विशेष संकल्प-विकल्प उठते हैं, वे सब मन:पर्यवज्ञान 
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के विषयान्तर्गत हैं। इस गाथा में गुणपच्चइयं तथा चरित्तवओ ये दो पद महत्त्वपूर्ण हैं। 
अवधिज्ञान जैसे भवप्रत्ययिक और गुण-प्रत्ययिक दो प्रकार का होता है बैसे मनःपर्याय ज्ञान 
भव प्रत्ययिक नहीं है, केवल गुणप्रत्ययिक ही है। अवधिज्ञान तो श्रावक और प्रमत्त-संयत 
को भी हो जाता है, किन्तु मन:पर्यवज्ञान चारित्रवान को ही प्राप्त हो सकता है। जो ऋद्धि प्राप्त 
अप्रमत्त-संयत हैं, वस्तुत: एकान्त चारित्र से उन्हीं का जीवन ओत-प्रोत होता है, अत: गाथा 
में चरित्तवओ शब्द का प्रयोग किया है। इस विषय मे वृत्तिकार के शब्द निम्नलिखित हैं 
“गुणा: क्षान्त्यादयस्ते प्रत्ययः कारणं यस्य तद्गुणप्रत्यय: चारित्रवतो5प्रमत्तसंयतस्य '' 
इससे साधक को साधना में अग्रसर होने के लिए मधुर प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार मन; 
पर्यवज्ञान का तथा बिकलादेश प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय समाप्त हुआ ॥ सूत्र 8 ॥| 


लक विक 
(केवल ज्ञान) 

मूलम्‌-से कि तं केवलनाणं ? केवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
भवत्थ-केवलनाणं च, सिद्धकेवलनाणं च। 

से कि तं भवत्थ-केवलनाणं ? भवत्थकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं 
जहा-सजोगिभवत्थ-केवलनाणं च, अजोगिभवत्थ- केवलनाणं च। 

से कि तं सजोगिभवत्थ-केवलनाणं ? सजोगिभवत्थ- केवलनाणं दुविहं 
पण्णत्तं, तंजहा-पढमसमय-सजोगिभवत्थ- केवलनाणं च, अपढमसमय- 
सजोगिभवत्थ-केवलनाणं च। अहवा चरमसमय-सजोगिभवत्थ-केवलनाणं 


च, अचरमसमय-सजोगि-भवत्य-केवलनाणं च। से त्तं सजोगिभवत्थ- 
केवलनाणं। 


से कि त॑ अजोगिभवत्थ-केवलनाणं ? अजोगिभवत्थ- केवलनाणं 
दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-पढमसमय-अजोगिभवत्थ- केवलनाणं चउ, 
अपढमसमय - अजोगिभवत्थ-केवलनाणं च । अहवा-चरमसमय- 
अजोगिभवत्थ-केवलनाणं च, अचरमसमय-अजोगिभवत्थ-केवलनाणं च। 
से त्तं अजोगिभवत्थ-केवलनाणं, से त्तं भवत्थ-केवलनाणं ॥ सूत्र १९ ॥ 

छाया-अथ किं तत्‌ केवलज्ञानम्‌ ? केवलज्ञान द्विविधं प्रज्ञप्तं, तद्यथा- भवस्थ- 
केवलज्ञानज्च , सिद्ध-केवलज्ञानज्च। 
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अथ कि तद्‌ भवस्थ-केवलज्ञानम्‌ ? भवस्थ-केवलन्ञान द्विविध॑ प्रज्ञ॒प्तं, तद्यथा - 
सयोगिभवस्थ-केवलज्ञानउ्ब, अयोगिभवस्थ-केवलज्ञानज्च। 


अथ किं तत्‌ सयोगि- भवस्थ केवलज्ञानम्‌ ? सयोगिभवस्थकेवलज्ञानम्‌ द्विविध 
' प्रज्ञप्तं तद्यथा-प्रथमसमय सयोगिभवस्थ केवलज्ञानञज्च, अप्रथमसमय-सयोगि 
भवस्थ-केवलज्ञानञज्च। अथवा-चरमसमय-प्नयोगिभवस्थ- केवलज्ञानज्च , अचरम- 
समय-सयोगिभवस्थ-केवलज्ञानज्च। तदेतत्‌ सयोगिभवस्थ- केवलज्ञानम्‌। 


अथ कि तदयोगिभवस्थ-केवलज्ञानम्‌ ? अयोगिभवस्थ-केवलनज्ञानं द्विविध 
' प्रज्ञप्तं, तद्युथा-प्रथमसमय5योगिभवस्थ-केवलज्ञानज्चाप्रथमसमया5योगिभवस्थ- 
केवलज्ञानज्च। अथवा -चरमसमयाउयोगिभवस्थ-केवलज्ञानज्चाउचरमसमया- 
उयोगिभवस्थ केवलज्ञानज्च। तदेतदयोगिभवस्थ-केवलज्ञानं, तदेतदू्भवस्थ-केवल- 
ज्ञानम्‌ ॥ सूत्र १९ ॥ 

पदार्थ -से कि तं केवलनाणं-वह केवलज्ञान कितने प्रकार का है 2, केवलनाणं- 
केवलज्ञानं, दुविहं-दो प्रकार का, पण्णत्तं-प्रतिपादन किया गया है, तं॑ जहा- जैसे, 
भवत्थकेवलनाणं च--भवस्थकेवलज्ञान और, सिद्धकेवलनाणं च-सिद्धकेवलज्ञान, 'च' 
स्वगत अनेक भेदों का सूचक है। 


से कि तं भवत्थ-केवलनाणं ?-वह भवस्थ-केवलज्ञान कितने प्रकार का है ? भवत्थ- 
केवलनाणं-भवस्थ-केवलज्ञान, दुविहं-दो प्रकार का, पण्णत्तं-प्रतिपादित है, तं जहा-यथा, 
सजोगिभवत्थ-केवलनाणं--सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान और, अजोगिभवत्थ-केवलनाणं च-- 
अयोगिभवस्थ केवलज्ञान। 


से कि त॑ं सजोगिभवत्थ-केवलनाणं-वह सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान कितने प्रकार 
का, पण्णत्तं-वर्णन किया गया है ?, सजोगिभवत्थ-केवलनाणं--सयोगिभवस्थ केवलज्ञान, 
दुविहं-दो प्रकार का, पण्णत्तं-प्रज्ञपित है, तं जहा- जैसे, पठमसमय-सजोगिभवत्थ- 
केवलनाणं च-प्रथम समय सयोगिभवस्थ केवल ज्ञान और, अपढमसमय- सजोगिभवत्थ- 
केवलनाणं च--अप्रथम समय सयोगिभवस्थ केवल ज्ञान, अहवा-अथवा, चरमसमयसजोगि 
भवत्थ केवलनाणं च-चरम समय सयोगी भवस्थकेवल ज्ञान और, अचरमसमय-सजोगि- 
भवत्थ-केवलनाणं-अचरम समय सयोगिभवस्थ केवल ज्ञान। से त्त॑ सजोगिभवत्थ- 
केवलनाणं-इस तरह यह सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान है। 


से कि त॑ं अजोगिभवत्थ-केवलनाणं ?-वह अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान कितने प्रकार 

का है ? अजोगिभवत््थ-केवलनाणं-वह अयोगिभवस्थ केवलज्ञान, दुविहं-दो प्रकार का, 

पण्णत्तं--कहा गया है, त॑ं जहा- जैसे, पठमसमय-अजोगिभवत्थ-केवलनाणं च-प्रथम 

समय अयोगिभवस्थ केवल ज्ञान और, अपढमसमय-अयोगिभवत्थ-केवलनाणं च--अप्रथम 
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समय अयोगिभवस्थ क्रेवल ज्ञान। अहवा-अथवा, चरमसमय-अजोगिभवत्थ-केवलनाणं 
चअ-चरमसमय- अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान और, अचरमसमय-अजोगिभवत्थ-केवलनाणं 
च-अचरम-समय-अयोगि- भवस्थ-केवलज्ञान, से त्त-यह, भवत्थ-केवलनाणं- भवस्थ- 
केवलसज्ञान है। 


भावार्थ-भगवन्‌ ! वह केवलज्ञान कितने प्रकार का है ? 


गौतम ! केवलज्ञान दो प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, जैसे- १९, भवस्थ-केवल 
ज्ञान और २. सिद्धकेवलज्ञान। 


चह भवस्थ केवलज्ञान कितने प्रकार का है ? भवस्थ केवलज्ञान दो प्रकार का 
प्रतिपादन किया है, जैसे-सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान और २. अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान। 


शिष्य ने फिर पूछा-भगवन्‌ ! वह सयोगिभवस्थ केवलज्ञान कितने प्रकार का है ? 


भगवान्‌ बोले-गौतम ! वह सयोगिभवस्थ केवलज्ञान भी दो प्रकार का है, जैसे- 
प्रथमसमय सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान-जिसे उत्पन्न हुए प्रथम ही समय हुआ है और 
अप्रथम समय सयोगिभवस्थ केवलज्ञान-जिस ज्ञान को पैदा हुए अनेक समय हो गए हैं। 


अथवा-अन्य भी दो प्रकार से कथन किया गया है, जैसे - 


९. चरम समय सयोगिभवस्थ केवलज्ञान-सयोगी अवस्था में जिसका अन्तिम 
समय शेष रह गया है। 


२. अचरम समय सयोगिभवस्थ केवलज्ञान-सयोगी अवस्था में जिसके अनेक 
समय शेष रहते हैं। इस प्रकार यह सयोगिभवस्थ केवलज्ञान का वर्णन है। 


शिष्य ने फिर पूछा- भगवन्‌ ! वह अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान कितने प्रकार का है? 
शुरु उत्तर में बोले-अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान दो प्रकार का है, यथा- 
९, प्रथमसमय-अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान, 
२. अप्रथमसमय- अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान, 
अथवा-. १. चरमसमय-अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान, 
२. अचरमसमय-अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान। 
इस प्रकार यह अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान का वर्णन पूरा हुआ। यही भवस्थ-केवलज्ञान 


है। 

टीका-इस सूत्र में सकलादेश प्रत्यक्ष का वर्णन किया गया है। अरिहन्त भगवान और 
सिद्ध भगवान मे केवल ज्ञान तुल्य होने पर भी यहां उसके दो भेद किए गए हैं, जैसे कि 
. भवस्थ केवल ज्ञान और 2. सिद्ध केवल ज्ञान। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और 
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अन्तराय इन चार घातिकर्मों का सर्वथा उन्मूलन करने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान 
मलावरण विक्षेप से सर्वथा रहित एवं पूर्ण है। सूर्य लोक में जो प्रकाश हे, वह जैसे अन्धकार 
से मिश्रित नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, वैसे ही केवलज्ञान भी एकान्त प्रकाश ही है। वह 
एक बार उदय होकर फिर कभी अस्त नहीं होता। वह इन्द्रिय, मन और बाह्य किसी वैज्ञानिक 
साधन को सहायता से निरपेक्ष है। विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो केवल ज्ञान की 
नि:सीम ज्योति को बुझा दे। वह ज्ञान सादि अनंत है ओर सदा एक जैसा रहने वाला है तथा 
उससे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान मनुष्य भव में उत्पन्न होता है, अन्य किसी 
भव मे नहीं। उस की अवस्थिति देह और विदेह दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अतएव 
सूत्रकार ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है-वह ज्ञान दो प्रकार का होता है-भवस्थ केवल ज्ञान और 
सिद्ध केवल ज्ञान। आयुपूर्वक मनुष्य देह में अवस्थित केवल ज्ञान को भवस्थ केवल ज्ञान 
कहते हैं। इस विषय में वृत्तिकार के शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि--““तत्रेह भवो मनुष्यभव 
एव ग्राह्मोउन्यत्र केवलोत्पादाभावाद्‌, भवे तिष्ठन्ति-इति भवस्था: ''-देहरहित आत्मा को 
सिद्ध कहते है, वे भी केवलज्ञान युक्त होते है। अत: सूत्रकार ने सिद्ध केवल ज्ञान शब्द का 
प्रयोग किया है। 

भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद किए है-सयोगि भवस्थ -केवलज्ञान और अयोगिभवस्थ 
केवलज्ञान। वीर्यात्मा (आत्मिक शक्ति) से आत्म प्रदेशो में परिस्पन्दन होता है, उस से जो 
मन, वचन और काय मे व्यापार होता है, उसी को योग कहते हैं। वह योग पहले गुणस्थान 
से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। चौदहवे गुणस्थान में योग निरुन्‍्धन होने के 
कारण योग नही पाया जाता। आध्यात्मिक साधना के चौदह स्थान-दर्जे-स्टेजे हैं, जिन को 
जैन परिभाषा मे गुणस्थान कहते हैं। बारहवें गुणस्थान मे बीतराग दशा तो उत्पन्न हो जाती 
है, किन्तु उस मे केवल ज्ञान उत्पन्न नही होता। तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश के पहले समय 
में ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अत: उसे प्रथम समय-सयोगिभवस्थ केवल ज्ञान कहते 
हैं। जिसे तेरहवें गुणस्थान में रहते हुए अनेक समय हो गए हैं, उसे अप्रथम समय सयोगि-भवस्थ 
केवल ज्ञान कहते हैं अथवा जो तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम समय पर पहुंच गया है, उसे 
चरम समय सयोगिभवस्थ केवल ज्ञान कहते हैं और जो तेरहवें गुणस्थान के चरम समय में 
अभी नहीं पहुचा, उसे अचरम समय सयोगि-भवस्थ केवलज्ञान कहते हैं। अयोगि-भवस्थ 
केवलज्ञान के दो भेद हैं। जिस केवलज्ञानालोकित आत्मा को चौदहवे गुणस्थान में प्रवेश 
किए पहला ही समय हुआ है, उसे प्रथमसमय-अयोगि भवस्थ केवलज्ञान कहते हैं। और 
जिसे प्रवेश किए अनेक समय हो गए हैं, उसे अप्रथमसमय अयोगिभवस्थ केवलज्ञान कहते 
हैं। अथवा जिसे सिद्ध होने में एक समय शेष रहता है, उसे चरम समय अयोगिभवस्थ 
केवलज्ञान कहते हैं और जिसे सिद्ध होने मे अनेक समय रहते हैं, ऐसे चौदहवें गुणस्थान के 
स्वामी को अचरम समय अयोगि भवस्थ केवल ज्ञान कहते हैं। अ, इ, उ, ऋ, लू इन पांच 
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अक्षरों के उच्चारण मे जितना समय लगता है, तावन्मात्र काल पर्यन्त चौदहवें गुणस्थान की 
स्थिति है, अधिक नहीं। इसी को दूसरे शब्दो मे शैलेशी अवस्था भी कहते हैं। तत्पश्चात्‌ 
आत्मा सिद्धगति को प्राप्त कर लेता है। 


जो आठ कर्मो से सर्वथा विमुक्त हो गए हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं, अजर। अमर, अविनाशी, 
परब्रह्म, परमात्मा, सिद्ध, ये उनके पर्यायवाची नाम है। वे सिद्ध, राशिरूप में सब एक हैं और 
संख्या में अनन्त है। उन में जो केवलज्ञान है, उसे सिद्ध केवलज्ञान कहते हैं। जिस शब्द की 
व्युत्पत्ति वृत्तिकार ने निम्न प्रकार से की है, जैसे कि षिथू संराद्धौ, सिध्यति सम सिद्ध: , यो 
येन गुणेन परिनिष्ठितो न पुनः साधनीय: स सिद्ध उच्चते, यथा सिद्ध ओदन: स च 
कर्मसिद्धादिभेदादनेकविध:, अथवा सितं-बद्धं ध्मातं-भस्मीकृतमष्टप्रकारं कर्म येन स 
सिद्ध:, पृषोदरादय इति रूपसिद्धि: सकलकर्मविनिर्मुक्तोमुक्तावस्थामुपगत इत्यर्थ:।'' 
इस का भाव यह है कि जिन आत्माओं ने आठ प्रकार के कर्मो को भस्मीभूत कर दिया है 
अथवा जो सकल कर्मो से विनिर्मुक्त हो गए हैं, उन्हें सिद्ध कहते है। यद्यपि सिद्ध शब्द अनेक 
अर्थो में व्यवह्दत होता है, जेसे कि कर्मसिद्ध , शिल्पसिद्ध , विद्यासिद्ध, मंत्रसिद्ध, योगसिद्ध 
आमगमसिद्ध, अर्थसिद्ध, यात्रासिद्ध, तपःसिद्ध, कर्मक्षय सिद्ध, तदपि प्रसंगानुसार यहां 
कर्मक्षयसिद्ध का ही अधिकार है। उक्त प्रकार के सिद्धो का निम्नलिखित गाथा मे वर्णन 
किया है, जैसे कि- 

““कम्मे सिप्पे य विज्जाए, मंत्रे जोगे य आगमे । 
अत्थ जत्ता अभिष्पाए, तवे कम्मक्खए इय ॥' 

भवस्थ केवलज्ञानी अरिहत, आप्त, जीवन्मुक्त कहलाते हैं ओर सिद्ध केवलज्ञानी को 
पारगत ओर विदेहमुक्त कहा जाता है। 

भारतीय दर्शनो में मीमांसकों का कहना है कि जीव अल्पजञ्ञ है और अल्पज्ञ ही रहेगा, 
वह कभी भी सर्वज्ञ नही बन सकता और न सर्वज्ञ-सर्वदर्शी विशेषण युक्त कोई ईश्वर ही 
है। पातजल योगदर्शन, न्याय और वेशेषिक दर्शन ये सर्वज्ञवाद को मानते हैं, किन्तु साथ ही 
आत्मा के विशिष्ट गुणो से रहित होने को ही निर्वाण या मुक्त होना भी मानते है। इसी प्रकार 
सांख्यदर्शन ओर बौद्ध दर्शन का अभिमत है। बे मुक्तावस्था मे सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं 
करते और न अल्पज्ञता को। उनकी इस विषय में यह दोषापत्ति है कि ज्ञान से राग-द्वेष उत्पन्न 
होते हैं, जब आत्मा मे ज्ञान सर्वथा लुप्त हो जाता है तब उस में राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होते। 
यही मान्यता बोद्धो की है, किन्तु जैन दर्शन की यह मान्यता है कि केवल ज्ञान सादि-अनन्त 
है, वह एक समय विशिष्ट सयम और तप की प्रक्रिया से आत्मा मे प्रकट होता है, फिर कभी 
भी नष्ट नही होता। केवलज्ञान राग-द्वेष, काम-क्रोध, मद-मोह का और मल-आवरण-विक्षेप 
का जनक नहीं है बल्कि इन सब के नष्ट होने पर ही केवलज्ञान उत्पन्न होता है। वह 
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आत्मलक्ष्यी होता हे। वीतराग दशा में ज्ञान खेद का कारण नहीं बनता, बल्कि परमानन्द का 
कारण होता है। 


इस सूत्र से यह मान्यता बिल्कुल स्पष्ट एव निःसन्देह सिद्ध होती है कि मुक्तात्मा में 
केवलज्ञान विद्यमान है, वह दीपक की तरह बुझने वाला नहीं और सूर्य की तरह अस्त होने 
वाला भी नहीं है, वह आत्मा का निजगुण है। केवलज्ञान जैसे शरीर मे प्रकाश करता है, वैसे 
ही शरीर के सर्वथा अभाव होने पर भी। क्योंकि कर्मक्षयजन्य गुण कभी भी लुप्त नहीं होते। 
ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति, इन गुणो के पूर्ण विकास को ही कैवल्य कहते हैं। ये गुण 
आत्मा की तरह अविनाशी सहभावी अरूपी और अमूर्त हैं। अत: सिद्धों मे इन गुणों का 
सद्भाव अनिवार्य है। 

सिद्ध केवलज्ञाज 

मूलम्‌-से कि तं सिद्धकेवलनाणं ? सिद्धकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, 
त॑ं जहा-अणंतरसिद्धकेवलनाणं च, परंपरसिद्धकेवलनाणं च ॥ सूत्र २०॥ 

छाया-अथ कि तत्‌ सिद्धकेवलज्ञानम्‌ ? सिद्ध केवलज्ञान द्विविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा- 
अनन्तरसिद्धकेवलज्ञानं च, परम्परसिद्धकेवलज्ञानज्च ॥ सूत्र २० ॥ 

पदार्थ-से कि त॑ सिद्धकेवलनाणं ?-वह सिद्धकेवलज्ञान कितने प्रकार का है ? 
सिद्धकेवलनाणं दुविह पण्णत्तं -सिद्धकेवलज्ञान दो प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, 
तंजहा-जसे कि, अणंतरसिद्धकेवलनाणं च-अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान और, परंपरमिद्ध - 
केवलनाण च-परपरसिद्धकेवलज्ञान। 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव ! वह मिद्धकेवलज्ञान कितने प्रकार का है? 
गुरुदेव जी उत्तर में बोले, भद्र ! वह दो प्रकार का वर्णित है, यथा-१. अनन्तर सिद्धकेवलज्ञान 
और २. परंपर सिद्धकेवलज्ञान। 

टीका - जन दर्शन क अनुसार तैजस ओर कार्मण शरीर से आत्मा का सर्वथा पृथक्‌ हो 
जाना ही मोक्ष है। वेदिक परम्परा में सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग तथा कारण शरीर भी कहते हैं 
उससे जब आत्मा अलग हो जाता है, उसी को मोक्ष माना हे, वास्तव में भाव दोनो का एक 
ही है। सिद्ध भगवान्‌ एक की अपेक्षा से सादि-अनन्त है और बहुतों की अपेक्षा से अनादि- 
अनन्त हैं, उनका अस्तित्व सदा काल भावी है। इन्सान से ही भगवान बनता है। ऐसा कोई 
सिद्ध नहीं, जो इन्सान से भगवान न बना हो। आत्मा की विशुद्ध अवस्था ही सिद्धावस्था है। 
अपूर्ण से पूर्ण होना ही सिद्धत्व है। अरिहन्त भगवान जो कि जीवन्मुक्त और आप्त होते हैं 
उन्होंने अपने केवलालोक से सिद्ध भगवन्तों को प्रत्यक्ष किया है, तदनु उन्होने सिद्धों का 
स्वरूप, एव अस्तित्व बताया है, वे सत्‌ है, गगनारविन्द की तरह नितान्त यसत्‌ नहीं हैं। 
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जिनमें ज्ञान और आनन्द अविनाशी हों, उन्हे सच्चिदानन्द कहते हे। सिद्ध बनने की योग्यता 
भव्यों में है, अभव्यों मे नहीं। 

इस सूत्र में सिद्ध केवलज्ञान के दो भेद किए हैं-एक वे जिन्हें सिद्ध हुए एक ही समय 
हुआ है और दूसरे वे जिन्हें सिद्ध हुए दो से लेकर अधिक समय हो गए हैं। उन्हें क्रमश: 
अनन्तर सिद्ध केवलज्ञान और परम्पर सिद्ध केवलज्ञान कहते हैं। 

वृत्तिकार ने जिज्ञासुओ की जानकारी के लिए सिद्धप्राभुत ग्रंथ के आधार से सिद्धस्वरूप 
का उल्लेख किया है, जेसे- 

१, आस्तिकद्वार-सिद्ध के अस्तित्व होने पर ही आगे विचार किया जाता है। 

२. द्रव्यद्वार - अर्थात्‌ जीवद्रव्य का प्रमाण, वे एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं? 

३. क्षेत्रद्वार-सिद्ध किस क्षेत्र में विराजित है, इसका विशेष वर्णन। 

४. स्पर्शद्वार-सिद्ध कितना स्पर्श करे, इसका विवेचन। 

५, कालद्वार-जीव कितने काल तक निरन्तर सीझे ? 

६. अन्तरद्वार-सिद्धों का विरह काल कितना है ? 

७, भावद्वार-सिद्धों में कितने भाव पाए जाते हैं ? 

८. अल्पबहुत्वद्वार-सिद्ध, कौन, किससे न्यूनाधिक है ? 

ये आठ द्वार है, प्रत्येक द्वार पर 5 उपद्वार क्रमश: घटाए है, वे उपद्वार ये हैं-। क्षेत्र, 
2. काल, 3. गति, 4 वेद, 5. तीर्थ, 6. लिंग, 7 चारित्र, 8. बुद्ध, 9. ज्ञान, ।0 अवगाहना, 
॥. उत्कृष्ट, [2. अन्तर, [3 अनुसमय, |4. संख्या, 5. अल्पबहुत्व। सबसे पहले इन ]5 
उपद्वारों का अवतरण आस्तिक द्वार पर करते है, जैसे- 
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१ क्षेत्रद्वार- अढाई द्वीप के अन्तर्गत ।5 कर्मभूमि से सिद्ध होते हैं। साहरण आश्रयी दो 
समुद्र, अकर्मभूमि, अन्तरद्वीप, ऊर्ध्वदिशा मे पण्डुकवन, अधोदिशा में अधोगामिनी विजय 
से भी जीव सिद्ध होते है। 

२. कालद्वार-अवसर्पिणीकाल के तीसरे आरे के उतरते समय' ओर चौथा आरा 
सम्पूर्ण तथा पांचवें आरे में 64 वर्ष तक सिद्ध हो सकते हैं। उत्सर्पिणीकाल के तीसरे आरे 


| तीसर आरे क॑ 3 वर्ष ४॥ मास शष रहने पर श्री ऋषभदेव भगवान का निर्वाण हुआ। चौथ आरे मे 23 तीर्थंकर 
हुए है, जब चौथ आर क 3 वर्ष 8॥ मास शेष रह गए, तब श्रमण भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। 
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में रे चौथे आरे में कुछ काल तक सिद्ध हो सकते हैं। तत्पश्चात्‌ अकर्मभूमिज प्रारम्भ हो 
जाते हैं। 


३. गतिद्वार-केवल मनुष्य गति से ही सिद्ध हो सकते हैं, अन्य गति से नहीं। पहली 
चार नरकों से, पृथ्वी-पानी और बादर वनस्पति से, संज्ञी तिर्यच-पंचेन्द्रिय, मनुष्य, भवनपति, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चार प्रकार के देवताओं से निकले हुए जीव मनुष्य 
गति में सिद्ध हो सकते है। 

४. बेदद्वार-वर्तमान काल की अपेक्षा अपगतवेदी सिद्ध होते हैं। पहले चाहे उन्होंने 
तीनों वेदों का अनुभव किया हो। 

५. तीर्थद्वार-जब किसी भी तीर्थंकर का शासन चल रहा हो, उसमें से प्राय: अधिक 
सिद्ध होते हैं। कोई-कोई अतीर्थ में भी सिद्ध हो जाते हैं। 

६. लिंगद्वार-द्र॒व्य से स्वलिगी, अन्यलिगी और गृहलिगी सिद्ध होते है, किन्तु भाव से 
स्वलिगी ही सिद्ध होते है, अन्य नही। 

७. चारित्रद्वार-कोई सामायिक, सृक्ष्मसंपराय और यथाख्यात से, कोई सामायिक, 
छेदोपस्थापनीय, सृक्ष्मसपराय और यथाख्यात से तथा कोई पांचो चारित्रों से सिद्ध होते हैं। 
वर्तमान काल मे केवल यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते हैं, किन्तु यथाख्यात चारित्र के बिना 
कोई भी सिद्ध नहीं होते। 

८. बुद्धद्वार-प्रत्येकबुद्ध, स्वयबुद्ध और बुद्धबोधित इन तीनों से सिद्ध होते हैं। 

९, ज्ञानद्वार-वर्तमान की अपेक्षा केवल केवलज्ञान से सिद्ध होते है। किन्तु पूर्वानुभव 
की अपेक्षा से मति, श्रुत और केवलज्ञान से। कोई मति, श्रुत-अवधि और केवलज्ञान से तथा 
कोई मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवलज्ञान से सिद्ध होते है। 

१०. अवगाहनाद्वार-जघन्य दो हाथ, मध्यम सात हाथ और उत्कृष्ट 500 धनुष्य की 
अवगाहना वाले सिद्ध होत है। 

१९. उत्कृष्टद्वार-कोई सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद प्रतिपाति होकर, देशोन अर्द्धपुदूगल- 
परावर्तन होने पर सिद्ध होते हैं और कोई अनन्त काल के बाद सिद्ध होते है। कोई असख्यात 
काल के बाद सिद्ध होते हैं तथा कोई संख्यात काल के बाद सिद्ध होते है और कोई बिना 
प्रतिपाति हुए सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। 

१२. अन्तरद्वार-सिद्ध होने का विरह जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 6 मास। तत्पश्चात्‌ 
अवश्य ही कोई न कोई सिद्ध हो जाता है। 

१३. अनुसमयद्वार-जघन्य दो समय तक और उत्कृष्ट आठ समय तक निरन्तर सिद्ध 
होते है। 
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९४. संख्याद्वार-जघन्य एक समय मे एक सिद्ध हो, उत्कृष्ट एक सौ आठ सिद्ध हों। 
इससे अधिक नहीं होते। 


१५. अल्पबहुत्वद्वार-एक समय में दो, तीन सिद्ध होने वाले स्वल्प जीव हैं। उनसे एक 
सिद्ध होने वाले संख्यात गुणा हं। 


२ द्व॒व्यद्वार 


३. क्षेत्रद्वार-ऊर्ध्बदिशा में एक समय में चार सीझें। जेसे कि निषधपर्वत और मेरु आदि 
के शिखर तथा नन्दनवन मे से चार, नदी नालो मे तीन, समुद्र में दो, पण्डकवन में दो, तीस 
अक्मभृमि क्षेत्रों मे से प्रत्येक में दस-दस, ये सब साहरण की अपेक्षा से समझने चाहिए। 
प्रत्येक विजय मे जघन्य 20, उत्कृष्ट 08, पन्द्रह कर्मभूमि क्षेत्रों मे एक समय में उत्कृष्ट 08 
सिद्ध हो सकते है। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक एक समय में 08 आत्माएं सिद्ध 
हो सकती है, अधिक नही। 

२ कालद्वार- अवसर्पिणी काल के तीसरे और चौथे आरे मे एक समय में अलग-अलग 
उत्कृष्ट 08 , पाचवें आरे मे 20 सिद्ध हो सकते है। उत्सर्पिणी काल के तीसरे और चौथे आरे 
में भी पूर्वबत्‌ समझ लेना चाहिए। शेष सात आरो मे एक समय में दस-दस मिद्ध हों, वह 
भी साहरण की दृष्टि से ही ऐसा हो सकता है। वैसे तो उन आरो मे तज्जन्य आश्रयी सिद्ध 
नहीं होते। 

३. गतिद्वार-रतप्रभा, शर्करप्रभा ओर वालुकाप्रभा नरक से निकले हुए एक समय में 
दस सीझे। पकप्रभा से निकले हुए चार, समुच्चय तिर्यञ्च से निकले हुए दस, संज्ञी तिर्यञ्च 
से दस, तिर्यड्च से निकले हुए दस। विकलेन्द्रिय तथा असंज्ञी तिर्यक्पज्चेन्द्रिय से निकले हुए 
मनःपर्यवज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु सिद्ध नहीं होते। पृथ्वी, अपू से आए हुए दो, 
वनस्पति से छ:, मनुष्यगति से आए हुए बीस, पुल्लिंग से निकले हुए बीस, स्त्री से दस, 
देवगति से आए हुए एक सौ आठ सिद्ध हो। भवनपति से दस, उनकी देवी स आए पाच, 
वाणव्यन्तर से दस, देवी से पाच, ज्योतिषी देवो से दस, देवियों से बीस और वैमानिक देवो 
से आए हुए एक समय में 08 , उनकी देवियों से आए हुए एक समय में 20 सिद्ध हो सकते 
हे 

४. वेदद्वार-एक समय मे स्त्री 20, पुरुष ।08 और नपुंसक 0 सिद्ध हो सकते है। पुरुष 
मर कर पुरुष बनकर 08 सिद्ध हो सकते हैं। शेष! आठ भांगों में दस-दस हो सकते हैं। 


। । पुरुष मर कर स्त्री, 2 पुरुष मर कर नपुसक, 3 स्त्री मर कर स्त्री, 4 म्त्री मर कर पुरुष, 5 स्त्री मर कर 
नपुसक, 6 नपुसक मर कर स्त्री, 7 नपुसक मर कर युरुष, # नपुसक मर कर नपुसक। 
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५. तीर्थकरद्वार-पुरुष तीर्थंकर एक समय में चार, स्त्री तीर्थकर दो सिद्ध हो सकते हैं। 

६. बुद्धटद्वार-एक समय में प्रत्येक-बुद्ध दस, स्वयंबुद्ध चार, बुद्ध-बोधित एक सौ आठ 
सिद्ध हो सकते हैं। 

७, लिंगद्वार-एक समय में गृहलिंगी चार, अन्यलिंगी दस, स्वलिगी एक सौ आठ सिद्ध 
हो सकते हैं। 

८. चारित्रद्वार-सामायिक, सूक्ष्मसंपरय और यथाख्यात चारित्र पालकर एक समय मे 
एक सौ आठ, एवं सामायिक, छोदोपस्थापनीय, सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात चारित्र वालों 
का भी ऐसा ही समझना, पाचो की आराधना करने वाले एक समय में दस सिद्ध हो सकते 
हैं। 

९. ज्ञानद्वार-पूर्व भव की अपेक्षा से एक समय में मति एव श्रुतज्ञान वाले उत्कृष्ट चार, 
मति, श्रुत व मनःपर्यत्र ज्ञान वाले दस, चार ज्ञान के धर्ता केवलज्ञान प्राप्त करके एक सौ आठ 
सिद्ध हो सकते हैं, अधिक नहीं। 

१०. अवगाहनाद्वार- एक समय में जघन्य अवगाहना वाले उत्कृष्ट चार, मध्यम अवगाहना 
वाले उत्कृष्ट एक सौ आठ, उत्कृष्ट अवगाहना वाले दो सिद्ध हो सकते हैं। 

१९. उत्कृष्टद्वार-अनन्तकाल के प्रतिपाति पुन: सम्यक्त्व स्पर्श करें तो एक समय में 
एक सो आठ, असंख्यातकाल एवं संख्यातकाल क प्रतिपाति दस-दस। अप्रतिपाति सम्यक्त्वी 
चार सिद्ध हो सकते हैं। 

१२, अंतरद्वार-एक समय का अंतर पाकर, दो समय, तीन समय अथवा चार समय 
का अन्तर पाकर सिद्ध हों, इसी क्रम से आगे भी समझना चाहिए। 


१३. अनुसमयद्वार-यदि आठ समय पर्यन्त निरन्तर सिद्ध होते रहें, तो पहले समय में 
जघन्य एक, दो, तीन, उत्कृष्ट 32, इसी क्रम में दूसरे, तीसरे, चोथे, पांचवे, छठे, सातवें और 
आठवे समय मे समझना। फिर नौवें समय मे निश्चित अन्तर पडे। यदि 33 से लेकर 48 
निरन्तर सिद्ध हों, तो सात समय पर्यन्त, आठवें समय मे अवश्य अन्तर पड़ जाता है। यदि 
49 से लेकर 60 पर्यन्त निरन्तर सिद्ध हों, तो 6 समय तक, सातवे में अन्तर पड जाता है। यदि 
6! से लेकर 72 तक निरन्तर सिद्ध हो, तो उत्कृष्ट 5 समय पर्यन्त ही, तत्पश्चात्‌ नियमेन 
विरह पड जाता है। यदि 72 से लेकर 84 पर्यन्त सिद्ध हों तो चार समय तक सिद्ध हो सकते 
है, पांचवें समय में अवश्य अन्तर पड़ जाता है। यदि 85 से लेकर 96 तक सिद्ध हों तो तीन 
समय पर्यन्त ही। यदि 97 से लेकर 02 सिद्ध हो, तो निरन्तर दो समय तक, तदनुनियमेन 
अन्तर पड़ जाता है। यदि पहले समय में ही एक सौ तीन से लेकर 08 सिद्ध हों, तो दूसरे 
समय मे अन्तर अनिवार्य पडता है। 
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१४. संख्याद्वार-एक समय में जघन्य एक, उत्कृष्ट 08 सिद्ध हो। 
१५. अल्पबह॒त्व-पूर्वोक्त प्रकार से ही है। 
३. हछोजद्वार 


मानुषोत्तर पर्वत जो कि कुण्डलाकार है, जिसके अन्तर्गत अढाई द्वीप और लवण तथा 
कालोदधि समुद्र हे, उनमें कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां से जीव ने सिद्ध गति को प्राप्त न 
किया हो। जब कोई जीव मिद्ध होता है, तो वह उपर्युक्त ट्वीप-समुद्रो से ही हो सकता है। 
अढाई द्वीप से बाहर जंघाचरण ओर विद्याचरण लब्धि से ही जाया जा सकता है। परन्तु वहां 
रहते हुए जीव क्षपक श्रेणि मे आरूढ नहीं हो सकता, उसके बिना केवलज्ञान नहीं हो 
सकता, केवलज्ञान हुए बिना सिद्ध गति प्राप्त नही कर सकता। यह द्वार समाप्त हुआ। इसमे 
भी ॥5 उपद्भवार पहले की भान्ति समझ लेना। 

४ स्पर्शद्वार 

जो भी सिद्ध हुए है, हो रहे हैं, जो आगे अनन्त सिद्ध होंगे, वे सब आत्मप्रदेशों से परस्पर 
मिले हुए हैं, जहां एक है, वहां अनन्त सिद्ध विराजित है। जहा अनन्त है, वहा एक हे। प्रदेशों 
से वे एक दूसरे से मिले हुए हैं, जेसे हजारो-लाखों प्रदीपो का प्रकाश एकी भूत होने से किसी 
को किसी प्रकार की अडचन या बाधा नहीं है, वैसे ही सिद्धों के विषय मे समझ लेना 
चाहिए। 

““फुसइ अणंते सिद्धे, सव्वपएसेहिं नियमओ सिद्धो । 
ते उ असंखेज्जगुणा, देस पएसेहिं जे पुट्ठा ॥'' 

यहा पर भी 5 उपद्दार पहले की तरह जानने चाहिए। विशेषता न होने से उनका यहा 

वर्णन नही किया गया। 
७ कालद्वार 

जिन क्षेत्रो से एक समय मे 08 सिद्ध हो सकते है, वहा से निरन्तर आठ समय तक 
सिद्ध हों, जिस क्षेत्र मे 20 या 0 सिद्ध हो सकते है, वहा चार समय तक निरन्तर सिद्ध हो, 
जहा से 2, 3, 4 सिद्ध हो सकते है, वहा दो समय तक निरन्तर सिद्ध हों, उक्त च- 

“जहिं अटठसयं सिज्झड़, अटठ उ समया निरन्तर कालो । 
वीस दसएसु चउरो, सेसा सिज्झन्ति दो समए ॥'' 

इसमे भी क्षेत्रादि उपद्वार घटते हैं, जैसे कि- 

३, क्षेत्रद्वार-एक समय में 5 कर्मभूमि में 08 उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं, वहां निरन्तर 
आठ-समय तक सीझें। अकर्मभूमि में तथा अधोलोक में चार समय तक सीझें। नन्‍्दन वन, 
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पण्डुक वन और लवण समुद्र में निस्तर दो समय तक सीझें, ऊर्ध्वलोक में निरन्तर चार समय 
तक सिद्ध हो सकते है। 

२. कालद्वार- प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवर्सर्पिणी के तीसरे तथा चौथे आरे में निरन्तर 
आठउ- आठ समय तक, शेष आरकों में 4-4 समय तक निरन्तर सिद्ध हो सकते हैं। 

३. गतिद्वार-देवगति से आए हुए उत्कृष्ट आठ समय तक, शेष तीन गतियों से चार-चार 
समय तक निरन्तर सिद्ध हो सकते हैं। 

४. वेदद्वार-जो पूर्वजन्म में भी पुरुष, इस भव मे भी पुरुष हों, वे इस प्रकार उत्कृष्ट 8 
समय तक, शेष आठ भागों मे 4 समय तक निरन्तर सिद्ध हो सकते है। 

५. तीर्थद्वार-किसी भी तीर्थकर के शासन में उत्कृष्ट आठ समय तक तथा पुरुष 
तीर्थंकर और स्त्री तोर्थकर निरन्तर दो समय तक सिद्ध हो सकते हैं, अधिक नही। 

६. लिंगद्वार-स्वलिग में आठ समय तक, अन्यलिग में चार समय तक, गुहालिग में 
उत्कृष्ट निरतर 2 समय तक सिद्ध हो सकते है। 

७, चारित्रद्वार- जिन्होने क्रमश: पाच चारित्र पाले हैं, व उत्कृष्ट चार समय तक, शेष 
तीन या चार चारित्र को आराधना करने वाले उत्कृष्ट आठ समय तक निरन्तर सिद्ध हो सकते 
है। 

८. बुद्धद्वार-बुद्ध बोधित आठ समय तक, स्वयंबुद्ध दो समय तक, साधारण साधु या 
साध्वी के द्वारा प्रतिबुद्ध हुए चार समय तक निरन्तर सीझें। 

९. ज्ञानद्वार-मति और श्रुत ज्ञान से केवली हुए दो समय तक, मति- श्रुत- मन:पर्यवज्ञान 
से केवली हुए चार समय तक, मति-श्रुत, अवधि-मन :पर्यवज्ञान से केवली हुए आठ समय 
तक निरन्तर सिद्ध हो सकते हैं। 

१०, अवगाहनाद्वार-उत्कृष्ट अवगाहना वाले दो समय तक, मध्यम अवगाहना वाले 
निरन्तर आठ समय तक, जघन्य अवगाहना वाले दो समय तक निरन्तर सिद्ध हो सकते है। 

९९. उत्कृष्टद्वार -- अप्रतिपाति सम्यक्त्वी दो समय तक, सख्यात एवं असंख्यातकाल- 
प्रतिपाति उत्कृष्ट चार समय तक, अनन्तकाल प्रतिपाति सम्यक्त्वी उत्कृष्ट आठ समय तक 
निरन्तर सिद्ध हो सकते हैं। (शेष चार उपद्वार घटित नही होते) 


६ अतरुद्धार 


सिद्धस्थान में सिद्ध होने का कितना अन्तरा पडे ? 


९. क्षेत्रद्वार-समुच्चय अढाई द्वीप में विरह जघन्य | समय का और उत्कृष्ट 6 मास का। 
जम्बूद्दीप के महाविदेह और धातकीखण्ड के महाविदेह से उत्कृष्ट पृथक्त्व (2 से 9 तक) 
वर्ष का, पुष्करार््ध्वीप में एक वर्ष से कुछ अधिक काल का अन्तर पड़ सकता है। 
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२. कालद्वार-जन्म की अपेक्षा से-5 भरत, 5 ऐरावत में अन्तर पडे तो ।8 कोटाकोटि 
सागरोपम से कुछ न्यून', क्योंकि उत्सर्पिणी काल मे चोथे आरक के आदि मे 24वें तीर्थकर 
का शासन सख्यात काल तक चलता है, तदनु विच्छेद हो जाता है। अवसर्पिणी काल के 
तीसरे आरे के अन्तिम भाग में पहले तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, उनका शासन तीसरे आरे में एक 
लाख पूर्व तक चलता है, इस कारण न्यून कहा है। उस शासन में से सिद्ध हो जाते हैं, उसके 
व्यवच्छेद होने पर उस क्षेत्र में जन्मे हुए सिद्ध नही हो सकते। साहरण की अपेक्षा से उत्कृष्ट 
अन्तर संख्यात हजार बर्ष का है। 


३. गतिद्वार-नरक से निकले हुए सिद्ध होने का उत्कृष्ट अन्तर पृथक्त्व सहस्न वर्ष 
का, तिर्यच से निकले हुए सिद्धों का अन्तर पृथक्त्व 00 वर्ष का, तिर्यची और सुधर्म-ईशान 
देवलोक के देवों को छोडकर शेष सभी देवो से आए हुए सिद्धों का अन्तर | वर्ष कुछ 
अधिक, एव मानुषी का अन्तर, स्वयं बुद्ध होने का संख्यात हजार वर्ष का। पृथ्वी, पानी, 
वनस्पति, सौधर्म-ईशान देवलोक के देव, और दूसरी नरक से निकले हुए जीवो के सिद्ध 
होने का उत्कृष्ट अन्तर हजार वर्ष का होता है, जघन्य सर्व स्थातरों मे एक समय का 
जानना। 


४. वेदद्वार -पुरुषवंदी से अबेदी होकर सिद्ध होने का उत्कृष्ट अन्तर वर्ष से कुछ 
अधिक, किन्तु स्त्री और नपुंसक से सिद्ध होने वालों का उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष 
का है। पुरुष मरकर पुन: पुरुष बनकर सिद्ध होने का उत्कृष्ट अन्तर वर्ष से कुछ अधिक है। 
शेष आठ भागो क॑ प्रत्येक भागे के अनुसार संख्यात हजार वर्षो का अन्तर है। प्रत्येक बुद्ध 
का भी इतना ही अन्तर है। जघन्य सर्व स्थानों में एक समय का है। 

५. तीर्थकरद्वार- तीर्थकर का मुक्ति जाने का उत्कृष्ट अन्तर पृथक्त्व हजार पूर्व, और 
स्त्री तीर्थंकर का उत्कृष्ट अनन्त काल, अतीर्थकरों का उत्कृष्ट अन्तर वर्ष से अधिक, नोतीर्थ 
सिद्धों का सख्यात हजार वर्ष (नोतीर्थ प्रत्येक बुद्ध को कहते है )। जघन्य अन्तर सर्व स्थानां 
में एक समय का। क्योकि कहा भी है - 

““पुव्वसहस्सपुहृत्तं, तित्थगर-अणन्तकाल तित्थगरी। 
णो तित्थगरावासाहिगन्तु, सेसेसु संख समा ॥'' 
६. लिंगद्वार -स्वलिगी सिद्ध होने का अन्तर जघन्य | समय, उत्कृष्ट | वर्ष कुछ 


॥ उत्सर्पिणी का दयोथा आरा दा कोटाकाटि सागरोपम का, पाचवा आग तीन काटाकोटि सागरोपम का, छठा आरा 
चार काटाकोटि सागगपम का है। तथा अवसर्पिणी का पहला आरा 4 कोटाकाटि सागरोपम का, दुसरा तीन काटाकोटि 
सागगेषम का, तीसरा दो कोटाकोटि सागशपम का है, या सब ]8 कोटाकाटि सागगपम हुए, इसमे कुछ न्यून 
काल तीरथकर की उर्त्पति का है। 
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अधिक, अन्य -लिंगी और गृह-लिंगी सिद्ध होने का अन्तर उत्कृष्ट सख्याते सहस्त्र वर्ष का 
जानना चाहिए। 


७. चारित्रद्वार-पूर्व भाव की अपेक्षा से सामायिक, सूक्ष्मसपराय और यथाख्यात चारित्र 
पालकर सिद्ध होने का अन्तर | वर्ष से कुछ अधिक काल का, शेष चारित्र वालो का अर्थात्‌ 
छेदोपस्थापनीय और परिहारविशुद्धि चारित्र का अन्तर 8 क्रोडाक्रोड सागरोपम से कुछ 
अधिक का। क्योकि ये दोनो चारित्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में पहले और अन्तिम तीर्थकर के 
समय में ही होते है। 

८. बुद्धद्वार-बुद्ध बोधित हुए सिद्ध होने का उत्कृष्ट अन्तर | वर्ष से कुछ अधिक का, 
शेष प्रत्येक बुद्ध तथा साध्वी से प्रतिबोधित हुए सिद्ध होने का सख्याते हजार वर्ष का, 
स्वय- बुद्ध का अन्तर पृथक्त्व सहस््र पूर्व का जानना चाहिए। 

९. ज्ञानद्वार-मति श्रुत ज्ञान से केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होने वालों का अन्तर 
पल्योपम के असख्यातवे भाग प्रमाण। मति, श्रुत, अवधिज्ञान से केवल ज्ञान पाने वाले सिद्ध 
होने का अन्तर वर्ष से कुछ अधिक। मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यव ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त 
कर सिद्ध हाने झालो का उत्कृष्ट अन्तर सख्यात सहसत्र वर्ष का जानना चाहिए। 

१०. अवगाहनाद्वार-जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना वाले का अन्तर यदि कल्पना से 
]4 राजुलोक को घन बनाया जाए तो सात राजूलोक होता है। उसमे से एक प्रदेश की श्रेणी 
सात राजू की लम्बी है, उसके असंख्यातवें भाग में जितने आकाश प्रदेश है, उन्हे यदि 
समय समय मे एक-एक आकाशप्रदेश के साथ अपहरण किया जाए तो उन्हे रिक्त होने में 
जितना काल लगे, उतना उत्कृष्ट अन्तर पडे। मध्यम अवगाहना वालो का उत्कृष्ट अन्तर एक 
वर्ष से कुछ अधिक का अन्तर पडे। जघन्य अन्तर सर्वस्थान मे एक समय का। 

१९. उत्कृष्ट द्वार-सम्यक्त्व से प्रतिपाति हुए बिना सिद्ध होने का अन्तर सागरोपम का 
असख्यातवा भाग, संख्यातकाल तथा असख्यातकाल के प्रतिपाति हुए सिद्ध होने वालों का 
अन्तर उत्कृष्ट संख्याते हजार वर्ष का, तथा अनन्तकाल प्रतिपाति हुए सिद्ध होने वालों का 
अन्तर | वर्ष से कुछ अधिक। यह उत्कृष्ट अन्तर है, जघन्य सब स्थान में एक समर का। 

१२. अनुसमयद्वार-दो समय से लेकर आठ समय तक निरन्तर सिद्ध होते हैं। 

१३. गणनाद्वार-एकाकी सिद्ध हो या अनेक उत्कृष्ट सख्याते हजार वर्ष का अन्तर। 

१४, अल्पबहुत्वद्वार -पूर्ववत्‌। 

७. भावद्वार 

भाव 6 होते हैं-औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक और 
सन्निपातिक। सर्व स्थानो में क्षायिक भाव से सिद्ध होते हैं। इसमें 5 उपद्वार नहीं घटाए हैं, 
इनका विवरण पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। 
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८ अल्पबहुत्वद्वार 

सिद्धों में सब से थोड़े वे हैं जो ऊर्ध्वलोक में 4 सिद्ध होते हैं। हरिवास आदि अकर्मभूमि 
क्षेत्रों में /0 सिद्ध होते हैं। वे उनसे सख्यात गुणा हैं। उन की अपेक्षा स्त्री आदि से 20 सिद्ध 
होते हैं। वे संख्यात गुणा, क्योंकि' साध्वी का साहरण नहीं होता। उन से पृथक्‌-पृथक्‌ विजयों 
में तथा अधोलोक में 20 सिद्ध हो सकते हैं, वे संख्यात गुणा होते हैं। उनसे 08 सिद्ध हुए 
संख्यात गुणा है। 

यह अनन्तर सिद्ध केवलज्ञान का थोकड़ा समाप्त हुआ। 


परम्परसिद्ध केंवलञ्ञाज का थौकड़ा 


जिन्हे सिद्ध हुए दो समय से लेकर अनन्त समय हो गए हैं, उन्हें परम्पर सिद्ध कहते हैं। 
उनका द्रव्य प्रमाण सात द्वारों में तथा 5 उपद्वारों मे अनन्त कहना, परन्तु इनका अन्तर नहीं 
कहना, क्योंकि काल अनन्त है। सर्व क्षेत्रों में से अनन्त जीव सिद्ध हुए है। वे सिद्ध बहुतों की 
अपेक्षा अनादि है। 
अल्पबहुत्वद्वार 
९. क्षेत्रद्वार 
| समुद्र से सिद्ध हुए सब से थोडे, द्वीप सिद्ध उनसे सख्यात गुणा। 
2. जल से सिद्ध हुए सब से थोडे, स्थल से सिद्ध हुए सख्यात गुणा। 
3 ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए सबसे थोड़े, अधोलोक से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुणा। 
4. तिरछे लोक से सिद्ध हुए उन से संख्यात गुणा। 
उक्त च- “सामुदद-द्दीव, जल-थल, दुणहं, दुण्हं तु थोव संखगुणा। 
उड्ढ अह तिरियलोए, थोवा संखगुणा संखा ॥' 
। लबण समुद्र से सिद्ध हुए सब से थोडे, कालोदधि समुद्र से सिद्ध हुए उनसे संख्यात 
गुणा। 
2 उन से जम्बूद्वीप से सिद्ध हुए संख्यात गुणा, उनसे धातकोखण्ड से सिद्ध हुए, 
सख्यात गुणा। 
3 उन से पुष्कराद्ध द्वीप से सिद्ध हुए संख्यात गुणा। 
। समणीमवंगयवेय , परिहार पुलायमप्पमत्तयं। 
चअउदसपुव्वि जिण आहारग च, नो कोई साहरन्ति ॥ 


भाव-साध्वी, अवेदी, परिहार्रवशुद्धचारित्री, पुलाकलब्धिमान, अप्रमत्त-सयत, चतुर्दशपूर्वधर, तीर्थंकर और आहारक- 
लब्धि सम्पन्न इन का कोई साहरण नहीं कर सकता। 
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उक्त च- “लवणे कालोए वा, जम्बूद्दीवे य धायईसंडे। 


. 


थोडे। 
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पुक्खरवरे य दीवे, कमसो थोवा य संखगुणा ॥'' 
साहरण की अपेक्षा जम्बूद्दीप के हिमबन्त और शिखरी पर्वत से सिद्ध हुए, सब से 


उनसे हैमवन्त और हँरण्यवत क्षेत्रो से सिद्ध हुए, संख्यात गुणा। 
उन से महाहिमवत तथा रूपी पर्वत से सिद्ध हुए, सख्यात गुणा। 
देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्रों से सिद्ध हुए, सख्यात गुणा। 

हरिवर्ष और रम्यकवर्ष से सिद्ध हुए, सख्यात गुणा। 

निषध और नीलवतगिरि से सिद्ध हुए, सख्यात गुणा। 

भरत और एरावत क्षेत्रों से सिद्ध हुए, संख्यात गुणा। 


. सदाकाल भावी होन स महाविदह क्षेत्र से सिद्ध हुए, संख्यात गुणा। 


धातकीखण्ड क्षेत्र विभाग से अल्पबहुत्व 


 हिमवन्त -शिखरीपर्वत से सिद्ध हुए सबसे थोड़े और परस्पर तुल्य। 


महाहिमवन्त-रूपी पर्वत से सिद्ध हुए, संख्यात गुणा। 
नियध- नीलवन्त पर्वत से सिद्ध हुए, सख्यात गुणा। 
हेमवत- हेरण्यवत क्षेत्रों से सिद्ध हुए, सख्यात गुणा। 
देवकुरु-उत्तरकुरु म सीझे हुए सिद्ध, सख्यात गुणा। 
हरिवर्ष - रम्यकवर्ष से सीझे हुए सिद्ध सख्यात गुणा। 
भरत-ऐरावत क्षेत्रों से सीझे हुए सिद्ध सख्यात गुणा। 
महाविदेह स॑ सीझे हुए सख्यातगुणा, क्षेत्र को बहुलता स। 


२. कालद्वार 
!. साहरण की अपेक्षा अवसर्पिणी काल के दु:पमदु:षम आरे मे सीझे हुए सिद्ध सबसे 


थोडे। 
2 


उ. 


दु:षम आरे में सीझे हुए सिद्ध, उनसे सख्यात गुणा। 
सुषम-दुषम आरे में सीझे हुए सिद्ध उनसे असख्यात गुणा, क्योंकि उस आरे का 


कालमान असंख्यात हे। 


4 


सुषम आरे में सीझे हुए सिद्ध उन से विशेषाधिक है। 


८! अप 
$० 263 *%* 


5. सुषम-सुषम पहले आरे में सीझे हुए सिद्ध उनसे संख्यात गुणा। 
6. दुःषम-सुषम में सीझे हुए उनसे सख्यात गुणा। 


उक्तं च- “अइदूसमाइ थोवा संख , असंखा दुवे विसेसाहिया। 
दूसमसुसमा संखा गुणा, उ ओसप्पिणी सिद्धा ॥'! 


. उत्सर्पिणी क॑ पहले आरे में सीझे हुए सिद्ध सबसे थोडे। 
2. दूसरे आरे में सीझे हुए सिद्ध उनसे सख्यात गुणा। 
3 पाचवे आरे में सीझे हुए सिद्ध, उनसे असख्यात गुणा, क्योंकि उस आरे का कालमान 
असंख्यात हे। 
4 छठे आरे के सिद्ध उनसे विशेषाधिक। 
5 चोथ आरे मे सीझे हुए सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
6 तीसरे आरे में सीझे हुए सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
उक्त च- “अइदूसमाइ थोवा संख, असंखा उ दुन्नि सविसेसा । 
दूसमसुसमा संखा गुणा, उ उस्सप्पिणी सिद्धा ॥'' 


>> 


उक्त दोनो काल के समुदाय से अल्पबहुत्व 
दुःषम-दु:षम दोनों आरे के सीझे हुए सिद्ध परस्पर तुल्य, सब से थोडे। 

. उत्सर्पिणी के दूसरे आरे में सीझे हुए सिद्ध, उनसे विशेषाधिक। 
3. अवसर्पिणी के पाचवें आरे के सीझे हुए सिद्ध, उनसे सख्यात गुणा। 
दुःपम-सुषम दोनो आरे में सीझे हुए सिद्ध उनसे संख्यात गुणा। 

5 अवसर्पिणी में सीझे हुए सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 

6 उत्सर्पिणी में सीझे हुए सर्वसिद्ध, उनसे विशेषाधिक। 
३. गतिद्वार 

॥ मानुषियों से अनन्तरागत सिद्ध, सबसे थोडे। 

2 मनुष्यों से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
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3. नैरयिको से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
4. तिर्यचियों से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
5, तिर्यच्णें से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
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6. देवियों से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
7. देवों से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
उक्त च- ““मणुई मणुया नारय, तिरिक्खिणी तह तिरिक्ख देवीओ। 
देवा य जह कमसो, संखेज्जगुणा मुणेयव्या ॥'' 
. एकेन्द्रियो से अनन्तरागत सिद्ध सब से थोडे। 
2. पंचेन्द्रियों से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
|। वनस्पति से अनन्तरागत सिद्ध , सबसे थोडे। 
2 पृथ्वीकाय से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे सख्यात गुणा। 
3 अप्काय से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
4 त्रसकाय से अनन्तरागत सिद्ध, उनसे संख्यात गणा। 
उक्तं च- “एगिंदिएहिं थोवा सिद्धा, पंचिंदिएहिं संखा गुणा । 
तरु-पुडवि-आउ तसकाइएहिं, संखा गुणा कमसो॥ '' 
। चौथी पृथ्वी से अनन्तरागत सिद्ध, सब से थोडे। 
2 तीसरी पृथ्वी से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
3 दूसरी पृथ्वी से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
4 बादर पर्याप्तक पृथ्वीकाय से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 
5 बादर पर्याप्तक अपूकाय से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
6. भवनपति देवियों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 
7. भवनपति देवों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 
४ व्यन्तरियों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 
9, व्यन्तर देवो से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 
0 ज्योतिष्क देवियों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
, ज्योतिष्क देवों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 
2 मानुषियों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
]3. मनुष्यों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
4 पहली पृथ्वी से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
5 तिर्यची से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 
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6 तिर्यच से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 

[7. अनुत्तरोपपातिक देवों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 

!8 ग्रेवेयक देवो से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 

]9 अच्युत देवलोकवासी देवों से अनन्तरागत सिद्ध , उन से संख्यात गुणा। 

20 आरण देवलोकवासी देवों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से संख्यात गुणा। 

इसी पच्छानुपूर्ती से सनत्कुमार तक देवो से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 

2] ईशान दवियो से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 

22 सोधर्म देत्रियों से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 

23 ईशान दवो से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 

24 सोधर्म देवो से अनन्तरागत सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 

उक्त॑ च- ““नरग अउत्था पुढवी, तच्या-दोच्चा तरु पुढवि-आउ । 
भवणवई देवि-देवा, एवं वण-जोइसाणंपि ॥/! 
मणुई मणुस्स नारय पढमा, तह तिरिक्खिणी य तिरिया य । 
देवा अणुत्ताई, सब्बे वि सणछणंकुमारंता ॥ 
ईसाणदेवि सोहम्मदेवि, ईसाणदेव सोहम्मा । 
सव्वे वि जहा कमसो, अणंतरायाउ संखगुणा ॥ 

४. वेदद्वार 

॥ नपुसक वेद से अवेदी सिद्ध, सबसे थोडे। 

2 स्त्रीवेद से अबेदी हुए सिद्ध, उन स संख्यात गुणा। 

3 पुरुष बेद से अवेदी हुए सिद्ध, उन से सख्यात गुणा। 

५. तीर्थद्वार 

॥ स्त्री- तीर्थंकर सिद्ध हुए, सबसे थोडे। 

2 उन्हीं के तीर्थ में प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हुए, सख्यात गुणा। 

3 उन्ही क तीर्थ मे साध्वी सिद्ध हुए, उन स सख्यात गुणा। 

4 उन्ही के तीर्थ में साधु सिद्ध हुए, उन से संख्यात गुणा। 

5५ पुरुष तीर्थकर सिद्ध हुए, उनसे अनन्त गुणा। 

6 उन्हीं के तीर्थ में प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हुए, उनसे सख्यात गुणा। 

7. उन्हीं के तीर्थ में साध्वी सिद्ध हुए, उन से संख्यात गुणा। 


कक कं 
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8. उन के तीर्थ में साधु सिद्ध हुए, उन से संख्यात गुणा। 
६. लिंगद्वार 

). गृहलिंग सिद्ध, सब से थोडे। 

2 अन्यलिंग से सिद्ध हुए, उन से असंख्यात गुणा। 

3. स्वलिंग से सिद्ध हुए, उन से असंख्यात गुणा। 
७. चारित्रद्वार 

). वे सिद्ध सब से थोडे हैं, जिन्होंने क्रमश: पांच चारित्रों की आराधना की है। 

2. जिन्होंने परिहार विशुद्धि चारित्र के अतिरिक्त चार चारित्रों की क्रमश: आराधना की 
है, वे सिद्ध उनसे सख्यात गुणा। 

3. जिन्होंने सामायिक, सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात चारित्र की आराधना की है, वे 
सिद्ध उन से सख्यात गुणा। 
८. बुद्धद्वार 

। स्वयबुद्ध सिद्ध, सब से थोडे। 

2. प्रत्यकबुद्ध सिद्ध हुए, उन से संख्यात गुणा। 

3. बुद्धबोधित सिद्ध हुए, उन से सख्यात गुणा। 
९, ज़ानद्वार 

| जिन्‍्होने केवलज्ञान से पहले मति, श्रुत और मन:पर्यव ये तीन ज्ञान प्राप्त किए हैं 
वे सिद्ध सबसे थोडे। 

2 जिन्होंने मत और श्रुत ज्ञान के पश्चात्‌ केवलज्ञान प्राप्त किया है, वे सिद्ध उनसे 
संख्यात गुणा। 

3 जिन्होंने केवलज्ञान होने से पहले मति-श्रुत अवधि और मन :पर्यव ये चार ज्ञान प्राप्त 
किए, वे सिद्ध उनसे सख्यात गुणा। 

4. जिन्होंने छद्मस्थकाल में मति- श्रुत- अवधि ये तीन ज्ञान प्राप्त किए, वे सिद्ध उनसे 
संख्यात गुणा। 

उक्तं च- '““मणपज्जवनाण तिगे, दुगे चउक्के मणस्स नाणस्स । 

थोवा संख असंखा, ओहितिगे हुन्ति संखेज्जा ॥'' 

१०, अवगाहनाद्वार 

). दो हाथ प्रमाण अवगाहना से सिद्ध हुए, सबसे थोडे। 

2. पाच सो धनुष की अवगाहना से सिद्ध हुए, उनसे सख्यात गुणा। 
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3. मध्यम अवगाहना से सिद्ध हुए, उनसे असंख्यात गुणा। प्रकारान्तर से सात हाथ की 
अवगाहना से सिद्ध हुए, सबसे थोडे। पाच॑ सो धनुष्य की अवगाहना से सिद्ध हुए विशेषा- 
घधिक। 


२१९. उत्कृष्टद्वार 
। सम्यक्त्व पाकर प्रतिपाति नहीं हुए, वे सिद्ध सबसे थोडे। 
2. जो सम्यक्त्य से सख्यात काल तक प्रतिपाति होकर सिद्ध हुए, वे सिद्ध उनसे 
असंख्यात गुणा अधिक। 
3 असख्यात काल प्रतिपाति होकर सिद्ध हुए, वे सिद्ध उनसे असंख्यात गुणा अधिक। 
4 अनन्तकाल प्रतिपाति होकर सिद्ध हुए, उनसे असख्यात गुणा अधिक। 


१२. अन्तरद्वार 
| छः: मास का अन्तर पाकर सिद्ध हुए, सबसे थोडे। 


2. एक समय का अन्तर पाकर सिद्ध हुए, उनसे संख्यात गुणा। 


3, दो समय का अन्तर, तीन समय का अन्तर और चार समय का अन्तर पाकर सिद्ध 
हुए, सख्यात गुणा यावत्‌ तीन मास तक संख्यात गुणा कहना। तत्पश्चात्‌ संख्यात गुणहीन 
कहना यावत्‌ छ: मास तक। 


१३. अनुसमयद्वार 
[ आठ समय तक निरन्तर सिद्ध हुए, सबसे थोडे। 


2 सात समय तक निरन्तर सिद्ध हुए, संख्यात्त गुणा। 


3 छ: समय तक निरन्तर सिद्ध हुए, उनसे सख्यात गुणा। इसी प्रकार 5, 4, 3, 2, ], 
समय निरन्तर सिद्ध हुए, क्रमश: उनसे संख्यात गुणा। 


५४, गणनाद्वार 
8. एक समय में 08 सीझे हुए सिद्ध, सबसे थोडे। 
2. एक समय में 07 सीझे हुए, उनसे अनन्त गुणा। 
3 एक समय में 06 सीझे हुए सिद्ध, उनसे अनन्त गुणा। 


एक समय में |05 सीझे हुए, सिद्ध उनसे अनन्त गुणा। इसी पच्छानुपूर्वी से एक-एक 
समय मे, एक-एक कम करते हुए यावत्‌ 50 तक अनन्तगुणा बढ़ाना। उनचास से लेकर 
छब्बीस तक असंख्यात गुणा कहना। पच्चीस से लेकर यावत्‌ एक तक संख्यात गुणा कहना। 


जे 


बन 2008 धुन 


उक्तं च- “अट्ठसय सिद्ध धोवा, सत्तहियसया अणंत गुणिया य । 


. 


एवं परिहायंते सयगाओ, जाव पण्णासं ॥ 
तत्तो पण्णासाओ असंखगुणिया, उ जाबव पणवीसं । 
पणवीसा आरंभा, संखगुणा हुन्ति एगं जा।॥'' 


दूसरे प्रकार से अल्पबहुत्व 
अधोमुख से सीझे हुए सिद्ध, सब से थोड़े (किसी पूर्व बैरी ने कायोत्सर्ग स्थित मुनि 


को पाओं से घसीटकर अधोमुख कर दिया, उसी अवस्था मे केवलज्ञान को पाकर सिद्ध 


हुए)। 


5 (२ 


४8] 


8] 


च्ग 


च्च 


बन, 


. ऊर्ध्वस्थित कायोत्सर्ग में सीझे हुए सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 
. उत्कटासन से सीझे हुए सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 


वीरासन से सीझे हुए सिद्ध, उनसे सख्यात गुणा। 


. पद्मासन से सीझे हुए सिद्ध, उनसे संख्यात गुणा। 


उत्तानमुख से सीझे हुए सिद्ध, उनसे भी संख्यात गुणा। 

पार्श्वासन से सीझे हुए सिद्ध, उनसे भी संख्यात गुणा। 
तीसरे प्रकार से अल्पबहुत्व 

एक समय में एक-एक सिद्ध हुए, सबसे अधिक। 


2. एक समय मे दो-दो सिद्ध हुए, उनसे स्वल्प। 
3. 
4 
5 


एक समय में तीन-तीन सिद्ध हुए, उनसे स्वल्प। 


. एक समय में चार-चार यावत्‌ 25-25 सीझे हुए सिद्ध , सख्यातगुण हीन स्वल्प। 
. इसी क्रम से 26 -26 सीझे हुए सिद्ध, उनसे असख्यात गुणा न्यून यावत्‌ 50-50 सिद्ध 


हुए असंख्यात गुणा न्यून। 


0 
कहना। 


]. 


एक समय में 5)-5] सीझे हुए सिद्ध, उनसे अनन्त गुणा न्यून। इस प्रकार 08 पर्यन्त 


चौथे प्रकार से अल्पबहुत्व 
जिस स्थान से बीस ही सिद्ध हो सकते है, वहा से एक समय मे एक-एक सीझे हुए 


सिद्ध, सबसे अधिक। 
2. एक समय में दो-दो सीझे हुए सिद्ध, उनसे सख्यात गुणा न्यून। 
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3. एक समय मे 4-4 सीझे हुए सिद्ध, उनसे सख्यात गुणा न्यून। 
4. इसी प्रकार 5-5 तक कहना। 
5 छ: छ: से लेकर दस तक असंख्यात गुणा न्‍्यून कहना। 


6. -[ सिद्ध हुए अनन्त गुणा कम। इसी क्रम से एक-एक बढ़ाते हुए, उनसे अनन्त 
गुणा न्‍्यून करते हुए 20 तक कहना। इस प्रकार सब स्थानों के चार भाग करके पहले भाग 
में संख्यात गुणा कम कहना, दूसरे भाग में असंख्यात गुणा कम, तीसरे और चौथे भाग में 
अनन्त गुणा कम कहना। 

जिस स्थान से एक समय में दस सिद्ध हो सकते हैं, उस स्थान की अपेक्षा से- 

। एक समय में एक-एक सिद्ध हुए, सब से अधिक। 

2 एक समय मे दो-दो सिद्ध हुए, उनसे सख्यात गुणा कम। 

3 एक समय में तीन-तीन सिद्ध हुए, उनसे संख्यात गुणा कम। 

4 एक समय में चार-चार सिद्ध हुए, उनसे संख्यात गुणा कम। 

5 एक समय में पांच-पांच सिद्ध हुए, उनसे संख्यात गुणा कम। 

6 इसी प्रकार छःछ;: यावत्‌ नौ-नौ सिद्ध हुए, अनन्त गुणा कम। 

7. एक समय में दस-दस सिद्ध हुए सबसे न्यून। 

ऊर्ध्वलोक मे चार सिद्ध हो सकते है, वहां से- 

| एक समय मे एक-एक सिद्ध हुए सबसे अधिक। 

2 दो-दो सिद्ध हुए, उनसे असंख्यात गुणा कम। 

3 तीन-तीन तथा चार-चार सिद्ध हुए, उनसे अनन्त गुणा कम। 

समुद्र मे एक समय में दो सिद्ध हो सकते हैं, वहां से- 

| एक-एक सिद्ध हुए, सबसे अधिक। 

2 दो-दो सिद्ध हुए, अनन्त गुणा। 

इसी प्रकार अन्य-अन्य स्थानों के विषय मे भी समझ लेना चाहिए। 

यह परपर सिद्ध केवल ज्ञान का थोकडा समाप्त हुआ। 


अलल्तरसिद्ध-केवलज्ञाज 


मूलम्‌-से कि तं अणंतरसिद्ध-केवलनाणं ? अणंतरसिद्ध- केवलनाणं , 
पण्णरसविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
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१. तित्थसिद्धा, २. अतित्थसिद्धा, ३. तित्थयरसिद्धा, ४. अतित्थयर- 
सिद्धा, ५. स्यंबुद्धसिद्धा, ६. पत्तेयबुद्धसिद्धा, ७. बुद्धबोहियसिद्धा, ८. 
इत्थिलिंगसिद्धा » है. पुरिसलिंगसिद्धा »/ ९१०, नपुंसगलिंगसिद्धा » १९. 
सलिंगसिद्धा, १२. अनलिंगसिद्धा, १३. गिहिलिंगसिद्धा, १४. एगसिद्धा, 
१५. अणेगसिद्धा, से त्तं अणंतरसिद्ध-केवलनाणं ॥ २१ ॥ 

छाया-अथ कि तद्‌ अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञानम्‌ ? अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञानं, 
घज्चदशविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा - 

१. तीर्थसिद्धा:, २. अतीर्थसिद्धा:, ३. तीर्थकरसिद्धा:, ४. अतीर्थकरसिद्धा, ५. 
स्वयंबुद्धसिद्धा: , ६. प्रत्येकबुद्धसिद्धा:, ७. बुद्धबोधितसिद्धा:, ८. स्त्रीलिंगसिद्धा:, 
९. पुरुषलिंगसिद्धा:, १०. नपुंसकलिंगसिद्धा:, ११. स्वलिंगसिद्धा:, १२. अन्यलिंग- 
सिद्धा:, १३. गृहिलिंगमिद्धा:, १४. एकसिद्धा:, ९५. अनेकसिद्धा:, तदेतदनन्तरसिद्ध- 
केवलज्ञानम्‌ ॥ सूत्र २९ ॥ 

भावार्थ-वह अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञान कितने प्रकार का है ? 

गुरु ने उत्तर दिया-वह अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञान ९५ प्रकार से वर्णित है, जैसे -- 
१. तीर्थसिद्ध, २. अतीर्थसिद्ध, ३. तीर्थकरसिद्ध, ४. अतीर्थकरसिद्ध , ५. स्वयंबुद्धसिद्ध , 
६. प्रत्येकबुद्धसिद्ध, ७. बुद्धबोधितसिद्ध, ८. स्त्रीलिंगसिद्ध, ९. पुरुषलिंगसिद्ध, 
१०. नपुंसकलिंगसिद्ध , ९१. स्वलिंगसिद्ध, १२. अन्यलिंगसिद्ध, १३. गृहिलिंगसिद्ध, 
१४. एकसिद्ध, १५. अनेकसिद्ध। 

यह अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञान का वर्णन है ॥ सूत्र २१ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे अनन्तरसिद्ध केवलज्ञान के विषय में विवेचन किया गया है। जिन 
आत्माओ को सिद्ध हुए पहला ही समय हुआ है, उन्हें अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञान कहा जाता 
है। अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञानी भवोपाधिभेद से पद्रह प्रकार के होते हैं, जैसे कि- 

१. तीर्थसिद्ध-जिसके द्वारा संसार सागर तरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। वह जिन-प्रवचन, 
चतुर्विध- श्रीसंघ, अथवा प्रथम गणधर रूप होता है। तीर्थ के स्थापन हो जाने के पश्चात्‌ जो 
सिद्ध हो, उन्हें तीर्थसिद्ध कहते हैं। तीर्थ के स्थापन करने वाले तीर्थकर होते है। तीर्थ, 
चतुर्विध श्रीसंघ का पवित्र नाम है, जैसे कि वृत्तिकार लिखते हैं- 

“'तित्थसिद्धा इत्यादि-तीर्यते संसारसागरो5नेनति तीर्थ, यथावस्थितसकल- 
जीवाजीवादिपदार्थसार्थप्ररूपकपरमगुरुप्रणीतं प्रवचन , तच्चनिराधारं न भवतीति कृत्वा 
सद्डप्रथमगणधरो वा वेदितव्यं, उक्त च- “तित्थं भन्ते ! तित्थं, तित्थगरे तित्थं ? गोयमा! 
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अरहा ताव नियमा तित्थंकरे, तित्थं पुण चाउवण्णो समणसंघो, पढमगणहरो वा'' 
तस्मिन्नुत्पन्ने ये सिद्धास्ते तीर्थसिद्धा:।'' 

इस कथन से द्रव्य तीर्थ का निषेध स्वयं सिद्ध हो जाता है। तीर्थंकर भगवान शत्रुंजय, 
सम्मेदशिखर आदि द्रव्य तीर्थ के स्थापन करने वाले नहीं होते। सूत्रकार को वास्तव में 
भावतीर्थ ही स्वीकार है, अन्य द्रव्यतीर्थ का यहां भगवान ने कोई उल्लेख नहीं किया। 

२. अतीर्थसिद्ध-इसका भाव यह है-तीर्थ के स्थापन करने से पहले या तीर्थ के 
व्यवच्छेद हो जाने के पश्चात्‌ जो जीव सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, उन्हे अतीर्थ सिद्ध कहते 
हैं। जेस मरुदेवी माता ने तीर्थ की स्थापना होने से पहले ही सिद्धगति को प्राप्त किया। भगवान 
सुविधिनाथ जी से लेकर शान्तिनाथ भगवान तक, आठ तीर्थकरों के बीच, सात अन्‍्तरों में 
तीर्थ का व्यवच्छेद होता रहा। उस समय जातिस्मरण आदि ज्ञान उत्पन्न होने पर, फिर 
अन्तकृत्‌ केवली होकर जो सिद्ध हुए हैं, उन्हे अतीर्थसिद्ध कहते हैं। जेसे विशिष्टनिमित्त से 
ससार सागर पार होने वाले बहुत है, किन्तु बिना विशिष्ट निमित्त के काललब्धि पूर्ण होने 
पर स्वत: आशभ्यन्तरिक उपादान कारण तैयार होने पर सिद्ध होने वाले बहुत ही कम सख्या 
में होते है। 

३. तीर्थकरसिद्ध-विश्व मे लौकिक तथा लोकोत्तरिक पदो मे तीर्थकर पद सर्वोपरि है। 
इस पद की प्राप्ति का उपक्रम अन्त: कोटाकोटी सागर पहले से ही प्रारम्भ हो जाता है। 
धर्मानुष्ठान की सर्वोत्कृष्ट रसानुभूति से तीर्थकर नाम-गोत्र का जब बन्ध हो जाता है, तब 
तीसरे भव मे नियमेन तीर्थकर बन जाने का अनादि नियम है। तीर्थकर का जीवन गर्भवास 
से लेकर निर्वाण पर्यन्त आदर्श एब कल्याणमय होता है, जब तक उन्हे केवलज्ञान नहीं हो 
जाता, तब तक वे धर्मोपदेश नही करते। केवलज्ञान प्राप्त होने पर ही प्रवचन करते हैं। प्रवचन 
से प्रभावित हुए विशिष्ट विकसित पुरुष दीक्षित होकर गणधर बनते हैं, तब भावतीर्थ की 
स्थापना करने से उन्हे तीर्थकर कहा जाता है। जो तीर्थकर पद पाकर सिद्ध बने है, उन्हे 
तीर्थंकर सिद्ध कहते है। 

४. अतीर्थकरसिद्धा-तीर्थकर के व्यतिरिक्त अन्य जितने लौकिक पदवीधर चक्रवर्ती 
बलदेव, माण्डलीक, सम्राट्‌ और लोकोत्तरिक आचार्य , उपाध्याय, गणधर, अन्तकृत केवली 
तथा सामान्य केवली इन सबका अन्तर्भाव अतीर्थकर सिद्ध में हो जाता है। 

५. स्वयंबुद्धसिद्ध-जो बाह्य निमित्त के बिना किसी के उपदेश, प्रवचन सुने बिना ही 
जाति-स्मरण, अवधिज्ञान के द्वारा स्वयं विषय कषायों से विरक्‍्त हो जाएं, उन्ह स्वयंबुद्ध 
कहते हैं। इसमें तीर्थकर तथा अन्य विकसित उत्तम पुरुषों का भी अन्‍्तर्भाव हो जाता है अर्थात्‌ 
जो स्वयमेव बोध को प्राप्त हुए हैं, उन्हें स्वयंबुद्ध कहते हैं, ऐसे सिद्ध। 

६. प्रत्येकबुद्धसिद्ध-उपदेश-प्रवचन श्रवण किए बिना जो बाहर के निमित्तो द्वारा बोध 
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को प्राप्त हुए हैं, जेसे कि नमिराज ऋषि, उन्हें प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहते हैं। स्वयं बुद्ध और 
प्रत्येकबुद्ध इन दोनों में बोधि, उपधि, श्रुत और लिंग इन चार विशेषताओ का परस्पर अन्तर 
है। जिज्ञासुओ को विशेष व्याख्या मलयगिरी वृत्ति मे देख लेनी चाहिए। 


७. बुद्धबोधितसिद्ध- आचार्य आदि के द्वारा प्रतिबोध दिए जाने पर जो सिद्ध गति को 
प्राप्त करें, उन्हें बुद्धबोधित कहते हैं। अतिमुक्त कुमार, चन्दन बाला, जम्बूस्वामी इत्यादि सब 
इसी कोटि के सिद्ध हुए हैं। 

८. स्त्रीलिंग सिद्ध-यहां स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीत्व का सूचक है। स्त्रीत्व तीन प्रकार का 
बतलाया गया है, एक वेद स, दूसरा निर्व॒ृत्ति से और तीसरा बेष से। वेद उदय से सिद्ध होना 
नितान्त असंभव है, क्योकि जब स्त्री में पुरुष के सहवास की इच्छा हो तब उसे स्त्री वेद 
कहते है। वेदोदय में सिद्धत्व का सर्वथा अभाव ही है। वेष (नैपथ्य) की कोई प्रामाणिकता 
नहीं है। क्योंकि स्त्री वेष मे पुरुष एवं मूर्ति भी हो सकती है। अत: यहा शास्त्रकार को 
शरीरनिर्वृत्ति तथा स्त्री के अंगोपाग से प्रयोजन है। चूर्णिकार ने भी लिखा है कि स्त्री के 
आकार मे रहते हुए जो मुक्त हो गए है, वे स्त्रीलिंग सिद्ध कहलाते हैं, जेसे कि ““इत्थीए लिंग 
इत्थिलिंग, इत्थीए उवलक्खणन्ति वुत्तं भवति तं च तिविहं वेयो , सरीरनिव्यत्ती , नेवत्थं 
चअ, इह सरीरनिव्वत्तीए अहिगारो न वेय, नेवत्थेहिं त्ति।'' 

स्त्रीलिंग माक्ष में बाधक नही है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग सम्यग्दर्शन, ज्ञान 
और चारित्र है। इनकी पूर्ण आराधना करने से ही जीव सिद्ध होते है। बिना आराधना किए 
पुरुष भी सिद्ध नही हो सकता। क्षुधा की निवृत्ति खाद्य पदार्थ से हो सकती है, वह पदार्थ 
चाहे सोने के थाल मे हो या कांसी के थाल में, चाहे पत्तल में ही क्यो न हो, अभिप्राय खाद्य 
पदार्थ से है, न कि आधार पात्र से। इसी प्रकार सूत्रकार का अभिप्राय गुणों से है न कि लिंग 
से। कभी-कभी शिक्षा में महिलाए पुरुषो से भी सर्वप्रथम रहती है। वे अपनी शक्ति से शेरो 
को भी पछाड देती हैं, डाकुओ के मुकाबले में तथा शत्रुओ के मुकाबले में विजय प्राप्त 
करती हैं। फिर भी महिलाए रतनत्रय की सर्वोत्कृष्ट आराधना नहीं कर सकतीं, ऐसा) कहना 
केवल मतपक्ष ही है, एकान्तवाद है, अनेकान्तवाद नही। 

यदि ऐसा कहा जाए कि स्त्री नग्न नही हो सकती, क्‍योंकि वह वस्त्र सहित होती है, 
वस्त्र परिग्रह है, परिग्रही को मोक्ष नहीं, तो यह भी उनका कहना समीचीन नही है! क्योंकि 
आमगम में कहा है-““मुच्छा परिग्गहो वुत्तो'-ममत्त्व ही परिग्रह है। मूर्छा रहित स्वर्ण के 
सिंहासन पर बैठे हुए तीर्थकर भी निष्परिग्रही हैं। 
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““मूर्छा परिग्रह: '"--यदि मन मे ममत्व नहीं है, तो बाह्य वस्त्र आदि परिग्रह नहीं बन 
सकते। जब बाह्य उपकरणों पर ममत्व होता है, तभी वे उपकरण परिग्रह बनते हैं, स्वयमेव 
नहीं। 

आगम में भगवान महावीर के वाक्य हैं- 

““जं पि वत्थं वा पायं वा, कंबलं पायपुंछणं । 
तं॑ पि संजमलज्जटठा, धारेंति परिहरंति य ॥ 
न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । 
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इड वृत्तं महेसिणा ॥'' 

सयम ओर लज्जा के लिए जो मर्यादित उपकरण रखे जाते है, उन्हे परिग्रह मे सम्मिलित 

करना, यह अनेकान्तवादियो का लक्षण नहीं है। 


यदि ऐसा कहा जाए कि सर्वोत्कृष्ट दु:ख का स्थान 7वी नरक है और सर्वोत्कृष्ट सुख 
का स्थान मोक्ष है। जब स्त्री 7वीं नरक में नहीं जा सकती है, तो फिर निर्वाण पद कैसे प्राप्त 
कर सकती हे ? क्योंकि उसमे तथाविध सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्य का सर्वथा अभाव है। यह कथन 
भी एकान्तवादियों की तरह अप्रामाणिक है, क्योंकि सातवीं नरक की प्राप्ति उत्कृष्ट पाप का 
फल है और पुण्य का फल उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध विमान में देवत्व का होना, किन्तु मोक्षसुख 
तो आठ कर्मो के क्षय होने से उपलब्ध होता हे, स्त्री का मनोवीर्य कर्मक्षय करने में पुरुष के 
समान ही होता है। यद्यपि गति - आगति मनोवीर्य के अनुसार होती है, तदपि गति का अन्तर 
अवश्य बताया है। परन्तु यह भी कोई नियम नही है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को नही कर 
सकता, वह अन्य कार्य भी नही कर सकता, जैसे जो कृषि कर्म नही कर सकता, वह शास्त्रो 
का अध्ययन भी नहीं कर सकता। इसी तरह यह भी कोई नियम नही है कि जो सातवी नरक 
में नही जा सकता, वह मुक्त भी नही हो सकता। जंसे भुजपुर दूसरी नरक तक जा सकता 
है, खेचर तीसरी तक, स्थलचर तिर्यच चौथी तक, उरपुरसर्प पाचवी नरक तक जा सकता 
है। परन्तु सभी सज्जी तिर्यच पचेन्द्रिय, भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर सहस्रार ४8वें 
देवलोक तक जा सकते है। अत: अधोगति और ऊर्ध्वगति का परस्पर साम्यभाव नहीं है। 
अन्तर्मुहूर्त की आयु वाला तन्दुल मच्छ सातवी नरक में जा सकता है, किन्तु मनुष्य नही, 
क्योंकि सातवीं नरक में पृथक्त्व वर्ष की आयु से कम वाला मनुष्य नही जा सकता। अन्तगड- 
दशा सूत्र के पांचवे, सातवे तथा आठवें वर्ग में जिन साध्वियों ने अन्त समय में केवल 
ज्ञान प्राप्त करके सिद्धत्व प्राप्त किया है, उनका स्पष्ट उल्लेख है। कितनी उत्कृष्ट साधना 
की हैं 2? तप, सयम से किस प्रकार कर्मो पर विजय प्राप्त की है ? यह भी विज्ञ जनों को ज्ञात 
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ही-ह। 

चन्दनबाला प्रमुख 36 सहस्र साध्वियां महावीर के शासन में हुईं, उन में से 400 
साध्वियों ने मोक्ष प्राप्त किया, यह भी आगमों में स्पष्टोल्लेख है। यह ठीक है, पुरुष की 
अपेक्षा से स्त्रीलिंग वाले जीव बहुत कम सिद्ध होते हैं। जहा पुल्लिग वाले एक समय में 08 
सिद्ध हो सकते है, वहां स्त्रीलिग में 20 हो सकते हैं, किन्तु आगमो मे कहीं भी स्त्रीमुक्ति 
का निषेध नहीं किया, अपितु विधायक पाठ अनेक मिलते हैं। स्त्री मुक्ति का सर्वथा निषेध 
करना अनेकान्तवाद को ही तिलाञ्जलि देने के तुल्य है। ज्यों-ज्यों मोहकर्म की प्रकृतियों का 
हास होता जाता है, त्यों-त्यो चारित्र की विशुद्धि होती जाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके जीवन 
में चल रही है, वही अवेदी बन सकता है। अपगत वेदी के लिए पुल्लिग शब्द का ही प्रयोग 
किया जाता है, स्त्रीलिग शब्द का नही। जब ।9वे द्रव्य तीर्थकर घर में थे, तब उन्हें ““मल्ली 
विदेहवरकन्ना '' ऐसा कहा है, किन्तु केवलज्ञान होने पर ““मल्‍्ली णं अरहा जिणे केवली '' 
शब्दो का प्रयोग किया है, उन्हें तीर्थंकर कहा है, तीर्थकरी नही। उन्होंने साधु-साध्वी, 
श्रावक - श्राविका रूप चार भाव तीर्थ की स्थापना की। जिज्ञासुओ को एतद्‌ विषयक चर्चा 
ग्रन्थातर से जाननी चाहिए। 

९. पुरुषलिंगसिद्ध-पुरुष की आकृति में रहते हुए मोक्ष पाने वाले पुरुषलिंगसिद्ध 
कहलाते हैं 

१० नपुंसकलिंगसिद्ध-नपुंसक की आकृति मे रहते हुए मोक्ष जाने वाले नपुंसकलिंग 
सिद्ध कहलाते है। नपुंसक दो तरह के होते है, एक स्त्रीनपुसक और दूसरे पुरुषनपुंसक। यहां 
दूसरे प्रकार के नपुंसक का अधिकार है। 

११, स्वलिंगसिद्ध-साधु का मुखवस्त्रिका, रजोहरण आदि जो भी श्रमण निर्ग्रन्थों का 
वेष होता है, वह लिंग कहलाता है। जो स्वलिंग में सिद्ध हुए है, उन्हे स्वलिंग सिद्ध कहते 
हैं। 

१२. अन्यलिंगसिद्ध-जिनका बाह्य वेष परिब्राजकों का है, किन्तु क्रिया आगमानुसार 
करके सिद्ध बने हैं, वे अन्यलिंगसिद्ध कहलाते हैं। 

१३, गृहस्थलिंगसिद्ध-गृहस्थ वेष में मोक्ष पाने वाले सिद्ध गृहस्थलिंग सिद्ध कहलाते 
हैं। जैसे मरुदेवी माता! 

१५४. एकसिद्ध-एक-एक समय में एक-एक सिद्ध होने वाले एकसिद्ध कहलाता हैं। 

१५, अनेकसिद्ध-एक समय में दो से लेकर उत्कृष्ट 08 सिद्ध होने वाले अनेक सिद्ध 
कहलाते हैं। 

शंका-तीर्थसिद्ध और अतीर्थसिद्ध जब कि इन्हीं दो भेदों में सबका अन्तर्भाव हो 
सकता है, फिर शेष 3 भेदों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता है ? 
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समाधान-यह ठीक है कि उक्त भेदों मे तीर्थकर सिद्ध के अतिरिक्त शेष भेदों का 
समावेश हो सकता है, किन्तु जिज्ञासुओं को केवल दो भेदो को जानने से शेष भेदों का स्पष्ट 
रूप से परिज्ञान नहीं हो सकता। अत: शेष भेदो को विशेषरूप से जानने के लिए शास्त्रकार 
ने जहा तक भेद बन सकते हैं, उनका उल्लेख ॥5 भेदों में ही किया है, न इनसे न्‍्यून और 
न अधिक। 


यह अनन्तरसिद्ध -केवलज्ञान का प्रकरण समाप्त हुआ। 
परम्परसिद्ध-केवलज्ञान 


मूलम्‌-से कि त॑ परम्परसिद्ध-केवलनाणं ? परम्परसिद्ध- केवलनाणं 
अणेगविहं पण्णत्तं, तं जहा-अपढमसमय-सिद्धा , दुसमय-सिद्धा , 
तिसमय-सिद्धा, चउसमय-सिद्धा, जाव दससमय-सिद्धा, संखिज्ज- 
समय-सिद्धा, असंखिज्जसमय-सिद्धा, अणंतसमय-सिद्धा, से क्तं 
परंपरसिद्ध-केवलनाणं, से त्तं सिद्धकेवलनाणं। 

त॑ समासओ चउत्विहं पण्णत्तं, तं जहा-दव्वओ, खित्तओ कालओ, 
भावओ। 

तत्थ दव्वओ णं केवलनाणी-सबव्वदव्वाइं जाणइ, पासड़। 

खित्तओ णं केवलनाणी-सव्वं खित्तं जाणड, पासड़ा 

कालओ णं केवलनाणी-सबव्यं काल॑ं जाणड़, पासड। 

भावओ णं॑ केवलनाणी-सव्बे भावे जाणडइ, पासड। 


छाया-अथ कि तत्परम्पर-सिद्धकेवलज्ञानं ? परम्पर-सिद्धकेवलज्ञानमनेकविध॑ 
प्रज्ञप्तं, तद्यथा-अप्रथमसमय-सिद्धा: , द्विसमय-सिद्धा:, त्रिसमय-सिद्धा: , चतुःसमय- 
सिद्धा:, यावदशसमय-सिद्धा:, संख्येयसमयसिद्धा:, असंख्येयसमय-सिद्धधधा: , 
अनन्तसमय-सिद्धा: , तदेतत्परम्परसिद्ध-केवलज्ञानम्‌, तदेतत्सिद्धकेवलज्ञानं। 


तत्समासतश्चतुर्विध प्रज्ञप्तं, तद्यथा-द्रव्यतः , क्षेत्रत:, कालतो भावत:। 
तत्र द्रव्यतः केवलज्ञानी-सर्वाणि द्रव्याणि जानाति, पश्यति। 

क्षेत्रत: केवलज्ञानी -सर्व क्षेत्र जानाति, पश्यति। 

कालत: केवलज्ञानी-सर्व काल॑ जानाति, पश्यति। 

भावत: केवलज्ञानी-सर्वान्‌ भावान्‌ जानाति, पश्यति। 
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भावार्थ-वह परम्परसिद्ध केवलज्ञान कितने प्रकार का है ? गुरुदेव ने उत्तर दिया- 
भद्र ! परम्परसिद्ध केवलज्ञान अनेक प्रकार से वर्णित है, जैसे-अप्रथमसमयसिद्ध , द्विसममय- 
सिद्ध, त्रिसमयसिद्ध , चतुःसमयसिद्ध यावत्‌ दससमयसिद्ध , संख्यातसमयसिद्ध , असंख्यात- 
समयसिद्ध और अनन्तसमयसिद्ध। इस प्रकार परम्परसिद्ध केवलज्ञान का वर्णन है। 

वह संक्षेप में चार प्रकार से है, जैसे-द्रव्य, क्षेत्र ,काल और भाव से। 

९, द्रव्य से केवलज्ञानी-सर्व द्रव्यों को जानता व देखता है। 

२, क्षेत्र से केवलज्ञानी-सर्व लोकालोक क्षेत्र को जानता व देखता है। 


३. काल से केवलज्ञानी-भूत, वर्तमान और भविष्य तीन काल के द्रव्यों को जानता 
व देखता है। 


४ भाव से केवलज्ञानी-सर्व भावों -पर्यायों को जानता व देखता है। 


टीका- इस सूत्र म॑ परम्परसद्ध-केवलज्ञान के विषय का विवरण किया गया है। 
जिनका सिद्ध हुए अनेक समय हो चुके है, उन्हें परम्पर्ससद्ध- केवल ज्ञान कहते है। जिनको 
सिद्ध हुए पहला ही समय हुआ है, उन्हे अनन्तर सिद्ध-केवलज्ञान कहते है। अथवा जो 
वर्तमान समय मे सिद्ध हो रहे हैं, वे अनन्तर सिद्ध और जो अतीत समय में सिद्ध हो गए है, 
वे परम्पर सिद्ध कहलाते है। अथवा जो निरंतर सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, वे अनन्तरसिद्ध 
और जो अन्तर पाकर सिद्ध हुए हैं, वे परम्परसिद्ध कहलाते हैं। समय उपाधिभेद से अनन्तरसिद्ध 
और परम्पर्रससद्ध इस प्रकार दो भेद बनते है, किन्तु भवोपाधि भेद से सिद्धो के पन्द्रह भेद बनते 
है, जिनका वर्णन अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञान के प्रकरण मे सूत्रकार ने कर दिया है। समयोपाधि 
भेद से या भवोपाधि भेद से भले ही सिद्ध केवलज्ञान के भेद बतला दिए है, वास्तव में यदि 
देखा जाए तो सिद्धो मे तथा केवलज्ञान मे कोई अन्तर नही है। सिद्ध भगवन्तो का स्वरूप और 
केवलज्ञान एक समान है, विषम नही। 

भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवलज्ञान 


उक्त दोनों अवस्थाआ मे केवलज्ञान और बीतरागता तुल्य है, जहा केवल ज्ञान है, वहां 
निश्चय ही वीतरागता है। वीतरागता के बिना कवलज्ञान का होना नितानत असंभव है। जैसे 
केवलज्ञान सादि-अनन्त है, वैसे ही केवलज्ञानी मे वीतरागता भी सादि-अनन्त है। इसी 
कारण वह ज्ञान सदा सर्वदा स्वच्छ-निर्मल-अनावरण और तुल्य रहता है। अब सूत्रकार 
केवलज्ञान म॑ प्रत्यक्ष करने की शक्ति और उसके विषय का संक्षेप मे वर्णन करते हैं, जैसे 
कि-- 

द्रव्यत:ः--सभी रूपी-अरूपी, मूर्त-अमूर्त, सृक्ष्म-बादर, जीव-अजीव, संसारी-मुक्त, 
स्व-पर को उपर्युक्त दोनो प्रकार के केवलज्ञानी जानते व देखते है। वे इन्द्रिय और मन से 
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नहीं बल्कि केवलज्ञान और केवलदर्शन से साक्षात्कार करते हैं। 


क्षेत्रत:-वे केवलज्ञान के द्वारा लोक-अलोक के क्षेत्र को जानते व देखते हैं। यद्यपि 
सर्वद्र॒व्य ग्रहण करने से आकाशास्तिकाय का भी ग्रहण हो जाता है, तदपि क्षेत्र की रूढि से 
इसका पृथक्‌ उपन्यास किया गया है। 


कालत:-उपर्युक्त दोनों प्रकार के केवलज्ञानी सर्वकाल को अर्थात्‌ अतीत, अनागत 
और वर्तमान के सभी समयो को जानते व देखते हैं। अतीत -अनागत काल के समयों को भी 
वर्तमान काल की तरह जानते व देखते है। 


भावत:- कवलज्ञानी सभी भावों को तथा सर्वपर्यायों को एव आत्म स्वरूप, परस्वरूप, 
गति, आगति, कषाय, अगुरुलघु, औदयिक भावो को, जीव-अजीव की सभी पर्यायो को 
जानते व देखत है। एवं क्षयोपशम, क्षायिक, ओपशमिक तथा पारिणामिक भावों को तथा 
पुदूगल के जघन्य वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान को भी जानते व देखते हैं। और 
अनन्तगुणा वर्णादि गुणों को भी। अनन्त द्रव्य पर्याय और अनन्त गुणपर्याय अर्थात्‌ सभी द्रव्य 
और सभी पर्याय केवलज्ञान और केवलदर्शन के विषय हैं। वे अपने को भी जानते है और 
पर को भी। ज्ञान महान है, ओर ज्ञेय अल्प हे। 

केवलज्ञान और केवलदर्शन के विषय में आचार्यो की तीन विभिन्‍न धारणाएं बनी हुई 
हैं, वे धारणाए क्या हैं, जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए उनका उल्लेख करना आवश्यकीय 
प्रतीत होता है। जैनदर्शन उपयोग के बारह भेद मानता है, जैसे कि पांच ज्ञान-मति, श्रुत, 
अवधि, मन:पर्यव और केवलज्ञान। तीन अज्ञान-मति, श्रुत और विभंगज्ञान। चार दर्शन- 
चक्षुदर्शन, अचश्लुदर्शन, अवधिदर्शन ओर केवलदर्शन। इनमें से किसी एक में कुछ क्षणों के 
लिए स्थिर-सलग्न हो जाने को ही उपयोग कहते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के 
अतिरिक्त दस उपयोग छद्मस्थ में पाए जाते है। मिथ्यादुष्टि में तीन अज्ञान और तीन दर्शन, 
इस प्रकार छ: उपयोग पाए जाते है। समुच्चय सम्यग्दृष्टि में तीन अज्ञान के अतिरिक्त शेष 
9 उपयोग पाए जाते हैं। केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो उपयोग अनावृत कहलाते हैं, इन्हे 
कर्मक्षयजन्य उपयाग भी कह सकते है। शेष दस उपयोग क्षायोपर्शामक-छाद्यस्थिक-आवृतानावृत 
सज्ञक है, इनमें ढास-विकास, न्यून-आधिक्य पाया जाता है। किन्तु केवलज्ञान और केवलदर्शन, 
इन उपयोगो मे तीन काल मे भी हास-विकास, न्यून-आधिक्य नहीं पाया जाता, वे उदय होने 
पर कभी अस्त नही होते। अत: वे सादि- अनन्त कहलाते है। 

छाद्यस्थिक उपयोग क्रमभावी है, इस विषय में भी सभी आचार्यों का एक अभिमत है। 
किन्तु केवली के उपयोग के विषय में मुख्यतया तीन धारणाएं है, जेसे कि- 

| निरावरण ज्ञान- दर्शन होते हुए भी केवली में एक समय मे एक ही उपयोग होता 
है, जब ज्ञान-उपयोग होता है, तब दर्शन-उपयोग नहीं, जब दर्शन-उपयोग होता है, तब 
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ज्ञान-उपयोग नहीं। इन्हें दूसरे शब्दों मे सिद्धान्तवादी भी कहते हैं। इस मान्यता को क्रम-भावी 
तथा एकान्तर उपयोगवाद भी कहते हैं। इस मान्यता के समर्थक जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण हुए 
हैं। 

2. केवलज्ञान और केवलदर्शन के विषय मे दूसरा अभिमत युगपद्दादियों का है, उनका 
कहना है-जब ज्ञान-दर्शन निरावरण हो जाते हैं, तब वे क्रम से नहीं, एक साथ प्रकाश करते 
हैं। दिनकर का प्रकाश और ताप जैसे युगपत्‌ होते हैं, वैसे ही निरावरण ज्ञान-दर्शन भी एक 
साथ अपने-अपने विषय को ग्रहण करते है, क्रमश: नही। इस मान्यता के मुख्यतया समर्थक 
आचार्य सिद्धसेनदिवाकर हुए है, जो कि अपने युग मे अद्वितीय तार्किक थे। 

3. तीसरी मान्णता अभेदवादियो की है। उनका कहना है कि केवलज्ञान होने पर 
केवलदर्शन को सत्ता विलुप्त हो जाती है, जब केवलज्ञान से सर्व विषयों का ज्ञान हो जाता 
है, तब केवलदर्शन का क्या प्रयोजन रहा 2? जिस कारण केवलदर्शन की आवश्यकता आ 
पडे ? दुसग कारण ज्ञान को प्रमाण माना है, दर्शन को नही। अत: ज्ञान की अपेक्षा दर्शन को 
अप्रधान माना ह, इस मान्यता के समर्थक आचार्य वृद्धवादी हुए है। 


इष्टापत्तिजनक-क्रमवाद 


युगपद्ठादियो का विश्वास है कि केवलज्ञान और केवलदर्शन दोनों उपयोग सादि- अनन्त 

है, इसलिए केवली युगपत्‌ पदार्थों को जानता व देखता है, जैसे कि कहा भी है- 
““जं केवलाइं सादी, अपज्जवसिताईं दोडवि भणिताइं । 
तो बेंति केई जुगवं, जाणइ पासइ य सव्वण्णू ॥ 

॥ उनका कहना है कि एकान्तर-उपयोग पक्ष मे सादि -अनन्त घटित नहीं होता, क्योंकि 
जब ज्ञानोपयोग होता है, तब दर्शनोपयोग नही और जब दर्शनोपयाग होता है, तब ज्ञानोपयोग 
नही। इस से उक्त ज्ञान और दर्शन सादि-सान्त सिद्ध होते है, जा कि इष्टार्पत्तिजनक हैं, जब 
कि सिद्धान्त है - निरावरण दोनो उपयोग सादि- अनन्त ह। 

2. एकान्तर-उपयोग पक्ष म दुसरा दोष मिथ्यावरणक्षय है। छद्मस्थ-उपयाग में कार्य-कारण 
भाव तथा प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक भाव पाया जाता है किन्तु क्षायिक भाव मे यह नियम नही। 
निरावरण होने पर उक्त दोनों उपयोग एक साथ प्रकाशित होते है, जैसे जगमगाते हुए दो 
दीपको को निरावरण कर देने से वे एक साथ प्रकाश करते है, क्रमश: नही। यदि निरावरण 
होने पर भी वे क्रमश: ही प्रकाशित होते हैं, तो आवरण-क्षय मिथ्यासिद्ध हो जाएगा। अत: 
केवली युगपत्‌ जानते व देखते है। यह मान्यता निर्विवाद एवं निर्दोष हैं| 

3 एकान्तर-उपयोग पक्ष में युगपद्टादी तीसरा दोष इतरेतरावरणता सिद्ध करते हैं। इस 
का संधिच्छेद है--इतर+इतर+आवरणता। इसका अर्थ है-केवलज्ञान, कंवलदर्शन पर आवरण 
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करता है ओर केवलदर्शन, केवलज्ञान पर। जब ज्ञान-दर्शन ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक 
निरावरण हो गए, तब उन में से एक समय में एक तो प्रकाश करे और दूसरा नहीं, यह मान्यता 
दोषपूर्ण है। अत: युगपदुपयोगवाद ही तर्कपूर्ण और निदोष है। 


4. एकान्तर-उपयोग पक्ष मे वे चौथा इष्टापत्तिजनक दोष निष्कारणावरणता सिद्ध करते 
हैं। उनका इस विषय में यह कहना है कि जब ज्ञान और दर्शन सर्वथा निरावरण हो गए, तब 
उनमें एक प्रकाश करता है और दूसरा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ- आवरण क्षय होने पर भी 
निष्कारण आवरणता का सिलसिला चालू ही रहता है, जो कि सिद्धान्त को सर्वथा अमान्य 
है, इस दोष स युगपदुपयोगवाद निर्दोष ही है। 


5 एकान्तर-उपयोग के पक्ष में युगपदुपयोगवादी असर्वज्ञत्व और असर्वदर्शित्व सिद्ध 
करते है, क्योकि जब केवली का उपयोग ज्ञान मे है, तब असर्वदर्शित्व और जब दर्शन में 
उपयोग है, तब असर्वज्ञत्व दोष सिद्धान्त को दूषित करता है। अत: यूगपदुपयोगवाद उक्त दोष 
से निर्दोष है। 

6 क्षीण मोह गुणस्थान के चरम समय मे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय 
ये तीन कर्म युगपत ही क्षय होते हैं, ऐसा आगम मे मूल पाठ है।' तेरहवे गुणस्थान के प्रथम 
समय म ही जब आवरण युगपत्‌ निवृत्त हुआ, तब ज्ञान-दर्शन भी एक साथ दोनो प्रकाशित 
होते है। एकान्तर-उफ्योग पक्ष को दूषित करते हुए युगपदुपयोगवादी कहते है कि केवली 
को यदि पहले केवलज्ञान होता है, तो वह किसी हेतु से होता हे, या निर्हेतु से ? इसी प्रकार 
यदि पहले दर्शन उत्पन्न होता है, तो वह किसी हेतु से होता है या निर्हेतु से ? इन प्रश्नों का 
उत्तर विवादास्पद होने से उपादेय नहीं। अत: युगपदुपयोगवाद ही निर्विवाद एव आगम सम्मत 
है, कहा भी है- 

““इहरा55ईनिहणत्तं मिच्छा35वरणक्खओ त्ति व जिणस्स । 
इतरेतरावरणया, अहवा निक्‍्कारणावरणं ॥ 
तह य असव्वण्णुत्तं, असव्वदरिसित्तणप्पसंगो य । 
एगंतरोबयोगे जिणस्स, दोसा बहुविहा य ॥!' 


एकान्तर-उपयोगवादी का उत्तर पक्ष 


। केवलज्ञान ओर केवलदर्शन ये दोनो सादि- अनन्त हैं, इसमे कोई सन्देह नही, किन्तु 
यह कथन लब्धि की अपेक्षा से समझना चाहिए न कि उपयोग की अपेक्षा से। मति- श्रुत और 
अवधिज्नान की लब्धि 66 सागरोपम से कुछ अधिक है, जब कि उपयोग किसी एक में 


। उत्तगध्ययन सत्र आ॥ 2७ । 


जल से अधिक नही रहता है '। इस समाधान से उक्त दोष की सर्वथा निवृत्ति हो जाती 
| 


2. जो यह कहा जाता है कि निरावरण ज्ञान-दर्शन में युगपत्‌ उपयोग न मानने से 
आवरण-क्षय मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, तो यह कथन भी हृदयंगम नहीं होता। क्योंकि किसी 
विभंगज्ञानी को नैसर्गिक सम्यक्त्व उत्पन्न होते ही मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान एक 
साथ उत्पन्न होते हैं, यह शास्त्रीय विधान है, किन्तु उपयोग भी सब में युगपत्‌ ही हो, यह 
कोई नियम नही। चार ज्ञान धारण करने वाले को जैसे चतुर्ज्ञनी कहा जाता है, किन्तु उसका 
उपयोग सबमें नहीं, किसी एक में ही रहता है। अत: जानने तथा देखने का समय एक नहीं, 
भिन्न-भिन्न है। 

3. एकान्तर-उपयोग का इतरेतरावरणता नामक दोष कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि 
केवलज्ञान और केवलदर्शन सदेव अनावरण रहते है, इनको क्षायिक लब्धि भी कहते हैं और 
उनमे से किसी एक मे चेतना का प्रवाहित हो जान, इसे ही उपयोग कहते है। उपयोग जीव 
का असाधारण गुण है, वह किसी कर्म का फल नही है। उपयोग चाहे छद्मस्थ का हो या 
केवली का, जान में हो या दर्शन में, वह अन्न्मुहूर्त से अधिक कहीं भी नहीं ठहर सकता। 
क्रेवली का उपयोग चाहे ज्ञान मे हो या दर्शन में, जघन्य एक समय (काल के अविभाज्य 
अश को समय कहते है) उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त। इससे अधिक कालमान उपयोग का नहीं है। 
छट्मस्थ का उपयोग जघन्य अन्तर्मुदूर्त और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त है। उपयोग का स्वभाव 
बदलने का है, किसी एक मे सदा काल भावी नही। केवली की कर्मक्षयजन्य लब्धि सदा 
निरावरण रहती है. किन्तु उपयोग एक में रहता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक 
उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक व्यक्ति ने दो भाषाओं पर पूर्णतया अधिकार प्राप्त किया 
हुआ है। उन दो भाषाओं में वह धाराप्रवाह बोल सकता है और लिख भी सकता है। जब वह 
किसी एक भाषा में बोल रहा है, तब दूसरी भाषा लब्धि के रूप रहती है, उस भाषा पर 
आवरण आ गया, ऐसा समझना उचित नही है, क्योकि आवरण आ जाने का अर्थ होता है, 
विस्मृत हो जाना। एक समय में एक ही भाषा बोली तथा लिखी जा सकती है, दो भाषाएं नही। 
फिर भले ही वह भाषा-शास्त्री कितनी ही भाषाओं का विद्वान हो। अथवा टेलीग्राम भी एक 
व्यक्ति एक काल मे एक ही भाषा में दे सकता है। उस समय अन्य भाषाएं लब्धि रूप मे 
विद्यमान रहती है। इसी प्रकार केवलज्ञान केवलदर्शन के विषय मे भी समझना चाहिए। 
लब्धि अनावरण रहती है, वह सादि- अनन्त है, किन्तु उपयोग सदा-सर्वदा सादि- सान्‍्त ही 
होता है, वह कभी ज्ञान में और कभी दर्शन मे, इस प्रकार बदलता रहता है। अतः इतरेतरावरणता 
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। प्रज्ञापना सूत्र, पद ।8 तथा जीवाभिगम । 
2 प्रज्ञापना सूत्र पद 30 तथा भगवती सूत्र, श0 25 । 
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दोष मानना सर्वथा अनुचित है। 


4 अनावरण होते ही ज्ञान-दर्शन का पूर्ण विकास होता है फिर निष्कारण-आवरण होने 
का प्रश्न ही नही पैदा होता। क्योकि आवरण के हेतु और आवरण, दोनो के अभाव होने पर 
ही केवली बनता है, किन्तु उपयोग का स्वभाव ही ऐसा है, वह दोनों मे से एक समय में 
किसी एक ओर ही प्रवाहित होता है, दोनों ओर नही। आवरण आ जाना उसे कहते है, कि 
निरावरण उक्त ज्ञान या दर्शन में उपयोग लगाने पर व्यवधान आ जाने से न जान सके और 
न देख सके। अत: केवली का ज्ञान-दर्शन उक्त दोष से निर्दोष हे। जीव के उपयोग का 
स्वभाव ही अचिन्त्य है। 


< जो यह कहा जाता हैं कि केवली जिस समय जानता है, उस समय में देखता नही, 
इस से असर्वदर्शित्व और जिस समय देखता है, उस समय मे जानता नहीं, इससे असर्वनज्ञत्व 
सिद्ध हांता है, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी नहीं। इसके उत्तर मे भी यही कहा जा सकता है, कि जो आगम 
में सर्वज्-सर्वदर्शी कहा है , वह लब्धि की अपेक्षा से, न कि उपयोग की अपेक्षा से ऐसा कहा 
गया हे। जब ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मो का सर्वथा क्षय होता है, तब उनके साथ 
ही अन्तराय कर्म का भी सर्वथा विलय हो जाता है। दानान्तराय, लाभान्तराय, भांगान्तराय, 
उपभोगान्तराय ओर वीर्यान्तराय इनके क्षय होने पर पाच लब्धियाँ पेदा होती है, फिर भी 
केवली न सदा दते हैं न लेते ही है, न वस्तु का भोग व उपभोग ही करते है और न अनन्त 
शक्ति का सदा प्रयोग ही करते हे। हां, कार्य उत्पन्न होने पर देते भी है तथा अनन्त शक्ति 
का प्रयोग भी करत है। निरन्तराय होने से उनके किसी भी कार्य मे विध्न नही पडता, यही 
उनके निरन्तराय होने का महाफल है। इस प्रकार केवली के निरावरण ज्ञान-दर्शन होने का 
यही लाभ है, कि उपयोग लगन मे किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। केवली 
को लब्धि की अपक्षा से सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व कहा जाता है, न कि उपयोग की अपेक्षा 
से। अत: एकान्तर-उपयोग पक्ष उक्त दोष से सर्वतोभावेन निर्दोष ही है। 


6 जो यह कहा जाता है कि क्षीण मोह वाले निर्ग्र-्थ के ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय 
कर्म क्रमश: नही, अपितु युगपत्‌ ही क्षय होते है। इस दृष्टि से भी युगपत्‌ उपयोगवाद युक्ति 
सगत सिद्ध होता है, एकान्तरवाद दोषपूर्ण है। इसके उत्तर मे यह कहा जाता है कि आवरण 
क्षय तो दोनो का युगपत ही होता है, किन्तु उपयोग भी युगपत्‌ ही हो, यह कोई शास्त्रीय 
नियम नही है। जसे कि आगम में कहा है-कि सम्यक्त्व-मति-श्रुत तथा आदि पद से अवधि 
ज्ञान ग्रहण किया जाता है। इन का आविर्भाव जैसे एक काल में होता है, किन्तु उपयोग सब 
में युगपत्‌ नहीं होता- 

““जह जुगवुप्पत्तीएवि, सुत्ते सम्मत्त मइसुयाईणं । 
नत्थि जुगवोबवओगा, सब्वेसु तहेव केवलिणो ॥ 


* 282 ** 


भणियं चिय पण्णत्ती-पणणवणाईसु जह जिणो समय । 
ज॑ जाणइ नवि पासइ, तं॑ अणुरयणप्पभाईणं ॥'! 
जिस समय केवली किसी अणु को या रलप्रभापृथ्वी को जानता है, उसी समय देखता 
नहीं। क्योंकि कहा भी है-जुगवं दो नत्थि उवओगा अर्थात्‌ बारह उपयोगो में एक साथ, एक 
समय में, किसी मे भी दो उपयोग नहीं पाये जाते, वैसे ही किसी भी विवक्षित केवली के 
एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, दो नहीं। औपशमिकलब्धि, क्षायोपशमिकलब्धि, 
क्षायिकलब्धि, सूक्ष्मसपरायचारित्र और सिद्धत्व प्राप्ति का पहला समय ये सब साकार- 
उपयोग मे ही होत है। तेरहवे गुणस्थान मे सर्व प्रथम केवलज्ञान में ही उपयोग होता है। कहा 
भी है- ““उप्पन्ननाण्ददंसणधरेहिं '' इत्यादि अनेक पाठ आगमो में विहित हैं, उनसे यही सिद्ध 
होता है कि पहले ज्ञान मे उपयोग होता है। छद्मस्थ काल में मनःपर्यवज्ञान के अतिरिक्त अन्य 
ज्ञान-दर्शन मे उपयोग की भजना है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति नियमेन साकार उपयोग मे होती 
है, निराकार उपयोग में नहीं। निराकार-उपयोग में न उत्थान होता हैं और न पतन, किन्तु 
साकार-उपयोग मे उपर्युक्त दोनों का होना सभव है। यह कथन सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की 
अपेक्षा सं समझना चाहिए, न कि भूयस्कार तथा अल्पतर को अपक्षा से, क्योकि दसवें 
गुणस्थान में विशुध्यमान तथा सक्लिश्यमान दोनो अवस्थाओ मे साकार उपयोग ही होता है। 


अभिन्‍न-उपयोगवाद का पूर्व पक्ष 

| कवलज्ञान इतना महान है, जिससे बढकर अन्य कोई ज्ञान नहीं, सामान्य और विशेष 
सभी उसके विपय है। ऐसी स्थिति मे केवलदर्शन का कोई महत्व ही नही रहा, वह अकिचित्कर 
होने से उसकी गणना अलग करने की कोई आवश्यकता नही है। 

2 जैसे देशज्ञान के विलय होने से केवलज्ञान उत्पन्न होता है और उक्त चारो केबल 
ज्ञान में अन्तर्भूत हो जाते है, वेसे ही चारों दर्शनों का अन्तर्भाव भी केवलज्ञान में हो जाता है। 
अत: केवल दर्शन को अलग मानने की कोई आवश्यकता नही। 

3. अल्पज्ञता में साकार उपयोग और अनाकार उपयोग एवं क्षायोपशमिक भाव की 
विचित्रता तथा विभिन्‍नता के कारण दोनो उपयोगों मे परस्पर भेद हो सकता है, किन्तु क्षायिक 
भाव में दोनां में कोई विशेष अन्तर न रहने से सिर्फ केवलज्ञान ही शेष रह जाता है। अत: 
सदा-सर्वदा केवलज्ञान में केवली का उपयोग रहता हे। 

4. केवलदर्शन का अस्तित्व यदि अलग माना जाए, तो वह सामान्य मात्र ग्राही होने से 
अल्पविषयक सिद्ध हो जायेगा, जब कि आगम में केवलज्ञान को अनन्त विषयक कहा है। 

5 जब केवली प्रवचन करते हैं, तब वह केवल ज्ञान पूर्वक होता है। इस से भी अभेद 
पक्ष ही सिद्ध होता है। 
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6 नन्दी सूत्र में केवलदर्शन का स्वरूप नहीं बतलाया तथा अन्य सूत्रों में भी केवल- 
दर्शन का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। इससे भी यही सिद्ध होता है, कि केवलदर्शन 
केवलज्ञान से अपना अलग अस्तित्व नहीं रखता। इस विषय मे शंका हो सकती है कि 
केवल ज्ञान के प्रकरण में पासइ का प्रयोग क्यो किया है? इसी से केवलदर्शन का अस्तित्व 
सिद्ध होता है, यह कथन भी युक्तिसगत नहीं है। क्योंकि मन:पर्यव ज्ञान के प्रकरण में भी 
पासइ का प्रयोग किया है जब कि उस का कोई दर्शन नहीं है। 


सिद्धान्तवादी का उत्तर 


विश्व में प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, फिर भले ही वह अणु हो या महान, दृश्य 
हो या अदृश्य, रूपी हो या अरूपी। विशेष धर्म भी अनन्तानन्त हैं और सामान्य धर्म भी। सभी 
विश॑ष धर्म केवलज्ञान ग्राह्म हैं और सभी सामान्य धर्म केवलदर्शन ग्राह्म। इन दोनों में अल्प 
विषयक कोई भी नही है, दोनों की पर्यायें भी तुल्य हैं। उपयोग एक समय में दोनो मे से एक 
मे रहता है, एक साथ दोनों मे नहीं। जब वह उपयोग विशेष की ओर प्रवहमान होता है तब 
उसे केवलज्ञान कहते है और जब सामान्य की ओर होता है तब उसे केवलदर्शन कहते हैं। 
इस दृष्टि से चेतना का प्रवाह एक समय में एक ओर ही हो सकता है, दोनों ओर नहीं। 


2. देशज्ञान के विलय से जैसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे ही देशदर्शन के विलय 
से केवलदर्शन। ज्ञान की पूर्णता को जेसे केवलज्ञान कहते हैं, वैसे ही दर्शन की पूर्णता को 
केवलदर्शन। यदि दोनो को एक माना जाए तो केवलदर्शनावरणीय की कल्पना करना ही 
निरर्थक सिद्ध हो जायगा। अत: सिद्ध हुआ कि केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनो स्वरूप 
से ही पृथक हें। 

3 छद्यस्थकाल मे जब ज्ञान और दर्शन रूप विभिन्‍न दो उपयोग पाये जाते हैं, तब उनकी 
पूर्ण अवस्था मे दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अवधिज्ञान और अवधिदर्शन को जब तुम एक 
नहीं मानते, तब अर्हन्त भगवान मे केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनो एक कैसे हो सकते 
है? 

4. प्रवचन करते समय केवली कभी केवलसज्ञान पूर्वक प्रवचन करता है और कभी 
केवलदर्शन पूर्वक भी, एक ही घंटे में अनेकों बार उपयोग में परिवर्तन होता है। यह कोई 
नियम नही हे कि प्रवचन केवलसज्ञान पूर्वक ही होता है। भवस्थ केवली दो प्रकार की भाषा 
बोलता है, सत्य और व्यवहार, किन्तु ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक दोषाभाव होने से वह 
असत्य और मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। जिस क्षण में सत्य भाषा का प्रयोग करता है, 
उस समय व्यवहार का नहीं, जब व्यवहार भाषा का प्रयोग करता है तब सत्य का नहीं। बह 
भी दो भाषाओं का एक साथ प्रयोग करने में असमर्थ है। जैसे सत्य और व्यवहार भाषा 
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विभिन्‍न दो भाषाएं हैं, एक नहीं, वैसे ही ज्ञान और दर्शन भी दो विभिन्‍न उपयोग हैं, एक नहीं। 
5. नन्दी सूत्र में मुख्यतया पांच ज्ञान का वर्णन है, चार दर्शनों का नहीं। केवलज्ञान की 
तरह केवलदर्शन भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसकी पुष्टि के लिए सोमिल ब्राह्मण 
के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा है-सोमिल ! मैं ज्ञान और दर्शन की 
अपेक्षा द्विविध हूं! भगवान के इस कथन से स्वयं सिद्ध है कि दर्शन भी ज्ञान की तरह 
स्वतंत्र सत्ता रखता हे। नन्‍्दीसूत्र में सम्यकश्रुत के अंतर्गत उप्पन्न-नाण-दंसणधरेहिं इसमें 
ज्ञान के अतिरिक्त दर्शनपद भी साथ ही जोड़ा है। इससे भी सिद्ध होता हे कि केवली में 
दर्शन अपना अस्तित्व अलग रखता है। केवलज्ञान और केवलदर्शन यदि दोनों का विषय एक 
ही होता ता भगवान महावीर ऐसा क्‍यों कहते कि में द्विविध हूं। जब मन :पर्यवज्ञान का कोई 
दर्शन नहीं तब “पास३ ' क्रिया का प्रयोग क्‍यों किया? इसका उत्तर मन:पर्यव ज्ञान के प्रकरण 
में दिया जा चुका है। 
अंत मे मिद्धांतवादी कहते है-केवली जिससे देखता है वह दर्शन है और जिससे जानता 
है वह ज्ञान है, कहा भी है- 
““जह पासइ तह पासउ,पासइ जेणेह दंसणं तं से । 
जाणड़ जेणं अरिहा, तं से नाणं ति घेत्तव्वं ॥'' 


जयो की दृष्टि से उक्त विषय का समन्वय 
जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण एकान्तर-उपयोग के अनुयायी हुए हैं, उनके शब्द निम्नोक्त 
हैं- 
““कस्स व नाणुमयमिणं, जिणस्स जडइ होज्ज दोन्नि उबओगा । 
नूण न होन्ति जुगवं, जओ निसिद्धा सुए बहुसो ॥'' 
युगपदुपयोगवाद के समर्थक सिद्धसेन दिवाकर हुए हैं। वृद्धवादी आचार्य अभेदवाद के . 
समर्थक रहे हैं, प्रवर्तक नहीं। वे केवलज्ञान के अतिरिक्त केवलदर्शन की सत्ता मानने से ही 
इन्कार करते रहे। 
उपाध्याय यशोविजय जी ने उपर्युक्त तीन अभिमतों का समन्वय नयों की शैली से 
किया हे, जैसे कि ऋजुसूत्र नय के दृष्टिकोण से एकान्तर-उपयोगवाद उचित जान पड़ता है। 
व्यवहारनय के दृष्टिकोण से युगपद्‌-उपयोगवाद सत्य प्रतीत होता है। संग्रह नय से 
अभेद्‌-उपयोगवाद समुचित जान पड़ता है। 
कुछ आधुनिक विद्वानों का अभिमत है कि सिद्धसेन दिवाकर युगपद्वाद के नहीं, 


] भगवती सूत्र, श० ]8 580 0 । 


* 285 ५ 


अभेदवाद के समर्थक हुए हैं। यह मान्यता हृदयंगम नहीं होती। क्योंकि हमारे पास प्राचीन 
उद्धरण विद्यमान है।' 

उपर्युक्त केवलज्ञान और केवलदर्शन के विषय में तीन अभिमतों को संक्षेप से या 
विस्तार से कोई जिज्ञासु जानना चाहे तो नन्‍्दीसूत्र की चूर्णि, मलयगिरि कृत वृत्ति और हरिभद्र 
कृत वृत्ति अवश्य पढने का प्रयास करे। जिनभद्रगणी कृत विशेषावश्यक भाष्य में भी उपर्युक्त 
चर्चा पाई जाती हे। 


केवलज्ञान का उपसंहार 


मूलम्‌ू-१. अह सव्वदव्वपरिणाम-भावविण्णत्तिकारणमण्णातं । 
सासयमप्पडिवाई, एगविहं केवलं नाणं ॥ ६६ ॥ सूत्र २२ ॥ 


छाया- १. अथरसर्वद्रव्ययरिणाम - भावविज्ञप्तिकारणमनन्तम्‌ । 
शाश्वतमप्रतिपाति, एकविध॑ं केवल ज्ञानम्‌ ॥ ६६ ॥ सूत्र २२ ॥ 


पदार्थ - अह- अथ,, सव्बदव्व-सम्पूर्णद्रव्य, परिणाम -सब परिणाम, भाव-औदयिक 
आदि भावों का, बवा- अथवा-वर्ण , गन्ध रसादि के, विण्णत्तिकारणं-जानने का कारण है 
ओर वह, अणंतं - अन्नत है, सासयं-सदैव काल रहने वाला है, अपडिवाई-गिरने वाला 
नही ओर वह , केवल नाणं-केवलज्ञान, एगबिहं-एक प्रकार का है। 

भावार्थ-केवलज्ञान सम्पूर्ण द्रव्यपरिणाम, औदयिक आदि भावों का अथवा वर्ण, 
गन्ध, रस आदि को जानने का कारण है, अन्तरहित तथा शाश्वत-सदा काल 
स्थायी व अप्रतिपाति-गिरने वाला नहीं है। ऐसा यह केवलज्ञान एक प्रकार का ही है 
॥ सृत्र २२ ॥ 

टीका-इस गाथा में केवलज्ञान के विषय का उपसंहार किया गया है ओर साथ ही 
कंवलजान का आन्तरिक स्वरूप भी बतलाया है। गाथा में ““अह '' शब्द अनन्तर अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया है अर्थात्‌ मनःपर्यवज्ञान के अनन्तर केवल ज्ञान का अथवा विकलादेश 
प्रत्यक्ष के अनन्तर सकलादेश प्रत्यक्ष का निरूपण किया गया है। प्रस्तुत गाथा मे सूत्रकार ने 
केवलज्ञान के पाच विशेषण दिये हैं, जो कि विशेष मननीय है- 


। एतन य्दवादीद्‌ बरादीसिद्धसनदिवाकरा यथा-कवली भगवान्‌ युगपज्जानाति पश्यति चेति तदप्यपास्तमवगन्तव्यमनेन 
सृत्रण साक्षाद्‌ युक्त पूर्व ज्ञानदर्शनोपयांगस्य क्रमशां व्यवस्थापितत्वातू।-प्रज्ञापना सूत्र, 30 पद, मलयगिरिवृत्ति-। 
कचन सिद्धसनाचार्यादया भणन्ति कि? युगपत्‌-एकस्मिन्‍्नव काल॑ जानाति पश्यति च क ? केवली नत्वन्य*, 
नियमात्‌-नियमत। -हारिभद्रीयावृत्ति: नन्दीसूत्रम्‌। 
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सव्वदव्व-परिणाम-भावविण्णत्तिकारणं-सर्वद्रव्यो को और उनकी सर्व पर्यायों को 
तथा औदयिक आदि भावो के जानने का कारण-हेतु है। 

अणंतं-वह अनन्त है, क्योंकि ज्ञेय अनन्त हैं तथा ज्ञान उनसे भी महान है। अत: ज्ञान 
को अनन्त कहा है। 

सासयं-जो ज्ञान सादि-अनन्त होने से शाश्वत है। 

अप्यडिवाई-जो ज्ञान कभी भी प्रतिपाति होने वाला नहीं है अर्थात्‌ जिसकी महाज्योति 
किसी भी क्षेत्र व काल में लुप्त या बुझने वाली नही है। यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि 
जब शाश्वत कहने मात्र से केवलज्ञान की नित्यता सिद्ध हो जाती है, फिर अप्रतिपाति 
विशेषण का उपन्यास पृथक्‌ क्यों किया गया? इसका समाधान यह है-जो ज्ञान शाश्वत होता 
है, उसका अप्रततिपाति होना अनविर्य है, किन्तु जो अप्रतिपाति होता है, उसका शाश्वत होने 
मे विकल्प है, हो और न भी, जैसे अप्रतिपाति अवधिज्ञान। अत: शाश्वत का अप्रतिपाति के 
साथ नित्य सम्बन्ध है, किन्तु अप्रतिपाति का शाश्वत के साथ अविनाभाव तथा नित्य 
सम्बन्ध नहीं है। इसी कारण अप्रतिपाति शब्द का प्रयोग किया हे। 

एगविहं-जो ज्ञान भेद -प्रभेदों से सर्वधा रहित और जो सदाकाल व सर्वदेश में एक 
समान प्रकाश करने वाला तथा उपर्युक्त पांच विशेषणो सहित है, वह केवलज्ञान केवल एक 
ही है ॥ सूत्र 22 ॥ 

वाग्योग और थ्रुत 


मूलम-२. केवलनाणेणउ5त्थे, नाउं जे तत्थ पण्णवणजोगे । 
ते भासइ तित्थयरो, वड़्जोगसुअं हवड़ सेसं ॥ ६७ ॥ 
से त्तं केवलनाणं, से त्तं नोइंदियपच्चक्खं, से त्तं पच्चक्‍्खनाणं ॥ सूत्र २३ ॥ 


छाया-२. केवलज्ञानेनार्थानू, ज्ञात्वा ये तत्र प्रज्ञापनयोग्या: । 

तानू भाषते तीर्थकरो, वाग्योगश्रुतं भवति शेषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदेतत्केवलज्ञानं, तदेतन्नोड़न्द्रियप्रत्यक्षं, तदेतप््रत्यक्षज्ञानम्‌ ॥ सूत्र २३ ॥ 
पदार्थ-केवलनाणेण>त्थे--के वलज्ञान के द्वारा सर्वपदार्थों के अर्थो को, नाउं-जानकर 
उनमें, जे-जो पदार्थ, तत्थ-वहां, पणणवणजोगे--वर्णन करने योग्य हैं, चे-उनको तीर्थकर 
देव, भासइ-भाषण करते हें, बडजोग-वही वचन योग है, तथा सेसं सुअं-शेष-अप्रधान 
श्रुत, भवइ-होता है। से त्त-+यह, केवलनाणं-केवल ज्ञान है, से त्त-यह, नोइंदिपयच्चवरखं-- 

नोइन्द्रियप्रत्यक्षज्ञान है, से त्तं-- यही, पच्चक्‍्खनाणं- प्रत्यक्षज्ञान है। 
भावार्थ-केवलज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानकर उनमें जो पदार्थ वहां वर्णन 
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करने योग्य होते है, उन्हे तीर्थकर देव अपने प्रवचनों में प्रतिपादन करते हैं, वही वचन 
योग होता है अर्थात्‌ वह द्रव्यश्रुत है, शेष श्रुत अप्रधान होता है। 
इस प्रकार यह केवलज्ञान का विषय सम्पूर्ण हुआ और नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा 
प्रत्यक्षज्ञान का प्रकरण भी समाप्त हुआ ॥ सूत्र २३ ॥ 
टीका-इस गाथा मे सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीर्थंकर भगवान केवलज्ञान 
द्वारा पदार्थों को जानकर जो उनमें कथनीय हे, उन्हीं का प्रतिपादन करते है। सभी पदार्थों का 
वर्णन करना उनकी शक्ति से भी बाहर है। क्योकि आयुष्य परिमित है, जिह्ा एक है और 
पदार्थ अनन्त - अनन्त है। जिन पदार्थो का वर्णन उनसे किया जा सकता है, वह प्रत्यक्ष किए 
हुए में से अनन्तवा भाग है। भवस्थ केवलज्ञान की पर्याय मे रहकर जितने पदार्थों को वे कह 
सकते है, 5 अभिलाप्य हैं, शेष अनभिलाप्य। यावन्मात्र प्रज्ञापीय-कथनीय भाव हैं, वे 
अनभिलाप्य क अनन्तवे भाग परिमाण हैं, किन्तु जा श्रुतनिबद्ध भाव है, वे प्रजञापनीय भावों 
के भी अनन्तवे भाग परिमाण हैं, जेसे कहा भी है- 
““पण्णवणिज्जा भावा, अणंतभागो तु अणभिलप्पाणं । 
पण्णवणिज्जाणं पुण, अणंतभागो सुयनिबद्धों ॥'' 
केव्नलज्ञानी जो वचन- योग से प्रवचन करते हैं, वह श्रुतज्ञान से नही, प्रत्युत भाषापर्याप्ति 
नाम कर्मोदय से करते हैं। श्रुतज्ञान क्षायोपशमिक है और केवलज्ञानी मे क्षयोपशम भाव का 
सर्वथा अभाव होता ह। भाषापर्याप्ति नाम कर्मोदय से जब वे प्रवचन करते है, तब उनका वह 
वाग्योग द्वव्यश्रुत कहलाता है। जो प्राणी सुन रहे हैं, उनमें वही द्रव्यश्रुत से भावश्रुत का 
कारण बन जाता है। जिनकी यह मान्यता है कि तीर्थकर भगवान ध्वन्यात्मक रूप से देशना 
दंते हैं, वर्णात्मक रूप से नहीं, इस गाथा से उनकी मान्यता का स्वत: खण्डन हो जाता है। 
वइजोग- सुअं हवइ सेसं उनका वचन-योग द्रव्यश्रुत होता है, भावश्रुत नहीं। इस विषय मे 
वृत्तिकार के शब्द निम्नलिखित है, जैसे कि- '“अन्ये त्वेवं पठन्ति ““वइजोगसुयं इवड़ तेसिं'' 
तस्यथायमर्थ: , तेषां श्रेतृणां भावश्रुतकारणत्वात्‌ स वाग्योग: श्रुतं भवति, श्रुतमिति व्यवहियत 
इत्यर्थ: '" इसका आशय ऊपर लिखा जा चुका है। इससे यह सिद्ध हुआ कि तीर्थकर भगवान 
का बचन-योग द्रव्यश्रुत है। बह भावश्रुतपूर्वक नहीं, बल्कि केवलज्ञानपूर्वक होता है, भाव- 
श्रुत भगवान मे नहीं, अपितु श्रोताओं में पाया जाता है। सम्यग्दृष्टि मे जो भावश्रुत है, वह 
भगवान का दिया हुआ श्रुतज्ञान है। द्रव्यश्रुत केवलज्ञान पूर्वक भी होता है और भावश्रुतपूर्वक 
भी, किन्तु वर्तमान काल में जो आगम हैं, वे भावश्रुतपर्वुक है, क्योंकि वे गणधरों के द्वारा 
गुम्फित है। गणधरों को जो श्रुतज्ञान प्राप्त हुआ, वह भगवान के वचनयोग रूप द्रव्यश्रुत से 
हुआ है। 
इस तरह सकलादंश पारमार्थिक प्रत्यक्ष एवं नोइन्द्रिय- प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकरण समाप्त 


हुआ। ॥ सूत्र 23 ।। 
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परोक्षज्ञान 


मूलम्‌-से कि तं॑ परुक्खनाणं ? परुक्‍्खनाणं दुविहं पन्‍नत्तं, तं 
जहा- आभिणिबोहिअनाणपरोक्खं च, सुअनाणपरोक्खं च, जत्थ 
आभिणिबोहियनाणं तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुअनाणं तत्थाभिणिबोहियनाणं , 
दोडवि एयाइं अण्णमण्णमणुगयाइं, तहवि पुण इत्थ आयरिआ नाणत्तं 
पण्णवयंति-अभिनिबुज्झड़ त्ति आभिणिबोहिअनाणं , सुणेइ त्ति सुअं, मड़पुव्व॑ 
जेण सुअं, न मई सुअपुव्विआ ॥ सूत्र २४ ॥ 

छाया-अथ किं तत्‌ परोक्षज्ञानम? परोक्षज्ञानं द्विविध॑ प्रज्॒प्तं, वद्यथा-आभिनि- 
बोधिकज्ञानपरोक्षज्ट', श्रुतज्ञानपरोक्षउ्य , यत्राभिनिबोधिकज्ञान तत्र श्रुतज्ञानं, यत्र श्रुतज्ञानं 
तत्राभिनिबोधिकज्ञानं, द्वे अपि एते अन्यदन्यदनुगते, तथापि पुनरत्रा55चार्या नानात्व॑ 
प्रज्ञापपन्ति-अभिनिबुध्यत इत्याभिनिबोधिकज्ञानं, श्रुणोति इति श्रुतं, मतिपूर्व येन 
श्रुतं, न मति: श्रुतपूर्विका ॥ सूत्र २४ ॥ 

पदार्थ-से कि त॑ परुक्खनाणं ?--वह परोक्षज्ञान कितने प्रकार का है? परुक्खनाणं- 
परोक्षज्ञान, दुविहं-दो प्रकार का, पन्नत्तं-प्रतिपादित किया गया है, त॑ जहा-जैसे- 
आभिणिबोहिअनाणपरोक्खं च-आभिनिबोधिक ज्ञान परोक्ष ओर, सुअनाणपरोक्‍्खं च- 
श्रुतज्ञानपरोक्ष 'च' शब्द स्वगत अनेक भेदो का सूचक हे, जत्थ-जहां, आभिणि- 
बोहियनाणं- आभिनिबोधिकज्ञान है, तत्थ-वहां, सुयनाणं-- श्रुतज्ञान है। जत्थ-जहां, सुयनाणं- 
श्रुतज्ञान है, तत्थ-वहा, आभिणिबोहियनाणं- आभिनिबोधिक ज्ञान है। दोडबि-दोनों ही, 
एयाइं-ये, अण्णमण्णमणुगयाइं- अन्यो5न्य अनुगत हैं, तहबि-फिर भी, पुण-अनुगत 
होने पर भी , इत्थ-यहां पर, आयरिआ-आचार्य , नाणत्तं- भेद, पण्णवयंतति प्रदिपादन करते 
हैं-अभिनिबुज्झड़ त्ति-जो सन्‍्मुख आए हुए पदार्थो को प्रमाणपूर्वक अभिगत करता है, वह, 
आभिणिबोहिअनाणं- आभिनिबोधिक ज्ञान है, किन्तु, सुणेइत्ति-जो सुना जाए वह, सुआं- 
श्रुत है, मइपुव्वं-मति पूर्वक, जेण-जिससे, सुअं-- श्रतज्ञान होता है, मई-मति, सुअ- 
पुव्विआ-श्रुतपर्विका, न-नहीं है। 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुवर ! वह परोक्षज्ञान कितने प्रकार का है? 

उत्तर में गरुदेव बोले-भट्र। परोक्षज्ञान दो प्रकार का प्रतिपादन किया गया है। 

जैसे- 


१, आभिनिबोधिक ज्ञान परोक्ष और २, श्रुतज्ञान परोक्ष। जहां पर आभिनिबोधिक 
ज्ञान है, वहाँ पर श्रुतज्ञान भी है। जहाँ श्रुतज्ञान है, वहाँ आभिनिबोधिक ज्ञान है। ये दोनों 
ही अन्योउन्य अनुगत हैं। तथापि अनुगत होने पर भी आचार्य यहाँ इनमें परस्पर भेद 
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प्रतिपादन करते हैं-सनन्‍्मुख आए हुए पदार्थों को जो प्रमाणपूर्वक अभिगत करता है, बह 
आभिनि- बोधिक ज्ञान है, किन्तु जो सुना जाता है, वह श्रुतज्ञान है अर्थात्‌ श्रुतज्ञान 
श्रवण का विषय हे, जिसके द्वारा मतिपर्वूक सुन कर ज्ञान हो, वह मतिपूर्वक श्रुतज्ञान 
है। परन्तु मतिज्ञान श्रुत-पूर्वक नहीं है ॥ सूत्र २४ ॥ 

टीका--इस सत्र मे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का परस्पर सहचारी संबन्ध बतलाया गया है 
और साथ ही दोनों ज्ञान परोक्ष बताए हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय और छठा मन इनके माध्यम से होने 
वाले ज्ञान का पराक्ष ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान के दो भेद किए हैं, जैसे कि आभिनिबोधिक 
और श्रुत। मति शब्द ज्ञान, अज्ञान दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु आभिनिबोधिक सिर्फ 
ज्ञान के लिए ही प्रयुक्त होता है, अज्ञान के लिए नहीं। ““अभिनिबुज्झइ त्ति आभिणिबोहि- 
अनाणं अर्थात्‌ अभिमुख--योग्यदेशे व्यवस्थितं, नियतमर्थमिन्द्रियद्वारेण बुध्यते-परिच्छिनत्ति 
आत्मा येन परिणामविशेषेण, स परिणामविशेषो ज्ञानापरपर्याय आभिनिबोधिकं, तथा 
श्रुणोति वाच्यवाचकभावपुरस्सरं श्रवणविषयेन शब्देन सह सस्पृष्टमर्थ परिच्छिनत्ति आत्मा 
येन परिणामविशेषेण स परिणामविशेष: श्रुतम।'' 

इसका साराश इतना ही है कि जऐ सम्मुख आए हुए पदार्थों को इन्द्रिय और मन के द्वारा 
जानता है, उस परिणाम विशेष को आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। और जो शब्द को सुनकर 
वाच्य का ज्ञान तथा अर्थो पर विचार करता है, वह गरिणाम विशेष श्रुतज्ञान कहलाता है। इन 
दोनों का परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। जैसे सूर्य अ " प्रकाश का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, जहाँ एक है, वहा दूसरा नियमेन होगा। मइपुव्व॑ जेण सुयं, न मई , सुअपुव्विया- श्रुतज्ञान 
अर्थात्‌ शब्दज्ञान मतिपूर्वक होता है, किन्तु श्रुतपूर्विका मति नही होती। जैसे वस्त्र में ताना-बाना 
(पटा) साथ ही है, फिर भी ताना पहले तन जाने पर ही बाना काम देता है, किन्तु वस्त्र मे 
जहा ताना है, वहा बाना है ओर जहा बाना हैं वहा ताना भी है। ऐसा व्यवहार मे कहा जाता 
है। प्रकाश पहले था सूर्य पीछे, एसा नही कहा जाता। 


यहा शका उत्पन्न होती है कि एकेन्द्रिय जीवो क मति अज्ञान ओर श्रुत अज्ञान ये दोनो 
कथन किए गए ह, जब उनके श्रोत्र का ही अभाव है तो फिर श्रुतज्ञान किस प्रकार माना जा 
सकता है 2? 

इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि आहारादि संजाएं एकेन्द्रिय जीवों मे भी होती है। 
वे अक्षर रूप होने से भावश्रुत उनके भी होता है। इसका विवेचन यथाम्थान आगे किया 
जाएगा। यहा पर तो केवल इस विषय का दिग्दर्शन कराया है कि ये दोनो ज्ञान एक जीव में 
एक साथ रहते है, जैसे कि सृत्रकार ने कहा है कि “दो वि एयाइं अण्णमण्णमणुगयाइं--अर्थात्‌ 
द्वेष्प्पेते-आभिनिबोधिकश्रुते, अन्योउन्यानुगते-परस्परं प्रतिबद्धे।'' ये दोनों ज्ञान परस्पर 
प्रतिबद्ध होने पर भी जो भेद है, उसका दिग्दर्शन कराया गया है। मतिज्ञान वर्तमान कालिक 
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वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रुतज्ञान त्रेकालिक विषयक होता है। मतिज्ञान कारण है और 
श्रुतज्ञान कार्य है। यदि मतिज्ञान न हो तो श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता, एवं यदि श्रुत ज्ञान न हो 
तो अक्षर ज्ञान कैसे हो सकता है? एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक द्रव्य श्रुत नहीं होता, 
किन्तु भाव श्रुत तो उनमें भी पाया जाता है। भावश्रुत द्रव्यश्रुत होने पर ही कार्यान्वित होता 
है। यदि भावश्रुत न हो तो द्रव्यश्रुत का ग्रहण नहीं हो सकता। श्रुतज्ञान की विशेष व्याख्या आगे 
यथास्थान की जाएगी। 


इसके अनन्तर मति- श्रुत का विवेचन दूसरी शैली से किया जाता है ॥ सूत्र 24 ॥ 
मति और श्रुत के दो रूप 


मूलम्‌ू-अविसेसिया मई मइनाणं च, मइअन्नाणं च। विसेसिआ 
सम्मदिटिठस्स मई-मइनाणं , मिच्छदिटिठस्स मई-मइअन्नाणं। अविसेसिअं 
सुयं सुयनाणं च, सुयअन्नाणं च। विसेसिअं सुयं-सम्मदिट्ठस्स सुयं-सुयनाणं , 
मिच्छदिटिठस्स सुयं-सुयअन्नाणं ॥ सूत्र २५ ॥ 

छाया-अविशेषिता मतिर्मतिज्ञानउ्च,, मत्यज्ञानज्च। विशेषिता सप्यग्दृष्टेमतिर्मति- 
ज्ञानं, मिथ्यादृष्टेम॑तिर्मत्यज्ञानम। अविशेषितं श्रुतं श्रुतज्ञानज्च, श्रुताज्ञानञ्च। विशेषितं 
श्रुतं सम्यग्दृष्टे: श्रुतं श्रुतज्ञानं, मिथ्यादृष्टे: श्रुतं श्रुताज्ञानम्‌ ॥ सूत्र २५ ॥ 

पदार्थ -अविसेसिया मई-विशेषता रहित मति, च--और, मइनाणं-मतिज्ञान, मइअन्नाणं 
च-मति अज्ञान दोनों होते हैं, सम्मदिदिठस्स-सम्यगूदृष्टि की, विसेसिआ-विशेषता सहित 
वही, मई-मति, मइनाणं-मतिज्ञान होता है, मिच्छदिटिठस्स-मिथ्यादृष्टि की गति, 
मइअननाणं-मति आज्ञान है, अविसेसिअं-विशेषतारहित, सुयं- श्रुत, सुयनाणं च- श्रुतज्ञान 
और, सुयअन्नाणं च-दश्रुतअज्ञान दोनों ही हैं, विसेसिअं सुयं-विशेषता सहित श्रुत, 
सम्मदिट्ठस्स--सम्यग्दृष्टि का, सुयं-श्रुतज्ञान है, मिच्छदिद्ठस्स-मिथ्यादूष्टि का, सुयं-श्रुत, 
सुयअन्ताणं- श्रुत अज्ञान है। 

भावार्थ-विशेषता रहित मति-मतिज्ञान और मति-अज्ञान दोनों प्रकार के हैं। परन्तु 
विशेषता सहित वही मति सम्यगदृष्टि का मतिज्ञान है और मिथ्यादृष्टि की मति-मत्ति 
अज्ञान होता है। इसी प्रकार विशेषता रहित श्रुत- श्रुतज्ञान और श्रुत-अज्ञान उभय रूप 
हैं। विशेषता प्राप्त वही सम्यगूदृष्टि का श्रुत श्रुतज्ञान और मिथ्यादृष्टि का श्रुत श्रुत-अज्ञान 
होता है ॥ सूत्र २५ ॥ 

टीका-इस सूत्र में सामान्य-विशेष, ज्ञान-अज्ञान, और सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि के 
विषय में कुछ उल्लेख किया गया है, जैसे कि सामान्यतया मति शब्द ज्ञान और अज्ञान दोनों 
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में प्रयुक्त होता है। सामान्य का यह लक्षण है, जैसे कि किसी ने फल कहा, फल में सभी 
फलों का समावेश हो जाता है। एवं द्रव्य में, सभी द्र॒व्यों का, मनुष्य में सभी मनुष्यों का 
अन्तर्भाव हो जाता है, किन्तु आम्रफल, जीवद्रव्य, मुनिवर, ऐसा कहने से विशेषता सिद्ध 
होती है। इसी प्रकार स्वामी के बिना मति शब्द ज्ञान और अज्ञान दोनों रूप में प्रयुक्त किया 
जा सकता हैं, किन्तु जब हम विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, तब सम्यग्दृष्टि जीव की 'मति' 
मति ज्ञान है और मिथ्यादृष्टि की ' मति' मति अज्ञान है। क्योंकि सम्यःग्दृष्टि स्याद्राद, अनेकान्तवाद, 
प्रमाण-सप्तभगी ओर नय-सप्तभंगी इनके द्वारा प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप का निरीक्षण करके 
सत्याश को ग्रहण करता है और असत्यांश का परित्याग करता हैं। उसकी मति सबकी भलाई 
की ओर प्रवृत्त होती है, आत्मोत्थान तथा परोपकार की ओर भी प्रवृत्त होती है। इससे विपरीत 
मिथ्यादृष्टि की 'मति' अनन्त धर्मात्मक वस्तु में एक धर्म का अस्तित्व स्वीकार करती है, 
शेष धर्मो का निषेध करती है। जो धर्म के नाम पर की जा रही हिसा को अहिसा ही समझता 
है, जिस क्रिया स ससार की वृद्धि हो, पतन हो, दुखों की परम्परा बढती हो, ऐसे अशुभ कार्य 
में प्रवत्ति करन॑ वाले जीव की मति अज्ञान रूप होती हे। 

इसी प्रकार श्रुत के विषय में समझना चाहिए। श्रुत शब्द भी ज्ञान-अज्ञान दोनों के लिए 
प्रयुक्त होता है, यह सामान्य है, और जब श्रुत का स्वामी सम्यग्दृष्टि होता है, तब उसे ज्ञान 
कहते हैं। तथा जब श्रुत का स्वामी मिथ्यादृष्टि होता है, तब उसे अज्ञान कहते है। सम्यर्दूष्टि 
का शब्दज्ञान आत्मकल्याण और परोननति मे प्रवृत्त होता है, मिथ्यादृष्टि का शब्दज्ञान आत्मपतन 
और परावनति में प्रवृत्त होता है। सम्यग्दृष्टि अपने श्रुतज्ञान के द्वारा मिथ्याश्रुत को भी 
सम्यकश्रुत के रूप मे परिणत कर लेता है, एवं मिथ्यादृष्टि सम्यकश्रुत को भी मिथ्याश्रुत के 
रूप मे परिणत कर लेता है। वह मिथ्याश्रुत के द्वारा संसार चक्र में परिभ्रमण की सामग्री 
जुटाता है। 

सारांश इतना ही है कि सम्यग्दृष्टि जीव सम्यग्ज्ञान से वस्तुओं के यथार्थ तत्त्व को जान 
कर केवल मोक्ष को ही उपादेय मानता है, ससार और ससार के हेतुओं को हेय एवं परित्याज्य 
मानता है। जो वीतराग देव ने मोक्ष का उपाय बताया है, वही अर्थरूप है, शेष अनर्थ रूप। 
जब कि मिथ्यादुष्टि जीव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को न जानता हुआ केवल सांसारिक तथा 
वेषयिक सुख को अपने जीवन का परमध्येय समझता है। आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता, 
स्वर्ग ही मोक्ष है, वस्तुत: मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, मोक्ष का गगनारविन्द की तरह सर्वथा 
अभाव है, मोक्ष के उपायो को पाखण्ड और ढोग समझता है, यही उसकी अज्ञानता है। 

ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति, और निर्वाण पद की प्राप्ति तथा आध्यात्मिक सुखों 
का अनुभव करना है, इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव की बुद्धि और शब्दज्ञान, दोनों ही मार्ग प्रदर्शक 
होते हैं। मिथ्यादृष्टि की मति और शब्दज्ञान दोनो ही विवाद के लिए, कालक्षेप के लिए, 
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विकथा के लिए, जीवन भ्रष्ट तथा पथश्रष्ट के लिए एवं अपने तथा दूसरों के लिए अहितकर 
ही होते हैं। भाष्यकार ने अज्ञान का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया है- 
““सय सय विसेसणाओ, भवहेठ जहिच्छिओवलंभाओ। 
नाणफलाभावाओ, मिच्छद्देटिठस्स आअण्णाणं ॥'' 
इसका भावार्थ ऊपर लिखा जा चुका है ॥ सूत्र 25 ॥ 


आशभिजिनबोधिकज्ञाल 


मूलम्‌-से कि तं आभिणिबोहियनाणं ? आभिणिबोहियनाणं दुविहं 
पण्णत्तं, तं जहा-सुयनिस्सियं च, असुयनिस्सियं च। 
से कि तं असुयनिस्सियं ? असुयनिस्सियं चउव्विहं पण्णत्तं, तं जहा- 
९, उप्पत्तिया, २. वेणइआ, ३. कम्मया, ४. परिणामिया । 
बुद्धी चउव्विहा वुत्ता, पंचमा नोवलब्भइ ॥ ६८॥ सूत्र २६ ॥ 
छाया-अथ कि तदाभिनिबोधिकज्ञानम्‌? आभिनिबोधिवज्ञान द्विविध॑ प्रज्ञप्तं, 
तद्यथा- श्रुतनिश्चितं च, अश्रुतनिश्चितञ्च । 
अथ कि तदश्रुतनिश्चितम्‌ ? अश्रुतनिश्चितं चतुर्विधिं प्रज्ञप्तं तद्याथा- 
१९. औत्पत्तिकी २. बैनयिकी ३. कर्मजा ४. पारिणामिकी । 
बुद्द्धिश्चतुर्विधोक्‍्ता , पंचमी नोपलभ्यते ॥ ६८ ॥ सूत्र ॥ २६ ॥ 
पदार्थ- से कि त॑ं आभिणिबोहियनाणं ?-वह आभिनिबोधिक ज्ञान कौन सा है?, 
आभिणिबोहियनाणं-आभिनिबोधिक ज्ञान, दुविहं-दो प्रकार का है, त॑ं जहा-जैसे- 
सुयनिस्सिय च--श्रुतनिश्रित और, असुयनिस्सियं च-अश्रुतनिश्रित, से कि त॑ असुय- 
निस्सियं ? - अश्रुतनिश्चित कौन सा है ? असुयनिस्सियं-- अश्रुतनिश्रित, चरउव्बिहं-चार प्रकार 
से है, त॑ं जहा-जसे, उप्पत्तिया-ओऔत्पत्तिकी, बेणइया-वैनयिकी, कम्मया-कर्मजा, 
परिणामिया-पारिणामिकी, चअउव्विहा-चार प्रकार की, बुद्धी-बुद्धि, बुत्ता-कही गयी 
है, पंचमा-पांचवीं, नोवलब्भइ-उपलब्ध नहीं होती। 
भावार्थ- भगवन्‌ ! वह आभिनिबोधिकज्ञान किस प्रकार का है? 
उत्तर में गुरुजी बोले-भद्र ! आभिनिबोधिकज्ञान-मतिज्ञान दो प्रकार का है, जैसे- 
२. श्रुतनिश्रित और, २. अश्रुतनिश्चित। 
शिष्य ने पुनः प्रश्न किया-भगवन्‌ ! अश्रुतनिश्चित कितने प्रकार का है? 
गुरुजी बोले-अश्रुतनिश्चित चार प्रकार का है, जैसे- 
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९. औत्पत्तिकी-तथाविध क्षयोपशम भाव के कारण और शास्त्र अभ्यास के बिना 
जिसकी उत्पत्ति हो, उसे औत्पत्तिकी बुद्धि कहते हैं। 


२. वैनयिकी-गुरु आदि की भक्त से उत्पन्न वैनयिकी बुद्धि कही गयी है। 
३. कर्मजा -शिल्पादि के अभ्यास से उत्पन्न बुद्धि कर्मजा है। 


४. पारिणामिकी-चिरकाल तक पूर्वापर पर्यालोचन से जो बुद्धि पैदा होती है, उसे 
पारिणामिकी बुद्धि कहते हैं। 

ये चार प्रकार की ही बुद्धियां शास्त्रकारों ने वर्णित की हैं, पांचवां भेद उपलब्ध 
नहीं होता। ॥ सूत्र २६ ॥ 

टीका-इस सूत्र में आभिनिबोधिक ज्ञान को दो हिस्सों में विभकत किया है, एक 
श्रुतनिश्रित और दूसरा अश्रुतनिश्चित। जो श्रुतज्ञान से सम्बन्धित मतिज्ञान है, उसे श्रुतनिश्चित 
कहते है और जो तथाविध क्षयोपशम भाव से उत्पन्न हो, उसे अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान कहते 
है। इस विषय में भाष्यकार लिखते है- 

“'पुव्व॑ सुअपरिकम्मियमइस्स, जं सपयं सुयाईयं । 
तन्निस्सियमियरं पुण , अणिस्सियं मडचउक्क त॑ं ॥ 

यद्यपि पहले श्रुतनिश्रित मति का वर्णन करना चाहिए था, फिर भी सूचीकटाह न्याय 
से अश्रुतन्श्रित का वर्णन अल्पतर होने से सूत्रकार ने पहले उसी के चार भेद वर्णन किए हैं, 
जसे कि- 

(।) औत्पत्तिकी (हाजर जवाबी बुद्धि) जिसका क्षयोपशम इतना श्रेष्ठ है, जिसमे ऐसी 
अच्छी युक्ति सूझती है कि जिससे प्रश्नकार निरुत्तर हो जाए, जनता पर अच्छा प्रभाव पडे, 
राजसम्मान मिले, हेलया आजीविका भी मिल जाए और बुद्धिमानो का पूज्य बन जाए। ऐसी 
बुद्धि को ओत्पत्तिकी कहते हैं। 

(2) वेनयिकी-माता-पिता, गुरु - आचार्य आदि की विनय- भक्ति करने से उत्पन्न 
होने वाली बुद्धि को वैनयिकी कहते है। 

(3) कर्मजा शिल्प-दस्तकारी-हुनर, कला, विविध प्रकार के कर्म करने से जो तद्‌- 
विषयक नई सूझ-बूझ होती है, वह कर्मजा बुद्धि कहलाती है। 

(4) पारिणामिकी-जैसे-जैसे आयु परिणमन होती है तथा पूर्वापर पर्यालोचन के द्वारा 
बोध प्राप्त होता है, ऐसी पवित्र एव परिपक्व बुद्धि को पारिणामिकी कहते हैं। 

तीर्थकर तथा गणधरो ने उक्त चार प्रकार की अश्रुतनिश्रित बुद्धि बताई हैं। पाँचवीं बुद्धि 
केवलियो के ज्ञान में भी अनुपलब्ध ही है। सर्व अश्रुतनिश्रित मति का उक्त चारों में ही 
अन्तर्भाव हो जाता है। इसी कारण सूत्रकर्त्ता ने भी कथन किया है, कि- 
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बुद्धी चउव्विहा वुत्ता पंचमा नोवलब्भड़ अर्थात्‌ बुद्धि चार प्रकार की ही है, पांचवीं 
बुद्धि कही पर भी उपलब्ध नहीं होती। 


१ ओऔत्पत्तिकी बुद्धि का लक्षण 
मूलम्‌-९. पुव्व-मदिट्ठ-मस्सुय-मवेड़य, तक्खणविसुद्धगहियत्था । 
अव्वाहय-फलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥ ६९ ॥ 
छाया- ९. पूर्व-मदृष्टाउ5 श्रुत5वेदित-तत्क्षण-विशुद्धगृहीतार्था । 
अव्याहतफलयोगा, बुद्धिरौत्पत्तिकी नाम ॥ ६९ ॥ 
पदार्थ - प॒व्व-मदिट्ठ-मस्सुय-मवेड्य पहले बिना देखे, बिना सुने और बिना जाने- 
तक्खण- तत्काल ही , विसुद्धगहियन्था--पदार्थो के विशुद्ध अर्थ -अभिप्राय को ग्रहण करने 
वाली, ओर जिमके द्वाग, अव्वाहय-फल जोगा-अव्याहत फल-बाधा रहित परिणाम का 
योग होता हे, बृद्धि -ऐसी बुद्धि, उप्पत्तिया नाम-ओत्पत्तिकी बुद्धि कही जाती है। 
भावार्थ -जिस बुद्धि के द्वारा पहले बिना देखे सुने और बिना जाने ही पदार्थो के विशुद्ध 
अर्थ- अभिप्राय का तत्काल ही ग्रहण कर लिया जाता है ओर जिस से अव्याहत-फल- 
बाधारहित परिणाम का योग होता ह, उसे ओत्पत्तिकी बुद्धि कहा गया है। 


१९ ओऑत्यत्तिकी बुद्धि के उदाहरण 
मूलमू-२ भरह-सिल-मिंढ-कुक्कडतिल-बालुय-हत्थि-अगड-वणसंडे। 
पायस-अइ्आ-पत्ते, खाडहिला-पंचपियरो य ॥ ७० ॥ 


३. भरह-सिल पणिय रुक्‍्खे, खुड्डग पड सरड काय उच्चारे । 
गय घयण गोल खम्भे, खुड्डग-मग्गि त्थि पड़ पुत्ते ॥ ७१ ॥ 


४. महसित्थ मुद्दि अंके (य ), नाणए भिक्खु चेडगनिहाणे । 
सिक्खा य अत्थसत्थे, इच्छा य महं सयसहस्से ॥ ७२ ॥ 

छाया-२. भरत-शिला-मेंढ-कुक्कुट, तिल -वालुका-हस्त्यगड-वनखण्डा: । 

पायसाउतिग - पत्राणि, खाडहिला - पज्चपितरश्च ॥ ७० ॥ 

३. भरत-शिला-पणित-वृशक्षा:, क्षुल्लक-पट-सरट-काकोच्चारा: । 
गज-घयण-( भाण्ड ) गोलकस्तम्भा: , क्षुल्लक-मार्ग-स्त्री-पति-पुद्रा: ॥७१॥ 
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४. मधुसिक्थ - मुद्रिका - अंका:-ज्ञानय - भिक्षु - चेटकनिधानानि । 
शिक्षा च अर्थशास्त्रम, इच्छा चर महत्‌-शतसहस्त्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 


टीका-आगमगमों में तथा काव्य, नाटक , उपन्यास आदि ग्रन्थों में उन बुद्धिमानों का स्थान 
सर्वोपरि रहा है, जिन्होंने महत्त्वपूर्ण सूझ-बूझ सहित कही हुई बातों से या अद्भुत कृत्यों से 
या अलौकिक बुद्धि से जनता को चमत्कृत किया है। उनमें राजा, बादशाह, मंत्री, न्यायाधीश, 
महात्मा, महापुरुष, गुरु, शिष्य, किसान, धूर्त, विदूषक, दूत, विरक्त, सनन्‍्यासी, परिव्राजक, 
देव, दानव, कलाकार, गायक, हंसोड़, ऐसे बालक, नर एवं नारियों का वर्णन विशेष उल्लेखनीय 
है। इनका वर्णन इतिहास, कथानक, दृष्टान्त, उदाहरण ओर रूपक आदि के रूपों में मिलता 
है। यथा- 

| इतिहास-जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की विशेष तथा अद्भुत घटनाओं 
का वर्णन हो, वही इतिहास है। इसमें प्राय: सच्ची घटनाएं होती है। जिस भूमि मे जन्म लिया, 
जहां शिक्षा प्राप्त की, जहाँ जीवन में प्रगति की, जहां शिक्षा दीक्षा, प्रवचन , विजय, विकास, 
मरण आदि का तथा द्रव्य क्षेत्र और काल का स्पष्टोल्लेख पाया जाता है, उसे इतिहास कहते 
है। 

2 कथानक-जिसमें कहानी की मुख्यता हो। कहानिया दो प्रकार की होती है, . 
वास्तविक, 2. काल्पनिक, इनमें जो वास्तविक होती हैं, उनके पीछे जीवन उपयोगी शिक्षाएं 
होती है। जीवन के जिस-जिस बय में कोई विशेष घटनाएं हुई, उनका वर्णन करना, फिर वे 
चाहे किसी भी शती में हुई हों, इसे जानने के लिए कोई आवश्यकता नही रहती। उसके शेष 
अवशेष आदि द्रव्य- क्षेत्र कहां हैं, इसे जानने की श्रोताओं में उत्कण्ठा नहीं रहती। जो काल्पनिक 
होती है, उनमें भी वास्तविकता की पुट दी होती है। वे भी अच्छाई ओर बुरार्ड से परिपूर्ण होने 
के कारण श्रोताआ की मार्ग प्रदर्शिका होती है। 

3. दृष्टान्त-जिसमें किसी के जीवन की विशेष झलकियां तथा अनुभूतियां हों, वे 
दृष्टान्त कहे जाते हैं। इसका सम्बन्ध प्राय: अपरिचित देश-काल ओर व्यक्ति से होता है। 
वर्णन किए जा रहे किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए दृष्टान्त का प्रयोग किया जाता है। 
दृष्टन्त मे पशु-पक्षी, वृक्ष, जड़ पदार्थ आदि ये सब सम्मिलित हैं। दृष्टान्त छोटे भी होते हैं 
और बडे भी। 

4. उदाहरण- छोटे-छोटे उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण विषय को स्पष्ट करने के लिए दिए 
जाते हैं। “स धर्म करोति' यह कर्त॒वाच्य का तथा 'तेन धर्म: क्रियते' यह कर्म वाच्य का 
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उदाहरण है। शिक्षा के लिए दूध-पानी की मैत्री, सूई-कैंची के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। इसी 
प्रकार अन्य-अन्य क॑ विषय में समझना चाहिए। 


5. रूपक-जिसमें काल्पनिक पर वास्तविकता की पुट दी जाती है। यह लक्षणावृत्ति 
और व्यंजनावृत्ति में काम आता है। इसके पीछे अच्छे-बुरे अनेक भाव छिपे हुए होते हैं। 
इसको छायावाद का एक अंग भी कह सकते हैं। उत्प्रेक्षालंकार और रूपकालंकार इसके दो 
पहलू हैं। संघनगर, संघमेरु, संघरथ, संघचक्र और संघसूर्य आदि प्रस्तुत सूत्र में जो उल्लेख 
मिलते हैं वे सब रूपक हैं। 

प्रस्तुत सूत्र में औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा तथा पारिणामिकी बुद्धि पर केवल 
कथानक के नायको के नाम का ही निर्देश किया है। संभव है, उस काल में ये अतिप्रसिद्ध 
होगे। चूर्णिकार तथा हरिभद्र वृत्तिकार के युग तक ये दृष्टान्त अतिप्रसिद्ध होने के कारण 
उन्होंने अपनी चूर्णि व वृत्ति में इनका उल्लेख नहीं किया। 

बुहद्व॒त्तिकार आचार्य मलयगिरि के युग में सूत्रस्थ दृष्टान्त इतने प्रसिद्ध नहीं रहे। कुछ 
का तो उन्हे ज्ञान था और कुछ अनुभवी शास्त्रज्ञों से जानकर उन्होंने दृष्टान्त लिखे। उसी वृत्ति 
का आधार लेकर क्रमश: सभी दृष्टान्तों के लिखने का यहाँ प्रयास किया गया है। 

यद्यपि आजकल भी बहुत से ऐसे दृष्टान्त हैं जो कि औत्पत्तिकी बुद्धि, बैनयिकी बुद्धि, 
कर्मजा बुद्धि तथा पारिणामिकी बुद्धि से सम्बन्धित हैं। तदपि उनका उल्लेख न करके केवल 
सूत्रगत जो दृष्टान्त हैं, उन्हीं की परम्परा को अक्षुण्ण रखने के लिए, उन्हें लिखा जा रहा है। 

९. भरत-उज्जयिनी नगरी के निकट एक नटों का ग्राम था। उसमें भरत नामक एक 
नट रहता था। उसकी धर्मपत्नी का किसी असाध्य रोग से देहान्त हो गया। वह अपने पीछे 
रोहक (रोहा) नामक एक छोटे बालक को छोड गई। वह बालक होनहार, बुद्धिमान एवं 
पुण्यवान था। भरत नट ने अपनी तथा रोहक की सेवा के उद्देश्य से दूसरा विवाह किया। 
किन्तु वह विमाता, रोहक के साथ वात्सल्य, ठीक-ठीक व्यवहार नहीं रखती थी। परिणाम- 
स्वरूप रोहक ने एक दिन उस विमाता को कहा कि माता जी! '' आप मेरे साथ प्रेम-व्यवहार 
क्यों नहीं करतीं? जब कभी में देखता हूँ, तब आप की ओर से किए व्यवहार में कालुष्यता 
ही झलकती है, यह आपके लिए उचित नहीं है।'' 

इससे वह क्रूर हृदय वाली विमाता बोली-'' अरे रोहक ! यदि में तेरे साथ मधुर व्यवहार 
नहीं रखती हू तो तू मेरा क्या बिगाड़ देगा? उसे उत्तर देते हुए रोहक ने कहा कि-' में ऐसा 
उपाय करूंगा जिससे तुझे मेरे पाओं की शरण लेनी पड़ेगी।'' यह बात सुनकर वह विमाता 
क्रुद्ध होकर कहने लगी-“' अरे नीच ! तूने जो करना है, करले, में तेरी क्या परवाह करती 
हूं, तेरे जैसे बहुतेरे फिरते हैं।'' इतना कहकर विमाता चुप हो कर अपने कार्य में व्यस्त हो गई। 
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इधर रोहक भी अपनी कही हुई बात पूर्ण करने के लिए स्वर्णावसर की प्रतीक्षा में समय 
व्यतीत करने लगा। कुछ दिनो के पश्चात्‌ वह रोहक अपने पिता के पास ही रात को सोया 
हुआ था। अर्धरात्रि में अचानक निद्रा खुली और कहने लगा-''पिता जी ! पिता जी ! कोई 
अन्य पुरुष दौड़ा जा रहा है।”” बालक की यह बात सुनकर नट के मन मे शंका उत्पन्न हो 
गई कि मेरी स्त्री सदाचारिणी प्रतीत नही होती । उस दिन से वह नट उससे विमुख हो गया, 
सीधे मुंह से बातचीत भी करनी छोड दी और अलग स्थान में शयन करने लग गया। इस प्रकार 
पति को अपने से विमुख देखकर वह जान गई कि यह सब कुछ रोहक की शरारत है। इसको 
अनुकूल किए बिना पतिदेव सन्तुष्ट नहीं हो सकते। उनके रुष्ट रहने से जीवन मे सरसता 
नहीं, नीरस-जीवन किसी काम का नहीं। ऐसा सोचकर उसने रोहक को विनयपूर्वक मधुर 
व्यवहार से मनाया और '' भविष्य मे सदैव सद्व्यवहार ही रखूँगी;'' ऐसा विश्वास दिलाकर 
रोहक को सतुष्ट किया। 

विमाता के अनुनय से प्रसन्‍न होकर रोहक ने भी पिता की शका एव भ्रम को दूर करने 
का सुअवसर जानकर चान्दनी रात मे आंगली के अग्र भाग से अपनी छाया पिताजी को 
दिखाते हुए कहा-' ' देखा वह पुरुष जा रहा है।'” भरत नट ने सोचा जो पुरुष हमार घर में आता 
है, वही डर कर भागा जा रहा हैं जिसके लिए रोहक सकेत कर रहा है। इतना सुनते ही उसे 
क्रोध की ज्वाला भभक उठी; तुरन्त उसे मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल ली, और 
कहा-'' कहा ह वह लम्पटी पुरुष? अभी उसका काम तमाम करता हू। '! 

रोहक ने अपनी ही छाया को दिखाते हुए कहा-'' यह है वह पुरुष'' कहकर उसकी 
समझाने की बाल चेष्टा देखते ही भरत लज्जित हो गया और सोचने लगा ओहो ' मेने बडी 
गलती की जोकि बालक के कहने से अपनी स्त्री के साथ अप्रीति का व्यवहार किया। इस 
प्रकार पश्चात्ताप करने के अनन्तर भरत नट पहले की तरह ही अपनी स्त्री से प्रेम- व्यवहार 
करने लगा। 

इधर रोहक भी सोचने लगा कि मेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से अप्रसन्‍्न हुई विमाता 
कभी मुझ विष आदि के प्रयोग से मार न दे। अत: भविष्य के लिए एकाकी भोजन करना 
ठीक नही है। ऐसा सोचकर उसने अपना खाना-पीना, रहन-सहन, सब-कुछ पिता के साथ 
ही करने का कार्यक्रम बना लिया। 

अन्य किसी दिन कार्यवश रोहक अपने पिता के साथ उज्जयिनी नगरी गया। नगरी 
अपने वेभव से अलकापुरी के तुल्य समृद्ध एवं सौन्दर्य पूर्ण थी, उसे देखकर रोहक अति 
विस्मित हुआ ओर अपने मन में कैमरे की तरह उस नगरी का चित्र खींच लिया। तत्पश्चात्‌ 
जब पिता के साथ अपने ग्राम की ओर आने लगा, तब नगरी से बाहर निकलते ही भरत को 
भूली हुई वस्तु की याद आई और उसे लेने के लिए रोहक बालक को सिप्रा नदी के तट पर 
बैठा कर नगरी मे लोट गया। 
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इधर रोहक ने नदी के तीर पर बैठे हुए अपनी बुद्धिमत्ता से तथा बाल सुलभ चंचलता 
से शुश्र रेती पर कोटपूर्ण नगरी का नक्शा तैयार कर लिया। अकस्मात्‌ उधर से राजा अपने 
साथियों से भटका हुआ एकाकी उसी मार्ग से चला आया। उसे अपनी चित्रित को हुई नगरी 
के ऊपर से आते देखकर रोहक ने कहा-'' राजन्‌ ! इस मार्ग से मत जाओ। '” इतना सुनते ही 
राजा बोला-'' क्यों बच्चा ! क्‍या बात है ?"' रोहक ने कहा-'' यह राजभवन है, इसमें हर एक 
व्यक्ति बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता।'' यह सुनते ही उसके द्वारा चित्रित नगरी को 
राजा ने कौतुक वश बडे गौर से देखा और रोहक से पूछा-'' अरे वत्स ! कया तुमने यह नगरी 
पहले भी कभी देखी है, या नहीं ?'' रोहक ने कहा-'' राजन्‌ ! पहले कभी नहीं देखी, आज 
ही ग्राम से मैं यहां आया हूं।'' राजा उस बालक की अपूर्व धारणा-शक्ति और उसके चातुर्य 
को देखकर आश्चर्ग चकित हुआ और मन ही मन उसकी अद्भुत बोद्धिक शक्ति की प्रशंसा 
करने लगा। 

कुछ समय के अनन्तर राजा ने रोहक बालक से पूछा-'' वत्स ! तुम्हारा नाम कया है ? 
और तुम कहां पर रहते हो ? रेहक बोला-'“राजन्‌ । मेरा नाम रोहक है और यहां से निकटवर्ती 
नटो के अमुक ग्राम मे मैं रहता हूं।'” इस प्रकार दोनों की बात-चीत चल ही रही थी कि इतने 
में रोहक का पिता भरत आ पहुचा। और पिता-पुत्र दोनों अपने ग्राम की ओर चल पड़े। राजा 
भी अपने महल में चला आया। अपने नित्य के राज्यकार्य से निवृत्त होकर राजा सोचने लगा, 
कि मेरे चार सौ निन्‍यानवें (499) मंत्री हैं। यदि इनमें एक कुशाग्र बुद्धिशाली महामंत्री और 
हो जाए तो मैं सुखपूर्वक राज्य चलाने में समर्थ हो सकूगा। क्योंकि अन्य बल न्यून होने पर 
भी केवल बुद्धिबल से राजा निष्कण्टक राज्य भोग सकता है और सहज ही शत्रु पर विजय 
प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सोच-विचार कर राजा ने कई विधियों से रोहक की बुद्धि की 
परीक्षा ली। 

२. शिला-सर्व प्रथम राजा ने उस ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों को बुलाकर आज्ञा दी 
“तुम सब मिलकर एक ऐसा मण्डप बनाओ जो कि राजाधिराज के योग्य हो, और ग्राम के 
बाहर जो महाशिला है, उसे बिना उखाडे ही वह मण्डप का आच्छादन बन जाए ऐसा उपक्रम 
करो।! 

राजा की उपर्युक्त आज्ञा को सुनकर सभी ग्रामवासी चिन्तातुर हो गए। वे सब पचायतघर 
में एकत्रित होकर परस्पर विचार-विमर्श करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए? राजा 
की आज्ञा भी अनुलंघनीय है और उसका यथोचित पालन करना हमारे लिए असंभव लगता 
है। आदेश पूरा न करने से राजा अवश्य प्रबल दण्ड देगा। इस प्रकार विचार करते-करते 
मध्याह्काल हो आया। 

उधर रोहक पिता के बिना न खाना खाता है और न पानी पीता है, वह भूख से व्याकुल 
होकर पिता के पास उसी सभा में आ पहुंचा और बोला-“'पिता जी ! मैं भूख से पीडित हो 
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रहा हू। अत: भोजन के लिए जल्दी घर चलो।'' भरत ने कहा-“वत्स ! तुम तो सुखी हो, 
ग्रामवासियों पर क्या कष्ट आ पड़ा, इस बात को तुम कुछ भी नहीं जानते हो।'' 

रोहक बोला-''पिता जी ! ग्राम पर क्या कष्ट आ पड़ा?'' इसका उत्तर देते हुए भरत 
ने राजा की आज्ञा और उसकी कठिनाई, सब कुछ कह सुनाई। रोहक ने मुस्कराते हुए 
कहा-'' क्या यही संकट है? इसे तो मैं अभी दूर किए देता हूं, इसमें चिन्ता करने जैसी कया 
बात है?'' 

आप लोग मण्डप बनाने के लिए शिला के चारों ओर तथा नीचे की ओर खोदो और 
यथास्थान अनेक आधार स्तम्भों को लगाकर मध्यवर्ती भूमि को खोदो। फिर चारों ओर अति 
सुन्दर दीवारें खड़ी कर दो, बस मण्डप बनकर तैयार हो जाएगा। यह है राजाज्ञा पालन करने 
का सुगम उपाय। '! 


मण्डप निर्माण करने के सहज उपाय को सुनकर ग्राम के प्रमुख पुरुष परस्पर कहने 
लगे-यह उपाय सर्वथा उचित है, हमें इसी प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार निर्णय करके 
सभी लोग अपने-अपने घरों को भोजन के लिए चल दिए। भोजन करने के पश्चात्‌ वे सब 
उसी स्थान पर पुन: आ पहुंचे। शिला के नीचे उन्होंने एक साथ खुदाई का कार्यक्रम प्रारंभ 
कर दिया। कुछ ही दिनों में वे मण्डप तैयार करने में सफल हो गए। राजा की आज्ञा के 
अनुसार उन्होंने महाशिला को उस मण्डप की छत बना दिया। 


तत्पश्चात्‌ उन ग्रामीणों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज ! आप श्री 
जी ने हमारे लिए जो आज्ञा दी थी, उसमें हम कितने सफल हुए हैं, इसका निरीक्षण आप 
स्वय करले। राजा ने अवकाश के समय स्वयं निरीक्षण किया और उसे देखकर राजा का मन 
प्रसन्‍न हो गया। फिर राजा ने उनसे पूछा-“' यह किसकी बुद्धि का चमत्कार है?'” इसका उत्तर 
देते हुए उन ग्रामीणों ने कहा-'' यह भरत पुत्र रोहक की बुद्धि की उपज है और बनाने वाले 
हम हैं।'” रोहक की हाजर जवाबी , नई सूझ-बूझ वाली बुद्धि से राजा बडा सन्तुष्ट हुआ। 

३. मिण्ढा-( मेण्ढे का उदाहरण )-राजा ने अन्य किसी दिन रोहक की बुद्धिपरीक्षा के 
उद्देश्य से उस ग्राम में वरिष्ठ राजपुरुषों के द्वारा एक मिण्ढा भेजा और साथ ही यह सूचित 
किया कि “यह मिण्ढा जितने वजन का आज है, उतने ही वजन का एक पक्ष के बाद भी 
रहे, उस वजन से न घटे न बढ़ने पाए, ज्यों के त्यों वबजनसहित हमें सौंप देना। यह सूचित 
कर वे राजपुरुष लोट गए। उपर्युक्त आज्ञा मिलते ही ग्रामनिवासी लोग चिंतित हुए। यदि इसे 
खाने को अच्छे-अच्छे पदार्थ देंगे तो निश्चय ही इसका वजन बढ़ेगा और यदि इसे भूखा रखेंगे 
तो निःसन्देह घटेगा ही। इस विकट समस्या को सुलझाने के लिए बहुत कुछ सोचा-विचारा। 
किन्तु किसी प्रकार का उपाय न सूझने पर उन्होंने रोहक को बुलाया और कहा-““वत्स ! 
आप की प्रतिभाशक्ति बड़ी प्रबल है। पहले भी आपने ही राजदण्ड से हमें मुक्त कराया और 
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अब भी मझधार में पड़ी हुई नैय्या के कर्णधार आप ही हैं।”” जो राजा की आज्ञा थी, वह 
सब रोहक को अथ से इति तक कह सुनाई। 


रोहक ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से ऐसा मार्ग निकाला कि एक पक्ष की तो क्या अनेक 
पक्ष भी व्यतीत हो जाएं तब भी मिण्ढा उतने ही वजन में रह सके , जितना कि आज है। इस 
उपाय से सब लोग प्रसन्‍न हो गए। रोहक के कथनानुसार वैसी व्यवस्था कर दी गई। एक ओर 
तो मिण्ढे को नित्य प्रति अच्छी-अच्छी खुराक देने लगे और दूसरी ओर उसके सामने व्याघ्र 
को बन्द पिंजरे मे रख दिया, जिससे वह भयभीत बना रहे। भोजन की पर्याप्त मात्रा से तथा 
व्याप्र के भय से न मिण्ढे को बढ़ने दिया और न घटने दिया। एक पक्ष व्यतीत होने के अनन्तर 
वह मिण्ढा जितने वजन का था, उतने ही वजन में उसे ग्रामीणों ने राजा को लौटा दिया। राजा 
ने उसे तोला। परिणामस्वरूप वह न घटा और न बढ़ा। रोहक की बुद्धि के चमत्कार से राजा 
अतीव प्रसन्‍न हुआ। 


४. कुक्कुट-कुछ दिनों के अनन्तर राजा ने रोहक की औत्पत्तिकी बुद्धि को परीक्षा 
के लिए एक मुर्गा जो कि अभी लड़ना नहीं जानता था, भेजा और साथ ही यह भी हुक्म 
कहलाकर भेजा कि बिना किसी दूसरे मुर्गे के इसे लड़ाकू बनाकर वापिस लौटाओ। 


राजा की ऐसी आज्ञा को सुनकर वे ग्रामबासी पुनः: रोहक के पास आए और सारा 
वृत्तान्त रोहक को कह सुनाया। यह बात सुनकर रोहक ने एक स्वच्छ ओर बहुत बड़ा तथा 
मजबूत दर्पण मगवाया। वह दिन में चार-पांच बार उस दर्पण को मुर्गे के समक्ष रखता। उस 
दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को अपना प्रतिद्वन्द्दी जानकर वह मुर्गा युद्ध करने लगता। क्योंकि 
पशु-पक्षियों को प्राय: ज्ञान विवेकपूर्वक नहीं होता। इस प्रकार अन्य मुर्गे के अभाव में भी 
उस मुर्ग को लड़ते हुए देखकर सभी लोग रोहक की बुद्धि को सराहना करने लगे। कुछ काल 
के पश्चात्‌ वह मुर्गा राजकुक्कुट बनाकर राजा को सौंप दिया और कहा, महाराज ! अन्य मुर्गे 
के अभाव में भी इसे लड़ाकू बना दिया गया है। राजा ने उसकी परीक्षा की। सच्ची घटना 
से महाराजा अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। 

५. तिल-अन्य किसी दिन फिर राजा के मन में रोहक की परीक्षा करने की आई। राजा 
ने रोहक के ग्राम निवासियों को अपने पास बुलाया और कहा--' तुम्हारे सामने जो तिलों की 
महाराशि है, उस की गणना किए बिना बतलाओ कि तिल कितने हैं। इतना स्मरण रखना 
कि अधिक विलंब न होने पाए।'” यह सुनकर सब लोग किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर रोहक के 
पास आए। राजाज्ञा का सर्व वृत्त रोहक को कह सुनाया। 


इस का उत्तर देते हुए रोहक ने कहा--“तुम राजा के पास जाकर कह देना कि राजन ! 
हम गणित शास्त्री तो नहीं हैं। फिर भी आप की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, इस महाराशि 
में तिलों की संख्या उपमा के द्वारा बतलाते हैं-इस नगरी के ऊपर बिल्कुल सीध में जितने 


30] *& 


आकाश में तारे हैं, ठीक उतनी ही संख्या इस ढेर में तिलों की है।' ' हर्षान्वित होकर सबने 
राजा के पास जाकर वैसा ही कह सुनाया जैसा कि रोहक ने उन्हें समझाया था। राजा मन ही 
मन में लज्जित हुआ। 

६. बालुक-अन्यदा राजा ने रोहक की परीक्षा करने के लिए ग्रामीण लोगों को आदेश 
दिया कि “तुम्हारे ग्राम के निकट सबसे बढ़िया रेती है। अत: उस बालू की एक डोरी बनाकर 
शीघ्र भेज दें।'' लोगों ने रोहक से जाकर कहा कि राजा ने बालू की एक मोटी डोरी मँगवाई 
है। रेत की डोरी बनाई नहीं जा सकती, अब क्या किया जाए। '' रोहक ने अपने बुद्धि बल 
से राजा को उत्तर भेजा-'' हम सब नट हैं, नृत्य कला तथा बांसों पर नाचना ही जानते हैं, डोरी 
बनाने का धन्धा हम नहीं जानते। परन्तु फिर भी आप श्री का आदेश है, उस का पालन करना 
हमारा कर्त्तव्य है। अत: हमारी नम्न प्रार्थना है कि यदि आप के भडार में अथवा अजायब घर 
में नमूने के रूप मे पुरानी बालुकामयी डोरी हो, तो वह दे दीजिए, तदनुसार डोरी बनाने का 
हम प्रयत्न करेंगे ओर आप की सेवा में भेज देंगे।'' ग्रामवासियों ने राजा को रोहक की बताई 
हुई युक्ति कह सुनाई। रोहक की चमत्कारी बुद्धि से राजा निरुत्तर हो गया। 


७, हस्ती-राजा ने अन्य किसी दिन एक अति वृद्ध मरणासन्न हाथी उस नट ग्राम में 
भेज दिया। ग्रामीणों को आज्ञा दी-''इस हाथी की यथाशक्य सेवा करो, प्रतिदिन इस का 
समाचार मेरे पास भेजते रहना। हाथी मर गया या मरण प्राय: हो रहा है ऐसी बात न कहना, 
अन्यथा तुम्हें दण्डित किया जाएगा।”! 


इस प्रकार राजा के आदेश को सुनकर सभी लोग रोहक के पास पहुँचे और राजा की 
आज्ञा कह सुनाई। रोहक ने इस का उपाय बतलाया-'' इस हाथी को अच्छी-अच्छी खुराक 
देते रहो, सेवा करते रहो, पीछे जो कुछ होगा मै उसे समझ लूगा।”! 

रोहक की आज्ञा से ग्रामीणों ने हाथी को उसके अनुकूल खुराक दी, परन्तु वह रात को 
ही मर गया। तब रोहक के कथन- अनुसार ग्रामवासियों ने मिलकर राजा से निवेदन किया--' हे 
नरदेव | आज हाथी न उठता है, न बेठता है, न खाना खाता है, न लीद करता है, न चेष्टा 
करता है, न देखता है, न सुनता है और अधिक क्या कहें, आधी रात से सांस भी नहीं ले 
रहा है, यह आज का समाचार है। '' 

राजा ने उनसे कहा-“' क्‍या वह हाथी मर गया? ”' ग्रामीणों ने कहा-'' राजन्‌ ! ऐसा तो 
आप श्री ही कह सकते हैं, हम लोग नहीं।'' यह बात सुनकर राजा चुप हो गया और ग्रामवासी 
सहर्ष अपने घर लौट आए। 

८. अगड-कृप- अन्य किसी दिन राजा ने फिर आदेश जारी किया कि “तुम्हारे वहाँ 
जो सुस्वादु-शीतल-पथ्य जल पूर्ण कूप है, उस को जहाँ तक हो सके शीघ्र यहाँ भेज दो, 
अन्यथा तुम दण्ड के भागी बनोगे।'' 
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राजा के इस आदेश को सुन कर सभी लोग इस अनहोनी आज्ञा से चिन्ताग्रस्त होकर 
रोहक के पास आए और उस का उपाय रोहक से पूछने लगे। रोहक ने कहा-''राजा के पास 
जाकर ऐसा कह दो कि हमारा कृप ग्रामीण होने से स्वभाव से ही भीरु है, स्वजातीय के बिना 
किसी पर विश्वास भी नहीं करता। अतएवं एक नागरिक कूप भेज दीजिए, जिसपर विश्वास 
करके वह कूप उसके साथ यहाँ तक चला आएगा। ' रोहक के कथनानुसार उन्होंने राजा 
से वैसे ही निवेदन किया। राजा रोहक की बुद्धि की प्रशंसा मन ही मन में करता हुआ चुप 
हो गया। 


९, बन-खण्ड-कुछ दिनों के पश्चात्‌ राजा ने ग्रामवासियों के लिए हुक्म जारी 
किया-''जो वनखण्ड आजकल ग्राम के पूर्व दिशा में है उसे पश्चिम दिशा में कर दो।”' 
ग्रामीण लोग चिन्तामग्न होकर रोहक के पास आए। रोहक ने अपनी ओत्पत्तिकी बुद्धि बल 
से कहा-'' इस ग्राम को वनखण्ड के पूर्व दिशा में बसा लो, वनखण्ड स्वयं पश्चिम दिशा 
मे हो जायेगा।”' उन्होने वैसे ही किया। राजा का आदेश पूरा हो गया, यह देख कर राजकर्मचारियों 
ने राजा से निवेदन कर दिया। राजा ने सोचा यह रोहक की बुद्धि का ही अद्भुत चमत्कार है। 


१०, पायस-खीर-कुछ दिनों के बाद राजा ने फिर अध्यादेश निकाला कि '' अग्नि 
के संयोग के बिना ही खीर तैयार करके भेजो।'' ग्रामीण लोग इस बात को सुनकर बडे 
हैरान-परेशान हुए और उपाय पूछने के लिए रोहक के पास आए। रोहक को राजा की आज्ञा 
सुनाई और उसका उपाय पूछा। रोहक ने कहा-““पहले चावलों को जल में भिगोकर रख 
दीजिए, जब वे अच्छी तरह नरम हो जाएं, फिर दूध में डालकर हांडी को सर्वथा बन्द करके 
चूने की राशि में रख दीजिए, ऊपर से कुछ पानी डाल दीजिए, उस उष्णता से खीर पक कर 
तैयार हो जाएगी।'' लोगों ने वैसा ही किया। खीर बनकर तैयार हो गई। हांडी सहित खीर को 
राजा के पास ले आए, खीर बनाने की सारी प्रक्रिया बताई। इससे राजा रोहक की अलौकिक 
बुद्धि का चमत्कार देख कर आनन्द विभोर हो उठा। 


१९. अतिग-एक बार राजा ने रोहक को अपने पास बुलाया और साथ ही यह कहा 
कि “' मेरे आदेशों को पूरा करने वाला बालक निम्नलिखित शर्तों पर मेरे पास आए--न शुक्ल 
पक्ष में आए और न कृष्ण पक्ष में, नदिन में आए और न रात्रि में, न छाया में आए और न 
धूप में, न आकाश मार्ग से आए और न भूमि से, न मार्ग से आए और न उन्मार्ग से, न स्नान 
करके आए, न बिना स्नान किए, किन्तु आए अवश्य।' 

राजा के उपर्युक्त शर्तों सहित आदेश को सुनकर रोहक ने राजदरबार में जाने की तैयारी 
की। सुअवसर जानकर रोहक ने कण्ठ तक स्नान किया और अमावस्या तथा प्रतिपदा की 
संधि में, संध्या के समय सिर पर चालनी का छत्र धारण करके मेंढे पर बैठकर गाड़ी के 
पहिए के बीच के मार्ग से राजा के पास चल दिया। “' राजदर्शन, देवदर्शन तथा गुरुदर्शन 
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खाली हाथ नहीं करने चाहिएं'' नीति की इस उक्ति का ध्यान रखते हुए रोहक ने मिट्टी 
का एक ढेला हाथ में ले लिया। राजा के पास जाकर उसने उचित रीति से राजा को प्रणाम 
किया और उसके समक्ष मिट्टी का ढेला रख दिया। 


राजा ने रोहक से पूछा-“'यह क्या है?'' उत्तर देते हुए रोहक ने कहा-''देव ! आप 
पृथ्वीपति हैं, अत: मैं पृथ्वी लाया हूँ। प्रथम दर्शन में ही इस प्रकार के मांगलिक वचन सुन 
कर राजा हर्ष से अति प्रमुदित हुआ। रोहक के साथ आए हुए ग्रामीणों के रोम भी हर्ष से सिहर 
उठे। भूपति ने रोहक को अपने पास रख लिया और ग्रामवासी सभी अपने-अपने घर लौट 
गए। 

रात्रि में राजा ने रेहक को अपने निकट सुलाया। रात्रि के दूसरे पहर में राजा ने रोहक 
को सम्बोधित करते हुए कहा-“' अरे रोहक ! जाग रहा है या सो रहा है ?'' रोहक ने उत्तर 
दिया-“देव ! जाग रहा हूँ।'' राजा ने पूछा-''फिर क्या सोच रहा है?'' रोहक ने कहा-''राजन्‌ ! 
मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि '' अजा-बकरी के उदर में गोल-गोल मिंगनियां केसे 
बनती हैं ?'' रोहक की इस आश्चर्यान्वित बात को सुन कर राजा भी विचार में पड़॒ गया और 
उसे कोई भी उत्तर नहीं सूझा। उसने रोहक से ही पूछा-'' यदि तुम्हें इसका जवाब आता हो, 
तो तुम ही बतलाओ, ये कैसे बनती हैं?'' रोहक ने कहा-' देव ! बकरी के उदर में संवर्त्तक 
नामक वायु विशेष होता है, उसी के द्वारा ऐसी गोल-गोल मिंगनियां बन कर बाहर गिरती 
हैं।'” यह कह कर रोहक कुछ ही क्षणों में सो गया। 

१२. पत्र-रात के तीसरे पहर में राजा ने फिर आवाज दी “'रोहक। सो रहा है या जाग 
रहा है ?'' रोहक ने मधुर स्वर से कहा-'' स्वामिन्‌। जाग रहा हूँ।'' राजा ने कहा-'' क्या सोच 
रहा है? '' उत्तर देते हुए रोहक ने कहा-' ' मैं यह सोच रहा हूँ कि पीपल के पत्ते का डण्ठल 
बड़ा होता है या शिखा?” रोहक की इस बात को सुनकर राजा भी संशयशील हुआ। उसने 
रोहक से पूछा-'' अच्छा तुमने इस विषय में क्‍या निर्णय किया हे ?'' रोहक ने उत्तर दिया- 
''देव | जब तक शिखा का भाग सूख नही जाता तब तक दोनों तुल्य होते है।'' 

राजा ने अनुभवी व्यक्तियों से पूछा-क्या यह बात ठीक है? उन सबने रोहक का 
समर्थन किया। रोहक पुन: सो गया। 

१३. खाडहिला ( गिलहरी )-रात का चौथा पहर चल रहा था। राजा ने पुन: रोहक को 
सम्बोधित करके कहा-'' रोहक। जागता है या सोता है?'' रोहक ने कहा-' ' स्वामिन्‌ ! मैं 
जाग रहा हूं।'' राजा ने प्रश्न किया-'' क्या सोच रहा है जिस कारण तुझे नींद नहीं आ रही 
है?'' रोहक बोला-मै यह सोच रहा हूं कि गिलहरी का शरीर जितना बड़ा होता है, उसकी 
पूंछ क्या उतनी ही बडी होती है या न्यूनाधिक?'' 

रोहक की बात सुनकर राजा स्वयं सोच में पड़ गया। जब वह किसी निर्णय पर नहीं 
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पहुंच सका, तब उसने रोहक से पूछा-'' तू ने इसका क्या निर्णय किया? ”' रोहक ने कहा- 
“देव ! दोनों बराबर होते हैं।'” यह कह कर रोहक पुनः सो गया। 


१४. पांच पित्ता-रात बीत जाने पर सूर्योदय से पहले जब मंगल वाद्य बजने लगे तब 
राजा जागरुक हुआ। उसने रोहक को आवाज दी, किन्तु रोहक गाढ़ निद्रा में सो रहा था। उत्तर 
न मिलने पर राजा ने अपनी छडी से उसे कुछ स्पर्श किया। रोहक झट जाग उठा। राजा ने 
पूछा-'' अब क्या सोच रहा है?'” रोहक ने कहा-'' मैं यह सोच रहा हूं कि आपके कितने 
पिता हैं?” रोहक की इस अश्रुतपूर्व बात को सुनकर राजा लज्जावश कुछ क्षण मौन रहा । 
उत्तर न मिलने से राजा ने रोहक से पूछा-'' अच्छा तो तुम्हीं बताओ, में कितनों का पुत्र हूं?'' 

रोहक ने कहा-“' आप पांच से पैदा हुए हैं।”' राजा ने पूछा-'' किन-किन से?'' रोहक 
ने कहा-“' एक तो वैश्रवण से। क्योंकि आप कुबेर के समान उदार चित्त हैं, दान शक्ति 
आप में सबसे बढ़कर है। दूसरे चण्डाल से। क्योंकि वैरी समूह के प्रति आप चण्डाल के 
समान क्रर हैं। तीसरे धोबी से। क्योंकि जैसे धोबी गीले कपड़े को खूब अच्छी तरह निचोड 
कर सारा पानी निकाल देता है, उसी तरह आप भी देशद्रोही एवं राजद्रोहियों का सर्वस्व हर 
लेते हैं। चौथे बिच्छू से। क्योंकि जैसे बिच्छू डंक मार कर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वैसे 
ही मुझ निद्राधीन बालक को आपने छड़ी के अग्रभाग से जगाकर बिच्छू के समान कष्ट दिया 
है। पांचवें अपने पिता से। क्योंकि आप अपने पिता के समान ही न्यायपूर्वक प्रजा का पालन 
कर रहे हैं। '' 


रोहक की उपर्युक्त वार्ता सुनकर राजा अवाक्‌ रह गया। प्रात: शौच-स्नानादि से निवृत्त 
होकर राजा माता को प्रणाम करने गया। प्रणाम करने के पश्चात्‌ रोहक की कही हुई सारी 
बात माता से कह दी और पूछा-'' यह बात कहां तक सत्य है?'' माता ने उत्तर दिया-'' पुत्र ! 
विकारी इच्छा से देखना ही यदि तेरे संस्कार का कारण हो, तो ऐसा अवश्य हुआ है। जब तू 
गर्भ में था, तब मैं एक दिन कुबेर की पूजा करने गई थी। उसकी सुन्दर मूर्ति को देखकर, 
तथा वापिस लोटते हुए मार्ग में धोबी और चण्डाल युवक को देखकर मेरी भावना विकृत हो 
गई थी। घर आने पर एक जगह किसी बहुत बडे बिच्छू युगल को रति क्रीड़ा करते हुए देखा 
और उससे भी किंचिन्मात्र भावना विकृत हो गई। बस्तुत: तुम्हार जनक सकल जगतृ्‌प्रसिद्ध 
एक ही पिता हैं?!" यह सुनकर राजा रोहक की अलौकिक बुद्धि का चमत्कार देखकर 
आश्चर्यचकित हुआ। माता को प्रणाम कर राजा अपने महल में लौट आया। उसने रोहक को 
प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ये उपर्युक्त चौदह उदाहरण रोहक की औत्पत्तिकी बुद्धि 
के हैं। 

]-भरतशिला का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। 

२, पणित-( प्रतिज्ञ-शर्त )- किसी समय कोई ग्रामीण किसान अपने गांव से ककडियां 
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लेकर नगर मे बेचने के लिए गया। नगर के द्वार पर पहुंचते ही उसे एक धूर्त नागरिक मिला। 
ग्रामीण को भोला-भाला समझ कर उसने उसे ठगने का विचार किया। यह विचार कर 
नागरिक धूर्त ने ग्रमीण से कहा-“' भाई ! यदि मैं तुम्हारी सब ककडियां खा जाऊं तो तुम 
मुझे कया दोगे?'' ग्रामीण ने कहा-'' यदि तुम सब ककडियां खा जाओ तो में तुम्हें इस द्वार 
मेंन आ सके, ऐसा लड्डू दूंगा।”' दोनों में यह शर्त निश्चित हो गई और कुछ अन्य व्यक्तियों 
को साक्षी बना लिया गया। 

इसके अनन्तर उस धूर्त नागरिक ने उन सब ककडियों को थोड़ा-थोड़ा खा कर जूठा 
करके रख दिया और ग्रामीण से बोला-“'ले भाई । तेरी सारी ककडिया खा ली हैं, इसलिए 
शर्त के अनुसार मुझे लड्‌डू दे।'' ग्रामीण ने उत्तर दिया-'' तूने ककडियां कहा खाई है, ये तो 
सारी उसी प्रकार पड़ी हुई है, में कैसे लड्डू दूं ?'” नागरिक बोला-'' मैने सारी खा ली हैं। 
यदि तुम्हें विश्वास न हो तो विश्वास करा देता हूं।'' ग्रामीण ने कहा-'' अच्छा बताओ कैसे 
खाली हैं।'' 


तत्पश्चात्‌ धूर्त के कथनानुसार उन दोनों ने ककडियाँ बाजार मे बेचने के लिए रख दी। 
ग्राहक ककडियां खरीदने के लिए आने लगे। वे उन ककडियों को देख कर कहने लगे--*' ये 
तो सारी खायी हुई हैं, हम इन्हे कैसे लें?”' लोगों के इस प्रकार कहने पर धूर्त्त ने उस ग्रामीण 
को और साक्षियों को विश्वास दिला दिया। बेचारा ग्रामीण घबरा गया और सोचने लगा-हाय । 
अब मेँ प्रतिज्ञा के अनुसार इतना बडा लड्डू इसको कैसे दू 2? वह भयभीत होकर नम्रता से 
धूर्त को एक रुपया देने लगा। परन्तु वह उसे स्वीकार नही करता। तब उसे दो रुपये दिये, फिर 
भी वह नही मानता है। अन्त मे ग्रामीण ने कहा-सौ रुपया ले ले, मेरा पीछा छोड॒। परन्तु, 
धूर्त तो प्रतिज्ञानसार उतना बड़ा लड्डू ही लेने पर उतारू था। 

जब वह धूर्त किसी प्रकार न माना तो ग्रामीण ने सोचा कि-हाथी को हाथी से लड़ाना 
चाहिए ओर धूर्त से धूर्त को, अन्यथा यह मानेगा नही। इस धूर्त नागरिक ने मुझे बातो मे 
फसाकर मेरे साथ ठगी की है, इसलिए इस जेसा ही कोई इसे ठीक कर सकता है। यह विचार 
कर उसने धूर्त से कुछ दिनो बाद लड्डू देने के लिए कहा और स्वयं किसी अन्य धूर्त को 
दूँढने लगा। 

ढूंढ़ते-ढूंढते उसे एक अन्य धूर्त मिल गया और उससे सारी स्थिति स्पष्ट की। उसने उस 
का उपाय बता दिया। ग्रामीण बाजार में हलवाई की दुकान पर गया, एक लड्डू लेकर 
- साक्षियों और धूर्त को बुला लाया। ग्रामीण ने नगर के द्वार के बाहर खूंटी से लड॒डू को बांध 
दिया ओर सबके सामने लड्डू को बुलाने लगा-'' अरे लड्डू ! चलो ! अरे लड्डू चलो !!! 
परन्तु लड्डू कहाँ चलने वाला था? तब ग्रामीण ने साक्षियों को सम्बोधित करते हुए कहा- 
“* भाइयो ! मैंने आप लोगों के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं हार गया तो ऐसा लड्डू 
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दूंगा जो इस द्वार से न निकल सके। आप स्वंय देखें कि यह लड॒डू भी द्वार में नहीं जाता। 
इस लिए मैं प्रतिज्ञा से मुक्त हो गया हूं। यह बात पास में खड़े हुए लोगों ने और साक्षियों ने 
मान ली और प्रतिद्वन्द्वी धूर्त को हरा दिया। 

यह नागरिक धूर्त की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 


३. वृक्ष-एक समय की वार्ता है कि बहुत से यात्री किसी स्थान पर जा रहे थे। मार्ग 
में आम के वृक्ष फलों से लदे हुए देख कर वे यात्री वहीं पर रुक गये। पके हुये आमों को 
देख कर उन्हें तोड़ना चाहा। परन्तु वृक्षों पर बन्दर बैठे हुए थे, उन के डर से ऊपर चढ़ना 
अशक्य था। बन्दर उन की इच्छा पूर्ति के मार्ग में बाधक थे। पथिक आम लेने का उपाय 
सोचने लगे। बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने बन्दरों की ओर पत्थर फैंकने आरम्भ किए] 
बन्दर स्वभाव से चंचल और नकल करने वाला होता है। अत: बन्दरों ने भी पथिकों के पत्थरों 
का आमों से उत्तर दिया। इस प्रकार करने से पथिकों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। फल प्राप्त 
करने के लिये यह पथिकों की ओत्पत्तिकी बुद्धि थी। 


४. खुड्डग-€ अंगूठी ) बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में राजगृह नामक 
एक बडा सुन्दर ओर धन-धान्य से समृद्ध विशाल नगर था। वहाँ का राजा प्रसेनजित अति 
शक्तिशाली था, जिस ने अपने शत्रुओ को अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता से जीत लिया था। 
उस प्रतापी राजा के बहुत से पुत्र थे। उन सभी पुत्रों में श्रेणिक नामक राजकुमार नृप-गुणों 
से सम्पन्न, अति सुन्दर और राजा का प्रेम पात्र था, अन्य राजकुमार उसे कहीं ईर्ष्यावश मार 
न डाले, अतएव राजा प्रकट रूप मे न तो उसे कुछ देता और न ही स्नेह करता । राजकुमार 
श्रेणिक बुद्धि सम्पन्न था। परन्तु बालक होने के कारण अपने पिता की ओर से किसी प्रकार 
का सम्मान प्राप्त न होने से रोष वश घर छोड़ और पिता को बिना सूचित किए चुपचाप किसी 
अन्य देश में चला गया। चलते-चलते बह वेन्नातट नामक नगर में पहुँच गया। उस नगर में 
एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा जिस का कि सर्व वेभव ओर व्यापार नष्ट हो गया था। वह 
वहाँ जाकर एक ओर बैठ गया और रात्रि वहाँ पर ही व्यतीत की। 


उस दुकान के स्वामी ने उसी रात स्वप्न में अपनी कन्या का विवाह एक रत्नाकर से 
होते देखा। अगले दिन सेठ जब अपनी दुकान पर आया तो श्रेणिक के पुण्य प्रभाव से बहुत 
पहले का संचित किया हुआ करियाना जिस को कोई पूछता तक न था, बहुत ऊँचे भाव पर 
बिका और सेठ को उस से महान लाभ हुआ। विदेशी व्यापारियों के लाए हुए बहुमूल्य रत्न 
भी सेठ जी को अल्प मूल्य में प्राप्त हो गये। इस प्रकार अचिन्त्य लाभ देख कर सेठ के मन 
में विचार आया कि यह महान लाभ इस दुकान में मेरे पास बैठे हुए लड॒के के पुण्य से ही 
हुआ, अन्य कोई कारण नहीं। यह भाग्यशाली युवक कितना सुन्दर और तेजस्वी है ! निश्चय 
ही यह इसी महान आत्मा के पुण्य का प्रभाव है। 
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सेठ सोचने लगा कि रात्रि में जिस रत्ताकर के साथ अपनी कन्या के पाणिग्रहण का 
स्वप्न मैंने देखा था, यही बह रत्नाकर हे, अन्य कोई नहीं। तब सेठ ने पास बैठे हुए श्रेणिक 
को हाथ जोड़ कर विनम्र प्रार्थना की-'' आर्य महानुभाग ! आप किस घर में अतिथि बन कर 
आए हैं?'' श्रेणिक ने प्रिय और कोमल शब्दों में उत्तर दिया-'' श्रीमान्‌ जी ! मैं आपका ही 
अतिथि हूं।'' इस मनोज्ञ उत्तर को सुन कर सेठ का हृदय कमल खिल उठा और प्रसन्नता में 
विभोर बनकर, बहुमान पूर्वक उसे अपने घर ले गया और अच्छे से अच्छे वस्त्र और भोजन 
आदि से उस का सत्कार किया। श्रेणिक बहां पर आनन्द पूर्वक रहने लगा। उस के पुण्य से 
सेठ की धन-सम्पत्ति, व्यापार और प्रतिष्ठा दिनों-दिन बढ़ती चली गयी। श्रेणिक को इस 
प्रकार वहां रहते हुए कई दिन व्यतीत हो गये। सेठ ने अपनी कन्या नन्‍्दा के योग्य वर देख 
कर शुभ दिन, तिथि, मुहूर्त्त, नक्षत्र आदि देखकर उसके साथ विवाह कर दिया। श्रेणिक 
श्वसुरगृह में अपनी पत्नी ननन्‍्दा के साथ इन्द्र और इन्द्राणी के सदुश गृहस्थ सम्बंधी भोगों का 
आस्वादन करने लगा। कुछ समय पश्चात्‌ नन्दा देवी गर्भवती हो गयी और यथाविधि गर्भ 
का पालन करने लगी। 


उधर राजकुमार श्रेणिक के बिना पता दिये चले जाने से राजा प्रसेनजित बहुत चिन्ताग्रस्त 
रहते थे। उन्होंने उस की बहुत खोज की पर सफलता न मिली। अन्त में बहुत समय के 
पश्चात्‌ लोगों की श्रुति परम्परा से सेठ की प्रसिद्धि सुनी और वेन्नातट में अपने सैनिक 
श्रेणिक को बुलाने के लिए भेजे। उन्होंने वहां जाकर श्रेणिक से प्रार्थना की-'' महाराज 
प्रसेनिजत आप के वियोग से बहुत दुःखी हैं। आप शीघ्र ही राजगृह मे पधारें।'' श्रेणिक ने 
राजपुरुषों की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगृह जाने का सकल्प किया और अपनी पत्नी 
नन्दा को पूछकर तथा अपना परिचय सांकेतिक भाषा में कहीं लिख कर राजगृह की ओर 
प्रस्थान कर दिया। 
देवलोक से च्यव कर नन्दा के गर्भ में आये हुए प्राणी के पुण्य प्रभाव से कुछ काल 
के पश्चात्‌ नन्दा देवी को दौहद उत्पन्न हुआ कि-'' क्या ही अच्छा हो, अगर मैं एक महान 
हाथी पर सवार होकर जनता में धन-दान देकर अभय दान दूं।”” नन्‍्दा ने यह भावना अपने 
पिता से कही और पिता ने राजा से प्रार्थना कर अपनी पुत्री का दौहद पूरा किया। समय बीतने 
पर प्रात:ःकालीन सूर्य के प्रतिबिम्ब सदूश दसो दिशाओं को प्रकाशित कर देने वाला पुत्र रत्न 
नन्‍्दा की कुक्षि से उत्पन्न हुआ। दौहद के अनुरूप बालक का जन्मोत्सव मनाया और उस 
का अभयकुमार नाम रखा गया। वह सुकुमार बालक नन्दन वन के कल्पवृक्ष की भान्ति सुख 
पूर्वक वृद्धि पाने लगा। समय आने पर उसे पाठशाला में भेजा गया और यथासमय शास्त्र 
अभ्यास तथा अन्य कलाओं का अभ्यास बालक ने अच्छी तरह से किया और थोड़े ही समय 
में वह एक सुयोग्य विद्वान बन गया। 
अकस्मात्‌ एक दिन अभयकुमार ने अपनी माता से पूछा-'' मां ! मेरे पिताजी कौन हैं 
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और कहां पर रहते हैं?'' बच्चे के इस प्रश्न को सुन कर माता ने आद्योपान्त सारा वृत्तान्त उसे 
कह सुनाया और पिता का लिखा हुआ परिचय भी उसे दिखाया। माता के वचन सुन कर तथा 
अपने पिता का लिखा परिचय पढ़कर कुमार ने जान लिया कि मेरे पिता जी राजगृह के राजा 
हैं। यह जानकर अभयकुमार ने माताजी से कहा-'' माता जी मैं सार्थ के साथ राजगृह में जाता 
हूं।'' माता ने उत्तर में कहा-' पुत्र ! यदि तू कहे तो मैं भी वैसा ही करूं।'” तब अभयकुमार, 
माता और सार्थ के साथ राजगृह की ओर चल पड़ा। 

राजगृह के बाहर अपनी माता को छोड़कर अभयकुमार नगर में चला, ताकि वहां देखे 
कि किस प्रकार का वातावरण है, और राजा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। यह विचार कर वह 
नगर के भीतर चल दिया। 


नगर में प्रविष्ट होते ही एक निर्जल कृप के चारों ओर लोगों की भीड़ को देखा। 
अभयकुमार ने जाक ९ पूछा-“' यहां लोग क्‍यों इकट्ठे हो रहे हैं?'” लोगों ने कहा-'' सूखे कुएं 
के अंदर राजा की स्वर्ण मुद्रिका गिर गई है। राजा ने घोषणा की हुई है, कि जो व्यक्ति कृप 
के तट पर खड़ा होकर अपने हाथ से अंगूठी को निकाल देगा, उसे महान पारितोषिक दुंगा। '' 
ऐसा सुनने पर समीप में स्थित राज्यकर्मचारियों से पूछा, उन्होंने भी ऐसा ही उत्तरदिया। अभय 
कुमार ने राजा की आज्ञा अनुसार अंगूठी को निकाल देने के लिए कहा। राजपुरुषों ने 
कहा-'' यदि यही बात है तो निकाल दीजिए, राजा अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे।'' 

अभयकुमार को तुरन्त उपाय सूझा और उसन कूप में पड़ी हुई अंगूठी को भली प्रकार 
से देखा। तथा वहां पड़ा हुआ तात्कालिक गोबर उठा कर उस पर डाल दिया। वह अंगूठी उस 
में चिपक गई। कुछ देर बाद जब वह गोबर सूख गया तो उस कृप में पानी भरवा दिया। पानी 
भरते ही सूखे गोबर के साथ अंगूठी भी ऊपर आ गई। अभयकुमार ने तट पर खड़े होकर वह 
गोबर पकड़ लिया और अंगूठी निकाल ली। तब लोगों ने बहुत प्रसन्‍नता प्रकट की और राजा 
को जाकर निवेदन कर दिया। राजाज्ञा से अभयकुमार को बुलाया गया और वह राजा के पास 
पहुंच गया। अभयकुमार ने अंगूठी राजा के सामने रख दी। राजा ने पूछा-''वत्स ! तू कौन 
है?” अभय बोला-''मैं आप का ही सुपुत्र हूं। '' राजा ने पूछा, कैसे?'' तब अभयकुमार 
ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। यह सुन कर राजा अत्यन्त हर्षित हुआ और उसे वत्सलता से उठा 
लिया तथा पितृ सुलभ स्नेह से उस के मस्तक पर प्यार से चुम्बन किया और पूछा-'' पुत्र ! 
तेरी माता कहां हैं?'' उत्तर में वह बोला-' “वह नगर के बाहर है।'” यह सुनकर राजा अपने 
परिजनों के साथ रानी को लेने के लिये चला। राजा के पहुंचने से पहले ही अभयकुमार ने 
साय वृत्तान्त माता को सुना दिया। राजा के आगमन का समाचार सुन कर नन्दा अपना श्रृंगार 
करने लगी। परन्तु अभय कुमार ने उस से कहा-“माता जी ! कुलीन स्त्रियों को जो कि पति 
के विरह में जीवन व्यतीत करती हैं, अपने पति के दर्शन किये बिना श्रृंगार नहीं करना 
चाहिए। ”” इतने में महाराजा श्रेणिक भी आ गये। रानी उन के चरणों पर गिर पडी। राजा ने 
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ननन्‍्दा को वस्त्राभूषणों से सत्कारित कर के अभयकुमार के साथ बडे समारोह से राजभवन 
में प्रवेश किया। अभयकुमार को मन्त्री पद पर स्थापित कर वे सब आनन्द पूर्वक रहने लगे। 


यह अभयकुमार की ओऔत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 


७. पट-वस्त्र--एक समय की बात हे कि दो व्यक्ति कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा 
सुन्दर सरोवर था, वहां पर उनका विचार स्नान करने का हुआ। दोनों ने अपने-अपने वस्त्र 
उतारकर सरोवर के तट पर रख दिये और स्नान करने लगे। एक व्यक्ति उनमें से शीघ्र ही 
स्नान करके बाहर निकल आया और अपने साथी का ऊन का कम्बल ओढे कर चलता बना 
तथा अपनी सूती चादर को वहां पर छोड गया। जब दूसरे ने देखा कि मेरा साथी स्नान करके 
और मेरा ऊर्णमय कम्बल ओडढे चला जा रहा है, तो उसे पुकारा, “अरे ! यह मेरा कम्बल 
लिये क्यो भागा जा रहा है 2'' उसने बहुत शोर मचाया परन्तु दूसरे ने उसकी एक भी न सुनी। 


कम्बल का मालिक उसके पास भागा हुआ गया और कहा कि मेरा कम्बल मुझे दे दो। 
किन्तु दूसरा नहीं माना। तब परस्पर विवाद होने लगा। अन्ततोगत्वा यह झगड़ा न्यायालय में 
गया। दोनों ने अपना-अपना दावा न्यायाधीश के पास उपस्थित किया। परन्तु दोनों का साक्षी 
न होने से जज को फैसला करने में कुछ कठिनता अनुभव हुई। कुछ दर सोच कर 
न्यायाधीश न दोनों व्यक्तियों के सिर में कघी करवायी। कंघी के पश्चात्‌ देखा कि जिसका 
कम्बल था, उसके सिर में ऊर्ण के बाल थे और दूसरे के सिर में कपास के तत्तु। 


न्यायाधीश ने तुरन्त ही कम्बल लेकर कम्बल के स्वामी को दिलाया और दूसरे को 
उसके अपराध का यथोचित दण्ड देकर अपनी औत्पत्तिकी बुद्धि का परिचय दिया। 


६. सरट-गिरगिट-एक समय का वृत्तान्त है कि कोई व्यक्ति जगल मे जा रहा था, उसे 
शौच की हाजत हुई। वह शीघ्रता मे एक बिल के ऊपर ही शरीर-चिन्ता की निवृत्ति के लिये 
बैठ गया। अकस्मात्‌ वहां एक सरट आया और अपनी पूंछ से उसके गुदा भाग को स्पर्श 
करके बिल मे घुस गया। शोौचार्थ बेठे व्यक्ति के मन मे यह ध्यान हो गया कि निश्चय ही 
यह जन्‍्तु अधोमार्ग से मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गया है। इसी चिन्ता में वह दिन-प्रतिदिन दुर्बल 
होता चला गया। उसने अपना बहुत उपचार भी कराया पर सब निष्फल ही रहा। 

एक दिन वह किसी वेद्य के पास गया और उससे कहा कि “' मेरा स्वास्थ्य निरन्तर गिर 
रहा है, आप इसका उपाय करें, ताकि में स्वस्थ हो जाऊं।'' वेद्य ने उसकी नाडी परीक्षा की, 
हर प्रकार से उसकी जांच की, किन्तु उसे कोई बीमारी प्रतीत न हुई। तब वैद्य ने उस व्यक्ति 
से पूछा कि '' आपकी यह दशा कब से चल रही है?'' उस व्यक्ति ने आद्योपान्त समस्त 
घटित घटना कह दी। वैद्य ने निष्कर्ष निकाला कि इसकी बीमारी का कारण केवल भ्रम है। 
वेद्य ने रुग्ण से कहा-'' आपकी बीमारी मैं समझ गया हू, इस को दूर करने के लिए आपको 
सौ रुपया खर्च करना होगा।”” उस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया। 
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बेद्य ने लाक्षारस से अवलिप्त एक सरट-गिरगिट को मिट्टी के भाजन विशेष में डाल 
कर उस व्यक्ति को विरेचन को औषधि दी और कहा '“महोदय ! आप इस पात्र में शौच 
करें।'” व्यक्ति ने उसी प्रकार किया। तब वैद्य उस पात्र को उठा लाया और प्रकाश में लाकर 
रुग्ण व्यक्ति को दिखाया । तब रोगी के मन में सन्‍्तोष हुआ कि वह गिरगिट निकल आया 
है। तत्पश्चात्‌ ओषधि का उपचार करने से उसका शरीर पुन: सबल हो गया। व्यक्ति के भ्रम 
को दूर करने का यह वैद्य की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 


७, काक-वेन्नातट नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करते समय एक जैन मुनि को बोद्ध 
भिक्षु मिल गया। बोद्ध ने उपहास करते हुए जैन मुनि से कहा-“' भो मुने ! तेरे अर्हन्त सर्वज्ञ 
हैं और तुम उनके पुत्र, तो बतलाइये इस नगर में कितने वायस अर्थात्‌ कोए हैं?'” तब जैन 
मुनि ने विचारा कि यह धूर्तता से बात करता है, अत: इसे उत्तर भी इसी के अनुरूप देना ठीक 
रहेगा। ऐसा विचार कर वह उत्तर में बोला-'' इस नगर में साठ हजार कोए हैं, यदि कम हैं तो 
इनमें से कुछ बाहर मेहमान बन कर चले गए हैं। यदि अधिक हैं तो कहीं से आ गये हैं, यदि 
आपको इसमे शंका हो तो गिन लीजिए। '' जैन मुनि के बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर को सुनकर बोद्ध 
भिक्षु दण्ड से आहत हुए की भान्ति सिर को खुजलाता हुआ चला गया। यह जैन मुनि की 
औत्पत्तिकी बुद्धि का उदहारण है। 


८. उच्चार-मल परीक्षा-किसी समय की बात है कि एक व्यक्ति अपनी नवोढा 
रूप-योवन सम्पन्न पत्नी के साथ कहीं ग्रामान्तर में जा रहा था। चलते हुए रास्ते में एक 
धूर्त व्यक्ति उन्हे मिल गया। मार्ग में वार्तालाप करते समय उसकी स्त्री धूर्त पर आसकक्‍्त हो 
गई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तब धूर्त ने कहना शुरू कर दिया कि यह 
स्त्री मेरी है। दानों आपस में विवाद करने लगे। दोनों ही स्त्री पर अपना अधिकार जतलाने लगे। 
परस्पर झगडा करते-करते व न्यायालय मे चले गये। न्यायाधीश ने दोनों की बात सुन कर 
स्त्री और धूर्त को अलग-अलग कर दिया। न्यायाधीश ने स्त्री के पति से पूछा-“' कि तुमने 
कल क्या खाना खाया था?'' उसने उत्तर दिया-' ' मैंने और मेरी स्त्री ने तिल के लड्डू खाये 
थे।”' इसी प्रकार धूर्त से भी पूछा कि-'' तूने क्या खाया था?'' उसने कुछ भिन्‍न उत्तर दिया। 
न्यायाधीश ने स्त्री और धूर्त को विरेचन देकर जांच की तो स्त्री के मल में तिल देखे। इस 
आधार पर न्यायाधीश ने उसके असली पति को स्त्री सौंप दी और धूर्त को यथोचित दण्ड 
देकर अपनी ओत्पत्तिकी बुद्धि का परिचय दिया। 

९. गज-एक समय की बात है कि किसी राजा को एक अति बुद्धि-सम्पन्न मन्त्री की 
आवश्यकता थी। उसने अतिशय मेधावी व्यक्ति की खोज करने के लिए एक बलवान हाथी 
को चौराहे पर बाध दिया और घोषणा कराई कि '“जो व्यक्ति इस हाथी को तोल देगा उसे 
राजा बहुत बडी वृत्ति देगा।'' इस घोषणा को सुन कर एक व्यक्ति ने सरोवर में नाव डाल 
कर उसमें हाथी को ले जा कर चढाया। उस हाथी के भार से नाव डूबी, वहां पर उस पुरुष 
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ने चिन्ह लगा दिया। फिर हाथी को उस नावा से निकाल कर उसमें इतने ही पत्थर डाले कि 
हक स्थान तक नौका पानी में डूब गई। फिर वे पत्थर निकाले गये, उन्हें तोला गया, 

उस व्यक्ति ने राजा से निवेदन किया-' “महाराज ! अमुक पल परिमाण हाथी का भार 
है।'' राजा उसकी बुद्धि की विलक्षणता से बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसे अपनी मन्त्रीपरिषत्‌ 
का 320 शक प्रधान मन्त्री नियुक्त कर दिया। यह उस पुरुष की औत्पत्तिकी बुद्धि का 
उदाहरण है। 


१०. घधयण-भाण्ड-किसी राजा के दरबार में एक भाण्ड रहा करता था, राजा उससे 
प्रेम करता था, इस कारण वह राजा का मुंहलग बन गया था। राजा उस मुंहलग भाण्ड के 
समक्ष सदैव अपनी महारानी की प्रशंसा किया करता था। वह सदा रानी के गुणों का 
व्याख्यान करता कि “मेरी रानी बड़ी आज्ञाकारिणी है।'' परन्तु भाण्ड राजा से कहता-“' महाराज ! 
यह रानी स्वार्थवश ऐसा करती है। यदि आपको विश्वास न हो तो परीक्षा कर लीजिये ?'' 


राजा ने भाण्ड के कथनानुसार एक दिन रानी से कहा-'' देवी ! मेरी इच्छा है कि में 
अन्य शादी कराऊं और उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, उसे राज्याभिषेक से सम्मानित 
करूं।”” रानी ने उत्तर दिया--'“महाराज। दूसरा विवाह आप भले ही कर सकते हैं, किन्तु 
राज्या- धिकारी परम्परागत पहला ही राजकुमार हो सकता है।'' राजा भाण्ड की बात को 
ठीक जान कर रानी के समक्ष मुस्करा दिया। रानी ने मुस्कराने का कारण पूछा तो राजा और 
हंसा। रानी के आग्रह पर राजा ने भाण्ड की बात बता दी। रानी यह सुनकर बहुत क्रोधावेश 
में आ गई ओर राजा से भाण्ड को देश-परित्याग की आज्ञा दिलाई। 


देश-परित्याग की आज्ञा सुनकर भाण्ड ने सोचा कि मेरी बात रानी को बता दी गई है। 
अत: इस प्रकार की आज्ञा रानी ने दी है। तत्पश्चातू भाण्ड ने बहुत से जूतों का एक गट्ठड॒ 
सिर पर उठाया और रानी जी के भवन में गया। जाकर पहरेदार से आज्ञा ली और दर्शनार्थ रानी 
के पास पहुंचा। रानी जी ने पूछा-'“यह सिर पर क्‍या उठा रखा हे?'' उत्तर में भाण्ड 
बोला-'' देवी जी । मेरे सिर पर जूतो के जोडे हैं, इनको पहन कर जिन-जिन देशों में जा 
सकूंगा, वहां तक आप का अपयश फैलाऊंगा।'” भाण्ड से अपने अपयश की बात सुन कर 
रानी ने देश-परित्याग के आदेश को वापिस ले लिया और भाण्ड पूर्ववत्‌ ही आनन्द से रहने 
लगा। यह भाण्ड की ओऔत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

११९. खंभ-स्तम्भ-किसी राजा को अत्यन्त बुद्धिशाली मन्‍्त्री की आवश्यकता थी। 
राजा ने इस उद्देश्य से एक बहुत विस्तीर्ण और गहरे तालाब में एक ऊंचा स्तम्भ गड़वा दिया 
और उसको रक्षा-देखभाल के लिए राज्याधिकारी नियुक्त कर दिए। राजा ने घोषणा कराई-- 
“कि जो कोई भी किनारे पर खड़ा होकर इस स्तम्भ को रस्सी से बान्ध देगा। उसे महाराज 
एक लाख रुपया इनाम का देंगे। 

यह घोषणा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुन कर उपस्थित जनता के समक्ष तालाब के एक 
किनारे पर एक कील गाड़ दी और उसके साथ रस्सी का किनारा बांध कर तालाब के चारों 
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ओर घूम गया। ऐसा करने पर खम्भा बीच में बन्ध गया। राजपुरुषों ने यह समाचार राजा को 
दिया। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर हर्षित हुआ ओर उस पुरुष को एक लाख रुपया इनाम देकर 
अपना मन्त्री स्थापित कर दिया। यह उस व्यक्ति की औत्पत्तिकी बुद्धि पर खंभ का उदाहरण 
है। 


१३. क्षुल्लक-बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक परिव्राजिका रहा 
करती थी। वह बड़ी चतुर और कला-कौशल में निपुण थी। एक बार वह राजसभा में गई और 
राजा से कहा-“' महाराज ! ऐसा कोई कार्य नहीं जो अन्य करते हों और मैं न कर सकूं। '' राजा 
ने परित्राजिका की बात को सुना और नगर में इस प्रकार की घोषणा करवा दी कि यदि कोई 
पुरुष ऐसा हो जो उसे जीत ले, तो वह राजसभा में आए, महाराज उसे सम्मानित करेंगे। 


यह घोषणा नगर में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए किसी नवयुवक क्षुल्लक ने सुनी और वह 
राजसभा में गया। महाराज से कहा-''मैं इस परिव्राजिका को अवश्य परास्त कर सकता हूं।! 
प्रतियोगिता का समय निश्चित कर दिया गया और परित्राजिका को सूचना दे दी गई। 


निश्चित समय पर राजसभा में साधारण जनता और राज्याधिकारियो के उपस्थित हो 
जाने पर परिव्राजिका और क्षुल्लक दोनों आ गये। परिक्राजिका अवज्ञापूर्ण और अभिमान युक्त 
मुंह बनाती हुई उपस्थित जनता के समक्ष बोली-''मुझे इस मुंडित से किस प्रकार की 
प्रतियोगिता करनी है?'' परिब्राजिका की धूर्तता को समझता हुआ क्षुल्लक बोला-“' जो मैं 
करूं वह तुम भी करती जाओ”' इतना कहकर उसने अपना परिधान उतार फैंका और 
बिल्कुल नग्न हो गया। परिव्राजिका ऐसा करने में असमर्थ थी। दूसरी प्रतियोगिता में क्षुललक 
ने लघुशंका इस प्रकार से को कि उससे कमल की आकृति बन गई। परित्राजिका यह भी 
न कर सकी। जनता और राजसभा में तिरस्कृत ओर लज्जित हो कर परिव्राजिका अपना-सा 
मुंह लेकर चलती बनी। क्षुल्लक को राजा ने सम्मान पूर्वक विदा किया। यह क्षुल्लक की 
औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 


१४, मार्ग-बहुत समय की बात है, एक पुरुष स्त्री के साथ रथ में बेठकर किसी अन्य 
ग्राम को जा रहा था। बहुत दूर निकल जाने पर मार्ग में स्त्री को शौच की बाधा हुई। रथ को 
ठहरा कर स्त्री पुरुष की आंखो से ओझल हो कर शरीरचिन्ता के लिए बैठ गई। उधर उसी 
स्थल पर जहा पुरुष रथ पर बैठा अपनी स्त्री की प्रतीक्षा कर रहा था, वहां एक व्यन्तरी का 
स्थान था। पुरुष के रूप और यौवन पर वह व्यन्तरी अत्यन्त आसक्त हो गई। उसकी स्त्री को 
दूर देश में देखकर व्यन्तरी ने उसकी स्त्री जैसा रूप बनाया और रथ पर आकर सवार हो गई। 
स्त्री जब शौच से निवृत्त हो कर सामने आती हुई दिखाई दी तो व्यन्तरी ने पुरुष को कहा 
कि--' वह सामने कोई व्यन्तरी मेरा रूप धारण करके आ रही है। अतः आप रथ को द्रुत गति 
से ले चलें।'' स्त्री ने जब पास आकर देखा तो वह चीख मार कर रोने लगी। व्यन्तरी के कहने 
पर पुरुष रथ को ले चला और पीछे से उसकी स्त्री रोती हुई इसके पीछे-पीछे भागने लगी 
और रो-रो कर कहने लगी कि--'' यह कोई व्यन्तरी बैठी है, इसे उतार कर मुझे ले चलो।'' 
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पुरुष असमणज्जस में पड़ गया कि क्‍या करूं ? 


दोनों स्त्रियां परस्पर विवाद करने लग पड़ीं और दोनों अपने को उस पुरुष की पत्नी 
कहने लगीं। पुरुष ने रोती आ रही स्त्री के कहने पर रथ को जरा शनै:शनै रोकना आरम्भ 
किया। इस प्रकार दोनों स्त्रियां लड़ती हुई अगले ग्राम के पास पहुंच गई। पुरुष और दोनों 
स्त्रियों के कहने पर न्याय करने वाले ने अपनी बुद्धि से काम लिया। दोनों स्त्रियों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर पुरुष को दूर स्थान पर बैठा दिया और कहा-“' जो स्त्री पहले पुरुष को जा 
कर छू लेगी, वह उसी का पति है।'' स्त्री तो भाग कर पुरुष के पास पहुंचने का प्रयत्न कर 
रही थी। परन्तु व्यन्तरी ने वेक्रिय शक्ति से अपने हाथ को लम्बा करके वहां से ही छू लिया। 
तब न्याय करने वालों ने समझ लिया कि अमुक स्त्री है और अमुक व्यन्तरी। इस प्रकार 
न्यायाधीश ने पति के पास उसकी स्त्री को सौंप दिया और व्यन्तरी को वहां से भगा दिया। 
यह न्यायकर्त्ता की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 


१५. स्त्री-एक समय मूलदेव और पुण्डरीक दोनो मित्र कहीं जा रहे थे। उसी मार्ग से 
एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ कहीं पर जा रहा था। पुण्डरीक ने दूर से ही पुरुष के साथ 
जाती हुई स्त्री को देखा और वह उस पर मुग्ध हो गया। पुण्डरीक ने अपनी दुर्भावना को अपने 
मित्र मूलदेव के समक्ष प्रकट किया और कहा--“' यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो मैं जीवित 
रहूंगा अन्यथा मेरी मृत्यु हो जायेगी।'' तब कामासक्त पुण्डरीक को मूलदेव ने कहा-'' आतुर 
मत हो, मैं ऐसा करूंगा कि तुझे स्त्री मिल जाए। '! 

वे दोनों मित्र उक्त स्त्री और पुरुष से अलक्षित शीघ्र ही अन्य मार्ग से होकर उसी रास्ते 
पर आगे पहुंच गए जिस पर स्त्री-पुरुष दोनों जा रहे थे। मूलदेव ने पुण्डरीक को मार्ग से दूर 
एक वनकुज्ज में बैठा दिया और स्वयं दम्पति का मार्ग रोक उस पुरुष से कहने लगा-'' ओ 
महाभाग ! मेरी स्त्री के इस पास की झाड़ी मे बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए उसे देखने के लिए 
अपनी स्त्री को क्षणमात्र के लिए वहां भेज दीजिए।'! अपनी स्त्री को उसने भेज दिया और 
वह पुण्डरीक के पास चली गई। वह क्षण मात्र वहां ठहर कर वापिस लोट आई। आकर 
मूलदेव का वस्त्र पकड कर हंसती हुई कहने लगी-'' आपको मुबारिकवाद ! बहुत सुन्दर 
बच्चा पैदा हुआ है।'' यह मूलदेव ओर स्त्री की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

१६. पति-दो भाइयों की एक सम्मिलित पत्नी थी। लोगों में इस बात की बडी चर्चा 
थी-कि इस स्त्री का अपने दोनों पतियों पर समान राग है। यह बात बढ़ते-बढ़ते राजा तक 
भी जा पहुंची। राजा भी यह बात सुन कर बड़ा विस्मित हुआ। तब मन्त्री ने कहा-'' देव ! 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसका एक पर अवश्य ही विशेष अनुराग होगा।”' राजा ने 
पूछा-'' यह केसे जाना जाए?! मन्त्री ने उत्तर दिया-'' महाराज ! मैं ऐसा उपाय करूंगा, 
जिससे शीघ्र यह जाना जा सके कि किस में अधिक राग भाव है?'! 


एक दिन मन्त्री ने उस स्त्री के पास एक सन्देश लिखकर भेजा कि- “वह अपने दोनों 
पतियों को पूर्व और पश्चिम दिशा में अमुक-अमुक ग्रामों में भेजे और उसी दिन वे सायंकाल 
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को घर वापिस आ जाएं।”' ऐसा आदेश पाकर, स्त्री ने थोड़े रागवाले पति को पूर्ववर्त्ती ग्राम 
में भेजा और जिसके साथ अधिक स्नेह था उसे पश्चिम की ओर के ग्राम में भेजा। जिसको 
पूर्व दिशा में भेजा, उसे जाते समय और लौटते समय दोनों बार सूर्य का ताप सामने रहा। परन्तु 
जिसे पश्चिम मे भेजा, उसे दोनों समय पीठ की ओर सूर्य रहा। ऐसा करने पर मन्त्री ने जाना 
कि “' अमुक से थोडा और अमुक से अधिक अनुराग है।”” यह निर्णय करके मन्त्री ने राजा 
से निवेदन कर दिया। परन्तु राजा ने यह स्वीकार नहीं किया। क्योंकि दोनों को ही पूर्व व 
पश्चिम में जाने की आवश्यकीय आज्ञा थी। इससे विशेषता ज्ञात नहीं होती। 

मन्त्री ने पुनः लेख द्वारा स्त्री को आज्ञा भेजी कि अपने पतियों को एक ही समय दो ग्रामों 
में भेजे। स्त्री ने फिर उसी प्रकार दोनों को समकाल ही ग्रामों में भेज दिया। उधर मन्त्री ने दो 
व्यक्ति एक साथ स्त्री के पास भेजे और उन्होंने समकाल ही जा कर कहा कि “आप के 
पतियों के शरीर में अमुक कष्ट हो गया है, उनकी सार सम्भाल करो।'' तब जिसके साथ 
स्नेह थोड़ा था, उसकी बात को सुनकर उस स्त्री ने कहा कि '“यह तो हमेशा ऐसे ही रहता 
हे।'' दूसरा जिसके प्रति अधिक स्नेह था, उसके लिए कहने लगी-“' उन्हें अधिक कष्ट हो 
रहा होगा। अत: मै पहले उनकी ओर ही जाती हूं।'' ऐसा कह कर पश्चिम की ओर गये हुए 
पति के पास पहले चल दी। यह सारी वार्ता मन्त्री ने राजा से निवेदित की। मन्त्री की बुद्धिमत्ता 
से राजा अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। यह मन्त्री की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

१७, पुत्र-किसी नगर मे एक व्यापारी रहा करता था। उसकी दो पत्नियां थीं, एक के 
पुत्र उत्पन्न हुआ, और दूसरी वन्ध्या थी। परन्तु वन्ध्या स्त्री भी उस बच्चे की अच्छी प्रकार 
से देख- भाल करती और उससे प्यार करती। इस कारण वह बच्चा यह नहीं समझ पाता था, 
कि मेरी माता कौन-सी है। एक बार वह व्यापारी अपनी स्त्रियों और पुत्र के साथ देशान्तर 
मे चला गया। जाते ही व्यापारी को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात्‌ उन दोनों स्त्रियों का परस्पर झगडा 
खडा हो गया। एक कहती कि यह बच्चा मेरा हे, अत: मै ही घर-बार की स्वामिनी हूं।'! 
दूसरी कहती है-'' यह मेरा ही पुत्र है, अत: मैं ही घर की मालकिन हूं।'' इस प्रकार दोनों 
का यह झगड़ा न्यायालय में पहुंच गया। 

मन्त्री ने दोनो का वाद-विवाद सुन कर अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि-'' पहिले 
इन दोनो में घर को सम्पत्ति बांट दो और फिर इस लड़के को आरी से काट कर एक-एक 
भाग दोनों स्त्रियो को दे दिया जाये।'' वज्र के समान मन्त्री के कठोर आदेश को सुन कर 
कम्पायमान और शल्य से बिन्धे हुए हृदय से पुत्र को जननी-माता बड़ी कठिनता और 
दुःख से कहने लगी-'' हाय स्वामिन्‌ ! हे महामन्त्रिन्‌ ! यह मेरा पुत्र नहीं है, न मुझे सम्पत्ति 
से ही कोई प्रयोजन है। घर की स्वामिनी यही स्त्री है और पुत्र भी इसी का है। मैं दूर से ही 
दरिद्र अवस्था में रह कर भी इसके घर जीवित पुत्र को देख कर निज को कृतकृत्य मानूंगी। 
लेकिन पुत्र के बिना यह सारा धन-वैभव और संसार मेरे लिए अन्धकार समान है।'! परन्तु 
दूसरी स्त्री ने कुछ भी न कहा। मन्त्री ने उस स्त्री के ममत्व से जान लिया कि यही बच्चे की 
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असली माता है। इसलिए बच्चा उसी को सौंप दिया तथा गृहस्वामिनी भी उसे ही बना दिया 
और दूसरी वन्ध्या को धक्के मार कर निकाल दिया। यह मन्त्री की औत्पत्तिकी बुद्धि का 
उदाहरण है। 

१८. मधु-सित्थ-मधु-छत्र-किसी कौलिक-जुलाहे की पत्नी दुराचारिणी थी। एक 
बार उसने अपने पति के ग्रामान्तर जाने पर किसी जार-पुरुष से व्यभिचार का आसेवन किया। 
वहां पर उसने जाल वृक्षों के मध्य में मधुछत्र देखा और तत्काल ही घर पर लौट आई। दूसरे 
दिन जब उस का पति मधु खरीदने के लिये बाजार में जाने लगा तो उस की स्त्री ने रोक दिया 
कि आप मधु क्‍यों खरीदते हो, मैं तुम्हे शहद का छत्ता दिखाती हूं। मधु खरीदने के लिए जाते 
हुए को रोककर उसे जालवृक्षों के पास ले गई। परन्तु उसे मधु छत्र दृष्टिगोचर न हुआ। तब 
उसे उस शंका युक्त स्थान पर ले गई, जहां उसने व्यभिचार का आसेवन किया था, और 
कौलिक को मधुछत्र दिखला दिया। कौलिक ने उस प्रकार मधु-छत्र को दिखाते हुए समझ 
लिया कि यहा आकर यह दुराचार का सेवन करती है। यह कोलिक की औत्पत्तिकी बुद्धि 
का उदाहरण है। 


१९, मुद्रिका-किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वह सत्यवादी था। जनता मे यह 
प्रसिद्ध था कि इस पुरोहित के पास जो भी अपनी धरोहर रखता है, चाहे वह कितने समय 
के पीछे मांगे, उसे तत्काल ही लौटा देता है। यह सुनकर एक सीधे और सरल व्यक्ति ने 
अपनी हजार मोहरों की नोली उस पुरोहित के पास धरोहर के रूप म॑ रख दी और स्वयं 
देशान्तर में चला गया। बहुत काल बीतने पर वह सरल व्यक्ति उस नगर मे आया। पुरोहित 
से अपनी धरोहर मांगी। पुरोहित ने बिल्कुल इनकार कर दिया। कहने लगा-'' तू कौन हे? 
कहा से आया है? कैसी तेरी धरोहर है?” उसकी बात को सुन कर और अपनी धरोहर को 
न पाकर वह सरल व्यकित पागल हो गया और “हजार मोहरों की नोली ' का उच्चारण करता 
हुआ इधर-उधर घूमने लगा। 

एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने मन्त्री को जाते हुए देखा ओर उस से कहा-'' पुरोहित 
जी ! मेरी हजार मोहरों की जो नोली आप के पास धरोहर में रखी है, उसे दे दीजिये।'' यह 
सुनकर मन्त्री का मन करूणा से द्रवित हो उठा और राजा से सारी बात जा कर कह सुनाई। 
राजा ने गरीब ओर पुराहित को बुलाया। दोनो राजसभा में आ गए। राजा ने पुरोहित से कहा- 
*' इसकी धरोहर क्यो नहीं देते हो?'' पुरोहित ने उत्तर दिया-'' देव ! मैने इस का कुछ भी 
धरोहर रूप मे ग्रहण नहीं किया है।”' तब राजा मौन हो गया और पुरोहित भी अपने घर चला 
गया। पीछे से राजा ने उस सीधे-सरल व्यक्ति को एकान्त मे बुलाया और पूछा--'' अरे । जो 
तू कहता है, क्‍या यह सत्य हे?'' तब उस सरल व्यक्ति ने दिन, मुहूर्त, स्थान और पास में 
रहे व्यक्तियों के नाम तक गिना दिये। 


तत्पश्चात्‌ एक दिन पुरोहित को बुलाकर राजा उस के साथ खेल मे मग्न हो गया। दोनों 
ने परस्पर अंगूठियां बदल लीं। तब राजा ने पुरोहित को पता न लग पाए, इस प्रकार गुप्त पुरुष 
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को पुरोहित की अंगूठी देकर, उसे कहा कि पुरोहित के घर जा कर उसकी भार्या से कहो- 'कि 
मुझे पुरोहित ने भेजा है, यह नामांकित मुद्रिका आपको विश्वास दिलाने के लिये साथ में 
भेजी है, उस दिन, अमुक व्यक्ति के पास से ली हुई हजार सुवर्ण मोहरों की नोली जो अमुक 
स्थान पर रखी हुई है, शीघ्र भेज दे।”' राजकर्मचारी ने वैसे ही किया। ब्राह्मण की पत्नी ने भी 
प्रत्यय रूप नामांकित मुद्रिका को देखकर कि सच-मुच ही यह मुद्रिका मेरे पति की है, ऐसा 
समझ कर गरीब व्यक्ति की धरोहर को भेज दिया। उस राजपुरुष ने वह नोली राजा को 
समर्पित कर दी। राजा ने बहुत सी नोलियों के बीच में उस नोली को रख कर उस सरल 
व्यक्ति को भी पास बुलाया और पास में पुरोहित को भी बिठा लिया। सरल व्यक्ति नोलियों 
के मध्य अपनी धरोहर को देख कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और उस का पागलपन भी जाता 
रहा। सहर्ष राजा से कहने लगा-'' महाराज के पास रखी हुई इन नोलियों मे मेरी नोली का 
आकार और प्रकार इस जैसा है।'' राजा ने वह नोली उसे सोंप दी ओर पुरोहित की जिह्नाच्छेद 
करके उसे वहा से निकाल दिया। यह राजा की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

२०. अंक-किसी व्यक्ति ने एक साहूकार के पास हजार रुपयो से भरी हुई नोली 
धरोहर मे रखी, और स्वय देशान्तर में भ्रमण करने चला गया। पीछे साहूकार ने उस नोली के 
नीचे के भाग को निपुणता से काट कर रुपये उसमें से निकाल लिये, उनकी जगह खोटे रुपये 
भर उसी प्रकार सी दिया। कुछ काल के बाद वह व्यक्ति घर लौटा और साहूकार से नोली 
मागी। साहूकार से नोली प्राप्त कर घर जाकर जब उसे खोला तो उस में खोटे रुपये पाये। यह 
देख कर वह बहुत दुःखी हुआ और न्यायालय में जाकर अधिकारियों को सारी कहानी सुनाई। 
न्यायाधीश ने नोली के स्वामी से है आआ “तेरी नोली में कितने रुपये थे ?'' उसने कहा-''एक 
हजार रुपये थ। '' न्यायाधीश ने थेली में भरे हुए रुपये निकालकर असली रुपये उस नोली 
मे भरे, केवल उतने शेष रहे जितनी जगह काट कर सी हुई थी। न्यायकर्ता ने इस से अनुमान 
लगाया कि अवश्य ही साहूकार ने खोटे रुपये डाल दिये हैं। न्यायाधीश ने साहूकार से हजार 
रुपये उस व्यक्ति को दिलाये और साहूकार को यथोचित दण्ड दिया। यह न्यायाधीश की 
औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

२१. नाणक-एक व्यक्ति ने किसी सेठ के पास हजार सुवर्ण की मोहरों से भरी थैली 
मुद्रित करके धरोहर मे रख दी। वह पुरुष तत्पश्चात्‌ किसी कार्यवश देशान्तर में चला गया। 
बहुत समय बीत जाने पर उस सेठ ने थेली से शुद्ध सुवर्ण की मोहरें निकाल कर नई और 
घटिया मोहरे उस में डाल कर उसे उसी प्रकार सीकर तथा मुद्रित करके रख दिया। कई वर्षो 
के पीछे जब मोहरों का स्वामी घर आया और सेठ से थैली मांगी तो सेठ ने थैली उसे संभला 
दी। वह व्यक्ति थेली को पहिचान कर अपने नाम की मुद्रा को ठीक पाकर घर ले गया। घर 
जाकर थेली को खोला तो उसमें अशुद्ध सुवर्ण की नकली मोहरें निकलीं। वह सेठ के पास 
गया और कहा-' मेरी मोहरें असली थीं। परन्तु इस में झूठी-नकली मोहरें निकली हैं।'" सेठ 
ने कहा-'' मैं नकली-असली कुछ नहीं जानता, तुम्हारी थैली में जैसी थीं वैसी ही वापिस 
दे दी हैं।'” दोनों का यह झगड़ा अधिक बढ़ गया और न्यायालय में पहुंच गया। न्यायाधीश 
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ने दोनों के बयान लिये। तब न्यायाधीश ने थैली के मालिक से पूछा-““तुम ने किस वर्ष थेली 
धरोहर में रखी थी?'' उस ने वर्ष, दिन आदि बताये। न्यायाधीश ने उन मोहरों को देखा तो 
वे नई ही बनी हुई थीं। न्यायाधीश ने समझ लिया कि ये मोहरें नकली हैं। यह निश्चय कर 
सेठ से असली मोहरें उसे दिला दीं और सेठ को यथोचित दण्ड दिया। यह न्यायकर्ता की 
औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

२२. भिक्ष-किसी व्यक्ति ने एक संन्‍्यासी के पास एक हजार सोने की मोहरें धरोहर 
में रखीं और स्वयं विदेश में चला गया। कुछ समय के पश्चात्‌ वह लौट कर घर आया और 
संन्‍्यासी से मोहरें मांगीं। परन्तु वह टाल-मटोल करने लगा और आज-कल करके समय 
निकालने लगा। वह व्यक्ति उसके इस व्यवहार से दु:खी हो गया, क्योंकि वह उसे उसकी 
धरोहर नहीं दे रहा था। 

एक दिन उस व्यक्ति को कुछ जुआरी मिल गये। उसने उन से अपना सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया। जुआरियों ने कहा-''कि हम तुम्हारी धरोहर दिला देंगे और उससे संकेत कर के चले 
गये। उसके बाद्द जुआरी गेरुएं रंग के कपडे पहन कर संन्यासियों का वेष धारण कर हाथ 
में सोने की खूंटियां लेकर चले और भिक्षु के पास पहुंच कर उन्होंने कहा-''हम विदेश में 
परिभ्रमण के लिये जा रहे हैं हमारे पास ये सोने की खूंटियां हैं, आप इन्हें अपने पास रख ले, 
क्योंकि आप बड़े सत्यवादी महात्मा हैं।'” उसी समय वह धरोहर वाला व्यक्ति भी पूर्व 
संकेतानुसार वहां आ गया और महात्मा से बोला-'' महात्मा जी ! वह हजार मोहरो की थेली 
मुझे वापिस दे दीजिए।'' महात्मा उन आगंतुक वेषधारी संन्यासियों के सामने खूंटियों के 
लोभवश तथा अपने अपयश के भय से इन्कार नहीं कर सका और हजार मोहरें लौटा दीं। 
वह अपनी थेली लेकर चलता बना। पीछे से संन्‍्यासी भी कार्यवश भ्रमण करने के कार्यक्रम 
को स्थगित करने के बहाने अपने घर वापिस लोट गये। भिक्षु अपने किये पर पश्चात्ताप करने 
लगा। यह जुआरियों की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

२३. चेटक-निधान-दो व्यक्ति परस्पर घनिष्ट मित्र थे। उनमे एक सरल स्वभाव का 
था तथा दूसरा मायावी ओर धूर्त था। किसी समय वे दोनों बाहर जंगल प्रदेश में गये हुए थे। 
वहां उन्हें एक गड़ा हुआ निधान उपलब्ध हो गया। तब उन में से जो मायावी था उसने मित्र 
से कहा-' मित्र । हम इस निधान को कल शुभ दिन और नक्षत्र मे यहां से ले जायेंगे। '” दूसरे 
मित्र ने सरल स्वभाव के कारण उसकी बात को स्वीकार कर लिया और दोनों अपने घर पर 
लौट आये। घर लौटकर मायावी मित्र उसी रात्रि में उस निधान के पास वापिस गया, वहां 
से सारा धन निकाल कर उस स्थान पर कोयले भर कर अपने घर चला आया। दूसरे दिन वे 
दोनों मित्र पूर्व निश्चयानुसार निधान की जगह पर गये। वहां जाकर उन्हें धन के स्थान पर 
कोयले मिले। यह देख कर मायावी सिर और छाती पीट कर रोने लगा और कहने लगा-'' हाय ! 
हम कितने भाग्यहीन हैं, कि देव ने आखें देकर हम से छीन लीं, जो हमें निधान दिखा कर 
कोयले दिखाये। इस प्रकार बार-बार कहता और दूसरे मित्र से अपने कपट को छिपाने के 
लिए उसकी ओर देखता भी जाता। यह दृश्य देख कर सरल मित्र को ज्ञात हो गया कि यह 
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सारी कार्रवाई इसी की है। उसने अपने भावों को छिपाते हुये मायावी मित्र को शान्त्वना देते 
हुए कहा-' मित्र ! क्यों रोते हो, इस प्रकार खेद और दुःख प्रकट करने से निधान वापिस 
थोडे ही आयेगा?'' इस प्रकार वे वहां से अपने-अपने घर पर वापिस चले आए। 

सरल स्वभावी मित्र ने इस बात का बदला लेने के लिये मायावी मित्र की सजीव जैसी 
प्रतिकृति बनवायी और दो बन्दर पाल लिये। वह प्रतिमा के हाथों, जंघा, शिर, पैर आदि पर 
बन्दरों के खाने योग्य वस्तु रख देता। बन्दर प्रतिमा के साथ खेलते और उस पर रखे हुए पदार्थों 
को खाते यह नित्य प्रति का काम हो गया। इस प्रकार बन्दर प्रतिमा से परिचित हो गये और 
बिना पदार्थों के भी उस से खेलते रहते। 

तत्पश्चात्‌ एक पर्व दिन पर उस सरल मित्र ने मायावी मित्र के घर जाकर कहा 
कि-'' आज अमुक पर्व है, हमने खाना बना रखा है। आप अपने दोनों पुत्रों को मेरे साथ भेज 
दीजिए। भोजन के समय दोनों पुत्र वहां पर आ गये। बड़े आदर से उनको भोजन कराया और 
पीछे दोनों को सुखपूर्वक किसी स्थान पर छिपा कर रख छोडा। जब थोड़ा सा दिन शेष रहा, 
तब मायावी अपने बच्चों को बुलाने के लिए आया। मित्र के आने का समाचार जान कर 
सरल स्वभावी मित्र ने प्रतिमा को वहां से उठा दिया और आसन बिछा कर मायावी को वहां 
सम्मान पूर्वक बैठा कर कहने लगा-''मित्र आपके दोनों लड़के बन्दर हो गये हैं। मुझे इस 
बात का बहुत खेद है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए उसने बन्दरों को छोड़ दिया। वे 
किलकिलाहट करते हुए पूर्वाभ्यास के कारण उस मायावी पर आ चढे। कभी सिर पर, कभी 
कन्धों पर चढ़कर उस से प्यार करने लगे। तब सरल मित्र ने मायावी से कहा-'मित्र ! ये 
आप के दोनों पुत्र है, इसीलिए आप से प्यार करते है।'” मायावी यह देख कर कहने लगा- 
“क्या कभी मनुष्य भी बन्दर हो सकते हैं ?'' सरल मित्र बोला ““यह आप के कर्मो के 
अनुसार ऐसा हो गया है, तथा सुवर्ण भी कोयला बन सकता है तो कया बच्चे बन्दर नहीं बन 
सकते ? हमारे दुर्भाग्य से जेसे सोना कोयला बन गया, वैसे ही बच्चे भी बन्दर बन गए हैं। 
तब मायावी सोचने लगा '' इसे मेरी चालाकी का पता लग गया है, यदि में शोर मचाऊंगा तो 
कहीं राजा को पता लग जाने से वह मुझे पकड़ लेगा, मेरे पुत्र भी मनुष्य न बन सकेंगे।'' यह 
सोचकर मायावी ने यथातथ्य सारी घटना मित्र से कह दी और उस को आधा भाग धन का 
दे दिया। सरल मित्र ने भी उसके पुत्रों को बुलाकर उसके समर्पित कर दिया। यह सरल मित्र 
की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

२४. शिक्षा-धनुर्वेद -कोई पुरुष धनुर्विद्या में अत्यन्त कुशल था। वह एक बार भ्रमण 
करता हुआ किसी समृद्ध नगर में पहुंचा और वहां के धनिक व्यक्तियों के लड़कों को एकत्र 
करके उन्हें धनुर्विद्या सिखाने लगा। उन धरनुर्विद्या आदि सीखने वाले विद्यार्थियों ने अपने 
कलाचार्य को शिक्षा के बदले में बहुत धन आदि उपहार स्वरूप भेंट किया। जब लडकों के 
अभिभावकों को यह ज्ञान हुआ कि लड़कों ने इस शिक्षक को बहुत द्रव्य दिया है, तो वे बहुत 
चिन्तित हुए। उन्होंने निर्णय किया, जब यह द्रव्य लेकर अपने घर जायेगा, तब इसे मार कर 
सारा धन वापिस ले लेंगे। उनके इस निर्णय का उस शिक्षक को भी किसी प्रकार पता लग गया। 
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यह जान लेने के पश्चात्‌ शिक्षक ने ग्रामान्तर में रहने वाले अपने बन्धुओं को किसी 
प्रकार सूचना भेजी कि “मैं अमुक रात्रि को नदी में गोबर के पिण्ड प्रवाहित करूंगा, आप 
उन्हें पकड॒ लेना।”! उन्होंने भी इस बात को स्वीकार करके उत्तर भेज दिया। इसके अनन्तर 
धनुर्विद्या के शिक्षक ने द्रव्य से मिश्रित गोबर के पिंड बनाये और उन्हें धूप में अच्छी तरह 
से सुखा लिया। तत्पश्चात्‌ धनिकों के पुत्रों से कहा-'' हमारे कुल में यह परम्परा है कि जिस 
समय शिक्षा का कार्यक्रम पूर्ण हो जाये, उसके अनन्तर अमुक तिथि व पर्व में स्नान करके 
मन्त्रों के उच्चारण पूर्वक रात्रि में गोबर के सूखे पिण्ड नदी में प्रवाहित किये जाते हैं।'” अत: 
अमुक रात्रि में ऐसा कार्यक्रम होगा। उन कुमारो ने अपने गुरु की इस बात को स्वीकार कर 
लिया। तब निश्चित रात्रि में उन कुमारों के साथ उसने स्नानपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुए 
सभी गोबर के पिण्ड नदी में विसर्जित कर दिये और घर वापिस लौट आये तथा वे पिण्ड 
उस के बन्धुओं ने प्राप्त कर लिए और अपने ग्राम में ले गये। 


कुछ दिन बीतने पर धनिकों के पुत्रों व उनके सगे-सम्बन्धियों से विदाई लेकर केवल 
वस्त्र मात्र पहिन कर अपने आप को सबके समक्ष दिखला कर कलाचार्य वहां से चल दिया। 
लड़कों के अभिभावकों ने समझ लिया कि इसके पास कुछ नहीं है, इस कारण उसे लूटने 
और मारने का विचार छोड़ दिया और वह कुशलतापूर्वक अपने ग्राम में वापिस पहुंच गया। 
यह कलाचार्य की औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

२५. अर्थशास्त्र-नीतिशास्त्र-एक वणिक था, उसकी दो पत्नियां थीं। एक के पुत्र था 
और दूसरी वन्ध्या थी। परन्तु पुत्र का दोनों ही विशेष ममत्व पूर्वक लालन-पालन करती थी 
और लड़के को यह ज्ञान नहीं होता था कि मेरी जननी कौन सी है। एक बार वह बनिया 
अपनी दोनों पत्नियों और पुत्र के साथ भगवान सुमतिनाथ की जन्म भूमि में पहुंच गया। वहा 
पहुंचने के पीछे अकस्मात्‌ उस वणिक का देहान्त हो गया। उसके मरने के पीछे दोनों पत्लियों 
में पुत्र और गृहसम्पत्ति के लिये झगड़ा आरम्भ हो गया। दोनो ही पुत्र पर अपना अधिकार 
बताने से घर की स्वामिनी बनना चाहती थीं, यह कलह राज दरबार में गया। परन्तु फिर भी 
निर्णय न हो सका। इस विवाद को भगवान सुमतिनाथ की गर्भवती माता ने सुन लिया। माता 
सुमंगला ने दोनों सपत्नियों को अपने पास बुलाया। माता सुमंगला ने कहा-“' कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ मेरे यहां पुत्र का जन्म होगा। वह बड़ा होगा और इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर 
तुम्हारा झगड़ा निपटायेगा, तब तक तुम यहा पर रहो ओर निर्विशेषता से खाओ पीयो और 
सुखपूर्वक निवास करो।'' यह सुनकर जिसका पुत्र नहीं था वह सोचने लगी-'' चलो, इतने 
समय तक तो यहां रह कर आनन्द लो, पीछे जो होगा, देखा जायेगा।”' वन्ध्या ने सुमगंला देवी 
की इस बात को स्वीकार कर लिया। इस से रानीजी ने जान लिया कि बच्चे की माता यह 
नहीं है और उसे वहां से तिरस्कृत कर निकाल दिया और बच्चा उसकी माता को देकर 
गृहस्वामिनी भी उसे ही बना दिया। यह माता सुमंगला की अर्थशास्त्र विषयक औत्पत्तिकी 
बुद्धि का उदाहरण है। 


है 320 % 


२६. इच्छामहं--( जो तुम चाहो वह देना )-एक सेठ की मृत्यु हो गई। उसकी स्त्री सेठ 
के द्वारा ब्याज आदि पर दिये गये रुपये को प्राप्त नहीं कर पाती थी। तब स्त्री ने अपने पति 
के मित्र को बुलाया और कहा-“' जिन लोगों के पास मेरे पति ने रुपये ब्याज पर दिये हैं, उनसे 
उग्राही कर के मुझे दिला दो।”' पति के मित्र ने कहा कि-' यदि तुम मुझे भी उस में से भाग 
दो तो दिला दूंगा।'” तब स्त्री ने कहा “जो तू चाहता है, वह मुझे दे देना।'” पश्चात्‌ उस मित्र 
ने लोगों से सारा रुपया वसूल कर लिया। सारा रुपया लेने के पश्चात्‌ स्त्री को थोडा देने 
और स्वयं अधिक लेने की उसकी भावना हुई । स्त्री ने कहा-'' मैं थोड़ा भाग नहीं लूंगी।'' 
अधिक वह नहीं देता था। यह झगड़ा न्यायालय में चला गया। न्यायकारी पुरुषों की आज्ञा 
से सारा धन वहां मंगवाया गया। उसके दो छोटे और बड़े भाग करके रख दिये। न्यायकारी 
पुरुषों ने मित्र से पूछा-'“तू किस भाग को चाहता हे?'' उस ने कहा-' 'मैं बडे भाग को 
चाहता हूं।'' तब न्यायाधीश ने स्त्री के कहे हुए शब्दों का अर्थ विचारा कि-''जो तू चाहता 
है, वह मुझे देना।'' न्यायाधीश ने कहा-'' तुम बड़े भाग को चाहते हो, इसलिये बडा भाग 
इस स्त्री को दो ओर दूसरा तुम ले लो।”” इस प्रकार झगड़ा निपटाने में काररणिको की 
औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण हे। 

२७, शतसहस्त्र-( लाख ) एक परिव्राजक था। उसके पास चान्दी का बहुत बड़ा पात्र 
था, जिस का नाम परिब्राजक ने 'खोरक ' रखा हुआ था। परित्राजक जिस बात को एक बार 
सुन लेता था, अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसे अक्षरश: स्मरण कर लेता था। अपनी प्रज्ञा के 
अभिमान से सर्वजनों के सामने उसने प्रतिज्ञा की कि-'*जो व्यक्ति मुझे अश्रुतपूर्व अर्थात्‌ 
पहले न सुनी हुई बात सुनायेगा, मैं उसे यह चान्दी का पात्र दे दूंगा।'” यह प्रतिज्ञा सुनकर 
चान्दी के पात्र के लोभ से कई व्यक्ति आए। परन्तु कोई भी ऐसी बात न सुना सका। आगन्तुक 
जो भी बात सुनाता, परिव्राजक अक्षरश : अनुवाद करके उसी समय सुना देता और कह देता 
से “यह बात मैंने सुन रखी है अन्यथा मै कैसे सुनाता।'' इस कारण उसकी प्रसिद्धि सर्वत्र 

ल गई। 

यह वृत्तान्त किसी सिद्धपुत्र ने सुना ओर कहा कि-'' मैं ऐसी बात कहूगा जो परित्राजक 
ने न सुनी हो।'' सब लोगों के सामने राजसभा मे यह प्रतिज्ञा हो गयी। तब सिद्धपुत्र ने यह 
पाठ पढ़ा- 

““तुज्झ पिया मह पिउणो, धारेइ अणूणगं सयसहस्सं । 
जह सुयपुव्वं दिज्जठ, अह न सुयं खोरयं देसु ॥'' 

अर्थात्‌-' तेरे पिता ने मेरे पिता के एक लाख रुपये दने हैं। यदि यह बात तुमने सुनी 
है, तो अपने पिता का एक लाख रुपये का कर्ज चुका दो, यदि नहीं सुनी है तो मुझे अपनी 
प्रतिज्ञा अनुसार खोरक--चान्दी का पात्र दे दो।'' यह सुनकर परित्राजक को अपनी पराजय 
माननी पड़ी और चांदी का पात्र सिद्धपुत्र को प्रतिज्ञा के अनुसार देना पड़ा। यह सिद्धपुत्र की 
औत्पत्तिकी बुद्धि का उदाहरण हुआ। 
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२ लैजयिकी बुद्धि का लक्षण 


मूलम्‌-१. भरनित्थरण समत्था, तिवग्ग-सुत्तत्थ-गहिय-पेयाला । 
उभओ लोग फलवई, विणयसमुत्था हवइ बुद्धी ॥ ७३ ॥ 
छाया- १. भरनिस्तरणसमर्था, त्रिवर्ग-सूत्रार्थ-गृहीत-पेयाला । 
उभय-लोकफलवती विनयसमुत्था भवति बुद्धि: ॥ ७३ ॥ 
पदार्थ-विणय--विनय से, समुत्था--समुत्पन्न, बुद्धी -बुद्धि, भर - भार, नित्थरण--निर्वाह 
करने, समत्था-समर्थ है, तिवग्ग-त्रिवर्ग का वर्णन करने वाले, सुत्तत्थ-सूत्र और अर्थ का, 
पेयाला-प्रधान सार, गहिय-ग्रहण करने वाली, उभओ-लोग-दानों लोक मे, फलवबई- 
'फलवती, भबड़-होती है। 
भावार्थ-विनय से पैदा हुई बुद्धि कार्य भार के निस्तरण-वहन करने में समर्थ होती 
है। त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ, काम का प्रतिपादन करने वाले सूत्र तथा अर्थ का प्रमाण-सार 


ग्रहण करने वाली है तथा यह विनय से उत्पन्न बुद्धि इस लोक और परलोक में फल देने 
वाली होती है। 


२ वैनयिकी बुद्धि के उदाहरण 


मूलम्‌-२. निमित्ते*-अत्थसत्थे" अ, लेहे' गणिए* अ कूव" अस्से*' य । 
गदृ॒भ*-लक्खण* गंठी', अगए!" रहिए!" य गणिया*' य ॥ छ४ ॥ 

३. सीआ साडी दीहं च्र तणं, अवसव्वयं च कुंचस्स' । 
निव्वोदए'* य गोणे, घोडग पडणं च रुक्खाओ" ॥ ७५ ॥ 

छाया-२. निमित्ते'-अर्थशास्त्रे' च, लेखे' गणिते" तर" कृपाश्वौ" च। 
गर्दभ*-लक्षण*-ग्रन्थ्य'-गदा:'”, रथिकएच*' गणिका"* चव ॥ छ४ड ॥ 

३. शीता शाटी दीर्घज्चय तृणम्‌, अपसव्यज्च क्रोज्चस्य'३ । 

नीव्रोदक च्व गौ, घोटक-( मरणं ) पतनऊ्च वृक्षात्‌" ॥ ७५ ॥ 

२. निमित्त-किसी नगर में एक सिद्धपुत्र रहता था। उसके दो शिष्य थे। सिद्धपुत्र ने उन 

दोनों को समान रूप से निमित्त शास्त्र का अध्ययन कराया। एक शिष्य बहुमान पूर्वक गुरू 
की आज्ञा का पालन करता, गुरु जिस प्रकार भी उसे आज्ञा देते, वह उसी प्रकार स्वीकार कर 
लेता और अपने मन में निरन्तर मनन-चिन्तन करता रहता था। विमर्श करते समय यत्किचित्‌ 
सन्देह उत्पन्न होने पर गुरुचरणों मे उपस्थित होकर, विनययुत शिर नमाकर, वन्दन करके 
सम्मान पूर्वक अपनी शंका का समाधान करता। इस तरह निरन्तर विचार करते रहने से निमित्त 
शास्त्र का अभ्यास करते-करते उसे तीक्ष्ण बुद्धि उत्पन्न हो गई। परन्तु दूसरे शिष्य की सभी 
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प्रवृत्तियां भिन्‍न थीं। अत: वह गुणविकल था। 


एक समय वे दोनों गुरु की आज्ञा से किसी ग्राम में जा रहे थे। रास्ते में दोनों ने बडे-बडे 
पाओं के चिन्ह देखे। पदचिन्ह को देखकर विचारशील विनयवान्‌ शिष्य ने अपने गुरुभआ्राता 
से पूछा-''ये पाओं के चिन्ह किसके हैं?'' उत्तर में वह बोला--''मित्रवर ! यह भी कोई 
पूछने जैसी बात है? यह स्पष्ट ही हाथी के पदचिन्ह हैं।'' विमृश्य भाषी शिष्य ने कहा-'' भैया ! 
ऐसा मत कहो, ये पदचिन्ह हस्तिनी के हैं, और वह हस्तिनी वाम नेत्र से काणी है, उस पर 
कोई रानी सवार है तथा वह सधवा है और गर्भवती भी है एवं आजकल में ही उसके प्रसव 
होने वाला है, उसे एक पुत्र का लाभ होगा।'' 


इस प्रकार कहने पर अविचारशील बोला-'' तुम यह किस आधार से कह रहे हो ?'! 
विनयी बोला-''विश्वास का होना ही ज्ञान का सार है और यह तुम्हें आगे जाकर प्रत्यक्ष में 
स्पष्ट हो जायेगा। '” ऐसा कहते हुए वे दोनों अपने निर्दिष्ट ग्राम में पहुंच गए। उन्होंने ग्राम के 
बाहर बहुत बडे सरोवर के किनारे पर रानी के दल-बल का आवास (पड़ाव) देखा। उधर वाम 
नेत्र से काणी एक हस्तिनी दिखाई दी। उसी समय किसी दासी ने आकर मन्त्री से कहा-' ' महाराज 
को बधाई दीजिए, उन्हें पुत्र का लाभ हुआ है।”' 

यह सब कुछ देख कर विनीत शिष्य ने दूसरे से कहा-' ' आपने दासी के वचन सुने? '” 
वह बोला-' ' मैंने सब जान लिया, आपका ज्ञान अन्यथा नहीं है।'' इसके बाद दोनों हाथ-पैर 
धोकर तालाब के किनारे वट वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। उसी समय एक वृद्धा 
सिर पर पानी का घड़ा रखे उनके सामने आई। उसने दोनों को देखकर विचारा-'' ये अच्छे 
विद्वान प्रतीत होते हैं, तो क्यों न अपने विदेशगत पुत्र के बारे में पूछ लूं।'” और तभी प्रश्न 
करते समय उसके सिर से पानी का भरा हुआ घट भूमि पर गिर गया और शतश;: ठीकरियों 
मे परिणत हो गया। उसी समय अविनीत बोल उठा--'' बुढिया ! तेरा पुत्र भी घड़े की भान्ति 
मृत्यु को प्राप्त हो गया है।'' यह सुनकर विनयी बोला--'' मित्र। ऐसा मत कहिए, इसका पुत्र 
घर आया हुआ है।'' तब उसने वृद्धा से कहा, '“'माता ! घर जाओ और अपने पुत्र का मुख 
देखो।'' यह सुन कर बुढ्या पुनरुज्जीवित की भान्ति विनयी को शतश: आशीर्वाद देती हुई 
अपने घर चली गई। घर जाकर धूलि से भरे हुए पैरों सहित लड॒के को देखा। पुत्र ने माता के 
चरणों मे प्रणाम किया और मा ने उसे आशीर्वाद दिया तथा नेमित्तिक की बात उसे सुनाई। 
पुत्र को पूछकर बुढ़िया ने कुछ रुपये और वस्त्रयुगल उस विनयी शिष्य को भेट स्वरूप अर्पण 
किए। 

अविनीत यह सब देख कर दु:खित होकर अपने मन में सोचने लगा-'' निश्चय ही गुरु 
ने मुझे अच्छी तरह नहीं पढाया, अन्यथा मुझे भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त होता, जैसा कि इसको 
है।'' गुरु का कार्य करके दोनों गुरु के पास वापिस पहुंचे। विनयी ने गुरु को देखते ही 
बद्धाञ्जलि सिर झुका बहुमान-पूर्वक आनन्दाश्रुओं से भरे नेत्रों से गुरु के पादारविन्दों में अपने 
सिर को रख कर नमस्कार किया, किन्तु दूसरा किजिचन्मात्र भी न झुका, अभिमान की अग्नि 
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के धुएं को अन्दर ही अन्दर धारण किये, पत्थर के स्तंभ की तरह खड़ा रहा। तब गुरु ने 
अविनीत को कहा-* अरे ! तू नमस्कार क्यों नहीं करता?!” वह बोला-'' महाराज ! आपने 
जिसको सम्यक्‌ प्रकार से पढ़ाया है, वही आपके चरणों में पडेगा, में नहीं।'' गुरु ने उत्तर 
दिया-क्या तुझे सम्यकतया नहीं पढ़ाया 2”” तब उसने पूर्वोक्त सारा वृत्तान्त गुरु से कह 
दिया, यावत्‌ इसका ज्ञान सत्य है और मेरा असत्य। पुन: गुरु ने विनयी से पूछा-'“वत्स ! 
कहो, तुमने यह सब कैसे जाना?'' तब विनयी शिष्य ने कहा-'' मैने आपके चरणों के प्रताप 
से विचार किया कि-यह तो भलीभान्ति ज्ञात है कि ये हाथी रूप के पैर हैं; विशेष विचार 
किया कि हाथी के पैर हैं या हथिनी के? पुन: पेशाब को देख कर जाना कि ये पांव हस्तिनी 
के हैं। मार्ग के दक्षिण पार्श्व में बाड़ के लिये लगाये गये बल्‍ली और पत्र आदि खाए हुए 
थे, इससे निश्चय किया कि वह हस्तिनी वाम नेत्र से काणी है। अन्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 
हो सकता जो इस प्रकार जन समूह के साथ हाथी पर आरूढ़ होकर जाये। तब यह निश्चय 
किया कि अवश्य ही यह कोई राजकीय व्यक्ति है और उसने हस्तिनी से उतर कर लघुशंका 
की है। लघुशका से निश्चय किया कि यह रानी हो सकती है। वृक्ष के साथ लगे हुये रक्तवस्त्र 
के तन्तुओ से ज्ञात किया कि वह सधवा है। दक्षिण हाथ भूमि पर रख कर खड़ी हुई है, इससे 
जाना कि वह गर्भवती है। दक्षिण चरण अधिक भारी होने से जाना कि आज कल में प्रसव 
होगा। इन सब निमित्तों से मैं समझ गया कि उसके लडका उत्पन्न होगा।'' 


वृद्धा स्त्री के प्रश्न के तत्काल ही घट के गिरने से विचार किया कि-यह घट जहा से 
उत्पन्न हुआ है, उसी में मिल गया। इससे मैने जान लिया कि बुढ़िया का पुत्र घर आ गया 
है।'' ऐसा कहने के अनन्तर गुरु ने विनयी शिष्य को स्नेहमयी दृष्टि से देखते हुए प्रशंसा की। 
द्वितीय शिष्य से कहा कि- “यह तेरा दोष है, तू न तो विचार कर काम करता है ओर न मेरी 
आज्ञा का ही पालन करता है। हमारा अधिकार तो तुम्हे शास्त्र का अध्ययन कराने का है, 
विमर्श तो तुमने ही करना है।'' यह विनय से उत्पन्न शिष्य की ब्रनयिकी बुद्धि का उदाहरण 
है। 

२. अत्थसत्थे--अर्थशास्त्र पर कल्पक मन्त्री का उदाहरण है, जो कि टीकाकार ने नाम 
मात्र से सकेतित किया है। अत: इसका विवरण उपलब्ध नहीं हो सका। 

३. लेख-लिपि का परिज्ञान-यह भी विनयवान्‌ शिष्य को ही होता हे। 

४. गणित-गणित में प्रवीणता भी तैनयिकी बुद्धि का चमत्कार है। 

७५. कूप- किसी ग्रामीण ने एक भूवेत्ता से पूछा कि-- “ अमुक स्थल पर कितनी दूरी 
पर पानी निकलेगा?! भूवेत्ता ने कहा कि-'' अमुक परिमाण में भूमि को खोदो।'' ग्रामीण 
ने उसी प्रकार खोदकर कहा-' यहां पानी नहीं निकला। ' तब भूमि के परीक्षक ने कहा-'' पार्श्व 
भुभाग पर एड़ी से प्रहार करो।”' एडी से ताड़ित करने पर तत्काल ही जल निकल आया। यह 
भूगर्भवेत्ता पुरुष की वैनयिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

६. अश्व- (घोड़ा )-बहुत से व्यापारी द्वारिकापुरी में घोड़े बेचने गये। नगरी के राजकुमारों 
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ने बहुत बड़े डील-डौल के बडे मोटे-ताजे घोड़े खरीद लिए। परन्तु घोड़ों की परीक्षा में 
प्रवीण वासुदेव ने एक दुबले-पतले घोड़े का सौदा किया। जब घुड़सवारी का समय आता 
तो बडे आकार प्रकार के घोड़े पीछे रह जाते और वासुदेव का दुबला-पतला घोड़ा सबसे आगे 
निकल जाता। यह वासुदेव की वैनयिकी बुद्धि का उदाहरण है। 

७, गर्दभ-एक राजा जब यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तो उसके मस्तिष्क में यह 
धुन सवार हो गई कि ““तरुण ही सब कार्यो में कुशल हो सकते हैं और तरुणावस्था ही 
सर्वश्रेष्ठ होती है। यह विचार कर राजा ने अपनी सेना से सभी अनुभवी और बयोवृद्ध 
योद्धाओं को निकाल, उनके स्थान पर युवा लड॒कों की सेना में भरती कर ली। एक बार राजा 
किसी देश पर चढाई करने जा रहा था। मार्ग में एक बीहड़ अटवी में मार्ग भूल जाने से सभी 
युवा सैनिक और कर्मचारियों समेत राजा पानी के अभाव में प्यास से व्याकुल हो गये। तब 
किंकर्त्तव्यविमूढ राजा से किसी ने प्रार्थना की '' महाराज । यह विपत्तिसागर किसी वृद्ध पुरुष 
की बुद्धि के बिना पार नही किया जा सकता, इसलिए किसी वृद्ध पुरुष की खोज की 
जाए।'' उसी समय राजा ने समस्त सैन्यदल मे उद्घोषणा करवाई। यह घोषणा एक पितृभक्त 
सैनिक ने सुनी, जो अपने अनुभवी वृद्ध पिता को गुप्त बेष में साथ ले आया था। युवा सैनिक 
ने घोषणा सुन कर राजा मे कहा-'' महाराज। मेरे पिता जी यहां उपस्थित है। '' राजाज्ञा से वृद्ध 
का राजा के पास ले जाया गया। राजा ने विनयपूर्वक पूछा-'' महापुरुष ! मेरी सेना को पानी 
कैसे मिलेगा? '' वृद्ध बोला-'' देव » गधों को स्वतन्त्र रूप से छोड़ दीजिये, जहां पर वे भूमि 
को सूघे, उसी स्थान पर पानी समझ लेना चाहिए।'' राजा ने उसी प्रकार किया और पानी प्राप्त 
कर सभी सैनिक स्वस्थ हो, अपने गन्तव्य की ओर चल पडे। यह स्थविरपुरुष की वैनयिकी 
बुद्धि है। 

८. लक्षण-घोडों के एक व्यापारी ने घोड़ों की रक्षा के लिये एक व्यक्ति को नियुक्त 
किया ओर उससे कहा कि--' वेतन मे तुम्हें दो घोडे मिलेंगे।'' सेवक ने यह स्वीकार कर 
लिया। घोडो की रक्षा करते हुए घोड़ों के स्वामी की कन्या से उसका स्नेह हो गया। सेवक 
ने कन्या से पूछा-'' कौन से घोडे अच्छे हैं ?'' लंडकी ने उत्तर दिया-यूं तो सभी घोड़े अच्छे 
हैं, परन्तु-पत्थरो से भरे कुप्पे को वृक्ष पर से गिराने के शब्द से जो घोड़े भयभीत न हों, वही 
श्रेष्ठ हैं।'' सेवक ने उसी प्रकार सभी घोड़ों की परीक्षा की। उनमें दो घोड़े जो लक्षण सम्पन्न 
थे, वे परीक्षण में निर्भय निकले। जब वेतन देने का समय आया, तब उसने कहा-' मुझे 
अमुक दो घोडे दे दीजिये।'” अश्वस्वामी ने कहा-/' अरे भाई । इन दोनों का क्‍या करेगा? !! 
और जो मनोज्ञ हैं, ले ले। परन्तु वह नहीं माना। तत्पश्चात्‌ अश्वस्वामी ने अपनी स्त्री से 
कहा-'' यह सेवक वेतन में अमुक घोडे मांगता है। अत: इसे गृहजामाता बना लेते हैं, नहीं 
तो यह इन जातिसम्पन् श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त घोड़ों को वेतन में ले जायेगा।'” किन्तु उसको 
स्त्री नहीं मानी। तब स्वामी ने उसे समझाया कि इन घोडों के रहते हुए और भी गुणयुकत घोड़े 
हो जायेंगे और अपने परिवार में भी सभी प्रकार से उन्‍नति होगी, अन्यथा घोडे चले जाने से 
सभी प्रकार से हानि होगी। यह सुन कर वह मान गई और अश्वरक्षक से अपनी कन्या का 
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विवाह करके उसे गृहजामाता बना लिया। यह अश्वस्वामी की विनय से उत्पन्न बुद्धि है। 

ग्रन्थि-पाटलीपुत्र में मुरुण्ड नामक राजा रहता था। किसी अन्य राजा ने मुरुण्ड राजा 
को तीन विचित्र वस्तुएं भेजी, जैसे-ऐसा सूत जिसका किनारा नहीं था। एक लाठी जिसकी 
गाठ का पता न लगे और एक डिब्बा जिसके द्वार का पता न लग सके। उन सब पर लाख 
को ऐसा चिपकाया था कि किसी को ज्ञात न हो सके। राजा मुरुण्ड ने यह कौतुक सभी 
सभासदों को दिखाया। परन्तु किसी को ज्ञात न हो सका कि क्या कारण है। तब राजा ने 
आचार्य पादलिप्त को सभा में बुलाकर पूछा-'' भगवन्‌ ! क्या आप जानते हैं-कि यह क्या 
रहस्य है?'” आचार्य बोले-'' हां में जानता हूं।'” आचार्य ने गर्म पानी में सूत्र को डाला। गर्म 
पानी से लाक्षा गल गई और सूत्र का किनारा दिखाई दिया। इसी प्रकार यष्टि भी पानी में डाली 
जो गांठ वाला भारी किनारा था वह पानी में डूब गया, उससे ज्ञान हुआ कि यष्टि में अमुक 
किनारे पर गांठ है। फिर डिब्बे को भी गर्म पानी में डाला, लाक्षा पिघल जाने से डिब्बे का 
द्वार दिखाई दिया। राजा ने आचार्य से पूछा, “महाराज ' आप भी ऐसा कोई कौतुक करें, जिसे 
में वहां पर भेज सकृ।'” तब आचार्य ने तुम्बे का एक खण्ड सावधानी से हटा कर उसमें रत्न 
भर दिये तथा तुम्बे को बडी सावधानी से बन्द कर दिया और परराष्ट्र के पुरुषो से कहा-'' इसे 
तोडे बिना इसमें से रत्न निकाल लेना। परन्तु वे ऐसा न कर सके। यह पादलिप्ताचार्य की 
विनयजा बुद्धि का उदाहरण है। 


१०. अगद-किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। परन्तु उसके पास सेना बहुत 
थोड़ी थी। अत: उसके शत्रु राजा ने उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया। परचक्र से घिरने 
पर राजा ने कहा-''जिसके पास भी विष हो, वह ले आए, जिससे पानी में डाल कर शत्रुओं 
को नष्ट किया जा सके।'” तब राजाज्ञा से पानी को विषमय बना दिया गया। उसी समय एक 
वैद्य जी परिमित विष लेकर आया और राजा को समर्पण कर कहा-'' देव ! यह लीजिये विष 
लाया हूं।'” राजा अल्पमात्रा मे विष को देख कर वैद्य पर क्रुद्ध हुआ। वैद्य ने निवेदन 
किया-'' महाराज ! यह सहस््रभेदी विष है, आप क्रोध न करें।”' राजा ने पूछा-''यह केसे 
हो सकता है ?'” तब वेद्य ने राजा से प्रार्थना की-' “देव ! कोई बूढा हाथी लाइए।'' हाथी आने 
पर वेद्य ने उसकी पूछ का एक बाल उखाड़ा और उस स्थान पर विष का संचार किया। विष 
जहा-जहा लगता गया वही स्थान नष्ट होता गया। वैद्य ने राजा से पुन: कहा-'' महाराज । 
यह हाथी विषमय हो गया है।'” अत: जो भी इसको खायेगा, वह भी विषमय बन जायेगा। 
इसी लिए, इस विष को सहस््रवेधी कहा जाता है।'' हाथी की हानि देख कर राजा बोला--'' कोई 
उपाय हे, जिससे यह फिर ठीक हो जाए '' वैद्य बोला-'' हा देव ' उपाय हे।'' वैद्य ने पूंछ 
के उसी रन्ध्र मे अन्य औषध का संचार किया ओर शीघ्र ही हाथी स्वस्थ हो गया। विष के 
प्रयोग मे वैद्य की विनयजा बुद्धि का यह उदाहरण है। 


११-१२. रथिक और गणिका-रथवान्‌ और वेश्या के उदाहरण स्थूलभद्र के कथानक 
में आते है। वे दोनों उदाहरण वैनयिकी बुद्धि के हैं। 
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१३. शाटिका आदि-किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राजकुमारों को 
कोई कलाचार्य शिक्षा देने लगा। उन राजकुमारों ने विद्याध्ययन के पश्चात्‌ कलाचार्य को 
बहुत धन भेंट स्वरूप दिया। राजा लोभी था। जब उसे ज्ञात हुआ तो कलाचार्य को मार कर 
उससे सारा धन छीन लेना चाहा। राजकुमारों को राजा के विचार का पता किसी प्रकार लग 
गया। वे सोचने लगे-“'कि विद्या का दान देने से कलाचार्य भी हमारे पिता के तुल्य ही है। 
इसलिए किसी प्रकार कलाचार्य को इस आपत्ति से बचाना चाहिए।”' विचार कर कलाचार्य 
ने जब भोजन करने से पहले स्नान के लिए राजकुमारो से सूखी धोती मांगी तो कुमार कहने 
लगे-“' अहो शाटिका गीली हे।'' द्वार के सन्‍्मुख शुष्क तिनका करके कहने लगे-''तृण 
लम्बा है।'' “पहले क्रौज्च सदा प्रदक्षिणा किया करता था, अब वह बायीं ओर घूम रहा है। ' 
इन विपरीत बातों को देख आचार्य को ज्ञान हुआ-'' कि सभी मेरे से विरक्‍्त हैं, केवल ये 
राजकुमार गुरुभक्ति के वशीभूृत मुझे ज्ञापन कर रहे हैं। इसलिए जब तक मुझे अन्य कोई नहीं 
देखता, यहा से भाग जाना ही श्रेयस्कर है।'' यह कुमारों और कलाचार्य की वैनयिकी बुद्धि 
का उदाहरण है। 

१५४, नीवब्रोदक-किसी वणिक्‌-स्त्री का पति चिरकाल से प्रदेश में गया हुआ था। अत: 
वणिक्‌ की स्त्री ने कामातर हो अपनी दासी से कहा-''किसी पुरुष को लाओ।'” दासी आज्ञा 
का पालन करते हुए किसी जार पुरुष को ले आयी। आगन्तुक व्यक्ति के नख व केशों को 
नापित बुला कर संवारा गया और अच्छी प्रकार से उसकी सेवा की गई। रात्रि आने पर दोनों 
उपरि प्रकोष्टक मे व्यभिचार सेवनार्थ चले गये। रात्रि को वृष्टि आरम्भ हो गई। उस व्यक्ति 
ने प्यास लगने से तात्कालिक मेघ के पानी को पिया। वह जल मृतसर्प की त्वचा से संमिश्रित 
था। अत: उस पानी के पीने से उसकी मृत्यु हो गई। यह देख उस स्त्री ने रात्रि के अन्तिम 
भाग में मृतपुरुष को ले जाकर एक शून्य देवकुलिका मे डाल दिया। प्रभात होने पर सिपाहियों 
ने उस मृत को वहां पडा पाया। राजपुरुष विचारने लगे कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? 
विचारते-विचारते उन्होने देखा कि इसके नाखून और केश तत्कालिक ही संवारे हुए हैं। 
उन्होंने नगर के नाइयों को बुलाया और पूछा कि किसने इस व्यक्ति के नाखून और बाल 
काटे है? तब एक नाई ने कहा-''मैने अमुक वणिक्‌ की स्त्री की दासी के कहने से इसके 
बाल ओर नख काटे है।”' दासी ने पहिले तो कुछ न बताया। किन्तु मार पडने पर यथातथ्य 
बात कह दी। वैनयिकी बुद्धि का यह दण्डपाशिकों का उदाहरण हे। 

१५, बैलों की चोरी, घोड़े का मरण, वृक्ष से गिरना-कोई पुण्यहीन व्यक्ति जो कुछ 
भी करता उसके कारण वह विपत्ति में पड जाता है। एक दिन ऐसे ही किसी पुण्यहीन 
किसान ने अपने मित्र से बेल मांग कर हल चलाया। कार्य समाप्त होने पर, असमय में मित्र 
के बाडे में बेलों को छोड आया। उस समय मित्र भोजन कर रहा था। अत: वह उसके पास 
न गया। मित्र ने भी बैलों को बाड़े में छोड़ते समय उस व्यक्ति को देख लिया था। अत: वह 
मित्र से कुछ कहे बिना अपने घर चला गया। बैल बन्धे नहीं थे, इसलिए वे बाड़े से बाहर 
निकल कर कहीं चले गए और उन्हें चोर पकड़ कर ले गए। बैलों को बाडे में न पाकर मित्र 
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पुण्यहीन किसान के पास जाकर बैल मांगने लगा। लेकिन वह कहां से देता। तब मित्र उसे 
राजकुल में ले चला। 

जब दोनो रास्ते में जा रहे थे, सामने से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। घोड़ा उनको 
देख कर बिदक गया ओर सवार को गिरा कर भागने लगा। तब सवार ने कहा--'' घोड़े को 
डण्डे से मार कर रोक दो।'” अकृतपुण्य ने यह सुना और डण्डा इस प्रकार जोर से मारा कि 
घोडे के मर्मस्थल पर लगा और उसी समय घोड़ा मर गया। यह देख घोड़े के स्वामी ने उसको 
पकड़ लिया और वह भी राजकुल में ले चला। 


जब वे तीनो नगर के पास आए तो राजसभा समाप्त हो चुकी थी और सूर्य भी अस्त 
हो गया था तथा नगर के द्वार भी बन्द हो गये थे। उन्होंने विचारा कि अब अन्दर नहीं जा 
सकते, इसलिए नगर के बाहर ही रात को विश्राम करके प्रात: राजसभा मे जायेंगे। नगर के 
बाहर एक वृक्ष के नीचे बहुत से नट भी सो रहे थे, वहीं वे भी सो गये। अकृतपुण्य सोचने 
लगा कि मरे बिना इन विपत्तियों से छुटकारा नहीं होगा, अत: गले में फंदा डाल कर मर जाना 
चाहिए। ऐसा सोचकर अपने गले मे फंदा डाल कर वृक्ष पर लटकने लगा। जैसे ही गले में 
फंदा डाला तो जीर्णवस्त्र होने से वह फंदा टूट गया और पुण्यहीन नटो के सरदार पर जा गिरा 
और गिरने से सरदार की मृत्यु हो गई। नटों ने भी उसे पकड़ लिया और सभी इकट्ठे हो कर 
प्रात: राज्यसभा में चले गये। 

राजा के पास जा कर सभी ने अपना अभियोग सुनाया। तब राजा न उस बेचारे पुण्यहीन 
से पूछा। उसने भी निराश और हताश हो कर कहा-'' देव ! जो कुछ ये कहते हैं, वह सब 
सत्य है।'' यह सुन कर राजा को उस दीन पर दया आई और कहने लगा-'' भाई ! यह तेरे 
बैलों को दे दगा, परन्तु पहले तेरी आंखों को निकालेगा। क्योंकि यह तो उसी समय उऋण 
हो गया था, जब तुमने अपनी आंखों से बाड़े मे छोड़ते हुए बैलों को देखा था। यदि तुम अपनी 
आंखो से बेलों को न देखते तो यह भी घर न जाता। क्योंकि जो, जिसके पास कोई वस्तु 
समर्पण करने जाता है, वह बिना संभाले नही जाता। तुमने उस समय दोनों बैलों को बाडे मे 
आते देख लिया था। अत: इसका कोई दोष नहीं है।'' तब राजा ने घोडे के स्वामी को भी 
बुलाया और कहा-“' यह तुम्हें घोड़ा दे देगा। परन्तु पहले यह तुम्हारी जिह्ला को काट लेगा। 
क्योंकि जब तुम्हारी जिह्ना ने दण्ड से मारने के लिए कहा, तभी इसने तदनुसार किया, 
अपने-आप नहीं। यह कहां का न्याय है कि तुम्हारी जिह्ा तो बच जाए और इस दीन को दण्ड 
दिया जाए। इसलिए यहां से चले जाओ। '” तत्पश्चात्‌ राजा ने नटों को बुलाया और कहा-''इस 
गरीब के पास क्‍या है, जो तुम्हें दिलाया जाये? हा, इतना कर सकते है कि इस व्यक्ति को 
वृक्ष के नीचे सुला देते हैं, और जिस प्रकार गले में इसने फंदा डाला था, उसी प्रकार तुम्हारा 
मुख्य नेता गले मे पाश डालकर इसके ऊपर गिर पडे।”” यह निर्णय सुन सबने उस पुण्यहीन 
पुरुष को छोड़ दिया। यह राजा की विनयजा बुद्धि का उदाहरण है। 


उपरोक्त सभी उदाहरण विनय से उत्पन्न बुद्धि के हें। 
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३ कर्मजा बुद्धि का लक्षण 


मूलम्‌- १. उवओग-दिट्ठसारा, कम्म-पसंग-परिघोलण-विसाला । 
साहुक्कार फलवई, कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी ॥ ७६ ॥ 


छाया- १. उपयोग-दृष्टसारा, कर्म-प्रसंग-परिघोलन-विशाला । 
साधुकारफलवती, कर्मसमुत्था भवति बुर्द्धि: ॥ ७६ ॥ 
पदार्थ-उबओग--उपयोग से, दिद्ठसारा-परिणाम को देखने वाली, कम्म-पसंग-कार्य 
के अभ्यास से, परिघोलण-चिन्तन से, विसाल-विशाला, साहुक्कार--साधुवाद, फलबई- 
फलवाली, कम्म-समुत्था-कर्म से उत्पन्न, बुद्धी-बुद्धि-कर्मजा, हबइ-होती है। 
भावार्थ-उपयोग पूर्वक चिन्तन-मनन से कार्यो के लिए परिणाम को देखने वाली , 
तथा अभ्यास और विचारने से विशाल एवं विद्वज्जनों से साधुवाद रूप फलवाली, इस 
तरह कार्य के अभ्यास से समुत्पन्न बुद्धि कर्मजा होती है। 


३ कर्मजा बुद्धि के उदाहरण 


मूलम्‌-२. हेरणिणिए करिसय कोलिय, डोवे य मुत्ति घय पवए । 
तुन्नाय वड्ढड य, पूयइ घड चित्तकारे य ॥ ७७ ॥ 


छाया-२ हैरण्यक: कर्षकः कौलिक:, डोव: ( दर्वीकारश्च ) मौक्तिकघृत-प्लवक: । 
तुन्तागो वद्धिकश्च, आपूपिकः घट-चित्रकारौ च ॥ ७७ ॥ 


९. हैरण्यक-( स्वर्णकार )-सुनार अपने कार्य के विज्ञान से अन्धकार में भी हाथ के 
स्पर्श मात्र से सुवर्ण, रुप्यक आदि की भलीभांति परीक्षा कर लेता है। 

२. कर्षक-किसान-कोई तस्कर चोरी करने गया, उसने वणिक के घर में सेंध इस ढंग 
से लगायी की दीवार में पद्म-कमल की आकृति बन गयी। लोगों ने जब प्रात: उठकर सेंध 
के स्थल को देखा तो वे चोर की चतुरता की प्रशंसा करने लगे। चोर भी छिप कर वहां जन- 
समूह मे आ खड़ा हुआ और अपनी प्रशंसा लोगों से सुनने लगा। उसी जन समुदाय में एक 
किसान भी था, वह चोर की प्रशंसा सुन कर कहने लगा-' इसमें प्रशंसा या आश्चर्य की 
क्या बात है, जिसका जिस विषय में अभ्यास है, उसके लिए वह विषय कोई दुष्कर नही 
है।'” चोर कृषक के इस वाक्य को सुनकर क्रोधाग्नि से जल उठा, तब चोर ने किसी से 
यूछा-“'यह कौन है? ओर कहां रहता है?'' चोर सब बातें पूछने के पश्चात्‌ एक दिन तेज- 
धार की छुरी लेकर खेत में पहुंच गया और कहने लगा-'“' अरे ! मैं तुझे अभी समाप्त करता 
हूं।'” किसान ने कारण पूछा। चोर के कहा-'' तूने उस दिन मेरी खोदी हुई सेध की प्रशंसा 
नहीं की थी, इस कारण।'” कृषक फिर बोला-' हां, यह सत्य है, जो व्यक्ति जिस कर्म या 
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कार्य में सदा अभ्यस्त होता है, वह उस विषय में प्रकर्ष को प्राप्त हो जाता है। ये देखो, मैं ही 
यहां अपना उदाहरण उपस्थित हूं। यदि तुम कहो तो हाथ के इन मूंगों को मैं अधोमुख डाल 
दू या ऊर्ध्वमुख अथवा पार्श्व से गिरा दूं?” चोर यह सुनकर अधिक विस्मित हो कहने 
लगा-“' तो, इन सब को अधोमुख डाल दो।”” किसान ने भूमि पर कपड़ा फैला कर मूंग के 
सभी दाने अधोमुख बिखेर दिये। यह देख चोर को आश्चर्य हुआ और बार-बार किसान की 
कुशलता की प्रशसा करने लगा-'' अहो तुम्हारी कुशलता अद्भुत है।'” चोर ने जाते समय 
कहा कि ''यदि मूग अधोमुख न डाले होते तो मैंने तुझे निश्चय ही मार देना था। यह कृषक 
और तस्कर की कर्मजा बुद्धि का उदाहरण है। 

३. कोलिक-(जुलाहा)-जुलाहा अपने हाथ मे सूत के तन्तुओं को लेकर ही बात देता 
है कि अमुक परिमाण धागो से कपड़ा तैयार हो जायेगा। 

४. डोव-कड़छी-(बढई )-तरखान जानता है कि इस कडछी मे कितनी वस्तु आ 
सकेगी। 

५. मोती-( मणिकार )-मोतियों को इस प्रकार उछालता है कि यलपूर्वक नीचे रखे हुए 
सुअर के बालो मे आकर पिरोये जाते हैं। 

६. घृत-घृत के बेचने वाला इतना विशेषज्ञ हो जाता है कि यदि चाहे तो शकट पर 
बैठा-बैठा भी नीचे कुण्डियों में घी डाल सकता है। 

७. प्लवक्र-नट अपने कृत्य में इतना सिद्धहस्त हो जाता है कि रस्सी पर कई प्रकार 
के खेल दिखाता है। 

८. तुण्णग-(दर्जी)-दर्जी सीने में इतना अभ्यस्त हो जाता है कि पता नहीं चलता कि 
सीवन कहा है? 

९. वड्ढई-बढई अपने कर्तव्य में इतना प्रवीण होता है कि वह बता सकता है अमुक 
मकान, रथ आदि मे कितनी लकड़ी लगेगी। 

१०, आपूपिक-हलवाई बिना माप के ही किसी मिष्ठान्न को बनाने में कितना द्रव्य 
लगेगा, जान लेता है। 

१९. घट- कुम्हार प्रतिदिन के अभ्यास से जो वस्तु निर्माण करनी हो, उतनी ही मिट्टी 
का पिंड उठाता है। 

१२. चित्रकार-चित्रकार चित्र को भूमि को बिना मापे ही तत्परिमाण स्थल का 
अनुमान कर तूलिका में भी अमुक परिमाण रंग लगाता है, जिससे अभीष्ट चिन्ह या आकार 
बन जाये। 

ऊपर लिखे गये 2 उदाहरण कर्म से उत्पन्न बुद्धि के हैं। 
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४ पारिणामिकी बुद्धि का लक्षण 


मूलम्‌-१९. अणुमाण-हेउ-दिट्ठंत साहिआ, वय-विवाग-परिणामा । 
हिय-निस्सेयस फलवई, बुद्धी परिणामिया नाम ॥ ७८ ॥ 

छाया-९१. अनुमान-हेतु-दृष्टान्त-साधिका, वयो-विपाकपरिणामा । 
हित-नि:श्रेयसफलवती , बुद्धि: पारिणामिकी नाम ॥ ७८ ॥ 


पदार्थ-अणुमाण-अनुमान, हेउ-हेतु, दिट्ठंत-दृष्टान्त से, साहिया-कार्य को सिद्ध 
करने वाली, वय- आयु के , विवाग-विपाक के , परिणामा-परिणाम से, हिय--लोकहित, 
निस्सेयस-मोक्ष, फलवबई-फल देने वाली, परिणामिया-पारिणामिकी, नाम-नामक, 
बुद्धी -बुद्धि कही गयी है। 

भावार्थ-अनुमान, हेतु और दृष्टान्त से कार्य को सिद्ध करने वाली, आयु के 
परिपक्व होने से पुष्ट, लोकहित करने वाली तथा कल्याण-मोक्षरूप फल वाली बुद्धि 
पारिणामिकी बुद्धि कही गयी है। 


४ पारिणामिकी बुद्धि के उदाहरण 


मूलम्‌-२. अभए सिटिठ कुमारे, देवी उदियोदए हवइ राया । 
साहू य नंदिसेणे, धणदत्ते सावग अमच्चे ॥ ७९ ॥ 
३. खमए अमच्चपुत्ते, चाणक्के चेव थूलभद्दे य। 
नासिक्क सुंदरीनंदे, वइरे परिणामिया बुद्धीए ॥ ८० ॥ 
४. चलणाहण आमंडे, मणी य सप्पे य खगिग थूभिंदे । 
परिणामिय-बुद्धीए, एवमाई उदाहरणा ॥ ८१ ॥ 
से त्तं असुयनिस्सियं । 
छाया-२. अभय: श्रेष्ठिकुमारो, देवी उदितोदयो भवति राजा। 
साधुश्च नन्दिषेण:, धनदत्त: श्रावको3मात्य: ॥ ७९ ॥ 
३. क्षपको5मात्यपुत्र:ः. चाणक्यश्चैव स्थूलभद्रश्च । 
नासिक्ये सुन्दरीनन्द:, बज़: पारिणामिकी-बुद्धया ॥ ८० ॥ 
४. चलनाहत आमलके, मणिशएच सर्पश्च खड्ग-स्तृपभेद: । 


पारिणामिक्या बुद्धया, एवमादीनि उदाहरणानि ॥ ८१ ॥ 
तदेतदश्रुतनिश्चितम्‌ । 
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१. अभयकुमार-मालव देश में उज्जयिनी नाम की एक नगरी थी। राजा चण्डप्रद्योतन 
वहां राज्य करता था। एक बार उसने राजगृह नगर में महाराजा श्रेणिक को दूत द्वारा कहला 
भेजा कि यदि अपना और राज्य का कल्याण चाहते हो तो प्रसिद्ध बंकचूड हार, सिंचानक 
गन्ध हस्ती, अभयकुमार मंत्री और चेलना रानी को मेरे पास शीघ्र भेज दो। चण्डप्रद्योतन का 
यह सन्देश लेकर दूत राजगृह में पहुचा ओर राजा श्रेणिक की सभा में उपस्थित होकर सन्देश 
को सुनाया। महाराजा श्रेणिक यह सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हुए और दूत से कहा-क्योंकि दूत 
अवध्य होता है, इसालए तुम्हें क्षमा करता हू। तथा तुम अपने राजा से जाकर कहना कि ''यदि 
वह अपनी कुशलता चाहता है तो अग्निरथ, अनिलगिरि हाथी, वज्रजंघ्र दूत तथा शिवादेवी 
रानी इन को शीघ्र मेरे यहां पर भेज दे।”” महाराजा श्रेणिक की आज्ञा दूत ने चण्डप्रद्योतन को 
जाकर सुनायी। इसको सुनकर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और अपने अपमान का बदला लेने के 
लिए राजगृह पर बडी भारी सेना से चढाई कर दी। राजगृह नगर के बाहर जाकर घेरा डाल 
दिया। युद्ध की तैयारी का समाचार सुनकर अभयकुमार अपने पिता श्रेणिक के पास आए 
और निवेदन किया-“'महाराज ! आप युद्ध की तैयारी का कष्ट न कीजिए। मै ऐसा उपाय 
करूंगा कि जिससे मौसा चण्डप्रद्योतन स्वयं प्रात: काल ही पीछ लौट जायेगा। गजा ने 
अभयकुमार की बात स्वीकार कर ली। 

रात्रि को अभयकुमार अपने साथ पर्याप्त धन लेकर राजभवन से निकला और नगर के 
बाहर जहा पर चण्डप्रद्योतन के सेनार्पात और अधिकारी वर्ग पडाब डाले हुए थ, उनके पीछे 
बह धन गडवा दिया। इसके पश्चात्‌ वह राजा चण्डप्रद्योतन के पास पहुचा। प्रणाम करक 
बोला-''मौसाजी । आप ओर पिता जी मेरे लिए समादरणीय है। अत: आप से हित की एक 
बात कहना चाहता हूं। मै नहीं चाहता कि किसी के साथ धोखा हो।'” राजा चण्डप्रद्योतन ने 
उत्सुकता से पूछा-''वत्स । मेरे साथ क्या धोखा होने वाला हे शीघ्र बताओ 2 अभयकुमार 
ने उत्तर दिया -“' पिता जी ने आप के बडे-बडे सेनापतियो ओर अधिकारियों को रिश्वत देकर 
अपने वश कर लिया है और प्रात:काल होते ही वे आपको बन्दी बनाकर पिता जी के पास 
ले जायेगे। यदि आपको विश्वास न हो तो उनके पास आया रिश्वत का धन गड़ा हुआ दिखा 
सकता हूं। यह कह कर अभयकुमार ने चण्डप्रद्योतत को अपने साथ ले जाकर धन दिखा 
दिया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और वह शीघ्रता से रातों-रात घोडे पर सवार 
हो कर उज्जयिनी मे वापिस लोट गया। 

प्रात:काल होते ही जब सेनापति और मुख्याधिकारियो को यह ज्ञात हुआ कि राजा 
भागकर उज्जयिनी चला गया हे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। “नायक के बिना सेना लड़ नहीं 
सकती ' यह सोचकर सेना समेत सभी उज्जयिनी वापिस लौट आए। वहां जाकर जब वे राजा 
से मिलने गए तो उसने धोखेबाज समझकर उनसे मिलने से इन्कार कर दिया। बहुत प्रार्थना 
और अनुनय -विनय करने पर राजा ने उन्हें मिलने की आज्ञा दी। राजा से मिलने पर अधि- 
कारियो ने राजा से लोटने का कारण पूछा। राजा ने सारी बात उन्हें सुनायी। सुन कर वे 
बोले-'' महाराज | अभयकुमार बड़ा चतुर और बुद्धिमान्‌ है, उसने आपको धोखा देकर 
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अपना बचाव किया है, अन्य कोई ऐसी बात नहीं है।'” यह सुन कर चण्डप्रद्योतन बहुत क्रोध 
में आ गया और उन्हें आज्ञा दी कि '“जो अभय कुमार को पकड़ कर मेरे पास लाएगा, मैं 
उसे बहुत-सा इनाम दुूंगा।”! 

राजा चण्डप्रद्योतत को यह आज्ञा एक वेश्या ने सुनी और कपट- श्राविका बन कर 
राजगृह में गई। वहां जा कर रहने लगी। कुछ समय के बाद एक दिन उसने अभयकुमार को 
अपने यहां भोजने के लिए निमन्त्रित किया। श्राविका समझ कर अभयकुमार ने उसका 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया तथा भोजन का समय आने पर उसके घर पर चला गया। वेश्या 
ने भोजन में किसी मादक द्रव्य का प्रयोग कर रखा था, जिसे खाने के पश्चात्‌ अभयकुमार 
मूर्छित हो गया। मूर्छित होते ही वेश्या उसे रथ पर बेठाकर उज्जयिनी ले गयी और राजा 
चण्डप्रद्योत की सेवा मे उपस्थित कर दिया। अपने पास अभयकुमार को देख कर राजा बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ और उसे कहा-'' अभयकुमार ! तूने मेरे साथ धोखा किया, किंतु मैंने भी किस 
चातुर्य से तुझे यहा मंगवा लिया।'' अभयकुमार ने उत्तर दिया-'' मौसाजी ! आप अभिमान 
क्यों करते हें '', यदि मैं उज्जयिनी के बाजार के बीचों-बीच आपके सिर पर जूते मारते हुए 
राजगृह ले जाऊं तब मुझ अभयकुमार समझना। '” राजा ने अभयकुमार के इस कथन को 
उपहास मे टाल दिया। 

कुछ दिन बार अभयकुमार ने राजा जैसे स्वर वाले किसी व्यक्ति की खोज की। जब 
एसा पुरुष मिल गया तो उसे अपने पास रखकर सारी बात उसे समझा दी। एक दिन अभय- 
कुमार उस व्यक्ति को रथ पर बेठाकर उज्जयिनी के बाजार के बीचों-बीच उसके सिर पर 
जूते मारता हुआ निकला। वह व्यक्ति चिल्ला कर कहने लगा-अभयकुमार मुझे जूतों से पीट 
रहा है, मुझे छुड़ाओ | मुझे बचाओ !! राजा जैसी आवाज सुनकर लोग उसे छुडाने को आए। 
लोगों के आते ही वह व्यक्ति और अभयकुमार खिल-खिला कर हंसने लगे। यह देखकर 
लोग स्वस्थान चले गए। 

अभयकुमार लगातार पांच दिन तक इसी प्रकार करता रहा। लोग समझते कि अभय- 
कुमार बाल-क्रीडा करता है, इस कारण उस व्यक्ति को छुडाने के लिए कोई भी नहीं आता। 

एक दिन अवसर देखकर अभयकुमार ने चण्डप्रद्योतन को बान्ध लिया और अपनी 
कुशलता से रथ पर बैठाकर बाजार के बीच उसके सिर पर जूते मारता हुआ निकला। 
चण्डप्रद्योतन चिल्लाने लगा-“'दौड़ो ! दौड़ो !! पकड़ो ! पकड़ों !! अभयकुमार मुझे जूते 
मारते हुए ले जा रहा हे।'” लोगों ने इसे भी प्रतिदिन की भांति बाल-क्रीडा ही समझा और 
कोई भी उसे छडाने के लिए नहीं आया। अभयकुमार चण्डप्रद्योतन को बान्ध कर राजगृह 
ले आया। इस व्यवहार पर चण्डप्रद्योतन मन ही मन मे बहुत लज्जित हुआ। राजा श्रेणिक की 
सभा में उसे ले जाया गया और श्रेणिक के पांव मे पड़कर अपने किए अपराध के लिए 
चण्डप्रद्योतन ने क्षमा मांगी। राजा श्रेणिक ने उसे सम्मान पूर्वक वापिस उज्जयिनी में पहुंचाया 
और वहां पर वह अपना राज्य करने लगा। चण्डपप्रद्योतन को इस प्रकार पकड़ कर लाना यह 
अभयकुमार की पारिणामिकी बुद्धि थी। 
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२. सेठ -एक सेठ की स्त्री दुराचारिणी थी, इस दु:ख से दुःखित हो कर उसने प्रव्नज्या 
ग्रहण करने की भावना प्रकट की और अपने पुत्र को कुटुम्ब का भार सौंप कर दीक्षित हो 
गया। सयमधारण के पश्चात्‌ उसके पुत्र को जनता ने अपना राजा स्थापित कर दिया। पुत्र 
जिस समय राज्य कर रहा था, मुनि विहार करते-करते उसी नगर में आ गये। राजा की प्रार्थना 
पर मुनि जी ने चातुर्मास वहीं स्वीकार कर लिया। चातुर्मास में जनता मुनि जी के प्रवचन से 
अत्यधिक प्रभावित हुई। शासन की इस प्रकार प्रभावना को जेन शासन के विरोधी सह न 
सके और एक षड्यंत्र रचा। मुनि जब वर्षावास के पश्चात्‌ विहार करने लगे तो द्वेषी एक 
गर्भवती दासी को ले कर आ गये। राजा और जनता के सामने पहले से शिक्षित दासी कहने 
लगी-“ अरे मुनि ! यह गर्भ तुम्हारा है, तुम विहार करके ग्रामान्तर में जा रहे हो, मेरा पीछे 
से क्‍या बनेगा ?'' ऐसा कहती हुई दासी से जब मुनिजी ने सुना तो वे विचारने लगे-'' मैं 
तो सर्वथा निष्कलक हूं। यदि विहार करके चला गया तो इससे धर्म की हानि और अपयश 
होगा, उसे निवारण के लिए मुनि तत्काल ही बोल उठे--'' यदि यह गर्भ मेरा हो तो योनि से 
सम्यक्तया उत्पन्न हो, अन्यथा उदर को फाड़कर निकले।”' दासी के गर्भ का समय चूंकि 
सम्पूर्ण हो चुका था। बच्चा पैदा नही हो रहा था। दासी को बहुत वेदना होने लगी। मुनि लब्धि 
सम्पन्न थे, इस कारण बच्चा पैदा न हुआ, दासी को मुनि जी की सेवा म॑ ले जाया गया। उसने 
मुनि जी से क्षमा याचना की और कहा-'' महाराज ! मैने आपके प्रति जो शब्द कहे थे, वे 
द्वेषियो के कथनानुसार ही कहे थे, आप महान्‌ हैं, दयालु हैं, मेरा अपराध क्षमा करे और मुझे 
विपत्ति से मुक्त करें। '” मुनि क्षमा के सागर थे, तपस्वी थे, अत: उन्होने दासी को क्षमा कर 
दिया और बच्चा पैदा हो गया। विरोधी निराश हो गये और मुनि के प्रभाव से धर्म का सुयश 
होने लगा। मुनि ने धर्म का अवर्णवाद न होने दिया और दासी की भी जान बचा ली। यह मुनि 
की पारिणामिकी बुद्धि है। 


३. कुमार--एक राजकुमार बालकपन से ही मोदकप्रिय था। वयस्क होने पर उसका 
विवाह हो गया। एक समय कोई उत्सव आया। उत्सव पर राजकुमार ने अत्युत्तम और स्वादिष्ट 
मिष्ठान्न, पक्‍्वान्न और मोदक आदि बनवाए। अपने संगी-साथियों के साथ वह अतीव गृद्ध 
होकर पर्याप्त मात्रा मे मोदक आदि खा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अजीर्ण हो गया। 
भोजन न पचने से उसके शरीर से दुर्गन्ध आने लगी और वह दुःखी हो गया। तब राजकुमार 
विचारने लगा-“'अहो ! इतने सुन्दर और स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ शरीर के संसर्ग मात्र से 
उच्छिप्ट और दुर्गग्धमय बन गये। अहो ! यह शरीर अशुचि पदार्थों से बना है, इसके सम्पर्क 
में आने से प्रत्येक वस्तु अशुचि बन जाती है। अत: धिक्कार है इस शरीर को, जिस के लिये 
मनुष्य पापाचरण करता है।'” इस प्रकार अशुचि भावना का अनुसरण करते हुए, उसके 
अध्यवसाय उत्तरोत्तर शुभ, शुभतर होते गये और अन्तर्मुहूर्त में उसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 
इत्यादि अशुचि भावना आना राजकुमार की पारिणामिकी बुद्धि है। 


४. देवी-पुराने समय की बात है। पुष्पभद्र नाम का एक नगर था। वहां का राजा पुष्पकेतु 
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था। उसकी रानी पुष्पवती थी। राजा का एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम 
था पुष्पचूल और लड़की का पुष्पचूला। भाई बहन का परस्पर अत्यन्त स्नेह था। दोनों के 
वयस्क होने पर माता का स्वर्गवास हो गया और वह देवलोक में पुष्पवती नामक देवी के 
रूप में उत्पन्न हो गयी। 


पुष्पवती ने देवी रूप में अपने पूर्वभव को अवधिज्ञान से देखा और अपने परिवार को 
भी। उस के मन में आया कि मेरी पुत्री पुष्पचचूला आत्मकल्याण के पथ को भूल न जाये, इस 
लिए उसे प्रतिबोध देना चाहिये। यह विचार कर पुष्पवती देवी ने अपनी पूर्व भव की पुत्री 
पुष्पचूला को रात्रि में नरक और स्वर्ग के स्वप्न दिखलाये। स्वप्न देख कर पुष्पचूला को 
प्रतिबोध हो गया ओर उसने संसारी झंझट को छोड कर संयम ग्रहण कर लिया। तप, संयम, 
स्वाध्याय के साथ ही वह अन्य साध्वियों की बेयावृत्य में भी रस लेने लगी। शीघ्र ही घाती 
कर्मो का क्षयकर केवलज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर बहुत समय तक दीक्षापर्याय 
का पाल कर उसमे निर्वाण प्राप्त किया। पुष्पचूला को प्रतिबोध देने का पुष्पवती देवी की 
पारिणामिकी बुद्धि का यह उदाहरण है। 

५. उदितोदय -पुरिमतालपुर में उदितोदय नामक राजा राज्य करता था। श्रीकान्ता नामक 
उसकी रूप-यौवन सम्पन्न रानी थी। दोनों ही धर्मिष्ठ थे। अत: दोनों ने श्रावकवृत्ति धारण की 
हुई थी। इस प्रकार वे धर्म के अनुसार अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। 


एक बार अन्तःपुर मे एक परिव्राजिका आयी और रानी जी को शुचि धर्म का उपदेश 
दिया। परन्तु रानी ने उस की ओर ध्यान न दिया। परिव्राजिका अपना अनादर समझ कर वहां 
से कुपित होकर चली गयी। उसने रानी से अपने अपमान का बदला लेने के लिये वाराणसी 
के राजा धर्मरुचि के पास श्रीकान्ता रानी की प्रशसा की। धर्मरूचि राजा उसे प्राप्त करने के 
लिये पुर्रामतालपुर नगर पर अपनी सेना लेकर चढ आया तथा नगर को चारों ओर से घेर 
लिया। राजा उदितोदय ने विचारा कि यदि मैं युद्ध करता हूं तो व्यर्थ में सहस्त्रों निरपराधियों 
का वध होगा। ऐसा विचार कर राजा ने जनसहार को रोकने के लिए वेश्रवण देव की 
आराधना के लिए अष्टम भक्त ग्रहण किया। अष्टमभकत की परिसमाप्ति पर देव प्रकट हुआ। 
उसने अपनी भावना देव से प्रकट की और फलस्वरूप देव ने रातों-रात वेक्रिय शक्ति से 
सम्पूर्ण नगर को अन्य स्थान मे संहरण कर दिया। वाराणसी के राजा ने जब अगले दिन देखा 
तो वहां साफ मैदान पाया और हताश होकर अपने नगर में वापिस लौट गया। राजा उदितोदय 
ने अपनी पारिणामिकी बुद्धि से अपनी और जनता की रक्षा की। 


६. साधु और नन्दिषेण-नन्दिषेण राजगृह के राजा श्रेणिक का सुपुत्र था। यौवनावस्था 
को प्राप्त होने पर श्रेणिक ने अनेक कुमारियों से उसका पाणिग्रहण कराया। नवोढाएं रूप और 
सौन्दर्य मे अप्सराओं को भी पराजित करती थी। नन्दिषेण उन के साथ सांसारिक भोग भोगते 
हुए समय व्यतीत करने लगा। 


उसी समय श्रमण भगवान महावीर राजगृह नगर में पधारे। भगवान के पधारने का 
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समचार महाराज श्रेणिक को मिला और वह अपने अन्तःपुर के साथ भगवान के दर्शनार्थ 
गया। नन्दिषेण ने भी इस समाचार को सुना और वह भी अपनी पत्नियों सहित दर्शनों को गया। 
उपस्थित जनता को भगवान ने धर्मोपदेश दिया। उपदेश सुनने पर नन्दिषेण को वैराग्य हो गया, 
वह घर वापिस गया और माता-पिता से आज्ञा लेकर संयम धारण कर लिया। कुशाग्रबुद्धि 
होने से उसने थोडे ही समय में अंगोपांग शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। पश्चात्‌ वे उपदेश 
देने लगे और बहुत सी भव्यात्माओं को प्रतिबोध देकर दीक्षित किया। फिर भगवान्‌ की आज्ञा 
से अपने शिष्यों सहित राजगृह से बाहर विहार कर गये। 


ग्रामानुग्राम विचरण करते समय मुनि नन्दिषेण के किसी शिष्य के मन में संयमवृत्ति 
के प्रति अरुचि पैदा हो गयी और वह संयम को छोड देने का विचार करने लगा। शिष्य की 
संयम के प्रति अरुचि जान कर श्री नन्दिषेण ने उसे पुन: संयम में स्थिर करने का विचार 
किया ओर राजगृह की ओर विहार कर दिया। 


मुनि नन्दिषेण के राजगृह पधारने के समाचार सुन कर महाराजा श्रेणिक अपने अन्तःपुर 
और नन्दिषेण कुमार की धर्मपत्नियों को साथ लेकर उनके दर्शन करने गया। स्त्रियों के 
अनुपम रूप-यौवन को देख कर वह चंचलचित्त मुनि सोचने लगा-' मेरे गुरुवर्य धन्य है, जो 
देव कन्याओं के सदृश्य अपनी पत्नियों और राजसी ठाठ तथा वैभव को छोड कर सम्यकतया 
संयम की आराधना कर रहे हैं। और मुझे धिक्‍्कार है जो बमन किये विषय- भोगों का परित्याग 
कर के पुन: असंयम की ओर प्रवृत्त हो रहा हू।'' ऐसा विचारते ही मुनि पुन: संयम में दृढ़ 
हो गये। यह नन्दिषेण की पारिणामिकी बुद्धि हे कि गिरते हुए मुनि को धर्म मे स्थिर करने 
के लिये नगर में आए। नन्दिषेण के अन्तःपुर को देख कर शिष्य धर्ममार्ग में स्थिर हो गया। 

७. धनदत्त-पाठक इस का वर्णन श्रीज्ञाताधर्मकथाग सूत्र के अट्ठारहवे अध्ययन मे 
विशेषरूप से पढ सकते है। 

८. श्रावक-एक गृहस्थ ने स्वदार-सन्तोष ब्रत ग्रहण किया हुआ था। किसी समय 
उसने अपनी पत्नी की सखी को देखा और उसके सौन्दर्य को देख कर उस पर आसकक्‍्त हो 
गया। आसक्ति के कारण वह हर समय चिन्तित रहने लगा। लज्जा वश वह अपनी भावना 
किसी प्रकार भी प्रकट नहीं करता था। जब वह चिन्ता और मोहनीय कर्म के कारण दुर्बल 
होने लगा तो उसकी स्त्री ने आग्रह पूर्वक पति से पूछा, तब उसने यथावस्थित कह दिया। 


श्रावक की वार्ता सुन कर स्त्री ने विचारा कि इन का स्वदार-सन्तोष ब्रत ग्रहण किया 
हुआ है, फिर भी मोह से ऐसी दुर्भावना उत्पन्न हो गयी है। यदि इस प्रकार कलुषित विचारों 
में इनकी मृत्यु हो जाये तो दुर्गति अवश्यंभावी है। अत: पति के कुविचार हट जाएं और त्रत 
भी भंग न हो, ऐसा उपाय सोचने लगी। विचार कर पति से कहने लगी-'' स्वामिन्‌ ! आप 
निर्श्चित रहें, मैं आप की भावना को पूरा कर दूंगी। वह तो मेरा सहेली है, मेरी बात को वह 
टाल नही सकती और आज ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जायेगी। यह कहकर वह अपनी 
सखी के पास गयी और उससे वही वस्त्राभूषण ले आयी जिनसे आभूषित उसके पति ने देखी 
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थी। निश्चित समय पर उसकी स्त्री उन कपड़ों और आभूषणों से सुसज्जित श्रावक के पास 
चली गयी। अगले दिन श्रावक स्त्री से कहने लगा कि मैंने बहुत अनर्थ किया जो अपने 
स्वीकृत त्रत को तोडु दिया।”” वह बहुत पश्चात्ताप करने लगा। तब स्त्री ने सारी बात कह 
दी। श्रावक यह सुनकर प्रसन्‍न हुआ और अपने धर्मगुरु के पास जाकर आलोचना कर 
प्रायश्चित्त ग्रहण कर शुद्धिकरण किया। स्त्री ने अपने पति के धर्म की रक्षा की, यह उस 
श्राविका की पारिणामिकी बुद्धि हे। 


९, अमात्य-कांपिल्यपुर में ब्रह्म नामक राजा राज्य करता था, उनकी रानी का नाम 
चुलनी था। एक समय सुख शय्या पर सोयी हुयी रानी ने चक्रवर्ती के जन्म सूचक चौदह 
स्वप्न देखे । तत्पश्चात्‌ समय आने पर रानी ने एक परम प्रतापी सुकुमार पुत्र को जन्म दिया 
और उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा। ब्रह्मदत्त की बाल्यावस्था में ही पिता का साया सिर पर से उठ 
गया। ब्रह्मदत्त बालक था। अत: राज्य का कार्यभार राजा के मित्र दीर्घपृष्ठ को सौंपा गया। 
दीर्घपृष्ठ योग्यता पूर्वक राज्य कर रहा था। इसी बीच में उसका अन्तःपुर में आना जाना 
अधिक हो गया, जिस के परिणामस्वरूप रानी के साथ उसका अनुचित सम्बन्ध हो गया। 
वे दोनों यथा पूर्व वैषयिक सुख भोगने लगे। 

राजा ब्रह्म के मन्त्री का नाम धनु था। वह राजा का हितैषी था। राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ 
मन्त्री राजकुमार की सर्व प्रकार से देखभाल करता था। मन्त्री पुत्र-वरधनु और ब्रह्मदत्त दोनों 
की परस्पर घनिष्ट मैत्री थी। मन्त्री धनु को दीर्घपृष्ठ और रानी के अनुचित सम्बन्ध का पता 
चल गया और उसने कुमार ब्रह्मदत्त को इसकी सूचना दी तथा अपने पुत्र वरधनु को राजकुमार 
की रक्षा का आदेश दिया। पुत्र ने माता का दुश्चरित्र सुना तो उसे क्रोध आया, उसे यह बात 
असह्य थी। राजकुमार ने माता को समझाने के लिये उपाय सोचा और वह एक कौवे और 
कोयल को पकड़ कर लाया। एक दिन अन्तःपुर में जाकर कहने लगा-“इन पक्षियों के 
समान जो वर्णशंकरत्व करेगा, मैं उसे अवश्य दण्ड दूंगा।'' कुमार की बात सुन कर रानी से 
दीर्घपृष्ठ ने कहा-'' यह कुमार जो कुछ कह रहा है, वह हमे लक्ष्य कर कहता है, मुझे कौआ 
और आप को कोयल बनाया है। यह हमें अवश्य दण्डित करेगा।'” रानी ने कहा-“' यह 
बालक हे, इस की बात का ध्यान नहीं करना चाहिए।'! 


किसी दिन राजकुमार ने श्रेष्ठ हस्तिनी के साथ निकृष्ट हाथी को देखा, रानी और 
दीर्घपृष्ठ को लक्ष्य कर मृत्यु सूचक शब्द कहे। एक बार कुमार एक हंसनी और बगुले को 
पकड॒ लाया और अन्तःपुर में जाकर तार स्वर में कहने लगा-“'जो भी इनके सदृश रमण 
करेगा, उसे में मृत्यु दण्ड दूंगा।'' कुमार के बचनों को सुन कर दीर्घपृष्ठ ने रानी से कहा- 
“देवी ! यह कुमार जो कह रहा है, वह साभिप्राय है, बड़ा होकर यह अवश्य हमें दण्डित 
करेगा। नीति के अनुसार विषवृक्ष को पनपने नहीं देना चाहिए।'' रानी ने भी समर्थन कर 
दिया। वे विचारने लगे कि ऐसा उपाय हो जिससे अपना कार्य सिद्ध हो जाए और लोकनिन्दा 
भी न हो। यह विचार कर राजकुमार का विवाह करने का निर्णय किया और कुमार के निवास 
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के लिये लाक्षागृह निर्माण करने का निश्चय किया तथा जब कुमार अपनी पत्नी सहित उस 
लाक्षागृह में सोने के लिये जाये तो उसमें आग लगा दी जाए, जिससे मार्ग निष्कण्टक हो जाए। 
कामान्ध रानी ने दीर्घपृष्ठ की बात को मान कर लाक्षागृह बनवाया और पुष्पचूल की कन्या 
से कुमार का विवाह कर दिया। 


मन्त्री धनु को रानी और दीर्घपृष्ठ के षड्यन्त्र का पता चल गया। वह दीर्घपृष्ठ के पास 
जाकर कहने लगा-' स्वामिन्‌ ! मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, शेष जीवन भगवद्धक्त में व्यतीत 
करने की भावना हैं। मेरा पुत्र वरधनु अब सर्व प्रकार से योग्य हो गया है। अब आपकी सेवा 
वही करेगा। यह निवेदन कर मन्त्री वहां से चला गया ओर गगा के किनारे दानशाला खोल 
कर दान देने लगा। दानशाला के बहाने उसने विश्वस्त पुरुषों से लाक्षागृह तक सुरग खुदवाई 
ओर साथ ही राजा पुष्पचूल को भी समाचार दे दिया। लाक्षागृह और विवाह सम्पन्न होने पर 
रात्रि के समय राजकुमार को उस घर में भेजा गया। तदनन्तर अर्ध रात्रि के समय उस घर मे 
आग लगा दी गयी, जो शीघ्र ही चारो ओर फैलने लगी। कुमार ब्रह्मदत्त ने जब आग को देखा 
तो वरधनु मंत्री से पूछा-'' यह क्या बात हे?'' वरधनु ने रानी और दीर्घपृष्ठ का सारा षड्यंत्र 
कुमार को बतला दिया और कहा-''कुमार | आप घबरयायें नही, मेरे पिता ने इस लाक्षागृह 
के नीचे सुरग खुदवाई है जो गगा के किनारे पर निकलती है, वहा दो घोड़े तैयार हैं जो 
आपको वहां से अभीष्ट स्थान पर ले जायेंगे। यह कह कर वे वहां से निकल गये और घाडों 
पर सवार होकर अनेक देशों में भ्रमण करने लगे। कुमार ब्रह्मदत्त ने अपने बुद्धिबल से वीरता 
के अनेक कार्य किये और कई राजकन्याओं से विवाह किये तथा षट्खण्ड जीतकर चक्रवर्ती 
बने। धनु मन्त्री ने पारिणामिकी बुद्धि से लाक्षागृह के नीचे सुरग बनवा कर राजकुमार ब्रह्मदत्त 
की रक्षा की। 


१०, क्षपक--किसी समय एक तपस्वी साधु पारणे के दिन भिक्षा के लिये गया। लौटते 
समय मार्ग मे उसके पैर के नीचे एक मेंढक आया और दब कर मर गया। शिष्य ने यह देख 
कर गुरु से शुद्धि करने के लिये प्रार्थना की किन्तु शिष्य की बात पर तपस्वी ने ध्यान न दिया। 
सायकाल प्रतिक्रमण के समय शिष्य ने गुरु को मेढक के मरने की बात याद कराई और 
प्रायश्चित्त लेने को कहा। परन्तु यह सुन कर तपस्वी को क्रोध आ गया और शिष्य को मारने 
के लिए उठा। मकान मे अंधरा था। अत: क्रोध के वशीभूत होकर कुछ भी दिखाई नहीं दिया 
और जोर से स्तम्भ के साथ जा टकराया, टकराते ही तपस्वी को मृत्यु हो गई। मर कर वह 
तपस्वी ज्यातिषी देवों मे उत्पन्न हुआ। वहां से च्यव कर दृष्टि-विष सर्प बना और जातिस्मरण 
ज्ञान से अपने पूर्व जन्म को देखा। तब वह पश्चात्ताप करने लगा कि मेरी दृष्टि से किसी प्राणी 
की घात न हो जाये। अत: वह प्राय: बिल में ही रहने लगा। 


एक समय किसी राजपुत्र को किसी साप ने काट खाया, जिससे तत्काल ही वह मर 
गया। इस कारण राजा को क्रोध आया और गारुडियो को बुला कर राज्य भर के सर्पो को 
पकड॒ कर मारने की आज्ञा दी। सर्प पकड़ते समय वे उस दृष्टिविष के पास पहुंच गये और 
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बिल पर औषधि छिड़॒क दी, उसके प्रभाव से सर्प बाहर आने लगा। '' मेरी दृष्टि से मेरे मारने 
वालों का हनन न हो ”” इस उद्देश्य को सामने रख सर्प ने पूंछ को पहले बाहिर निकाला। 
ज्यों-ज्यों वह बाहर निकलता गया, वे उसके शरीर के टुकड़े करते गये। फिर भी सर्प ने 
समभाव रखा और मारने वालों पर किचित्मात्र भी रोष नहीं किया। मरते समय परिणामों की 
शुद्धि के कारण वह उसी राजा के घर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम नागदत्त 
रखा गया। बाल्यावस्था में ही पूर्व के संस्कारों के कारण उसे बैराग्य हो गया और संयम 
धारण कर लिया। विनय, सरलता, क्षमा आदि असाधारण गुणों से वह मुनि देव-वन्दनीय हो 
गया। पूर्वभव में वह तिर्यंच था, अत: उसे भूख का परीषह अधिक पीडित करता, इसी कारण 
वह तपस्या करने में असमर्थ था। 


उसी गच्छ में एक से एक उत्कृष्ट चार तपस्वी थे। नागदत्त मुनि उन तपस्वियों की 
त्रिकरण से सेवा-भक्त, वैयावृत्य करता था। एक बार नागदत्त मुनि की वन्दनार्थ देव आये। 
तपस्वियों को यह देख कर ईर्ष्याभाव उत्पन्न हो गया। एक दिन नागदत्त मुनि अपने लिये 
गोचरी लेकर आया। उसने विनय पूर्वक तपस्वी मुनियो को आहार दिखाया। परन्तु ईर्ष्यावश 
उन्होंने उसमे थूक दिया। यह देख कर मुनि नागदत्त ने क्षमा भाव धारण किये रखा, उसके 
मन मे लेश मात्र भी रोष नहीं आया, वह अपनी निन्दा तथा तपस्वियो की प्रशंसा ही करता 
रहा। उपशान्त वृत्ति और परिणामों की विशुद्धता होने से नागदत्त मुनि को उसी समय केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। देवगण कैवल्य का उत्सव मनाने के लिए आये। यह देख तपस्तियों 
को अपने कृत्य पर पश्चात्ताप होने लगा और परिणामों की विशुद्धता से उन्हें भी केवलज्ञान 
हो गया। नागदत्त मुनि ने विपरीत परिस्थितियों में भी समता का आश्रयण किया, जिससे उसे 
कैवल्य उत्पन्न हुआ। यह नागदत्त मुनि की पारिणामिकी बुद्धि थी। 


१९. अमात्यपुत्र-काम्पिल्यपुर के राजा का नाम ब्रह्म, मन्त्री का धनु, राजकुमार का 
ब्रह्मदत्त और मन्त्रीपुत्र का नाम वरधनु था। राजा ब्रह्म की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य का भार 
दीर्घपृष्ठ ने संभाला। रानी चुलनी का दीर्घपृष्ठ के साथ अनुचित सम्बन्ध हो गया। दीर्घपृष्ठ 
और रानी ने कुमार को अपने मार्ग में विध्म समझ कर उसे समाप्त करने के लिए उसका 
विवाह कर लाक्षा महल मे निवास करने का कार्यक्रम बनाया। कुमार का विवाह कर दिया 
और पति-पत्नी दोनों के साथ मन्त्री का पुत्र वरधनु भी लाक्षागृह में गया। आधी रात के समय 
पूर्व से शिक्षित दासों को भेजा और लाक्षाघर में आग लगा दी। तब मन्त्री द्वारा बनवाई गयी 
सुरंग से राजकुमार और वरधनु बाहर निकल गये। भागते- भागते जब वे एक जंगल में पहुंचे 
तो ब्रह्मदत्त को अत्यधिक प्यास लगी। राजकुमार को एक वृक्ष के नीचे बैठा कर वरधनु पानी 
लेने के लिए चला गया। 

दीर्घपृष्ठ को जब ज्ञात हुआ तो राजकुमार और बरधनु को ढूंढने और पकड़ लाने के 
लिए उसने अपने सेवकों को भेजा। राजपुरुष खोज करते-करते उसी जंगल में पहुंच गए। 
वरधनु जिस समय सरोवर के पास पानी लेने के लिए पहुंचा तो राजपुरुषों ने उसे देखा और 
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पकड़ लिया। अपने पकडे जाने पर वरधनु ने जोर से शब्द किया, जिसका संकेत पाकर 
राजकुमार भाग गया। राजपुरुषों ने वरधनु से राजकुमार का पता पूछा। परन्तु उसने कुछ न 
बताया तो उसे मारना-पीटना आरम्भ किया; जिससे वह निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। राजपुरुष 
उसे मरा समझकर बहां से चले गए। राजपुरुषो के चले जाने पर वरधनु वहां से उठा और 
राजकुमार को ढूंढ़ने लगा, पर उसका कहीं पर पता न लगा और अपने सम्बन्धियों को मिलने 
के लिये वापिस घर पर आ गया। मार्ग में उसे सजीवन और निर्जीवन नामक दो ओषधियां 
मिलीं। कम्पिलपुर के पास जब वह पहुंचा तो उसे एक चाण्डाल मिला, जिसने वरधनु को 
बतलाया कि तुम्हारे परिवार के सभी व्यक्तियों को राजा ने बन्दी बना लिया है। यह सुनकर 
चाण्डाल को प्रलोभन देकर अपने वश करके उसे निर्जीवन ओषधि दी ओर शेष संकेत 
समझा दिये। आदेशानुसार चाण्डाल ने निर्जीवन ओषधि कुटुम्ब के मुखिया को दी ओर उसने 
अपने सभी कुटुम्ब की आखों में उसे आंज दिया, जिससे वे तत्काल निर्जीव सदृश हो गये। 
मरा जान कर राजा ने चाण्डाल को उन्हें श्मशान में ले जाने की आज्ञा दी और वह वरधनु 
के सांकेतिक स्थान पर रख आया। वरधनु ने आकर उन सबकी आखों मे सजीवन ओषधि 
को आंजा और तत्काल सभी स्वस्थ होकर बैठ गये। वरधनु को अपने बीच देख वे बहुत 
प्रसन्‍न हुए। वरधनु ने सारा वृत्तान्त उनसे कहा और उनको अपने किसी सम्बन्धी के घर छोड 
कर स्वय राजकुमार की खोज मे निकला। बहुत दूर कही जंगल मे राजकुमार को ढूंढ लिया। 
दोनो वहा से चल॑ और अनेक राजाओ के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़ने लगे। अनेक 
कन्याओं से विवाह किया और छ: खण्ड को जीत कर कम्पिलपुर में आये तथा दीर्घपृष्ठ को 
मार कर स्वयं राज्य को सभाला। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की ऋद्धि का उपभोग करते हुए अपना 
जीवन व्यतीत करने लगा। मन्त्रीपुत्र वरधनु ने ब्रह्मदत्त तथा अपने कुटुम्ब की पारिणामिकी 
बुद्धि से रक्षा की। 


१२. चाणक्य-पाटलिपुत्र के राजा नन्‍्द ने कुपित होकर चाणक्य नामक ब्राह्मण को 
अपने नगर से निकल जाने की आज्ञा दी। चाणक्य सन्‍्यासी का वेष धारण कर वहां से चल 
पड़ा और घूमता-फिरता हुआ मौर्य ग्राम में जा पहुंचा। उस ग्राम की किसी क्षत्राणी को 
चन्द्रपान का दौहद उत्पन्न हुआ था। उसका पति असमज्जस में पड़ गया कि किस प्रकार स्त्री 
की भावना पूरी की जाये? दोहला पूरा न होने से उसको स्त्री प्रतिदिन दुर्बल होने लगी। एक 
दिन संनन्‍्यासी के वेष मे घूमते हुए चाणक्य से क्षत्रिय ने पूछा, तब चाणक्य ने स्त्री का दोहला 
पूरा कर देने का वचन दिया। तत्पश्चात्‌ ग्राम के बाहर एक मण्डप बनवाया, उसके ऊपर एक 
वस्त्र तान दिया गया। चाणक्य ने उस वस्त्र में चंद्राकार छिद्र निकाला और पूर्णिमा की रात्रि 
को छिद्र के नीचे थाली में पेय-पदार्थ रख दिया तथा क्षत्राणी को भी बुला लिया। जब चन्द्र 
उस छिद्र के ऊपर आया और उसका प्रतिबिम्ब थाली में पड़ने लगा तब चाणक्य ने स्त्री से 
कहा-''लो, यह चन्द्र है, इसे पी जाओ। '' स्त्री प्रसन्‍नता से उसे पीने लगी, जैसे ही वह पी 
चुकी, ऊपर से छिद्र पर कपड़ा डाल कर बन्द कर दिया। चन्द्र का प्रकाश आना भी बन्द हो 
गया तो क्षत्राणी ने भी समझ लिया कि मैं वास्तव में चन्द्रपान कर गयी हूं। अपने दौहद को 
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पूर्ण हुआ जान क्षत्राणी बहुत प्रसन्‍न हुई और पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो गई तथा सुख से गर्भ का पालन 
करने लगी। गर्भ का समय पूर्ण होने पर क्षत्राणी ने चन्द्र जेसे बच्चे को जन्म दिया। बच्चा गर्भ 
में आने पर माता को चन्द्र का दोहला उत्पन्न हुआ था अत: उस बच्चे का नाम भी चन्द्रगुप्त 
रखा गया। चन्द्रगुप्त जब जवान हो गया तो उसने मन्त्री चाणक्य की सहायता से नन्द को मार 
कर पाटलिपुत्र का राज्य सभाला। क्षत्राणी को चन्द्रषान कराना चाणक्य की पारिणामिकी 
बुद्धि थी। 

१३. स्थूलभद्ग-पाटलिपुत्र में नन्द नामक राजा राज्य करता था। उसके मंत्री का नाम 
शकटर था। उस के स्थूलभद्र और श्रीयक नाम के दो पुत्र थे तथा यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, 
भूतदत्ता, सेणा, वेणा और रेणा नाम से सात कन्याएं थीं। उन कनन्‍्याओ को स्मरणशक्ति, 
विलक्षण थी। यक्षा की स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि जिस बात को वह एक बार सुन 
लेती, उसे बह ज्या की त्यो याद हो जाती। इसी प्रकार यक्षदत्ता, भूता,भूतदत्ता, सेणा, वेणा 
और रेणा भी क्रमश: दो, तीन, चार, पाच, छ और सात बार किसी बात को सुन लेतीं, तो 
उन्हे याद हो जाती थी। 

उसी नगर मे वररुचि नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बडा विद्वान था। वह 
प्रतिदिन एक सो आठ श्लोकों की रचना कर लाता ओर राजसभा मे राजा नन्द की स्तुति 
करता। राजा नित्य नये श्लोको द्वारा अपनी स्तुति सुनता और फिर मन्त्री की ओर देखता, 
किन्तु मन्त्री कुछ न कह कर चुपचाप बैठा रहता। राजा मन्त्री को मौन देख कर वररुचि को 
कुछ भी पारितोषिक रूप म॑ न देता और वररुचि प्रतिदिन खाली हाथ घर लौटता। वररुचि 
की स्त्री उसे उपालम्भ देती कि तुम कुछ भी कमाकर नहीं लाते, इस प्रकार घर का कार्य कैसे 
चलेगा। स्त्री की बार-बार इस तरह की बातें सुन कर वररुचि ने सोचा-'जब तक मन्त्री राजा 
से कुछ न कहेगा, तब तक राजा कुछ भी न देगा।' यह सोच कर वह शकटार मन्त्री के घर 
गया ओर उसकी स्त्री की प्रशसा करने लगा। स्त्री ने पूछा -' ' पण्डितराज ! आज यहां आप 
के आने का क्या प्रयोजन है ?”' वररुचि ने उसके आगे सारी बात कह दी। स्त्री ने सब सुन 
कर कहा-'' अच्छा, आज मन्त्री जी से मैं इस विषय में कहूगी।'' तत्पश्चात्‌ वररुचि वहां से 
चला गया। 

सायंकाल शकटार की स्त्री ने उसे कहा-' 'स्वामिन्‌ । वररुचि प्रतिदिन एक सौ आठ 
नये श्लोकों की रचना करके राजा की स्तुति करता है, क्या वे श्लोक आप को अच्छे नही 
लगते? '' उसने उत्तर मे कहा-'' मुझे अच्छे लगते हैं।'' तब स्त्री ने कहा-'' फिर आप पण्डित 
जी की प्रशसा क्यों नहीं करते?'' उत्तर में मन्त्री बोला-'' वह मिथ्यात्वी है, अत: मै उसकी 
प्रशंसा नही करता।'' स्त्री ने पुन: कहा-' “नाथ ! यदि आप के कहने मात्र से किसी दीन का 
भला हो जाए तो इसमें हानि की कौन-सी बात हें?'' '' अच्छा, कल देखा जायेगा। '! मन्त्री 
ने उत्तर दिया। 


दूसरे दिन नित्य की भांति वररुचि ने एक सौ आठ श्लोकों द्वारा राजा की स्तुति की। 
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राजा ने मन्‍्त्री की ओर देखा। मन्त्री ने कहा-'' सुभाषित हैं।'” ऐसा कहने पर राजा ने पंडित 
जी को एक सो आठ सुवर्ण मुद्राएं दीं और वह हर्षित होता हुआ अपने घर वापिस आ गया। 
वररुचि के चले जाने पर मन्त्री ने राजा से पूछा-'' आज आप ने मोहरें क्यों दीं? राजा ने 
कहा-'' बह प्रतिदिन नवीन श्लोक बना कर लाता है, और आज तुमने उसकी प्रशंसा की, 
इस कारण उसे पारितोषिक रूप में मेंने मोहरें दे दीं।'” शकटार ने राजा से कहा-'' महाराज ! 
वह तो लोक में प्रचलित पुराने ही श्लोको को सुना देता है। राजा ने पूछा-*“यह तुम कैसे 
कहते हो ?'” मन्त्री बोला-“' मैं सत्य कहता हूं, जो श्लोक वररुचि सुनाता है, वे तो मेरी 
कन्याएं भी जानती हैं। यदि आप को विश्वास न हो तो कल ही वररुचि द्वारा सुनाये गये 
श्लोकों को मेरी कनन्‍्याएं आप को सुना देंगी। '“ राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। अगले दिन 
अपनी कन्याओ को साथ लेकर मन्त्री राजसभा में आया और उसने अपनी कन्याओं को पर्दे 
के पीछे बैठा दिया। तत्पश्चात्‌ वररुचि राजसभा में आया और एक सौ आठ श्लोक पढ़ कर 
सुनाए। उसके बाद शकटार की बड़ी कन्या सामने आई और उसने वररुचि के सुनाए हुए 
श्लोक ज्यो के त्यों सुना दिये। यह देख राजा वररुचि पर क्रुद्ध हुआ और उसे राजसभा से 
निकलवा दिया। 


वररुचि इससे बहुत खिन्‍न हुआ और शकटार को अपमानित करने का निर्णय किया। 
वह लकडी का एक लम्बा तख्ता ले कर गंगा के किनारे गया। उसने लकडी का एक किनारा 
जल मे डाल दिया और दूसरा बाहर रखा। रात को उसने थेली मे एक सौ आठ मोहरें डाली 
और गंगा के किनारे जाकर जलमग्न भाग पर थेली को रख दिया। प्रातःकाल होने पर वह 
सूखे भाग पर बैठ गया और गंगा की स्तुति करने लगा। जब स्तुति पूर्ण हो चुकी तो तख्त को 
दबाया, जिससे थैली बाहर आ गई। थेली दिखाते हुए उसने लोगों से कहा-'' यदि राजा मुझे 
इनाम नही देता तो क्या हुआ, गगा तो मुझे प्रसन्‍न होकर देती है।'' ऐसा कहता हुआ वहा वहा 
से चला गया। लोग वररुचि के इस कार्य को देख कर आश्चर्य करने लगे। जब शकटार को 
यह ज्ञात हुआ तो उसने खोज करके रहस्य को जान लिया। 


जनता वररुचि के इस कार्य को देख कर उसकी प्रशसा करने लगी ओर धीरे-धीरे यह 
बात राजा तक जा पहुंची। राजा ने शकटार से पूछा, ता मन्त्री बोला-''देव । यह सब वररुचि 
का ढोंग है, इससे वह लोगों को भ्रम मे डालता है। सुनी-सुनाई बात पर एकदम विश्वास 
नहीं करना चाहिये।'' राजा ने कहा, ठीक है, कल हमें स्वयं गंगा के किनारे जा कर देखना 
चाहिये। मन्त्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया। 


घर आकर मत्री ने अपने विश्वस्त सेवक को बुलाया और कहा, आज रात गंगा के 
किनारे छिप कर बैठै रहो। रात को वररुचि मोहरो की थेली रख कर जब चला जाये तो तुम 
वह उठा कर मेरे पास ले आना। सेवक ने वैसा ही किया। वह गंगा के किनारे छिप कर बैठ 
गया। आधी रात को वररुचि आया और पानी में मोहरों की थेली रख गया। नौकर वररुचि 
के जाने के पीछे वहां से थेली उठा लाया और मन्त्री को सौप दी। प्रात:काल वररुचि आया 
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और नित्य की भांति तख्ते पर बेठ कर स्तुति करने लगा। इतने में मत्री और राजा दोनों वहां 
पर आ गये। स्तुति समाप्त होने पर जब तख्ते को दबाया तो थेली बाहर नहीं आई। इतने में 
शकटार ने कहा-'' पण्डितराज ! पानी में क्‍या देखते हो, आप की थेली तो मेरे पास है।'' 
यह कह थेली सबको दिखाई और उसका रहस्य भी जनता को समझाया। मायावी, कपटी 
आदि शब्द कह कर लोग पण्डितजी की निन्‍्दा करने लगे। वररुचि इससे लज्जित हुआ और 
मन्त्री से बदला लेने के लिए उसके छिद्र देखने लगा। कुछ समय पश्चात्‌ शकटार अपने पुत्र 
श्रीयंक का विवाह करने की तेयारी मे लग गया। मन्त्री विवाह की प्रसन्नता में राजा को भेंट 
करने के लिये शस्त्रास्त्र बनवाने लगा। वररुचि को भी इस बात का पता लगा और बदला लेने 
का अच्छा अवसर देख कर अपने शिष्यों को निम्नलिखित श्लोक स्मरण करवा दिया। 


“तंन विजाणेइ लोओ, जं॑ सकडालो करेस्सइ । 
नन्दराउं मारेवि करि, सिरियउं रज्जे ठवेस्सड़ ॥ 


अर्थात्‌-जनता इस बात को नहीं जानती कि शकटार मन्त्री क्या कर रहा है? बह राजा 
नन्‍्द को मार कर अपने लडके श्रीयक को राजा बनाना चाहता है। शिष्यो को यह श्लोक 
कण्ठस्थ करवा कर आज्ञा दी कि नगर मं जा कर इसका प्रचार करो। शिष्य उसी प्रकार करने 
लगे। राजा ने भी एक दिन यह श्लोक सुन लिया और विचारने लगा कि मन्त्री के षड्यन्त्र 
का मुझे कोई पता ही नहीं है। 

अगले दिन प्रातःकाल सदा की भांति शकटार ने राजसभा मे आ कर राजा को प्रणाम 
किया। परन्तु राजा ने मुंह फेर लिया। राजा का यह व्यवहार देख मन्त्री भयभीत हुआ और 
घर मे आकर सारी बात अपने लडके श्रीयंक से कही। वह बोला-'' पुत्र ! राजा का कोप 
भयंकर होता है, कुपित राजा वश का नाश कर सकता है। इसलिए हे पुत्र ! मेरा यह विचार 
है कि कल प्रातःकाल जब मै राजा को नमस्कार करने जाऊं और यदि राजा मुंह फेर ले तो 
तू तलवार से उसी समय मेरी गर्दन काट देना।”” पुत्र ने उत्तर दिया-“'पिता जी । मैं ऐसा 
घातक और लोक निन्दनीय नीच कार्य कैसे कर सकता हू ?”' मन्त्री बोला--' पुत्र | मैं उस 
समय तालपुट नामक विष मुंह मे डाल लूंगा। मेरी मृत्यु तो उससे होगी किन्तु तलवार मारने 
से राजा का कोप तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इससे अपने वंश की रक्षा होगी। श्रीयक ने वश की 
रक्षार्थ पिता की आज्ञा को मान लिया। 


अगले दिन मन्त्री अपने पुत्र श्रीयंक के साथ राजसभा में राजा को प्रणाम करने के लिये 
गया। मन्त्री को देखते ही राजा ने मुंह फेर लिया और ज्यों ही प्रणाम करने के लिए मन्त्री ने 
सिर झुकाया, उसी समय श्रीयंक ने तलवार गर्दन पर मार दी। यह देख राजा ने श्रीयंक से 
पूछा-' ' अरे ! यह कया कर दिया?! उत्तर में श्रीयक ने कहा-'' देव ! जो व्यक्ति आप को 
इष्ट नहीं, वह हमें कैसे अच्छा लग सकता है ?'' श्रीयंक के उत्तर से राजा प्रसन्‍न हो गया 
और श्रीयंक से कहा-“' अब तुम मन्त्री पद को स्वीकार करो।'' श्रीयक ने कहा-'' देव ! मैं 
मन्त्री नही बन सकता। क्योंकि मेरे से भड़ा भाई स्थूलभद्र है, जो बारह वर्ष से कोशा वेश्या 
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के घर पर रहता है, वह इस पद का अधिकारी है।'” श्रीयंक की बात सुन कर राजा ने अपने 
कर्मचारियों को आज्ञा दी कि “'कोशा के घर जाओ और स्थूलभद्र को सम्मान पूर्वक लाओ, 
उसे मन्त्री पद दिया जायेगा। '! 


राजकर्मचारी कोशा के घर गये और स्थूलभद्र से सारा वृत्तान्त कह सुनाया। पिता की 
मृत्यु का समाचार सुन कर स्थूलभद्र को अत्यन्त दुःख हुआ। राजपुरुषों ने स्थूलभद्र से 
विनयपूर्वक प्रार्थना की -'' हे महाभाग ! आप राजसभा में पधारें, महाराज आप को सादर 
बुला रहे हैं।'” यह सुन कर स्थूलभद्र राज्यसभा मे आया। राजा ने उसको सम्मान से आसन 
पर बिठलाया और कहा-'' तुम्हारे पिताजी की मुत्यु हो चुकी है, अत: तुम मन्त्री पद को 
सुशोभित करो।'” राजा की आज्ञा सुन कर स्थूलभद्र विचारने लगा-'' जो मन्त्रीपद मेरे पिता 
की मृत्यु का काग्ण बना, वह मेरे लिए हितकर कैसे हो सकता है? माया- धन संसार में दु :खों 
का कारण ओर उिपत्तियों का घर है। ठीक ही कहा गया है- 
““मुद्रेयं खलु पारवश्यजननी , सौख्यच्छिदा देहिनां । 
नित्यं कर्कशकर्मबन्धनकरी , धर्मान्तरायावहा ॥ 
राजार्थकपरैव सम्प्रति पुनः, स्वार्थप्रजार्थापहत्‌ । 
तदब्रम: किमत: पर॑ मतिमतां , लोकद्दयापायकृत्‌ ॥ '! 
अर्थात्‌ - यह धन स्वतन्त्रता का अपहरण करके परतन्त्र बनाने वाला है। मनुष्यो के 
सुख को नष्ट करने वाला है। सदेव कठोर कर्मबन्धन करने वाला है। धर्म में विघ्न डालने 
वाला है, और राजा लोग तो केवल धनार्थी होते है, वे अपने स्वार्थ के लिए प्रजा का धन 
हरण कर लेते है। हम मतिमानों को अधिक क्या कहें । यह माया दोनो लोक में दु:ख देने 
वाली है। 


इस प्रकार विचार करते-करते स्थूलभद्र के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह आर्य 
सम्भूतविजय जी के पास आया और दीक्षा ग्रहण कर ली। स्थुलभद्र के दीक्षा ग्रहण करने 
पर श्रीयक को मन्त्री बनाया गया और वह बडी कुशलता से राज्य को चलाने लगा। 


मुनि स्थूलभद्र सयम धारण करने के पश्चात्‌ ज्ञान-ध्यान मे रत रहने लगे। ग्रामानुग्राम 
विचरते हुए स्थूलभद्र मुनि अपने गुरु के साथ पाटलिपुत्र पहुचे। चातुर्मास का समय समीप 
देख गुरु ने वही वर्षावास बिताने का निर्णय किया। उनके चार शिष्यों ने आकर अलग- 
अलग चतुर्मास करने की आज्ञा मागी। एक ने सिंह की गुफा में, दूसरे ने सर्प के बिल पर, 
तीसरे ने कुए के किनारे पर और स्थूलभद्र मुनि ने कोशा वेश्या के घर पर। गुरु ने उन्हें आज्ञा 
दे दी ओर वे अपने-अपने अभीष्ट स्थान पर चले गये। 


देर से बिछडे हुए अपने प्रेमी को देखकर कोशा बहुत प्रसन्न हुई। मुनि स्थूलभद्र ने कोशा 
से वहां ठहरने की आज्ञा मांगी। वेश्या ने अपनी चित्रशाला में स्थूलभद्र जी को ठहरने की 
आज्ञा दे दी। वेश्या पूर्व की भान्ति श्रृंगार करके अपने हाव- भाव प्रदर्शित करने लगी। परन्तु 
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वह अब पहले वाला स्थूलभद्र न था, जो उसके श्रुगारमय कामुक प्रदर्शनों से विचलित हो 
जाये। वह तो कामभोगों को किम्पाक फल सदृश समझकर छोड चुका था। वह बैराग्य रंग 
से रज्जित था। उसकी धमनियों में वेराग्य प्रवाहित हो चुका था। अत: वह शरीर से तो क्‍या 
मन से भी विचलित न हुआ। मुनि स्थूलभद्र के निर्विकार मुखमण्डल को देखकर वेश्या का 
विलासी हृदय शांत हो गया। तब अवसर देखकर मुनिजी ने कोशा को हृदयस्पर्शी उपदेश 
दिया, जिसे सुनकर कोशा को प्रतिबोध हो गया। उसने भोगों को दुःखों का कारण जान 
श्राविक वृत्ति धारण कर ली। 


वर्षावास की समाप्ति पर सिंहगुफा, सर्प-विवर और कुएं के किनारे चतुर्मास करने 
वाले मुनियो ने आकर गुरु के चरणों में नमस्कार किया। गुरुजी ने उनकी प्रशसा करते हुए 
कहा ' कृतदुष्कर:' अर्थात्‌ हे मुनियो ! आपने 'दुष्कर कार्य किया।' परन्तु जब मुनि स्थूलभद्र 
ने गुरु चरणों में आकर नमस्कार किया तब गुरु ने 'कृतदुष्कर-दुष्कर:, का प्रयोग किया, 
अर्थात्‌ हे मुने ! तुमने ' अतिदुष्कर कार्य किया है।' स्थूलभद्र के प्रति प्रयुक्त शब्दों को सुनकर 
सिंह गुफा पर चातुर्मास करने वाले मुनि को ईर्ष्याभाव उत्पन्न हुआ। 

जब अगला चतुर्मास आया तो सिंहगुफा में वर्षावास करने वाले मुनि ने कोशा वेश्या 
के घर पर चतुर्मास की आज्ञा मांगी, किन्तु गुरु के आज्ञा न देने पर भी वह चतुर्मास के लिए 
कोशा के घर पर चला गया। वेश्या के रूप-लावण्य को देखकर मुनि का मन विचलित हो 
गया, वह वेश्या से काम-प्रार्थना करने लगा। 


वेश्या ने मुनि से कहा-'' मुझे एक लाख मोहरें दो।'” मुनि ने उत्तर दिया-'“ मै तो भिक्षु 
हूं, मेरे पास धन कहा ?'! वेश्या ने फिर कहा-“'नेपाल का राजा प्रत्येक साधु को एक 
रत्तकंबल देता है, उसक मूल्य एक लाख रुपया है। तुम वहां जाओ ओर मुझे एक कम्बल 
लाकर दो।'' कामराग के वशीभूत वह मुनि नेपाल गया और कम्बल लेकर वापिस लोटा। 
परन्तु मार्ग मे लोटते समय चोरो ने उससे वह छीन लिया। वह दूसरी बार फिर नेपाल गया 
ओर राजा से अपना वृत्तान्त कह कर पुन: कम्बल की याचना की। राजी ने उसकी प्रार्थना पुन: 
स्वीकार की ओर इस बार वह रत्नकम्बल को बास मे छिपाकर वापिस लौटा। मार्ग में फिर 
चोर मिले; वे उसे लूटने लगे। मुनि ने कहा-'' में तो भिक्षु हूं, मेरे पास कुछ नही है।'' उसका 
उत्तर सुन चोर चले गये। मार्ग मे भूख-प्यास और चलने के कष्ट तथा चोरों के दुर्व्यवहार को 
सहन कर वेश्या को रत्नकम्बल लाकर समर्पण किया। कोशा ने रत्नकम्बल लेकर अशुचि 
स्थान पर फेंक दिया। यह देखकर खिन्‍न हुए मुनि ने कोशा से कहा-'“ मैने अनेक कष्टों को 
सहकर यह कम्बल तुम्हें लाकर दिया है और तुमने इसे यों ही फेंक दिया।'' वेश्या बोली-हे 
मुने ! यह सब-कुछ मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है। जिस प्रकार अशुचि में पड़ने से 
यह रत्नकम्बल दूषित हो गया है, उसी प्रकार काम- भोगों में पड़ने से तुम्हारी आत्मा मलिन 
हो जायेगी। मुने! विचार करो, जिन विषय- भोगों को विष के समान समझ कर तुमने ठुकरा 
दिया था, अब पुन: उस वमन को स्वीकार करना चाहते हो, यह तुम्हारे पतन का कारण हे, 
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इसलिए संभलो और संयम की आराधना करने में तत्पर हो जाओ।'” मुनि को वेश्या का 
उपदेश अंकुश सदृश लगा और अपने किए हुए पर पश्चात्ताप किया और कहने लगा- 
“स्थूलभद्र: स्थूलभद्र: स एको5खिलसाधुषु । 
युक्त दुष्करदुष्करकारको गुरुणा जगे ॥”' 
अर्थात्‌-'' सब साधुओं में एक स्थूलभद्र मुनि ही दुष्कर-दुष्कर क्रिया करने वाला है, 
जो बारह वर्ष वेश्या की चित्रशाला में रहा और संयम धारण कर पुन: उसके मकान पर 
चतुर्मास करने गया तथा वेश्या के कामुक हाव- भाव दिखाने पर एवं कामभोग सेवन करने 
की प्रार्थना करने पर भी मेरु के समान अविचल रहा। इसी कारण गुरु ने जो 'दुष्करदुष्कर ' 
शब्द स्थूलभद्र के लिए कहे थे, वे यथार्थ हें।'' इस प्रकार कहकर वह गुरु के पास आया 
और आलोचना करके आत्म शुद्धि की। 
मुनि स्थूलभद्र के इसी दुष्कर-दुष्कर कार्य पर ही तो किसी ने कहा है- 
““गिरौ गुहायां विजने बनान्ते, बासं श्रयन्तो वशिन: सहस्त्रशः । 
हम्येंडतिरम्ये युवतिजनान्तिके, वशी स एक: शकटालनन्दन: ॥/! 
इसी विषय में ओर भी कहा है- 
“वेश्या रागवती सदा तदनुगा, षड्भी रसैभोंजनं । 
शुभ्रं धाममनोहरं वपुरहो ! नव्यों वयः संगम: ॥ 
कालो5यं जलदानिलस्तदपि य: , काम जिगायादरात्‌ । 
तं बन्दे युवतिप्रबोधकुशलं, श्रीस्थूलभद्रं मुनिम्‌ ॥'' 
अर्थात्‌-पर्वत पर, पर्वत की गुफा में, श्मशान मे, और बन में रहकर मन वश करने वाले 
तो हजारों मुनि है, किन्तु सुन्दर स्त्रियो के समीप रमणीय महल के अन्दर रहकर यदि आत्मा 
को वश में रखने वाला है, तो केवल एक स्थूलभद्र मुनि ही है। 
प्रेम करने वाली तथा उसमें अनुरक्‍्त वेश्या, षड्रस भोजन, मनोहर महल, सुन्दर शरीर, 
तरुणावस्था, वर्षाऋतु का समय, इन सब सुविधाओं के होने पर भी जिसने कामदेव को 
जीत लिया, ऐसे वेश्या को प्रबोध देकर धर्म मार्ग पर लाने वाले मुनि स्थूलभद्र को मैं प्रणाम 
करता हूं। 
राजा नन्द ने स्थूलभद्र को मन्त्री पद देने के लिये बहुत प्रयत्न किया, किन्तु भोगों को 
नाश और संसार के सम्बन्ध को दुःख का हेतु जान, उन्होंने मन्‍्त्री पद को ठुकरा, सयम 
स्वीकार कर आत्म-कल्याण में जीवन को लगाया, यह स्थूलभद्र की पारिणामिकी बुद्धि थी। 
१४. नासिकपुर का सुन्दरीनन्द-नासिकपुर मे एक सेठ रहता था, उसका नाम नन्द था। 
उसकी पत्नी का नाम सुन्दरी था। नाम के अनुसार वह बड़ी सुन्दरी भी थी। नन्‍्द का उसके 
साथ बहुत प्रेम था। उसे वह अति वललभ और प्रिय थी। वह सेठ स्त्री में इतना अनुरक्त था 
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कि क्षणभर के लिए भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकता था। इसी कारण लोग उसे 
सुन्दरीनन्द के नाम से पुकारते थे। 


सुन्दरीनन्द का एक छोटा भाई था, जिसने दीक्षा धारण कर ली थी। जब मुनि को यह 
ज्ञात हुआ कि बड़ा भाई सुन्दरी में अत्यन्त आसकत है, तो उसे प्रतिबोध देने के लिए 
नासिकपुर में आए। वहां आकर मुनि नगर के बाहर उद्यान में ठहर गए। नगर की जनता 
धर्मोपदेश सुनने के लिये आई, किन्तु सुन्दरीनन्द नहीं गया। धर्मोपदेश के पश्चात्‌ मुनि गोचरी 
के लिये नगर में पधारे। घूमते हुए अनुक्रम से वे अपने भाई के घर पर पहुंच गये। अपने 
भाई की स्थिति को देखकर मुनि को बहुत विचार हुआ और सोचने लगे कि यह स्त्री में अति 
लुब्ध है। अत: जब तक इसे इससे अधिक प्रलोभन न दिया जायेगा, तब तक इसका अनुराग 
नहीं हट सकता। यह विचार कर मुनि ने वेक्रिय लब्धि द्वारा एक सुन्दर वानरी बनाई और नन्द 
से पूछा-'' क्या यह सुन्दरी है ?'' वह बोला-“' यह सुन्दरी से आधी सुन्दर है'', फिर विद्या- 
धरी बनाई और पृछा-“'यह कैसी है?'' नन्‍्द ने कहा-''यह सुन्दरी जैसी है।'” तत्पश्चात्‌ 
मुनि ने देवी की विकुर्वणा की और भाई से पूछा-“'यह कैसी है ?'” बह बोला-'“यह तो 
सुन्दरी से भी सुन्दर है।'' मुनि ने तब फिर कहा-'' यदि तुम धर्म का थोडा-सा भी आचरण 
करो तो तुम्हें ऐसी अनेक सुन्दरियां प्राप्त हो सकती है।”” मुनि के इस प्रकार प्रतिबोध से 
सुन्दरीनन्द का अपनी स्त्री में राग कम हो गया और कुछ समय पश्चात्‌ उसने भी दीक्षा ले 
ली। अपने भाई को प्रतिबोध देने के लिए मुनि ने जो कार्य किया, वह उसकी पारिणामिकी 
बुद्धि थी। 

१५, वज़स्वामी-अवन्‍्ती देश में तुम्बबन नामक सन्निवेश था। वहा एक धनी सेठ 
रहता था। उसके पुत्र का नाम धनगिरि था। उसका विवाह धनपाल सेठ की सुपुत्री सुननन्‍्दा 
से हुआ। विवाह के कुछ ही दिनों पीछे धनगिरि दीक्षा लेने के लिये तैयार हो गया, किन्तु 
उस समय उसकी स्त्री ने रोक दिया। कुछ समय पश्चात्‌ देवलोक से च्यवकर एक पुण्यवान्‌ 
जीव सुनन्दा की कुक्षि में आया। धनगिरि ने सुनन्दा से कहा-''यह भावी पुत्र आपका 
जीवनाधार होगा, अत: मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो।'” धनगिरि की उत्कट वैराग्य भावना देख 
सुनन्दा न दीक्षा की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने पर धनगिरि ने आचार्य श्री सिंहगिरि के पास 
प्रव्नज्या ग्रहण की। इसी आचार्य के पास सुनन्दा के भाई आर्यसमित ने पहले ही दीक्षा ले रखी 
थी। 

नौ मास पूर्ण होने पर सुनन्दा की गोद को एक अत्यन्त पुण्यशाली पुत्र ने अलंकृत किया। 
जिस समय बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय किसी स्त्री ने कहा-'' यदि 
इस बालक के पिता ने दीक्षा न ली होती तो अच्छा होता।'' बालक बहुत मेधावी था, स्त्री 
के बचनों को सुनकर विचारने लगा कि-' मेरे पिता ने तो दीक्षा ले ली है, मुझे अब क्या 
करना चाहिए?'' इस विषय पर चिन्तन-मनन करते हुए बालक को जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न 
हो गया। वह विचारने लगा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मैं सांसारिक 
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बन्धनों से मुक्त हो जाऊं तथा माता को भी वैराग्य हो और वह भी इन बन्धनों से छूट जाये। 
इस प्रकार विचार कर बच्चे ने रात-दिन रोना आरम्भ कर दिया। माता ने उस का रोना बन्द 
करने के लिये अनेकों प्रयत्न किए, परन्तु निष्फल। माता इससे दु:खी हो गई। 


इधर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आचार्य सिंहगिरि पुन: तुम्बवन नगर में पधारे। भिक्षा 
का समय होने पर गुरु की आज्ञा लेकर धनगिरि और आर्यसमित नगर में जाने लगे। उस समय 
के शुभ शकुनों को देख, गुरु ने शिष्यों से कहा-'' आज तुम्हे कोई महान्‌ लाभ होगा, इसलिये 
सचित्त-अचित्त जो भी भिक्षा में मिले तुम ग्रहण कर लेना।'' गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके 
मुनि युगल नगर मे चले गये। 
सुनन्दा उस समय अपनी सखियों के साथ बैठी बालक को शान्त करने का प्रयत्न कर 
रही थी, उसी समय दोनों मुनि उधर आ निकले। मुनियो को देखकर सुनन्दा ने मुनि धनगिरि 
से कहा-'' मुनिवर ! आज तक इसकी रक्षा मैं करती रही, अब इसे आप सम्भालिये और 
रक्षा करे।'” यह सुनकर मुनि धनगिरि पात्र निकालकर खड़े रहे और सुनन्दा ने बालक को 
पात्र मे बेठा दिया। श्रावक- श्राविकाओं की उपस्थिति मे बच्चे को मुनि ने ग्रहण कर लिया 
और उसी समय बालक ने रोना भी बन्द कर दिया। बालक को लेकर दोनों मुनि गुरु के पास 
वापिस चल दिए। भारी झोली उठाए हुए शिष्य को दूर से ही देख कर गुरु बोल उठे- “यह 
वज्र सदृश भारी पदार्थ क्‍या लाये हो?'' धनगिरि ने प्राप्त भिक्षा गुरु के चरणो में रख दी। 
अत्यन्त तेजस्वी और प्रतिभाशाली बालक को देखकर गुरु बहुत हर्षित हुए और बोले-'' यह 
बालक शासन का आधारभूत होगा और उसका नाम वज्र रख दिया। 


तत्पश्चात्‌ लालन-पालन के लिए बच्चा सघ को सौप आचार्य वहा से विहार कर गये। 
बच्चा दिनो-दिन बढने लगा। कुछ दिनों के बाद माता सुनन्दा अपना पुत्र वापिस लेने के लिए 
गई। परन्तु संघ ने '* यह मुनियो की धरोहर है'' यह कहकर देने से इनकार कर दिया। 


किसी समय आचार्य सिंहगिरि अपने शिष्यों सहित फिर वहां पधारे। सुनन्दा आचार्य 
का आगमन सुनकर उनके पास बालक को मांगने गई। आचार्य के न देने पर वह राजा के 
पास पहुची और अपना पुत्र वापिस लोटाने के लिए प्रार्थना की। राजा ने कहा-' ' एक तरफ 
बालक की माता बैठ जाए और दूसरी तरफ उसका पिता, बुलाने पर बालक जिधर चला जाए, 
वह उसी का होगा।'' 


राजा द्वारा यह निर्णय देने पर अगले दिन राजसभा में माता सुनन्दा अपने पास खाने-पीने 
के पदार्थ और बहुत-से खिलोने लेकर नगर निवासियों के साथ बैठ गई तथा एक ओर सघ 
के साथ आचार्य तथा धनगिरि आदि मुनि विराजमान हो गये। राजा ने उपस्थित जन समूह 
के सामने कहा-'' पहले बालक को उसका पिता बुलाए।'' यह सुनकर नगर निवासियों ने 
कहा-'' देव । बच्चे की माता दया की पात्र है, पहले उसे बुलाने की आज्ञा देनी चाहिए।”! 
उपस्थित जनता की बात मान कर राजा ने पहले माता को बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञा प्राप्त 
कर माता ने बच्चे को बुलाया तथा उसे बहुत प्रलोभन, खिलोने ओर खाने पीने की वस्तुएं 
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देकर अपने पास बुलाने का यत्न किया। बालक ने सोचा-'“यदि मैं इस समय दूढ रहा तो 
माता का मोह दूर हो जायेगा और वह भी ब्रत धारण कर लेगी, जिससे दोनों का कल्याण 
होगा।'' यह विचार कर बालक अपने स्थान से किज्चिन्मात्र भी न हिला। तत्पश्चात्‌ पिता 
से बालक को बुलाने के लिए कहा गया। पिता ने कहा-- 

““जड़सि कयज्झवसाओ,, धम्मज्झयमूसिअं इमं बइर ! 

गिणह लहूं रचहरणं, कम्म रय पमज्जणं धीर !!'' 

अर्थात्‌ हे वज़ ! यदि तुम ने निश्चय कर लिया है तो धर्माचरण के चिन्हभूत तथा 

कर्मरज को प्रमार्जन करने वाले इस रजोहरण को ग्रहण करो। 


यह सुनते ही बालक मुनियो की ओर गया और रजोहरण उठा लिया। इस पर बालक 
साधुओ को सौंप दिया और राजा तथा संघ की आज्ञा से आचार्य ने उसी समय बालक को 
दीक्षा दे दी। यह देखकर, सुनन्दा ने विचारा-'' मेरा भाई, पति और पुत्र सब संसारी बन्धनों 
को तोड कर दीक्षित हो गये हैं, अब मैं गृहस्थ में रह कर क्या करूगी? '' तत्पश्चात्‌ वह भी 
दीक्षित हो गई। 

आचार्य सिहगिरि बालक मुनि को कुछ अन्य साधुओं की सेवा मे छोड़ कर अन्यत्र 
विहार कर गये। कालान्तर में बालक मुनि भी आचार्य की संवा मे चला गया और उनके 
साथ विहार करने लगा। आचार्य द्वारा मुनियो को वाचना देते समय वह बालक मुनि भी 
दत्तचित्त हो सुनता और इसी तरह सुनने मात्र से उसने ] अंगों का ज्ञान स्थिर कर लिया और 
क्रमश: सुनते-सुनते ही पूर्वो का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 


एक बार आचार्य शौच निवृत्ति के लिए गये हुए थे तथा अन्य साधु इधर उधर गोचरी 
आदि के लिए गए थे उपाश्रय में बज़ मुनि अकेल ही रह गये थ। उन्होंने गोचरी आदि के 
लिए गये हुए साधुओ के वस्त्रपात्र आदि को क्रमश: पंक्ति में स्थापित किया और स्वय मध्य 
में बेठ, उपकरण मे शिष्यों की कल्पना करके शास्त्र वाचना देने लगे। आचार्य जब शोच आदि 
से निवृत्त होकर वापिस उपाश्रय मे आ रहे थे, तब उन्होंने दूर से ही सूत्र वाचने की ध्वनि सुनी। 
आचार्य ने समीप आकर विचारा-'' क्‍या शिष्य इतनी जल्दी गोचरी लेकर आ गये हैं?'' 
निकट आने पर आचार्य ने वज़्मुनि की ध्वनि को पहचाना और अलक्षित हो कर वज्रमुनि 
का वाचना देने का ढंग देखते रहे। वाचना देने की शैली देख आचार्य आश्चर्य में पड़ गये। 
तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ वज़मुनि को सावधान करने के लिए उच्च स्वर में नेषेधिकी-नैषेधिको 
उच्चारण किया। मुनि ने आचार्य का आगमन जान उपकरणों को यथास्थान रख कर विनय 
पूर्वक गुरु के चरणों पर लगी रज को पोंछा। इतने में अन्य मुनि भी आ गए और आहार आदि 
ग्रहण करके सब अपने-अपने आवश्यक कार्यो में सलग्न हो गए। 

आचार्य ने विचारा कि यह वज्मुनि श्रुतधर है। अत: इसे छोटा समझकर अन्य मुनि इस 
की अवज्ञा न कर दें, अतएव कुछ दिनों के लिए वहां से विहार कर दिया। आचार्य ने वाचना 
देने का कार्य वज़मुनि को सौंपा और अन्य साधु विनय पूर्वक वाचना लेने लगे। वज्रमुनि 
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आगमों के सूक्ष्म रहस्य को इस ढंग से समझाने लगे कि मन्दबुद्धि भी तत्त्वार्थ को सुगमता 
से हृदयंगम कर लेता। पहले पढ़े हुए शास्त्रों में मुनियों को कई प्रकार की शंकाएं थीं, उनको 
भी मुनि जी ने विस्तार से व्याख्या कर समझाया। साधुओं के मन में वज्मुनि के प्रति अगाध 
भक्ति हो गई। थोड़े दिन विचरने के अनन्तर आचार्य पुन: उसी स्थान पर लौट आये। आचार्य 
ने वज़मुनि की वाचना के विषय में साधुओ से पूछा। मुनि बोले-' आचार्य देव ! हमारी 
शास्त्र वाचना भली-भांति चल रही है, कृपा कर के वाचना का कार्य अब सदा के लिए 
वज़मुनि को ही सौंप दीजिए। '' आचार्य बोले-' आप लोगों का कथन ठीक हे, वज्रमुनि के 
प्रति आप का सद्भाव और विनय प्रशंसनीय है। मैंने भी वज्रमुनि का महात्म्य समझाने के 
लिए ही वाचना का कार्य उसे सौपा था।'' वज्रमुनि का यह समग्र श्रुतज्ञान गुरु से दिया हुआ 
नहीं, अपितु सुनने मात्र से प्राप्त हुआ है। गुरुमुख से ज्ञान ग्रहण किए बिना कोई वाचनागुरु 
नही बन सकता। अतः गुरु ने अपना सम्पूर्ण ज्ञान वज़मुनि को सिखला दिया। 

ग्रामानुग्राम विहार- यात्रा करते हुए एक समय आचार्य दशपुर नगर मे पधारे। उस समय 
आचार्य भद्रगुप्त वृद्धावस्था के कारण अवन्ती नगरी में स्थिरवास से विराजमान थे। आचार्य 
सिहगिरि ने दो मुनियों के साथ वज्रमुनि को उनकी सेवा में भेजा। वज़््मुनि ने उनकी सेवा 
में रह कर दस पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया। मुनिवज्ञ को आचार्य पद पर स्थापना कर आचार्य 
सिहगिरि अनशन कर स्वर्ग सिधार गये। 

आचार्य श्री वज्न ग्रामानुग्राम धर्मोपदेश द्वारा जन-कल्याण में संलग्न हो गये। सुन्दर 
स्वरूप, शास्त्रीयज्ञान, विविध लब्धियों और आचार्य की अनेक विशेषताओं से आचार्य वज्र 
का प्रभाव दिग्दिगन्त में फैल गया। तत्पश्चात्‌ चिरकाल तक संयम त्रत का आराधन कर पीछे 
अनशन द्वारा देवलोक मे पधारे। वज़मुनि जी का जन्म विक्रम संबत 26 में हुआ था और वि 
संबत |]4 मे स्वर्गवास हुआ। उनकी आयु 88 वर्ष की थी। वज्रमुनि ने बचपन में ही माता 
के प्रेम की उपेक्षा कर सघ का बहुमान किया। ऐसा करने से माता का मोह भी दूर किया और 
स्वयं सयम ग्रहण कर शासन के प्रभाव को भी बढाया। यह वज्रमुनि की पारिणामिकी बुद्धि 
थी। 


१६, चरणाहत-एक राजा तरुण था। एक बार तरुण सेवकों ने आकर उससे प्रार्थना 
की-“' देव ! आप तरुण है, इस कारण आपकी सेवा में नवयुवक ही होने चाहिये। वे आप 
का प्रत्येक कार्य योग्यता पूर्वक सम्पादित करेंगे। वृद्ध कार्यकर्त्ता अवस्था में परिपक्व होने से 
किसी काम को भी अच्छी तरह नहीं कर पाते। अत: वृद्ध लोग आप कौ सेवा में शोभा नहीं 
देते। 

यह बात सुनकर नवयुवको की बुद्धि की परीक्षा करने के लिए राजा ने उन से पूछा-'' यदि 
मेरे सिर पर कोई व्यक्ति पैर प्रहार करे तो उसे क्‍या दण्ड मिलना चाहिए? नवयुवकों ने उत्तर 
में कहा-'' महाराज ! ऐसे नीच को तिल-तिल जितना काट कर मरवा देना चाहिए। ”' वृद्धों 
से भी राजा ने यह प्रश्न किया। वृद्धों ने उत्तर दिया-'“देव ! हम विचार कर इसका उत्तर देंगे।'! 
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वृद्ध एकत्रित होकर विचारने लगे-““राजा के सिर पर रानी के अतिरिक्त अन्य कौन व्यक्ति 
है जो पैर का प्रहार कर सके?” रानी तो विशेष सम्मान करने योग्य होती है। यह सोचकर 
राजा के पास उपस्थित हुए और कहा-''महाराज ! जो व्यक्ति आप के सिर पर प्रहार करे, 
उसका विशेष आदर करके वस्त्राभूषणों से उसकी सेवा करनी चाहिए।'' वृद्धों का उत्तर 
सुनकर राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ और उन्हीं को अपनी सेवा में रखा तथा प्रत्येक कार्य में उन्हीं 
की सहायता लेता। इससे राजा हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता था। यह राजा और वृद्धों 
की पारिणामिकी बुद्धि हे। 

१७, आंवला-किसी कुम्हार ने एक व्यक्ति को कृत्रिम आंवला दिया। वह रंग-रूप, 
आकार-प्रकार और वजन में आंवले के समान ही था। आंवला लेकर पुरुष विचारने लगा-' “यह 
आकृति आदि में तो आंवले जैसा ही है, किन्तु यह कठोर है और यह ऋतु भी आंवलों की 
नही है। ”” इस प्रकार उसने निर्णय किया कि यह असली नहीं, अपितु बनावटी आंवला है। 
यह उस पुरुष की पारिणामिकी बुद्धि है। 


१८, मणि-जंगल में एक सर्प रहता था। उसके मस्तक पर मणि थी। वह रात्रि को वक्षों 
पर चढकर पक्षियों के बच्चो को खाता था। एक दिन वह अपने भारी शरीर को न सम्भाल 
सकने से नीचे गिर पडा और सिर की मणि वृक्ष पर ही रह गयी। वृक्ष के नीचे एक कुआं 
था। मणि की प्रभा से उसका पानी लाल दिखायी देने लगा। प्रातःकाल कुएं के पास खेलते 
हुए एक बालक ने यह दृश्य देखा। वह दौड़ा हुआ घर पर आया और अपने वृद्ध पिता से सारी 
बात कह सुनाई। बालक की बात सुन कर वह वृद्ध वृक्ष के पास आया और कुएं की अच्छी 
प्रकार से देखभाल कर ज्ञात किया कि वृक्ष पर मणि है। मणि को लेकर वह घर चला गया। 
यह वृद्ध की पारिणामिकी बुद्धि थी। 


१९, सर्प-दीक्षा लेकर भगवान महावीर ने प्रथम वर्षावास अस्थिक ग्राम में बिताया। 
चतुर्मासानन्तर भगवान विहार कर श्वेताम्बिका नगरी की ओर पधारने लगे। कुछ दूर जाने पर 
ग्वालों ने भगवान से प्रार्थना की- भगवन्‌ ! श्वेताम्बिका जाने के लिए यद्यपि यह मार्ग छोटा 
है, किन्तु मार्ग में एक दृष्टिविष सर्प रहता है, हो सकता है कि आप को मार्म में उपसर्ग 
आये।'” बाल ग्वालो की बात सुन भगवान ने विचारा-'वह सर्प तो बोध पाने योग्य है।' यह 
सोचकर उसी मार्ग से चले गये ओर सर्प के बिल के पास पहुच गये तथा बिल के समीप 
ही कायोत्सर्ग में स्थिर हो गये। थोड़ी ही देर मे सर्प बांबी से बाहिर निकला। उसने देखा कि 
वहां पर एक व्यक्ति मौन धारण किए खड़ा है। वह विचारने लगा-'' यह कौन हे जो मेरे द्वार 
पर इस तरह निर्भीक होकर खड़ा है?'' यह सोच कर उसने अपनी विषाक्त दृष्टि भगवान 
पर डाली। किन्तु भगवान का इससे कुछ भी न बिगड़ा। अपने प्रयास में असफल होकर सर्प 
का क्रोध उग्र रूप धारण कर गया। उसने सूर्य की ओर देख कर पुन: विषैली दृष्टि भगवान 
पर फेंकी, किन्तु वह भी असफल रही। तब वह भगवान्‌ के पास रोष से भरा हुआ आया 
और उनके चरण के अंगूठे को डस लिया। इस पर भी भगवान अपने ध्यान में तल्लीन रहे। 
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अंगूठे के रक्त का आस्वाद सर्प को बिलक्षण ही प्रतीत हुआ। वह सोचने लगा-'' यह कोई 
सामान्य नही बल्कि अलौकिक पुरुष है।'' यह विचारते हुए सर्प का क्रोध शान्त हो गया। 
वह शान्त और कारुणिक दृष्टि से भगवान के सौम्य मुखमण्डल को देखने लगा। उपदेश का 
यह समय देख भगवान ने फरमाया-''चण्डकौशिक ! बोध को प्राप्त हो, अपने पूर्वभव को 
स्मरण करो ! हे चण्डकौशिक ! तुम ने पूर्वभव में दीक्षा ली थी। तुम एक साधु थे। पारणे के 
दिन गोचरी से लौटते समय तुम्हारे पैर से दब कर एक मेंढक मर गया, उस समय तुम्हारे शिष्य 
ने आलोचना करने के लिए कहा, किन्तु तुमने ध्यान न दिया। “गुरु महाराज तपस्वी हें, 
सांयकाल आलोचना कर लेंगे' ऐसा विचार कर शिष्य मौन रहा। सांय काल प्रतिक्रमण के 
समय भी गुरु ने उस पाप की आलोचना नहीं की। 'संभव हे गुरु महाराज आलोचना करना 
भूल गये हों' इस सरल बुद्धि से तुम्हें शिष्य ने याद कराया। परन्तु शिष्य के वचन सुनते ही 
तुम्हें क्रोध आ गया। क्रोध से उत्तप्त होकर तुम शिष्य को मारने के लिये उसकी ओर दोडे, 
किन्तु बीच मे स्थित स्तम्भ से जोर से टकराये, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई। “हे चण्ड- 
कोशिक । तुम वही हो। क्रोध में मृत्यु होने से तुम्हें यह योनि प्राप्त हुई। अब पुन: क्रोध के 
वशीभृत हो कर तुम अपना जन्म क्यों बिगाडते हो। समझो । समझो !! प्रतिबोध को प्राप्त 
करो। 

भगवान्‌ के उपदेश से उसी समय ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से चण्डकोशिक को 
जातिस्मरण ज्ञान पैदा हो गया। अपने पूर्व भव को देखा और भगवान को पहचान कर विनय 
पूर्वक वन्दना की तथा अपने अपराध के लिये पश्चात्ताप करने लगा। 


'जिस क्रोध से सर्प की योनि मिली, उस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा 
इस दृष्टि से अन्य किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचे ' इस भाव से भगवान के समक्ष ही सर्प ने 
अनशन कर लिया तथा अपना मुंह बिल में डाल कर शेष शरीर बाहर रहने दिया। थोडी देर 
के बाद ग्वाले वहां आये और भगवान को कुशल पाया तो उन के आश्चर्य की सीमा न रही। 
सर्प को इस प्रकार देख, वे उस पर लकड़ी तथा पत्थर आदि से प्रहार करने लगे। चण्डकोशिक 
इस कष्ट को समभाव से सहन करता रहा। यह देख कर ग्वालो ने लोगों से जा कर सारी बात 
कही। बहुत से स्त्री-पुरुष उसे देखने के लिए आने लगे। कई ग्वालिनें दूध-घी से उसकी 
पूजा-प्रतिष्ठा करने लगी। घृत आदि की सुगन्धि से सर्प पर बहुत-सी चींटियां चढ़ गयीं और 
उसके शरीर को काट-काट कर छलनी बना दिया। इन सभी कष्टों को सर्प अपने पूर्व कृत 
कर्मो का फल मान कर समभावपूर्वबक सहता रहा। विचारता रहा “कि ये कष्ट मेरे पापों की 
तुलना में कुछ भी नहीं। चींटियां मेरे भारी शरीर के नीचे दबकर मर न जाए' ऐसा विचार कर 
उसने अपने शरीर को तनिक भी नहीं हिलाया और समभाव से वेदना को सहन कर पन्द्रह 
दिन का अनशन पूरा कर सहस्नार नामक आठवें देवलोक में उत्पन्न हुआ। भगवान महावीर 
के अलौकिक रक्‍त का आस्वादन कर चण्डकौशिक ने बोध को प्राप्त कर अपना जन्म 
सफल किया। यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी। 
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२०. गैंडा-एक गृहस्थ था। युवावस्था मे उसने श्रावक के ब्रतों को धारण कर लिया। 
परन्तु यौवन अवस्था के कारण ब्रतों को सम्यकतया पालता नहीं था। इसी बीच वह रोगग्रस्त 
हो गया और ब्रतों की आलोचना नहीं कर पाया। धर्म से पतित हो वह मरकर गैण्डे के रूप 
में जंगल में पैदा हो गया! वह क्रूर परिणामों से जंगल में अनेक जीवों की घात करने लगा और 
आते-जाते मनुष्यों को भी मार डालता था। 


एक बार उसी जंगल में से मुनि जन विहार करते हुए जा रहे थे। साधुओं को देखकर 
गैंडे को क्रोध आया और उन पर आक्रमण करने का यत्न किया, परन्तु वह अपने उद्देश्य में 
सफल न हो सका। मुनियों के तपस्तेज और अहिंसा धर्म के आगे उस का हिंसक बल 
निस्तेज और स्तम्भित हो गया। वह उन्हें देख कर विचार में पड़ गया कि यह क्‍या कारण है? 
यह सोचने पर उसका क्रोधावेश शान्त हो गया और विचार करते-करते ज्ञानावरणीय कर्मों 
का क्षयोपशम होते ही जातिस्मरण ज्ञान हो गया। अपने पूर्वभव को जान कर अनशन कर 
दिया और आयुष्य कर्म पूरा होने पर देवलोक मे उत्पन्न हो गया। यह गैण्डे की पारिणामिकी 
बुद्धि थी। 

२९. स्तृप-भेदन-राजा श्रेणिक के छोटे पुत्र का नाम विहल्लकुमार था। महाराजा 
श्रेणिक ने अपने जीवन काल में ही विहल्लकुमार को सेचानक हाथी और अठारह-सार 
बंकचूड हार दे दिया था। विहल्‍ल कुमार अपनी रानियों के साथ हाथी पर सवार होकर सदैव 
गगा तट पर जाता और अनेक प्रकार की क्रीडा करता। हाथी रानियों को अपनी सूंड से उठा 
कर पानी मे विविध प्रकार से उन का मनोरञ्जन करता। विहल्लकुमार और रानियों की इस 
प्रकार की मनोरञज्जक क्रीडाएं देख कर जनता के मुंह पर यह बात थी कि वास्तव में राज्य 
लक्ष्मी का उपभोग तो विहल्लकुमार ही करता है। जब यह समाचार राजा कूृणिक की रानी 
पद्मावती ने सुना तो उस के मन में ईर्ष्या पैदा हुई और विचारने लगी-यदि सेचानक गन्धहस्ति 
मेरे पास नहीं हे तो में रुनी किस नाम की 2? अत: उसने हाथी लेने के लिए कूृणिक से प्रार्थना 
की। कूणिक ने पहले तो उसकी बात को टाल दिया, परन्तु उसके बार-बार आग्रह करने पर 
विहल्लकुमार से हार और हाथी मांगे। विहल्लकुमार ने उत्तर में कहा-यदि आप हार और 
हाथी लेना चाहते हे, तो मेरे हिस्से का राज्य मुझे दे दीजिए। परन्तु कृणिक ने इस उचित बात 
पर ध्यान न रख कर उस से बलात हार और हाथी छीनने का विचार किया। इस बात का पता 
लगने पर विहल्लकुमार हार-हाथी और अपने अन्त:पुर के साथ अपने नाना राजा चेड़ा के 
पास विशाला नगरी में चला गया। कृणिक ने दूत भेज कर चेड़ा राजा से विहललकुमार और 
अन्त:पुर सहित हार और हाथी को वापिस भेजने के लिए कहा। 

दूत के द्वारा कृणिक का सन्देश सुन कर चेड़ा राजा ने उत्तर में कहा-जिस प्रकार 
कूृणिक राजा श्रेणिक का पुत्र और चेलना रानी का आत्मज तथा मेरा दुहित्र है, वेसे ही 
विहल्लकुमार भी है। अपने जीवन काल में श्रेणिक ने हार और हाथी विहल्लकुमार को दिए 
हैं। यदि कृणिक इन्हे लेना चाहता है तो विहललकुमार को राज्य का हिस्सा दे देवे। दूत ने 
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राजा चेड़ा का सन्देश कृणिक को जाकर सुनाया, जिसे सुन कर वह गुस्से में आ गया और 
दूत से कहा-राज्य में जो श्रेष्ठ वस्तुएं पैदा होती वे राजा की होती हैं। गन्‍्धहस्ती और बंकचूड़ 
हार मेरे राज्य में पैदा हुए हैं, अत: मैं उन का स्वामी हूं और उन का उपभोग करना मेरा 
जन्मसिद्ध अधिकार है। अत: तुम जाओ ओर यह आज्ञा चेड़ा राजा से कह दो कि वह 
विहल्लकुमार और हाथी तथा हार को लौटा देवें अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। 


दूत ने कृणिक का सन्देश चेडा राजा से कह सुनाया। चेडा राजा ने उत्तर दिया-यदि 
कूृणिक अन्याय पूर्वक युद्ध करना चाहता है, तो न्याय के लिए मैं भी युद्ध को तैयार हूं। दूत 
ने चेड़ा राजा का सन्देश जाकर कृणिक को कह सुनाया। तत्पश्चात्‌ राजा कृणिक अपने 
भाइयों और अपनी सेना को लेकर विशाला नगरी पर चढाई करने के लिए चल दिया। 
उधर चेडा राजा ने अपने साथी राजाओ को बुला कर सब स्थिति को स्पष्ट किया। वे मित्र 
राजा भी चेडा राजा की न्‍्यायसगत बात सुन कर शरणागत की रक्षा के लिए और राजा चेड़ा 
की सहायता के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्ष के राजा अपनी-अपनी सेना को लेकर युद्ध 
के मैदान में डट गए और घोर संग्राम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लाखों व्यक्तियों का 
निर्मम वध हुआ। राजा चेडा पराजित होकर विशाला नगरी मे घुस गए और नगर के चारों ओर 
के द्वार बन्द करवा दिए। राजा कृणिक ने नगर के कोट को तोड़ने की अत्यन्त कोशिश की। 
परन्तु निष्फल। तभी आकाशवाणी हुई-''यदि कूलबालुक साधु चारित्र से पतित होकर 
मागधिका वेश्या से गमन करे तो कृणिक राजा विशाला का कोट गिरा कर नगरी पर 
अधिकार कर सकता है।'” कूृणिक ने उसी समय राजमृह से मागधिका वेश्या को बुलाया 
और उसे सारी स्थिति समझा दी। वेश्या ने कृणिक की आज्ञा स्वीकार करके कूलबालुक 
को लाने का वचन दिया। 


किसी आचार्य का एक शिष्य था। आचार्य जब भी कोई हित शिक्षा उसे देते तो वह 
उसका विपरीत अर्थ निकाल कर उलय गुरु पर क्रोध करता । एक बार आचार्य के साथ वह 
साधु किसी पहाडी प्रदेश से जा रहा था, तो आचार्य पर द्वेष-बुद्धि से उन्हे मार देने के लिए 
पीछे से एक पत्थर लुढ़का दिया। आचार्य ने जब पत्थर आते देखा तो शीघ्रता से रास्ता बचा 
कर निकल गए। पत्थर नीचे जा गिरा। आचार्य, साधु के इस घृणित कृत्य को देख कर कोप 
मे आकर कहने लगे-ओ दुष्ट ! तेरी इतनी धृष्टता ! इस प्रकार का जघन्य-नीच कार्य भी 
तू कर सकता है । अच्छा तेरा पतन भी किसी स्त्री के द्वारा ही होगा। वह शिष्य सदैव गुरु 
की आज्ञा विरुद्ध कार्य करता था। अत: इस वचन को भी झूठा सिद्ध करने के लिए किसो 
निर्जन प्रदेश में चला गया, जहा किसी स्त्री का तो क्या, पुरुष का भी आवागमन कम ही 
होता था। वहा जाकर एक नदी के किनारे वह घोर तप करने लगा। एक बार वर्षा का पानी 
नदी में भरपूर आया। परन्तु उसके घोर तप के कारण दूसरी ओर बहने लगा। इसी कारण 
उसका नाम कूलबालुक प्रसिद्ध हो गया। वह भिक्षा के लिए गांवो में नहीं जाता, अपितु जब 
कभी उधर से कोई यात्री गुजरता, उस से जो कुछ मिलता उसी पर निर्वाह करता। 
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मागधिका वेश्या ने कपट श्राविका का ढोंग रचकर साधु-सन्तों की सेवा में रह कर 
उनसे कूलबालुक का पता लगा लिया। वेश्या नदी के समीप जाकर रहने लगी और धीरे- 
धीरे कूलबालुक की सेवा-भक्ति करने लगी। वेश्या की भक्ति और आग्रह को देख वह 
साधु उसके घर पर गोचरी के लिये गया। वेश्या ने विरिचक ओषधि-मिश्रित भिक्षा उसे दी, 
जिसे खाने से कूलबालुक को अतिसार हो गया। वेश्या उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। वेश्या 
के स्पर्श से कूलबालुक का मन विचलित हो गया और वेश्या में आसक्त हो गया। अपने 
अनुकूल जान कर वेश्या उसे कृणिक के पास ले गई। 


राजा कृणिक ने कूलबालुक से पूछा-विशाला नगरी का कोट कैसे तोड़ा जा सकता 
है तथा नगरी किस प्रकार विजित की जा सकती है? कूलबालुक ने कृणिक को उसका 
उपाय बताया और कहा-मैं नगरी में जाता हूं, जब मैं आपको श्वेत वस्त्र से संकेत दूं, तब 
आप सेना सहित गीछे हट जाना। कुछ निश्चित संकेत समझाकर और नैमित्तिक का वेष 
धारण करके वह नगर में चला गया। 

नगर निवासी नैमित्तिक समझ कर उससे पूछने लगे-दैवज्ञ ! कृणिक हमारी नगरी के 
चारो ओर घेरा डाल कर पड़ा हुआ है, यह सकट कब तक समाप्त होगा? कूलबालुक ने 
अभ्यास द्वारा नगर वालों को बताया कि-तुम्हारे नगर में अमुक स्थान पर जो स्तूप खड़ा है 
जब तक यह रहेगा, संकट बना ही रहेगा। आप यदि इसे उखाड डाले, गिरा दें तो शान्ति 
अवश्यंभावी है। नेमित्तिक के कथन पर विश्वास करके बे स्तूप को भेदन करने लगे और 
उधर उसने सफंद बस्त्र से संकेत कर दिया। संकेत पाकर राजा कृणिक अपनी सेना सहित 
पीछे हटने लगा। लोगो ने सेना को पीछे हटता देखा तो उन्हें नैमित्तिक की बात पर विश्वास 
आ गया और स्तूप को उखाड़ कर गिरा दिया, जिससे नगरी का प्रभाव क्षीण हो गया। कृणिक 
ने कूलबालुक के कथनानुसार नगरी पर वापिस लौट कर चढ़ाई की और कोट को गिरा कर 
रक्षा प्रबन्ध को नष्ट करके नगरी पर अधिकार कर लिया। 


नगरी के अन्दर स्थित स्तृूप को भेदन कर-गिरा कर विजय प्राप्त की जा सकती है यह 
कूलबालुक और कूलबालक को अपने वश मे करना यह वेश्या की पारिणामिकी बुद्धि थी। 


(ऊपर लिखी गयी सभी आख्यायिकाएं नन्दी सूत्र की वृत्ति तथा 'सेठिया जैन ग्रन्थमाला' 
सिद्धांत बोल सग्रह के आधार पर लिखी गई हैं।-सम्पादक ) 
श्रुतनिश्रित मतिज्ञात 
मूलम्‌-से कि तं॑ सुयनिस्सियं ? सुयनिस्सियं चउव्विहं पण्णत्तं, तं 
जहा- ९. उग्गहे, २. ईहा, ३. अवाओ, ४. धारणा ॥ सूत्र २७ ॥ 
छाया-अथ कि तत्‌ श्रुतनिश्चितम्‌? श्रुतनिश्चितं चतुविंध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा-- 
९, अवग्रह:, २. ईहा, ३. अवाय:, ४. धारणा ॥ सूत्र २७ ॥ 
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पदार्थ-से किं तं सुयनिस्सियं?-वह श्रुतनिश्चित कितने प्रकार का है ?, सुयनिस्सियं- 
श्रुतनिश्रित, चउव्विहं-चार प्रकार से, पण्णत्तं-प्रतिपादन किया है, तं जहा-वह इस प्रकार 
है, उग्गहे - अवग्रह, ईहा-ईहा, अवाओ-अवाय और, धारणा-धारणा। 


भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! बह श्रुतनिश्रित कितने प्रकार का है? 
गुरुजी ने उत्तर दिया-वह चार प्रकार से है, जैसे-१. अवग्रह, २. ईहा, ३. अवाय और 
४. धारणा । सूत्र २७ ॥ 


टीका- प्रस्तुत सूत्र में श्रुतनिश्रित मतिज्ञान का विषय वर्णन किया गया है। कभी तो 
मतिज्ञान स्वतंत्र कार्य करता है और कभी श्रुतज्ञान के सहयोग से। जब मतिज्ञान श्रुतज्ञान के 
निश्रित उत्पन्न होता है, तब उसके क्रमश: चार भेद हो जाते हैं, जैसे कि-अवग्रह, ईहा, 
अवाय और धारणा। इनकी संक्षेप में निम्न प्रकार से व्याख्या की जाती है, जैसे- 


अवग्रह-जो अनिर्देश्य सामान्यमात्र रूप आदि अर्थो का ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ 
जो नाम-जाति, विशेष्य-विशेषण आदि कल्पना से रहित सामान्यमात्र का ज्ञान होता है, उसे 
अवग्रह कहा जाता है, ऐसा चूर्णिकार का अभिमत है।' इसी विषय में वादिदेवसूरि लिखते 
है, विषय-पदार्थ और विषयी इन्द्रिय, नो-इन्द्रिय आदि का यथोचित देश में सम्बन्ध होने 
पर सत्तामात्र को जानने वाला दर्शन उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर सबसे पहले मनुष्यत्व, 
जीवत्व, द्रव्यत्व आदि अवान्तर सामान्य से युक्त वस्तु को जानने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता 
है।ः 

जैन आगमों में दो उपयोग वर्णन किए गए है- साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। 
दूसरे शब्दो मे इन्हीं को ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग भी कहा जाता है। यहा ज्ञानोपयोग का 
वर्णन करने के लिए उससे पूर्वभावी दर्शनोपयोग का भी उल्लेख किया गया है। ज्ञान की यह 
धारा उत्तरोत्तर विशेष की ओर झुकती जाती है। 


ईहा- अवग्रह से उत्तर ओर अवाय से पूर्व सदभूत अर्थ की पर्यालोचनरूप चैष्टा को ईहा 
कहते है। अथवा अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की जिज्ञासा को ईहा कहते हैं।' 
या अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के लिए 
जो विचारणा होती है, उसे ही ईहा कहते हे।' 


इस विषय को भाष्यकार ने बहुत ही अच्छी शैली से स्पष्ट किया है। अवग्रह में सत्‌ 


॥। सामणणस्स रूवादि विसेसणरहियस्स अनिद्सस्स अवग्गहण अवग्गहा । 

2 विषय-विषयिसन्निपातानन्तरसमुद्भूतसत्तामात्रगोचरदर्शनाज्जातमाद्यम्‌, अवान्तरसामान्याकारविशिष्टवस्तु-ग्रहणमवतग्रह -। 
-प्रमाणनयतत्त्वालॉक, परि 2, सृ० 7 । 

3 अवगहीतार्थ विशेषाकाक्षणमीहा । प्रमाण सूत्र ॥ 8 ॥। 

4 तत्त्वार्थ यृ॥#, प० सुखलालजी कृत अनुवाद। 
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और असत्‌ दोनों प्रकार से ग्रहण हो जाता है, किन्तु उसकी छानबीन करके सद्रूप को ग्रहण 
करना और असद्रप का परिवर्जन करना, यह ईहा का कार्य है।' 


अवाय-उसी ईहितार्थ के निर्णय रूप जो अध्यवसाय है, उन्हें अकय कहते हैं। अवाय, 
निश्चय, निर्णय, ये सब पर्यायान्तर नाम हैं। निश्चयात्मक एव निर्णयात्मक ज्ञान को अवाय 
कहते हैं। ईहा द्वारा जाने हुए पदार्थ में विशिष्ट का निर्णय हो जाना अवाय है!” 


धारणा-निर्णीत अर्थ को धारण करना ही धारणा है। निश्चय कुछ काल तक स्थिर 
रहता है, फिर विषयान्तर में उपयोग चले जाने पर वह निश्चय लुप्त हो जाता है। पर उससे 
ऐसे संस्कार पड जाते है, जिनसे भविष्य में कदाचित्‌ कोई योग्य निमित्त मिल जाने पर 
निश्चित किए हुए उस विषय का स्मरण हो जाता है। जब अवायज्ञान, अत्यन्त दृढ़ हो जाता 
है, तब उसे धारणा कहते हैं।' धारणा तीन प्रकार की होती है, जैसे कि अविच्युति, वासना 
और स्मृति। अवाय में लगे हुए उपयोग से च्युति न होना उसे अविच्युति कहते हैं, वह 
अविच्युति अधिक-से-अधिक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण रहती है। अविच्युति से उत्पन्न हुए संस्कार 
को वासना कहते है, वह संस्कार सख्यात व असख्यात काल पर्यन्त रह सकता है। कालान्तर 
मे किसी पदार्थ के प्रत्णक्ष करने से तथा किसी निमित्त के द्वारा सस्कार प्रबुद्ध होने से जो ज्ञान 
उत्पन्न हाता हे, उसे स्मृति कहते है। जैसे कि कहा भी है- 
““तदनन्तरं तदत्था विच्चवर्ण , जो उ वासणा जोगो । 
कालान्तरेण जं पुण, अनुसरणं धारणा सा उ ॥'! 
अवग्रह के बिना ईहा नहीं होती, ईहा के बिना निश्चय नही होता, निश्चय हुए बिना 
धारणा नहीं होती ॥। सूत्र 27 ॥ 
९ अवग्रह 


मूलम्‌-से कि त॑ उग्गहे ? उग्गहे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- ९. अत्थुग्गहे 
य, २. वंजणुग्गहे य ॥ सूत्र २८॥ 

छाया-अथ क: सो5वग्रह:? अवग्रहो द्विविध: प्रज्नप्त:, तद्यथा-९. अर्थावग्रहश्च, 
२. व्यंजनावग्रहश्च ॥ सूत्र २८ ॥ 

पदार्थ-से किं त॑ उग्गहे? -वह अवग्रह कितने प्रकार का है?, उग्गहे--अवग्रह, दुविहे-दो 
प्रकार का , पण्णत्ते-कहा गया है, तंजहा-यथा, अत्थुग्गहे य-अर्थावग्रह और, बंजणुग्गहे 
य- व्यंजनावग्रह। 
। भूयाभूयविससादाणच्चायाभिमुहमीहा। 
2 ईहितविशेषनिर्णयो $वाय -। 


3 से एवं दृढतमावस्थापन्मो धारणा। 
( प्रमाणनयतत्त्वालाक, परिच्छेद 2 सू0 9-0 वा। 
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भावार्थ-शिष्य ने पूछा-देव ! अवग्रह कितने प्रकार का है? 


गुरुजी बोले-बह दो प्रकार का प्रतिपादन किया है, जैसे-१. अर्थावग्रह और २. 
व्यंजनावग्रह ॥ सूत्र २८ ॥ 


टीका-इस सूत्र में अवग्रह और उसके भेदों का निरूपण किया गया है। अवग्रह दो 
प्रकार का होता है, एक अर्थावग्रह, दूसरा व्यंजनावग्रह। अर्थ कहते हैं-वस्तु को। वस्तु और 
द्रव्य ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। द्रव्य में सामान्य विशेष दोनों धर्म रहते हैं। अवग्रह, ईहा, 
अवाय और धारणा इनके द्वारा सम्पूर्ण द्रव्य का ग्रहण नहीं होता, प्राय: पर्यायों का ही ग्रहण 
होता है। पर्याय से अनन्त धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण स्वत: हो जाता है। द्रव्य के एक अंश को 
पर्याय कहते है। जब तक आत्मा कर्मों से आवृत है, अशक्त है, तब तक उसे किसी के 
माध्यम से ज्ञान हो सकता है। शरीर में रहते हुए वह पांच इन्द्रियों एवं मन के द्वारा बाह्यवस्तु 
का ज्ञान प्राप्त करता है। औदारिक, बैक्रिय और आहारक शरीर के अगोपांग नामकर्म के उदय 
से द्रव्येन्द्रियां प्राप्त होती हैं। ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से भावेन्द्रियां 
प्राप्त होती हैं। 

द्रव्येन्द्रियों के बिना भावेन्द्रियां अकिंचित्कर हैं, एवं भावेन्द्रियों के बिना द्रव्येन्द्रियां। 
अत: जिस-जिस जीव को जितनी-जितनी इन्द्रियां मिली है, वह उतना-उतना उन इन्द्रियों 
से ज्ञान प्राप्त करता है। एकेन्द्रिय जीव केवल स्परशेन्द्रिय के द्वारा अर्थावग्रह और व्यजनावग्रह 
करता है। अर्थावग्रह पटुक्रमी होता है और व्यंजनावग्रह मन्दक्रमी। अर्थावग्रह अभ्यस्तावस्था 
एवं विशिष्ट क्षयोपशम की अपेक्षा रखता है और व्यंजनावग्रह अनभ्यस्तावस्था तथा क्षयोपशम 
की मन्दता मे होता है। अर्थावग्रह के द्वारा अत्यल्प समय में ही वस्तु की पर्याय का ग्रहण हो 
जाता है, किन्तु व्यजनावग्रह में अत्यल्प समय मे नहीं, अल्प समयों में पर्याय का ' “यह कुछ 
है'' ज्ञान होता है। उपकरणेन्द्रिय और वस्तु के संयोग से व्यजनावग्रह होता है। चक्षु और मन 
इन का अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं। शेष चार इन्द्रिया वस्तु की पर्याय को 
अर्थावग्रह से भी ग्रहण करती है और व्यजनावग्रह से भी। जैसे सुषुप्ति अवस्था में तथा 
मूर्छितावस्था मे उपकरणेन्द्रिय और बाह्य वस्तु का सम्बन्ध होने से अव्यक्त मात्रा में ज्ञान होता 
है, यद्यपि उसका संवेदन प्रकट रूप मे प्रतीत नहीं होता, तदपि अव्यक्तरूप होने से कोई 
दोषापत्ति नही है, क्‍योंकि व्यंजनावग्रह के पश्चात्‌ वह ज्ञानमात्रा विकसित होती हुई, ईहा 
आदि रूप में परिणत हो जाती है, जैसे सर्षप में तेल मात्रा होने से ही सर्षप के समूह को पीडने 
से तेलधारा निकल पड़ती है, न तु सिक्‍ता आदि के समूह से। अत: सिद्ध हुआ व्यंजनावग्रह 
भी ज्ञानरूप है। सूत्रकार ने पहले अर्थावग्रह तदनु व्यजनावग्रह कहा है, इस का कारण यही 
हो सकता है कि अर्थावग्रह सर्वेन्द्रिय और मनोभावी है, तद्बत्‌ व्यजनावग्रह नहीं। इनकी विशेष 
व्याख्या यथास्थान आगे की जाएगी ॥ सूत्र 28 ।। 


मूलम-से कि त॑ं वंजणुग्गहे ? वंजणुग्गहे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-९. 
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सोइंदिअवंजणुग्गहे, २. घाणिंदियवंजणुग्गहे, ३. जिब्भिंदियवंजणुग्गहे , ४. 
फासिंदियवंजणुग्गहे , से त्तं बंजणुग्गहे ॥ सूत्र २९॥ 

छाया-अथ कः: स व्यज्जनावग्रह:? व्यञज्जनावग्रहश्चतुर्विध: प्रज्ञप्त:, तद्यथा- १. 
श्रोत्रेन्द्रियव्यज्जनावग्रह:, २. प्राणेन्द्रियव्यज्जनावग्रह: , ३. जिह्ढेन्द्रियव्यञ्जनावग्रह: , 
४, स्प्शेन्द्रियव्यज्जनावग्रह:, स एष व्यज्जनावग्रह: ॥ सूत्र २९ ॥ 

पदार्थ-से किं तं वंजणुग्गहे ?-वह व्यज्जनावग्रह कितने प्रकार का है?, बंजणुग्गहे- 
व्यज्जनावग्रह , चउव्विहे-चार प्रकार का, पण्णत्ते-कहा गया है, तं जहा-यथा, सोइंदिअ- 
बंजणुग्गहे - श्रोत्रेन्द्रियव्यज्जनावग्रह, घाणिंदियवंजणुग्गहे -प्राणेन्द्रियव्यज्जनावग्रह , 
जिब्भिंदियवंजणुग्गहे-जिह्ढेन्द्रियव्यज्जनावग्रह, फासिंदियवंजणुग्गहे- स्पर्शेन्द्रिय- 
व्यज्जनावग्रह, से त्तं-वह इस प्रकार, वंजणुग्गहे-व्यज्जनावग्रह कहा गया है।, 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! बह व्यञज्जन-अवग्रह कितने प्रकार का है? 

गुरु जी उत्तर में बोले--वह चार प्रकार से प्रतिपादन किया है, जैसे- ९. श्रोत्रेन्द्रिय- 
व्यञ्जनावग्रह, २. पघ्राणेन्द्रिय-व्यञ्जनावग्रह, ३.जिड्ढेन्द्रिय-व्यज्जनावग्रह , ४. स्पर्शेन्द्रिय- 
व्यञ्जनावग्रह। यह व्यज्जन अवग्रह हुआ ॥ सूत्र २९ ॥ 

टीका -इस सूत्र मे व्यजनावग्रह का निरूपण किया गया है। चक्षु और मन के अतिरिक्त 
शेष चार इन्द्रियां प्राप्यकारी है। श्रोत्रेन्द्रिय अपने विषय को केवल स्पृष्ट होने मात्र से ही ग्रहण 
करती है। स्पर्शन, रसन और प्राण ये तीन इन्द्रिया अपने विषय को बद्ध स्पृष्ट होने पर ग्रहण 
करती हैं। जब तक रस का रसनेन्द्रिय से सम्बन्ध नहीं हो जाता, तब तक रसनेन्द्रिय का 
अवग्रह नही हो सकता। इसी प्रकार अन्य-अन्य इन्द्रियों के विषय मे भी समझ लेना चाहिए। 
किन्तु चक्षु और मन ये अपने विषय को न स्पृष्ट से और न बद्ध-स्पृष्ट से अपितु दूर से ही 
ग्रहण करते हैं। नेत्र मे डाले हुए अंजन को या पड़े हुए रज-कण को नेत्र स्वयं नही देख सकते, 
इसी प्रकार मन भी शरीर के अन्दर रहे हुए मांस, अस्थि, रक्त आदि को विषय नहीं कर 
सकता, किन्तु वह दूर रही हुई वस्तु का चिन्तन स्वस्थान में ही कर लेता है। अपने विषय को 
वह दूर से ही ग्रहण कर लेता है। यह विशेषता चक्षु और मन में ही है, अन्य इन्द्रियों में नहीं 
है। इसी कारण चक्षु ओर मन को अप्राप्यकारी कहा है, क्योंकि इन पर विषयकृत अनुग्रह- 
उपघात नहीं होता, जब कि चारों पर होता है। 

बौद्ध श्रोत्रेन्द्रिय को भी अप्राप्यकारी मानते हैं, किन्तु उनकी यह मान्यता युक्ति संगत 
नहीं है, क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय विषयकृत अनुग्रह--उपघात से प्रभावित होती है, प्राणेन्द्रियवत्‌। 
अत: यह इन्द्रिय अप्राप्यकारी नहीं है। वृत्तिकार ने इस विषय पर स्पर्श-अस्पर्श का उदाहरण 
दिया है, जो कि बड़ा ही मनोरंजक है, उसका भाव यह है कि चाण्डाल और श्रोत्रिय ब्राह्मण 
का परस्पर शब्द आदि का सम्बन्ध होने पर स्पर्श-अस्पर्श व्यवस्था कहां रह सकती है? 
जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए वृत्ति का पाठ ज्यों का त्यों यहां उद्धृत किया जाता हे- 
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यद्यपि चोक्‍्तं-चाण्डालस्पर्शदोष: प्राप्तोति-इति, तदपि चेतनाविकलपुरुष- 
भाषितमिवासमीचीनं, स्पर्श-अस्पर्शव्यवस्थाया लोके काल्पनिकत्वात्‌ू, तथाहि न 
स्पर्शव्यवस्था लोके पारमार्थिकी, तथाहि यामेव भुवमग्रे चण्डाल: स्पृशन्‌ प्रयाति, तामेव 
पृष्ठत: श्रोत्रियोडपि, तथा यामेव नावमारोहति सम चाण्डालस्तामेवारोहति श्रोत्रियो5पि , 
तथा स एव मारुतश्चाण्डालमपि स्पृष्ट्वा श्रोत्रियमपि स्पृशति, न च तत्र लोके स्पर्शास्पर्श- 
दोषव्यवस्था। तथा शब्दपुद्गलस्पर्शेडपि न भवतीति न कश्चिद्वोष: अपि च यथा 
केतकीदलनिचयं शतपत्रादिपुष्पनिययं वा शिरसि निबध्य वयुधि वा मृगमदचन्दना- 
झावलेपनमारचय्य विपणिवीशध्यामागत्य चाण्डालो5वतिष्ठते तदा तदगतकेतकीदलादि- 
गन्धपुद्गला* श्रोत्रियादिनासिकास्वपि प्रविशन्ति, ततस्तत्रापि चाण्डालस्पर्शदोष: प्राप्नोतीति 
तद दोषभयान्नासिकेन्द्रयमप्राप्यकारि प्रतिपत्तव्यं, न चैतद्भवतो उप्यागमे प्रतिपाद्यते, ततो 
बालिशजल्पितमेतदिति कूत॑ प्रसंगेन' '। 

वृत्तिकार ने स्पर्श -अस्पर्श व्यवस्था और शब्द को पुदूगल जन्य सिद्ध करके बडे ही 
मनारञ्जक भाव प्रकट किए हैं। 


कुछ एक दर्शनकार शब्द को आकाश का गुण मानते है।! उनका यह कथन युक्तिसंगत 
न होने से अप्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि शब्द ऐन्द्रियक है और आकाश अतीन्द्रिय। 
नियम यह है कि यदि द्रव्य अतीन्द्रिय है तो उसके गुण भी अतीन्द्रिय ही होंगे, जैसे कि 
आत्मा अतीन्द्रिय है, तो उसके चेतनादि गुण भी अतीन्द्रिय हैं। यदि द्रव्य ऐन्द्रियक हो, तो 
उसके गुण भी नियमेन ऐन्द्रियक ही होते हैं, जैसे-पृथ्वी, अप्‌ू, तेज और वायु आदि ऐन्द्रियक 
प्रत्यक्ष हैं, वेसे ही उनके गुण भी क्रमश: गन्ध, शीत, ऊष्ण, स्पर्श आदि भी ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष 
है, वैसे ही उनके गुण भी क्रमश: गन्ध, शीत, उष्ण, स्पर्श आदि भी ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष है। इस 
पर वृत्तिकार मलयगिरि जी निम्न प्रकार से लिखते हैं - 

“आकाशगुणतायां शब्दस्यामूर्त्तत्वप्रसक्ते:, ये हि यद्‌ गुण:, स तत्समानधर्मा , यथा 
ज्ञानमात्मन:, तथाहि-अमूर्त आत्मा, ततस्तदगुणो ज्ञानमप्यमूर्त्तमेव, एवं शब्दो5पि 
यद्याकाशगुणस्तह्माकाशस्यामूर्त्तत्वाच्छब्दस्यापि तदगुणत्वेनामूर्त्तता भवेत्‌।'' 

इसका साराश यह है कि आत्मा के समान अमूर्तिक पदार्थ आकाश को माना गया 
है। जब गुणी अमूर्तिक हो, तब उसका गुण मूर्तिक कैसे हो सकता हे? शब्द ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष 
मूर्तिक एवं स्पर्श वाला होने से, उसे पुद्गल की पर्याय मानना ही युक्तियुक्त है। जैसे कि कहा 
भी है- 

“'स्पर्शवन्त: शब्दा:, तत्सम्पर्कादुपघातदर्शनाललोष्टवत्‌, न चायमसिद्धो हेतुः, यतो 
दृश्यत्ते सद्योजातबालकानां कर्णदेशाभ्यर्णीकृतगाढास्फालितझल्लरीझात्कार- श्रवणत: 
श्रवणस्फोटो, न चेत्थमुपघातकृ्त्त्वमस्पर्शवत्त्वे सम्भवति। '' 


। शब्दगुणकमाकाशम्‌, तर्कसंग्रह -। 
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अत: सिद्ध हुआ कि शब्द स्पर्श वाला है। मेघ-गर्जन आदि प्रबल शब्द से जन्म-जात 
बालक के कान के पर्दे फट जाते हैं। यदि शब्द स्पर्श वाला न होता तो वह किसी के कानों 
के प्दों की घात कैसे कर सकता है? सारांश यह है कि शब्द पुद्गल की पर्याय है। सूत्रकार 
ने व्यज्जनावग्रह के चार भेद किए हैं, चक्षु और मन का व्यज्जनावग्रह नहीं होता ॥। सूत्र 29॥। 

मूलमू-से कि त॑ अत्थुग्गहे ? अत्थुग्गहे छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- ९. 
सोइंदिय-अत्थुग्गहे, २. चक्खिंदिय-अत्थुग्गहे, ३. घाणिंदिय-अत्थुग्गहे , 
४. जिब्भिदिय-अत्थुग्गहे, ५.फासिंदिय-अत्थुग्गहे, ६. नोइंदिय-अत्थुग्गहे 
॥ सूत्र ३०॥ 

छाया-अथ कः सो3र्थावग्रह:? अर्थावग्रह: षड्विध: प्रज्ञप्त:, तद्यथा-१९. 
श्रोत्रेन्द्रियार्थावग्रह:, २. चक्षुरिन्द्रियार्थावग्रह:, ३. प्राणेन्द्रियार्थावग्रह: , ४.जिह्लेन्द्रिया- 
र्थावग्रह: , ५.स्पर्शेन्द्रियार्थावग्रह:, ६. नोइन्द्रियार्थावग्रह: ॥ सूत्र ३० ॥ 

भावार्थ-गुरु से शिष्य ने फिर पूछा-भगवन्‌ ! वह अर्थावग्रह कितने प्रकार का है? 
गुरुजी बोले--वह छ प्रकार से वर्णित है, यथा-९. श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह, २. चक्षुरिन्द्रिय- 
अर्थावग्रह, ३. प्राणेन्द्रिय-अर्थावग्रह, ४. जिह्लेन्द्रिय-अर्थावग्रह, ५. स्पशेन्द्रिय-अर्थावग्रह , 
६. नोइन्द्रिय-अर्थावग्रह ॥ सूत्र ३० ॥ 

टीका-इस सूत्र मे अर्थावग्रह के 6 भेदों का उल्लेख किया गया है। जो सामान्य मात्र 
रूपादि अर्थो का ग्रहण होता है, उसी को अर्थावग्रह कहते हैं, जेसे छोटी चिंगारी का सत्‌ 
प्रयत्न से प्रकाशपुञ्ज बनाया जा सकता है तथा छोटे चित्र से बडा चित्र बनाया जा सकता 
है। बैसे ही सामान्यावबोध होने पर विचार-विमर्श, चिन्तन-मनन, निदिध्यासन, अमुप्रेश्षा से 
उस सामान्यावबोध का विराट्‌ रूप बनाया जा सकता है। जब अवग्रह ही नहीं हुआ, तो ईहा 
का प्रवेश कैसे हो सकता हे? जो अर्थ की पहली धूमिल सी झलक अनुभव होती है, वही 
अर्थावग्रह है। 

“नो इंदिय अत्थुग्गह '-जो सूत्रकार ने यह पद दिया है, इसका अर्थ मन है। मन भी दो 
प्रकार का होता है-द्रव्य रूप और भाव रूप। 

मनःपर्याप्ति नाम कर्मोदय से जीव मे वह शक्ति पैदा होती है, जिसके द्वारा मनोवर्गणा 
के पुद्गलों को ग्रहण करके द्रव्य मन की रचना की जाती है, जैसे योग्य आहार आदि से देह 
पुष्ट होता है, तभी वह कार्य करने में समर्थ होता है, जैसे ही जब मन से काम लिया जाता 
है, तब वह मनोवर्गणा के नए-नए पुद्गलो को ग्रहण करता है, बिना ग्रहण किए, वह कार्य 
करने में समर्थ नहीं होता। अत: उसे द्रव्य मन कहते हैं। इसी प्रकार चूर्णिकार जी भी लिखते 


“म्रणपज्जत्तिनामकम्मोदयओ तज्जोगे मणोदव्वे घेत्तुं मणत्तगेण परिणामिया दव्वा 
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दव्बमणो भण्णडइ' द्रव्यमन के होते हुए जीव का मनन रूप जो परिणाम है, उसी को भाव- 
मन कहते हैं। इसी प्रकार भाव मन के विषय मे चूर्णिकार लिखते हैं-““जीवो पुण 
मणपरिणामकिरियावन्नो भावमणो कि भणियं होड़? मणदब्बालंबणो जीवस्स 
मणणवावारौ भावमणो भण्णड।'' यहां भाव मन का ही ग्रहण किया गया है। भावमन के 
ग्रहण करने से द्रव्यमन का भी ग्रहण हो जाता है। द्रव्य मन के बिना भाव मन का काम 
कार्यान्वित नही हो सकता। भाव मन के बिना द्रव्य मन हो सकता है, जैसे भवस्थ केवली 
के द्रव्यमन होता है। जब वह इन्द्रियों के व्यापार से निरपेक्ष काम करता है, तब नोइन्द्रिय 
अर्थावग्रहण होता है, अन्यथा वह इन्द्रियों का सहयोगी बना रहता है। जब वह मनन अभिमुख 
एक सामयिक रूपादि अर्थो का पहली बार सामान्यमात्र से अवबोध करता है, तब उसे 
नोइन्द्रिय अर्थावग्रह कहते है ॥ सूत्र 30 ॥ 

मूलम्‌-तस्स णं इमे एगदटिठया नाणाघोसा, नाणावंजणा पंच नाम- 
धिज्जा भवंति, तं जहा-ओगेण्हणया, उवधारणया, सवणया , अवलंबणया, 
मेहा, से त्त॑ं उग्गहे ॥ सूत्र ३१॥ 

छाया-तस्येमानि एकार्थिकानि नानाघोषाणि , नानाव्यड्जनानि पञठ्च नामधेयानि 
भवन्ति तद्यथा-अवग्रहणता, उपधारणता, श्रवणता, अवलम्बनता, मेधा स एप अवग्रह: 
॥ सूत्र ३१ ॥ 

पदार्थ-तस्स णं- उस अर्थावग्रह के 'ण' वाक्य अलकारणर्थ मे, इमे-ये, एगटिठ्या--एक 
अर्थ वाले, नाणाघोसा-उदात्त आदि नाना घोष वाले, नाणावंजणा-' क ' आदि नाना व्यज्जन 
वाले, पंच नामधिज्जा-पांच नामधेय, भवंति-होते है, त॑ं जहा-यथा, ओगेण्हणया- 
अवग्रहणता, उवधारणया-उपधारणता, सवणया- श्रवणता, अवलंबणया-- अवलम्बनता, 
मेहा-मेधा, से त्तं-वह यह, उग्गहे - अवग्रह है। 

भावार्थ -उस अर्थ अवग्रह के ये एक अर्थ वाले, उदात्त आदि नाना घोष वाले, “क' 
आदि नाना व्यज्जन वाले पांच नाम होते हैं, जैसे कि- 

१. अवग्रहणता, २. उपधारणता, ३. श्रवणता, ४. अवलम्बनता , ५. मेधा। वह यह 
अवग्रह है ॥ सूत्र ३१ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे अर्थावग्रह के पर्यायान्तर नाम दिए गए हैं। प्रथम समय में आए हुए 
शब्द, रूपादि पुद्गलों का ग्रहण करना अवग्रह कहलाता है। अवग्रह तीन प्रकार का होता हे, 
जैसे कि व्यंजनावग्रह, 2. सामान्यार्थावग्रह, 3. विशेष सामान्यार्थावग्रह, किन्तु विशेष सामान्य 
अर्थावग्रह औपचारिक है, जिस का स्वरूप आगे वर्णन किया जाएगा। 

१. अवग्रहणता-जिस के द्वारा शब्दादि पुद्गल ग्रहण किए जाए, उसे अवग्रह कहते 
हैं। व्यंजनावग्रह आन्तमौहूर्तिक होता है, उसके पहले समय में जो अव्यक्त झलक ग्रहण की 
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जाती है, उसे अवग्रहणता कहते हैं। 


२. उपधारणता-व्यंजनावग्रह के शेष समयों में नवीन- नवीन ऐन्द्रियक पुद्गलों का 
प्रति समय ग्रहण करना और पूर्व गृहीत का धारण करना, इसे उपधारणता कहते हैं। क्योंकि 
यह ज्ञान व्यापार को आगे-आगे के समयों के साथ जोड़ता रहता है, अव्यक्त से व्यक्ताभिमुख 
हो जाने वाले अवग्रह को उपधारणता कहते हैं। 


३. श्रवणता-जो अवजग्रह श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा हो, उसे श्रवणता कहते हैं। एक समय में होने 
वाले सामान्य अर्थावग्रह बोधरूप परिणाम को श्रवणता कहते हैं, इस का सीधा सम्बन्ध 
श्रोत्रेन्द्रिय से है। 


४, अवलम्बनता-अर्थ का ग्रहण करना ही अवलंबनता है, क्योंकि जो अवग्रह सामान्य 
ज्ञान से विशेषाभिमुख तथा उत्तरवर्ती ईहा, अवाय और धारणा तक पहुंचने वाला हो, उसे 
अवलम्बनता कहते हैं। 

७. मेधा-यह सामान्य और विशेष दोनों को ही ग्रहण करती है। पहले दो भेद व्यंजना- 
वग्रह से सम्बन्धित हें। तीसरा केवल श्रोत्रेन्द्रिय के अवग्रह से सम्बन्धित है। चौथा और 
पांचवां अर्थावग्रह नियमन ईहा, अवाय और धारणा तक पहुंचने वाले हैं। कुछ ज्ञानधारा सिर्फ 
अवग्रह तक ही रह जाती है और कुछ आगे बढ़ने वाली होती है। 

एगदिठया-इस पद का भाव है, यद्यपि अवग्रह के पांच नाम वर्णित किए हैं, तदपि 
ये पाच नाम शब्दनय की दृष्टि से एकार्थक समझने चाहिएं। समभिरूढ और एवंभूत नय की 
दृष्टि से नहीं, क्योंकि उन पांचो के अर्थ भिन्न-भिन्न करते है। 

नाणा घोसा -जो उक्त पांच पर्यायान्तर नाम अवग्रह के बताए हैं, उनका उच्चारण 
भिन्‍न-भिन्‍न है,-एक जेसा नहीं। 


नाणा वंजणा-इस पद से यह सिद्ध होता है कि ऊपर जो पांच नाम अवग्रह के बताए. 
हैं, उन में स्वर और व्यंजन भिन्‍न-भिनन हैं। इस से यह भी सूचित होता है कि स्वर ओर व्यजन 
से शब्द शास्त्र बनता है और साथ ही शब्द कोष का भी संकेत मिलता है। शब्द कोष में 
एकार्थिक अनेक शब्द मिलते हैं। इन पांचों में से कोई एक शब्द यदि किसी शास्त्र में 
श्रुतनिश्रित मति ज्ञान के प्रसग में मिल जाए, तो उस का अर्थ-अवग्रह समझना चाहिए। 
जो-जो शब्द अवग्रह को सूचित करते हैं, उन का नाम निर्देश सूत्रकार ने स्वयं किया है, जिस 
से अध्येता को सुविधा रहे ॥ सूत्र 3] ॥ 


२ ईट्डा 


मूलम्‌-से कि तं॑ ईहा ? ईहा छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- १. सोइंदिय- 
ईहा, २. चक्खिदिय-ईहा, ३. घाणिंदिय-ईहा, ४. जिन्मिंदिय-ईहा, ५. 
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फासिंदिय-ईहा, ६. नो इंदिय-ईहा। तीसे णं इमे एगदटिठया नाणा घोसा, 
नाणा वंजणा पंच नामधिज्जा भवंति, तं जहा- ९. आभोगणया, २. मग्गणया, 
३. गवेसणया, ४. चिंता, ५. विमंसा, से त्तं ईहा ॥ सूत्र ३२ ॥ 


छाया--अथ का सा ईहा? ईहा षड्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-९. श्रोत्रेन्द्रियेहा, २. 
चक्षुरिन्द्रियेहा, ३. घ्राणेन्द्रियेहा, ४. जिह्लेन्द्रियेहा, ५. स्पर्शेन्द्रियेहा, ६. नोइन्द्रियेहा , 
तस्या इमानि एकार्थिकानि नानाघोषाणि , नानाव्यज्जनानि पंच नामधेयानि भवन्ति, 
तदाथा- ९. आभोगनता, २. मार्गणता, ३. गवेषणता, ४. चिन्ता, ५. विमर्श: 
( मीमांसा )- सा एपा ईहा ॥ सूत्र ३२ ॥ 

पदार्थ-से कि त॑ ईहा?-अथ वह ईहा कितने प्रकार की है ?, ईहा छव्विहा पण्णत्ता-- 
ईहा छ प्रकार की कही गयी है, जैसे, सोइंदिय-ईहा- श्रोत्र-इन्द्रिय-ईहा, चक्खिंदिय-ईहा- 
चक्षु-इन्द्रिय-ईहा , घाणिंदिय-ईहा-प्राण-इन्द्रिय-ईहा , जिब्भिंदिय-ईहा-जिह्ना-इन्द्रिय-ईहा, 
फासिंदिय-ईहा-स्पर्श- इन्द्रिय-ईहा, नोइंदिय-ईहा-नो इन्द्रिय-ईहा, तीसे णं-उसके , इमे- ये, 
एगदिठया-एक अर्थ वाले, नाणा घोसा-नाना घोष, नाणा वंजणा-नाना व्यंजन, पंच 
नामधिमज्जा-पांच नामधेय, भवंति-होते हैं, तंजहा-जैसे कि, आभोगणया- आभोगनता, 
मग्गणया-मार्गणता, गवेसणया-गवेषणता, चिंता-चिन्ता , विमंसा-विमर्श , से क्ञं-यह, 
ईहा-ईहा का स्वरूप है। 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! इन्द्रियों के विषय और हर्ष-विषाद आदि 
मानसिक भावों के सम्बन्ध में निर्णय के लिये विचार रूप ईहा कितने प्रकार की है? 
गुरुदेव बोले-वह ईहा छ प्रकार की होती है, जैसे कि-१. श्रोत्र-इन्द्रिय-ईहा, २. चक्षु 
इन्द्रिय-ईहा, ३. घ्राण-इन्द्रिय- ईहा, ४. जिह्ला-इन्द्रिय-ईहा, ५. स्पर्श-इन्द्रिय-ईहा और 
६. नोइन्द्रिय-ईहा। उनके ये एकार्थक नाना घोष और नाना व्यञ्जन वाले पांच नाम होते 
हैं, जैसे कि- 

१, आभोगनता-अर्थावग्रह के पश्चात्‌ ही सद्धृत अर्थ विशेष का पर्यालोचन करना। 

२. मार्गणता-अन्वय-व्यतिरेक धर्म का अन्वेषण करना। 

३. गवेषणता-व्यतिरेक-विरुद्ध धर्म के त्यागपूर्वक अन्य धर्म का अन्वेषण करना। 

४ चिन्ता-सदभूत अर्थ का बारम्बार चिन्तन करना। 

७. विमर्श-स्पष्ट विचार करना। 

इस प्रकार ईहा का स्वरूप है ॥ सूत्र ३२ ॥ 

टीका-इस सूत्र में ईहा का उल्लेख किया गया है। इसके छ भेद ऊपर लिखे जा चुके 
है। रे पहले एकार्थक नाना घोष, नाना व्यंजनों से युक्त ईहा के पाच नामों का विवरण किया 
जाता है। 


४ 
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१. आभोगनता-अर्थावग्रह के अनन्तर सद्भूत अर्थ विशेष के अभिमुख पर्यालोचन 
को आभोगनता कहते हैं-जैसे कहा भी है-““अर्थावग्रहसमनन्तरमेवसद्धूतार्थविशेषा- 
भिमुखमालोचनं तस्थ भाव आभोगनता।'' 

२. मार्गणता-अन्वय व्यतिरेक धर्म के द्वारा पदार्थों के अन्बेषण करने को मार्गणा 
कहते हैं। कहा भी हैं-मार्ग्यत३नेनेति मार्गणं , सद्धूतार्थविशेषाभिमुखमेवतदूर्वमन्वयव्यतिरे- 
कथधर्मान्वेषणं तद्भावो मार्गणता। 

३. गवेषणता-व्यतिरेक धर्म को त्याग कर, अन्वय धर्म के साथ पदार्थो के पर्यालोचन 
करने को गवेषणता कहते हैं, जैसे कि कहा भी हे- ““गवेष्यतेडनेनेति गवेषणं, तत ऊर्ध्वंस- 
द्धृतार्थविशेषाभिमुखमेव व्यतिरेकधर्मत्यागतोउन्वयधर्माध्यासालोचनं तद्भावो गवेषणता।' ' 

४. चिन्ता-पुा: पुनः विशिष्ट क्षयोपशम से स्वधर्मानुगत सद्भूतार्थ के विशेष चिंतन 
को चिन्ता कहते हैं, जैसे कि कहा भी है-““ततो मुहूर्मुहु: क्षयोपशमविशेषत: स्व- 
धर्मानुगतसद्भूतार्थविशेष चिन्तन चिन्ता।'' 

५. विमर्श -क्षयोपशम विशेष से स्पष्टतर सद्धूतार्थ के अभिमुख, व्यतिरेक धर्म के 
त्याग करने से अन्वय धर्म के अपरित्याग से स्पष्टतया विचार करना विमर्श कहलाता है, जैसे 
कि कहा भी हे-““तत ऊर्ध्व॑ क्षयोपशमविशेषात्‌ स्पष्टतरं सद्धूतार्थविशेषाभिमुखमेव 
व्यतिरेकधर्मपरित्यागतो5न्वयधर्मापरित्यागतोउन्वयधर्मविमर्शनं विमर्श:।'' इस प्रकार ईहा 
के पर्यायान्तर नाम व्युत्पत्ति के साथ कहे गए हैं ॥। सूत्र 32 ॥ 


3 अवाय 


मूलम्‌-से कि त॑ं अवाए ? अवाए छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-१. सोइंदिय- 
अवाए, २. चक्खिंदिय-अवाए, ३. घाणिंदिय- अवाए, ४. जिब्मिदिय-अवाए, 
५.फासिंदिय-अवाए, ६. नो इंदिय-अवाए। तस्स णं इमे एगटिठया नाणा 
घोसा, नाणा वंजणा पंच नामधिज्जा भवंति, तं जहा-१. आउट्टणया, 
२. पच्चाउटटणया, ३. अवाए, ४. बुद्धी, ५. विण्णाणे, से त्तं अवाए 
॥ सूत्र ३३ ॥ 

छाया-अथ क: सो5वाय:? अवाय: षड्विध: प्रज्ञप्त: तद्याथा- ९. श्रोत्रेन्द्रिय-अवाय: 
२. चक्षुरिन्द्रिय-अवाय: , ३. प्राणेन्द्रिय-अवाय: , ४. जिह्लेन्द्रिय-अवाय: ५. स्प्शेन्द्रिय- 
अवाय:। तस्य इमानि एकार्थिकानि नानाघोषाणि , नानाव्यज्जनानि पठ्च नामधेयानि 
भवन्ति, तद्यथा- १. आवर्त्तनता, २. प्रत्यावर्त्नता, ३. अवाय: ( अपाय: ), ४. बुद्धि: , 
७. विज्ञानं, स एघोउवाय: ॥ सूत्र ३३ ॥ 

पदार्थ-से कि तं अवाए-वह अवाय कितने प्रकार है ?, अवाए छव्बिहे-अवाय छ 
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प्रकार का, पण्णत्ते- प्रतिपादन किया गया है, तं जहा-जैसे कि-सोइंदिय-अवाए-- 
श्रोत्रेन्द्रिय-अवाय , चक्खिंदियअवाए-चक्षुइद्धिय-अवाय, घाणिंदिय-अवाए-प्राणेन्द्रिय- 
अवाय, जिब्भिंदिय- अवाए-जिह्ेन्द्रिय-अवाय, फासिंदिय-अवाए--स्पर्शेन्द्रिय-अवाय, 
नोइंदिय-अवाए -नोइंद्रिय-अवाय , तस्स-उसके , णं-वाक्यालंकार में, इमे-ये, एगटिठया- 
एकार्थक , नाणाघोसा- नाना घोष, नाणा वंजणा-नाना व्यज्जन वाले, पंच-पांच, नामश्नि 
ज्जा-नामधेय, भवंति-होते हैं, तं जहा-जेसे, आउट्टणया-आवर्त्तनता, पच्चाउ- 
टटणया- प्रत्यावर्ततता, अवाए-अवाय-अपाय, बुद्धी -बुद्धि, विण्णाणे-विज्ञान, से त्तं-यह 
वह, अवाए--अवाय मतिज्ञान है। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-भगवन्‌ ! वह अवाय मतिज्ञान कितने प्रकार का है? गुरु 
ने उत्तर दिया-अवाय छ: प्रकार का है। जैसे कि- 

१. श्रोत्रेन्द्रिय-अवाय, २. चकश्षुरिन्द्रिय-अवाय, ३. घ्राणेन्द्रिय-अवाय, ४. 
रसनेन्द्रिय-अवाय, ५. स्पर्शेन्द्रिय-अवाय , ६. नोइन्द्रिय-अवाय। उसके एकार्थक नानाघोष 
और नाना व्यज्जन वाले ये पांच नाम हैं, जैसे- 


१, आवर्त्तनता, २. प्रत्यावर्त्नता, ३. अवाय, ४. बुद्धि, ५. विज्ञान यह अवाय का 
वर्णन हुआ ॥ सूत्र ३३ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे अवाय और उसके भेद तथा पर्यायान्तर नाम दिए गए है, क्योंकि 
ईहा के पश्चात्‌ विशिष्ट बोध कराने वाला अवाय है। इसके भी पहले की तरह 6 भेद बतलाए 
गए है, तत्पश्चात्‌ उसके एकार्थक, नानाघोष और नाना व्यज्जनो से युक्त निम्नलिखित पाच 
नाम हैं- 

१९ आवर्त्तनतता-ईहा के पश्चात्‌ निश्चय-अभिमुख बोधरूप परिणाम से पदार्थो का 
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, उसे आवर्त्तनता कहते हैं। 

२. प्रत्यावर्त्नता-ईहा के द्वारा अर्थो का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, उसे प्रत्यावर्तनता 
कहते है। 

३. अवाय --सब प्रकार से पदार्थों के निश्वय को अवाय कहते हैं। 

४. बुद्धि-निश्चयात्मक ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। 

५. विज्ञान-विशिष्टतर निश्चय किए हुए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात्‌ निश्चयात्मक 
ज्ञान के यदि हम पाच भाग करें तो वह क्रमश: उत्तरोत्तर स्पष्ट, स्पष्टतर, ओर स्पष्टतम बढता 
ही जाता है। अवग्रह और ईहा ये दोनो दर्शनोपयोग होने से अनाकारोपयोग में गर्भित हो जाते 
है तथा अवाय और धारणा ये दोनों ज्ञान रूप होने से साकारोपयोग में। बुद्धि और विज्ञान से 
ही पदार्थों का सम्यक्तया निश्चय होता है ॥ सूत्र 33 ॥ 
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ढ धारणा 


मूलम्‌-से कि तं धारणा ? धारणा छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-१., 
सोइंदिय-धारणा, २. चक्खिंदिय-धारणा, ३. घाणिंदिय- धारणा, ४. 
जिब्भिंदिय-धारणा, ५. फासिंदिय-धारणा, ६. नोइंदिय- धारणा। तीसे 
णं इमे एगदिठया नाणाघोसा, नाणावंजणा, पंच नामधिज्जा भवंति, त॑ 
जहा- ९. धारणा, २. साधारणा, ३. ठवणा, ४. पइटठा, ५. कोटठे, से 
त्तं धारणा ॥ सूत्र ३४॥ 

छाया-अथ का सा धारणा? धारणा षड्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-९. श्रोत्रेन्दिय- 
धारणा, २. चक्षुरिन्द्रिय-धारणा, ३. प्राणेन्द्रिय-धारणा, ४. जिह्ेन्द्रिय-धारणा, ५. 
स्पर्शन्द्रिय-धारणा, ६. नोइन्द्रिय- धारणा। तस्या इमानि एकार्थिकानि नानाघोषाणि, 
नानाव्यंजनानि पञ्च नामधेयानि भवन्ति, तद्यथा- १. धारणा, २. साधारणा, ३.स्थापना, 
४. प्रतिष्ठा, ५. कोष्ठ:, सा एषा धारणा ॥ सूत्र ३४ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! वह धारणा कितने प्रकार की है? उत्तर में 
गुरुजी बोले-भद्र ! वह छ प्रकार की है, जैसे-९. श्रोत्रेन्द्रिय-धारणा, २. चश्षुरिन्द्रिय- 
धारणा, ३. प्राणेन्द्रिय-धारणा, ४. रसनेन्द्रिय-धारणा, ५. स्पर्शन्द्रिय-धारणा , ६. नोइन्द्रिय- 
धारणा। उसके ये एक अर्थ वाले, नानाघोष और नाना व्यंजन वाले पांच नाम होते 
हैं-जैसे ९. धारणा, २. साधारणा, ३. स्थापना, ४. प्रतिष्ठा, और ५. कोष्ठ, इस प्रकार 
यह धारणा मतिज्ञान है ॥ सूत्र ३४ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे धारणा का उल्लेख किया गया है। उसके भी पूर्ववत्‌ 6 भेद हैं तथा 
एकार्थक नानाघोष तथा नानाव्यंजन वाले धारणा के पांच पर्यायवाची नाम कहे हैं- 

१. धारणा-जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट असंख्यात काल व्यतीत होने पर भी योग्य 
निमित्त मिलने पर जो स्मृति जाग उठे, उसे धारणा कहते है। 

२. साधारणा-जाने हुए अर्थ को अविच्युति पूर्वक अंतर्मुहूर्त तक धारण किए रखना। 

३. स्थापना-निश्चय किए हुए अर्थ को हृदय में स्थापन करना, उसे वासना भी कहते 


४, प्रतिष्ठा- अवाय के द्वारा निर्णीत अर्थो को भेद, प्रभेदों सहित हृदय मे स्थापन करना 
प्रतिष्ठा कहलाती है। 

५, कोष्ठ-जेैसे कोष्ठ में रखा हुआ धान्य विनष्ट नहीं होता, बल्कि सुरक्षित रहता है, 
वैसे ही हृदय मे सूत्र और अर्थ को सुरक्षित एवं कोष्ठक की तरह धारण करने से ही इसे कोष्ठ 
कहते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से इनका एक ही अर्थ प्रतीत होता है, तदपि भिन्‍्नार्थ भी 


*४० 367 ४ 


पर्यायान्तर में कथन किए गए हें। जिस क्रम से ज्ञान उत्तरोत्त विकसित होता ह, उसी क्रम 
से सूत्रकार ने अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा का भी निर्देश किया है। अवग्रह के बिना 
ईहा नहीं, ईहा के बिना अवाय नहीं और इसी प्रकार अवाय के बिना धारणा नही हो सकती। 
अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के विषय मे जिनभद्रगणी क्षमाश्रमणजी निम्न प्रकार से 
लिखते हैं-- 
“सामण्णमेत्तगहणं, निच्छयओ समयमोग्गहो पढमो । 
तत्तोड्णंतरमीहिय , वत्थु विसेसस्स जोडइवाओ ॥ 
सो पुणरीहावायविक्खाओ , उग्गहक्ति उवयरिओ । 
एस विसेसावेक्खा, सामन्‍न गेणहए जेण ॥ 
तत्तोडणंततरमीहा तओ, अवाओ य तवब्विसेसस्स । 
इह सामनन्‍न विसेसावेक्खा, जावन्तिमो भेओ ॥ 
सव्वत्थेहावाया निच्छयओ , मोत्तुमाइ सामन्‍्न॑ । 
संववहारत्थं पुण, सव्वत्यावग्गहोडउबाओ ॥ 
तरतमजोगाभावेडवाओ, च्चिय धारणा तदन्तम्मि । 
सब्वत्थ वासणा पुण, भणिया कालन्तर सई य ॥'' 


अवग्रहादि का काल परिमाण 


मूलम्‌-९. उग्गहे इक्कसमइए, २. अंतोमुहुत्तिआ ईहा, ३. अंतोमुहुत्तिए 
अवाए। ४. धारणा संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा काल॑ ॥ सूत्र ३५॥ 

छाया-९. अवग्रह एकसामयिक: , २. आन्तर्मुहूर्तिकीहा, ३. आन्तर्मुहूर्तिको5बाय: , 
४. धारणा संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम्‌ ॥ सूत्र ३५ ॥ 

पदार्थ-उग्गहे-अवग्रह, इक्कसमइए-एक समय का होता है, ईहा-ईहा, अंतोमुहृत्तिया- 
अन्तर्मुहूर्त की होती है, अवाए-अवाय, अंतोमुह॒त्तिए- अन्तर्मुहूर्त का होता है, धारणा- 
धारणा, संखेज्जं वा कालं--संख्येय काल और, असंखेज्जं वा कालं-योगलिक आदि की 
अपेक्षा से असंख्यात काल की है। 

भावार्थ- १. अवग्रह ज्ञान का काल परिमाण एक समय मात्र है, २. अन्तर्मुहूर्त परिमाण 
ईहा का समय है, ३. अवाय भी अन्तर्मुहूर्त परिमाण में होता है, ४. धारणा का काल परिमाण 
संख्यात काल अथवा युगलियों की अपेक्षा से असंख्यात काल पर्यन्त भी है ॥ सूत्र ३५ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे उक्त चारो के काल परिमाण का निरूपण किया है। अर्थावग्रह एक 
समय का होता है। ईहा और अवाय ये दोनों अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण तक रहते हैं तथा धारणा 
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: अन्तर्मुहूर्त से लेकर संख्यात काल और असंख्यात काल पर्यन्त रह सकती है। इसका कारण 
यह है कि यदि किसी संज्ञी प्राणी की आयु संख्यात काल की हो, तो धारणा संख्यात काल 
पर्यनत ओर यदि असख्यात काल की हो, तो असंख्यात काल पर्यन्त होती है। 


यदि किसी को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह भी धारणा की प्रबलता से ही 
हो सकता है। प्रत्यभिज्ञान भी इसी की देन है। अवाय हो जाने के पश्चात्‌ फिर भी उपयोग 
यदि उसी में लगा हुआ हो, तो उसे अवाय नहीं, अपितु अविच्युति धारणा कहते हैं। 


अविच्युति धारणा ही वासना को दृढ़ करती है। वासना जितनी दृढ़ होगी, निमित्त मिलने 
पर वह स्मृति को उद्बुद्ध करने में कारण बनती है। भाष्यकार ने भी उक्त चारों प्रकार का 
कालमान निम्नलिखित बताया है- 


““अत्थोग्गहो जहन्न॑ समओ , सेसोग्गहादओ बीसुं । 
अन्तोमुहृत्तमेगन्तु, वासणा धारणं मोत्तुं ॥'' 
इस का भाव ऊपर लिखा जा चुका है ॥ सूत्र 35 ॥ 


प्रतिबोधक के दृष्टान्त से व्यजनावग्रह 


मूलम्‌-एवं अट्ठावीसइविहस्स आभिणिबोहियनाणस्स वंजणुग्गहस्स 
परूवणं करिस्सामि, पडिबोहगदिट्ठंतेण मललगदिट्‌ठंतेण य। 

से कि तं पडिबोहगदिटठंतेणं ? पडिबोहगदिट्ठंतेणं, से जहानामए 
केइ पुरिसे कंचि पुरिसं सुत्तं पडिबोहिज्जा- “अमुगा! अमुगत्ति !!'' तत्थ 
चोयगे पन्‍नवगं एवं वयासी-कि एगसमयपविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छंति? 
दुसमयपविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छति ? जाव दससमयपविद्‌ठा पुग्गला 
गहणमागच्छंति ? संखिबज्जसमयपविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छंति ? 
असंखिज्जसमयपविट्‌ठा पुग्गला गहणमागच्छंति ? 

एवं वर्दंतं चोयगं पणणवए एवं वयासी-नो एगसमय-पविट्ठा पुग्गला 
गहणमागच्छति, नो दुसमय-पविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छति, जाव-नो 
दससमय-पविट॒ठा पुग्गला गहणमागच्छंति, नो संखिज्जसमय-पविट्ठा 
पुग्गला गहणमागच्छति , असंखिज्जसमयपविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छ॑ति, 
से त्तं पडिबोहगदिट्ठंतेणं। 

छाया-एवमष्टाविंशतिविधस्य आभिनिबोधिकज्ञानस्य व्यज्जनाव ग्रहस्य प्ररूपणं 
करिष्यामि प्रतिबोधकदृष्टान्तेन मल्‍लकदृष्टान्तेन च । 
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अथ किं तत्प्रतिबोधकदृष्टान्तेन ? प्रतिबोधकदृष्टान्तेन, स यथानामक: कश्चित्पुरुष: 
कंचित्पुरुषं सुप्तं प्रतिबोधयेत-““अमुक ! अमुक !!'' इति, तत्र चो ( नो ) दकः 
प्रज्ञापफमेवमवादीत्‌ू-किमेकसमयप्रविष्टा: पुद्गला ग्रहणमागच्छान्ति? ट्विसमयप्रविष्टा 
पुद्गला ग्रहणमागच्छन्ति? यावद्रशसमयप्रविष्टा: पुद्गला ग्रहणमागच्छन्ति? 
संख्येयसमयप्रविष्टा: पुद्गला ग्रहणमागच्छन्ति ? असंख्येयसमयप्रविष्टा: पुदूगला 
ग्रहणमागच्छन्ति ? 

एवं वबदन्तं नोदक प्रज्ञापक एवमवादीत्‌-नो एकसमयप्रविष्टा: पुदगला 
ग्रहणमागच्छन्ति, नो द्विसमय प्रविष्टा: पुदूगला ग्रहणमागच्छन्ति, यावन्नो 
दरश्शसमयप्रविष्टा: पुदूगला ग्रहणमागच्छन्ति, नो संख्येयसमयप्रविष्टा: पुद्गला: 
ग्रहणमागच्छन्ति, असंख्येयसमयप्रविष्टा: पुद्गला: ग्रहणमागच्छन्ति, तदेतत्‌ प्रति- 
बोधकदृष्टान्तेन। 

पदार्थ-एवं-इस प्रकार के, अट्ठावीसइविहस्स-अटठटाइस प्रकार के, आभिणि- 
बोहियनाणस्स- आभिनिबोधिक ज्ञान के , बंजणुग्गहस्स-व्यञ्जन अवग्रह की , परूवर्णं-- 
प्ररूपणा, करिस्सामि-करूगा, पडिबोहगदिद्‌ठंतेण-प्रतिबोधक के दृष्टान्त से और, 
मललगदिटठंतेण य-मल्लक के दुृष्टान्त से, से कि तं पडिबोहगदिट्ठंतेणं ?--अथ वह 
प्रतिबोधक के दुृष्टान्त द्वारा व्यज्जनावग्रह का स्वरूप किस प्रकार है 2, से-वह , पडिबोहग- 
दिट॒ठंतेणं- प्रतिबोधक का दुष्टान्त, जहानामए-जेस यथानामक, केइ पुरिसे-कोई पुरुष 
कंचि-किसी,, सुत्तं-सोए हुए, पुरिसं-पुरुष को, त्ति-इस प्रकार, पडिबोहिज्जा- प्रति- 
बोधन करे जगाए, अमुगा ! अमुग !!-हे अमुक ! हे अमुक ।।, तत्थ-तब , चोयगे- शिष्य 
पन्‍नवगं-गुरु को, एव वयासी- इस प्रकार स बोला-किं- क्या, एम-एक, समय--समय 
के, पविट्ठा-प्रविष्ट, पुग्गला-पुदूगल, गहणमागच्छंति-ग्रहण करने मे आते हैं 2, दुसमय 
पविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छंति ?-दो समय के प्रविष्ट हुए पुदूगल ग्रहण करने मे आते 
हैं ? जाब- यावत्‌ , दससमयपविट्ठा- दस समय के प्रविष्ट पुदगल, गहणमागच्छंति?-ग्रहण 
करने में आते है ?2, संखिज्जसमय-सख्यात समय में , पविट्ठा-प्रविष्ट, पुग्गला-पुद्गल, 
गहणमा- गच्छंति?-ग्रहण करने में आते हैं?, असंखिज्जसमय-असंख्यात समय में, पविट्ठा- 
प्रविष्ट, पुग्गला-पुदूगल, गहणमागच्छति? ग्रहण करने मे आते हैं ?, एबं-इस प्रकार, 
बदंतं-कहते हुए, चोयगं-शिष्य को, पण्णवए-गुरुजी, एवं-इस प्रकार, बयासी-कहदने 
लगे, एगसमयपविट्ठा-एक समय में प्रविष्ट, पुग्गला-पुदूगल, गहणं-ग्रहण मे, नो-नहीं, 
आगच्छंति-आते, दुसमयपविट्ठा-दो समय में प्रविष्ट , पुग्गला-पुदूगल , गहणं-ग्रहण में, 
नो-नहीं, आगच्छ॑ति-आते, जाव-यावत्‌, दससमयपविट्ठा-दस समय में प्रविष्ट, 
पुग्गला-पुदूगल, गहणं-ग्रहण में, नो-नहीं, आगच्छ॑ंति-आते, संखिज्जसमय-संख्यात 
समय में, पविट्ठा- प्रविष्ट, पुग्गला-पुदूगल, गहणं-ग्रहण में, नो-नहीं, आगच्छ॑ति- आते, 
जाव-यावत्‌ , दससमयपविट्ठा-दस समय में प्रविष्ट, पुग्गला-पुदूगल, गहण-ग्रहण में, 
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नो-नहीं, आगच्छति- आते, असंखिज्जसमय पविट्ठा-असख्यात समय मे प्रविष्ट, पुग्गला-- 
चुदूगल, गहण-ग्रहण मे, नो-नहीं, आगच्छ॑त्ति-आते, असंखिज्जसमय पविट्ठा- असंख्यात 
समय में प्रविष्ट , पुग्गला-पुदूगल , गहणं-ग्रहण में, आगच्छ॑ति-आते हैं।, से त्तं पंडिबोहग- 
इस प्रकार यह प्रतिबोधक के , दिद्ठंतेणं-दृष्टान्त से व्यज्जन अवग्रह का वर्णन हुआ। 

भावार्थ-चार प्रकार का व्यज्जन अवग्रह, छ प्रकार का अर्थावग्रह, छ प्रकार की 
ईहा, छ प्रकार का अवाय और छ प्रकार की धारणा-इस प्रकार अठाईस-विध आभिनि- 
बोधिकमतिज्ञान के व्यञ्जन अवग्रह की प्रतिबोधक और मललक के उदाहरण से प्ररूपणा 
करूंगा। 


शिष्य ने पूछा-गुरुदेव ! प्रतिबोधक के उदाहरण से व्यज्जन अवग्रह-का निरूपण 
किस प्रकार हे? 


गुरुजी उत्तर में बोले-प्रतिबोधक के दृष्टान्त से, जैसे-यथानामक कोई व्यक्ति 
किसी सोये हुये पुरुष को “हे अमुक ! हे अमुक !!'' इस प्रकार से जगाए। शिष्य ने गुरु 
से पूुछा-भगवन्‌ ' क्‍या ऐसा कहने पर उस पुरुष के कानों में एक समय के प्रवेश किए 
हुए पुदंगल-ग्रहण करने में आते है, दो समय के यावत्‌ दस समय या , सख्यात समय, व 
असंख्यात समय के प्रविष्ट पुदगल ग्रहण करने में आते हैं ? 


ऐसा पूछने पर पन्‍नवक-गुरु ने शिष्य को उत्तर दिया-वत्स ! एक समय के प्रविष्ट 
पुद्गल ग्रहण करने में नहीं आते, न दो समय के यावत्‌ दस समय के और न संख्यात समय 
के, अपितु असंख्यात समय के प्रविष्ट हुए पुद्गल ग्रहण करने में आते हैं। इस तरह यह 
प्रतिबोधक के दृष्टान्त से व्यज्जन अवग्रह का स्वरूप हुआ। 

टीका-इस सूत्र मे व्यजनावग्रह को समझाने के लिए सूत्रकार ने प्रतिबोधक का दृष्टान्त 
देकर विषय को स्पष्ट किया है। जैसे कोई व्यक्ति गाढ निद्रा मे सो रहा है, तब अन्य कोई 
आकर विशेष कारण से उस का नाम लेकर जगाता है, ओ देवदत्त । ओ देवदत्त !! इस प्रकार 
उस सुप्त व्यक्ति को जगाने के लिए अनेक बार सम्बोधित किया। ऐसे प्रसंग को लक्ष्य मे 
रखकर शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया- भगवन्‌ ! क्या एक सयम के प्रविष्ट हुए शब्द-पुद्गल 
श्रोत्र के द्वारा अवगत हो सकते हैं? गुरु ने इन्कार में उत्तर दिया। शिष्य ने पुन: प्रश्न किया-कक्‍्या 
दो समय यावत्‌ दस, संख्यात तथा असंख्यात समय के प्रविष्ट हुए शब्द पुदूगल ग्रहण किए 
हुए अवगत हांते है? गुरु ने उत्तर दिया-एक समय से लेकर संख्यात समय तक के प्रविष्ट 
हुए शब्द-पुद्गल श्रोत्र के द्वारा ग्रहण किए हुए अवगत नहीं हो सकते, अपितु असंख्यात 
समय तक के प्रविष्ट हुए शब्दपुद्गल ग्रहण किए जा सकते हैं।' हां, यह बात ध्यान में 
अवश्य रखने योग्य है कि पहले समय से लेकर संख्यात समय पर्यन्त श्रोत्र में जो शब्द-पुदूगल 
प्रविष्ट हुए हैं, वे सब अव्यक्त ज्ञान के परिचायक हैं, जैसे कि कहा भी है- ““जं बंजणोग्गहण- 


।॥ आखो की पलके झपकने मात्र मे असख्यात समय लग जाते है। 


*ै+ 37] <* 


मिति भणियं विण्णाणं अव्वत्तमिति।'' इस का भाव ऊपर स्पष्ट हो चुका है। असंख्यात 
समय के प्रविष्ट हुए शब्द-पुद्गल ही ज्ञान के उत्पादक होते है। 
व्यंजनावग्रह का कालमान जघन्य आवलिका के असंख्येय भाग मात्र होता है और 
उत्कुष्ट संख्येय आविलका प्रमाण होता है, वह भी पृथक्त्व' आणापाणू प्रमाणः जानना 
चाहिए, जैसे कि कहा भी है- 
““बंजणोवग्गहकालो, आवलिया5संखभागतुल्लो उ। 
थोवा उक्‍ककोसा पुण, आणापाणू पुहुत्तं ति ॥”' 
इस सूत्र मे शिष्य के लिए चोयग शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वह अपने किए 
हुए प्रश्न के उत्तर के लिए प्रेरक है और प्रज्ञापक पद गुरु का वाचक है। वह यथावस्थित सूत्र 
और अर्थ का प्रतिपादक होने से प्रज्ञापक कहलाता है। 


मलल्‍लक के दृष्टान्त से व्यजगातग्रह 

मूलम-से कि तं मललगदिदठंतेणं ? मललगदिटठतेणं, से जहानामए 
केइ पुरिसि आवागसीसाओ मललगं गहाय तत्थेगं उदगबिंदुं पक्खिविज्जा, 
से नट॒ठे , अण्णेडवि पक्खित्ते सेडवि नट्ठे, एवं पक्खिप्पमाणेसु २ होही से 
उदगबिंदू जेणं तं मल्लगं रावेहिड्ट त्ति, होही से उदगबिंदू जेणं तंसि मल्लगंसि 
ठाहिइ, होही से उदगबिंदू जेणं तं मल्‍लगं भरिहिइ, होही से उदगबिंदू जेणं 
त॑ मल्लगं पवाहेहिडड। 

एवामेव पक्खिप्पमाणेहिं २ अणंतेहिं पुग्गलेहिं जाहे तं वंजणं पूरिअं 
होइ, ताहे हुं! ति करेइ, नो चेव णं जाणइ केवि एस सचद्दाइ ? तओ ईहं 
पविसइ, तओ जाणइ अमुगे एस सह्ाइ, तओ अवायं पविसइ, तओ से 
उवगयं हवइ़, तओ ण॑ धारणं पविसइ , तओ णं धारेइ संखिज्जं वा काल, 
असंखिज्जं वा कालं। 

छाया-अथ किं तत्‌ ( प्ररूपणं ) मल्लकदृष्टान्तेन? मल्‍लकदृष्टान्तेन, यथानामक: 
कश्चित्पुरुषप: आपाकशीर्षतो मल्लक  गुहीत्वा तत्रैकमुदकबिदु प्रक्षिपित्‌ स नष्ट:, अन्योडषपि 
प्रक्षिप्त:, सोडपि नष्ट: , एवं प्रक्षिप्पमाणेषु २ भविष्यति स उदकबिन्दुर्यस्तं मल्‍लकं 
रावेहिति- आद््रयिष्यति, भविष्यति स उदकबिन्दुर्यस्तं मल्‍लक॑ भरिष्यति, भविष्यति 
स उदकबिन्तुर्यस्तं मल्लक॑ प्रवाहयिष्यति। 


। पृथक्त्व शब्द 2 स लकर ० तक की सख्या क॑ लिए रूढ है। 
2 स्वस्थ व्यक्ति की नब्ज (नाडी) क एक बार हरकत करन॑ मात्र काल को आणापाणू कहते है। एक बार हरकत 
हुई तो एक आणापाणु और नौ बार हरकत हुई तो नौ आणापाणू हुए। 
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एवमेव प्रक्षिप्पमाणै: २ अनन्त: पुद्गलैर्यदा तद्व्यञ्जनं पूरितं भवति तदा हु' 
मिति करोति, नो चैव जानाति, क एष शब्दादि:? तत ईहां प्रविशति, ततो जानाति 
अमुक एष शब्दादि: , ततो5वायं प्रविशति ततः स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविशति, 
ततो धारयति संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम्‌। 

पदार्थ-से कि तं मलल्‍लगदिटठंतेणं-अथ मल्लक के दुष्टान्त से वह व्यञ्जनावग्रह 
क्या है 2, मल्‍लगदिद्ठ॑तेणं-मल्ल्कदृष्टान्त से, से जहानामए-जैसे , केई--कोई, पुरिसे-पुरुष, 
आवागसीसाओ--आपाकशीर्ष- आवे से, मल्‍लगं-मल्लक-शराव, गहाय-ग्रहण करके, 
तत्थेगं-उसमे एक, उदगबिंदू-पानी की बून्द, पक्खिविज्जा-डाले, से नट्ठे-वह नष्ट हो 
गई, अन्नेउईवि-अन्य भी , पक्खित्ते-डाली, सेडवि नट्ठे-वह भी नष्ट हो गयी, एवबं-इस 
तरह, पक्खिप्पमाणेसु २-निरन्‍्तर डालते-डालते, से-वह, उदगबिंदु-उदक बिंदु, होई-होगा, 
जे-जो, णं-वाक्यालंकारार्थ, त-उस, मल्लगं-प्याले को, राबेहिइ्त्ति-गीला कर देगा, 
होही से-उदगबिंदू-वह उदक बिन्दु होगा, जे णं-जो, तंसि-उस , मललगंसि-शराव में, 
ठाहिति-ठहरता है, होही से उदगबिंदू-वह उदक बिन्दु होगा, जे णं-जो, तं-उस, 
मल्लगं--मल्लक को, भरिहिति- भर डालेगा, होही से उदगबिंदू-वह उदक बिन्दु होगा, जे 
णं-जो, तं-उस , मल्लगं- प्याले से, पवाहेहिति-बाहिर उछलेगा। 

एवामेब-इसी प्रकार, पक्खिप्पमाणेहिं २-बार-बार डालने पर, अ्णंतेहिं- अनन्त, 
पुग्गलेहिं--पुदूगलो से, जाहे-जब, तं-वह , बंजणं-व्यञ्जन, पूरिअं--पूरित होता है, त्ताहे-तब, 
“हु' ति-“हु' ऐसा शब्द, करेइ-करता है, किन्तु, नो चेव णं-वह निश्चित रूप से नहीं, 
जाणइ-जानता, के वि एस सददाइ ?-यह शब्द किसका है? तओ-तब, ईहं-ईहा में, 
पविसइ-प्रवेश करता है, तओ-तब, जाणइ-जानता है, एस-यह, सद्दाइ-शब्द, अमुगे-अमुक 
व्यक्ति का है, तओ- तब, अवायं-अवाय में, पविसइ-प्रवेश करता है, तओ-तब, 
उवगयं-उपगत, भवइ-होता है, तओ णं-तत्पश्चात्‌, धारणं- धारणा मे, पविसइ--प्रवेश 
करता है, तओ णं--तब, संखिज्जं वा कालं- संख्यात काल अथवा, असंखिज्जं वा 
कालं-- असंख्यात काल पर्यन्त, धारेइ-धारण करता हे। 

भावार्थ-शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, वह मल्लक के दृष्टान्त से व्यज्जनावग्रह का 
स्वरूप किस प्रकार है? 

गुरुजी-भद्र ! मल्‍लक का दृष्टान्त सुनो ! जिस प्रकार कोई पुरुष आपाकशीर्ष 
अर्थात्‌ आवा-कुम्हार के बर्तन पकाने के स्थान से एक शराब यानी प्याले को लेकर, 
उसमें पानी की एक बून्द डाले, वह बूंद नष्ट हो गयी, तत्पश्चात्‌ अन्य बिन्दु डाला, वह 
भी नष्ट हो गया। इसी तरह निरन्तर बिन्दु डालते रहने से वह पानी की बूंद हो जाएगी, 
जो उस शराव- प्याले को गीला करती है, तत्पश्चात्‌ पानी ठहरता है, वह पानी का बिन्दु 
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उस प्याले को भर देगा और भरने पर बाहर उछल कर गिरने लगेगा। 


इसी प्रकार बार-बार पानी को बूंदें डालते रहने पर वह व्यञज्जन अनन्त पुदगलों से 
पूरित होता है अर्थात्‌ जब श्रुत के पुदगल द्रव्य- श्रोत्र में परिणत हो जाते हैं, तब वह पुरुष 
हुंकार करता है, किन्तु वह निश्चय से यह नहीं जानता कि यह किस व्यक्ति का शब्द 
है। तत्पए्चात्‌ वह ईहा में प्रवेश करता है और तब जानता है कि यह अमुक व्यक्ति का 
शब्द है। तत्पश्चात्‌ अवाय में प्रवेश करता है, तब वह उपगत होता है अर्थात्‌ शब्दादि 
आत्मज्ञान में परिणत हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ धारणा में प्रवेश करता है और संख्यात व 
असंख्यात काल पर्यन्त धारण किये रहता है। 

टीका-अब सूत्रकार उक्त विषय और उदाहरण की पुष्टि के लिए आबाल-गोपाल 
प्रसिद्ध एक व्यावहारिक दृष्टान्त देकर विषय को स्पष्ट करते हैं। किसी पुरुष ने कुम्भकार 
के आवबे से शुद्ध मिट्टी का पका हुआ एक कोरा प्याला लिया। अपने निवास-स्थान में 
आकर उसने अनुभव शक्ति को बढाने के लिए उस प्याले मे जल की एक बूद डाली, वह 
तुरन्त बीच में ही समा गई, दूसरी बून्द और डाली, वह भी बीच मे ही लुप्त हो गयी। इसी 
क्रम से जल की बूदें डालते-डालते वह प्याला समयान्तर मे शा-शां इस प्रकार अव्यक्त शब्द 
करने लगा। ज्यो-ज्यो बह पूर्णतया आर्द्रित होता जाता है, त्यो-त्यों प्रक्षिप्त की हुई बूदे ठहरती 
जाती है। वह इसी क्रम से कुछ समय तक निरन्तर बूंदें डालता रहा, परिणामस्वरूप वह 
प्याला पानी से लबालब भर गया। तत्पश्चात्‌ वह जितनी बूंदें डालता रहा। उतनी बूंदें प्याले 
में से निकलती गई। इस उदाहरण से उसने व्यंजनावपग्रह का रहस्य समझा। इससे यह भी 
ध्वनित होता है कि सुषुप्ति काल म॑ चक्षुरिन्द्रिय के अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियों का व्यंजनावग्रह 
ही होता है, किन्तु जाग्रतावस्था में अर्थावग्रह ओर व्यंजनावग्रह इस प्रकार दोनों तरह का होता 
है। श्रोत्रतत उपकरण-इन्द्रिय के साथ समय-समय मे जब शब्दपुद्गल सुषुप्तिकाल मे क्षयोपशम 
की मंदता मे या अनभ्यस्तदशा मे और अनुपयुक्त अवस्था मे टकराते रहते है। तब असख्यात 
समयो मे उसे कुछ अव्यक्त ज्ञान होता है, बस वही स्वजनावग्रह कहलाता है। जेसे कहा भी 
हे 

“तोएण मल्लगंपिव, वंजणमापूरियंति जं भणियं । 
तं दव्वमिंदियं वा, तस्संबन्धो व न विरोहो ॥!' 

जब श्रोत्रेन्द्रिय शब्द पुदूगलो से परिव्याप्त हो जाता है, तभी वह सुघुप्त व्यक्ति 'हुं'' 
कार शब्द करता है। उस सोए हुए व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता कि यह शब्द कया है? उस 
समय वह जाति-स्वरूप-द्रव्य-गुण-क्रिया-नाम इत्यादि विशेष कल्पना रहित अनिर्दिश्य 
सामान्यमात्र ही ग्रहण करता है। हुंकार करने से पहले व्यंजनावग्रह होता है। हुंकार भी बिना 
शब्द पुदूगल टकराए नहीं निकलता। और कभी हुंकार करने पर भी उसे यह भान नहीं रहता | 
कि मैने हुंकार किया। बार-बार सबोधित करने से जब निद्रा कुछ भंग हो जाती है और 
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अंगड़ाई लेते हुए फिर भी शब्द पुदूगल टकराते ही रहते हैं, वहां तक अवग्रह ही रहता है। 
यह शब्द किसका है? मुझे किसने संबोधित किया ? कौन मुझे जगा रहा है ? यह अवग्रह 
में नहीं जानता। जब ईहा में प्रवेश करता है तब विचारसरणि से उस ग्रहण किए हुए शब्द की 
छानबीन करता है। ऊहापोह करने से जब निश्चय की कोटि में पहुंच जाता है, तब वह जानता 
है कि यह अमुक का शब्द है, उसे अवाय कहते हैं। जब उस सुने हुए शब्द को संख्यात एवं 
असंख्यात काल तक धारण करके रखता है, तब उसे धारणा कहते हैं। प्रतिबोधक और 
मल्लक (मिट्टी का प्याला) इन दोनों दृष्टान्तों का सम्बन्ध यहां केवल श्रोत्रेन्द्रिय से है। 
उपलक्षण से घ्राण-रसना और स्पर्शन का भी समझना चाहिए। 

सूत्र मे उबगयं पद आया है, इसका सारांश यह है कि जिस ज्ञान से आत्मा पहले 
अपरिचित था, वह ज्ञात आत्मपरिणत हो गया है ““उपगतं भवति सामीप्येनात्मनि शब्दादिज्ञानं 
परिणतं भवति।'' पहले ओर इस दृष्टन्त मे जो श्रोत्रेन्द्रिय और शब्द का सूत्र में उल्लेख किया 
गया हे, वह श्रुतनिश्रित मतिज्ञान से सम्बन्धित है, क्योंकि अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा श्रुतज्ञान 
का निकटतम सम्बन्ध श्रोत्रेन्द्रिय से है। आत्मोत्थान और कल्याण मे मुख्यतया श्रुतज्ञान की 
प्रधानता है। अत: यहा श्रोत्रेन्द्रिय और शब्द के योग से व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह का 
उल्लेख किया गया है। 


अठग्रह आदि के छ उठाहरण 

मूलम्‌-से जहानामए केड़ पुरिसे अव्वत्तं सदं सुणिज्जा, तेणं सद्दो' 

त्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणड, 'के वेस सद्दाइ”? तओ ईहं पविसइ, तओ 

जाणइ “अमुगे एस सद्दे! तओ णं अवायं पविसइ, तओ से अवगयं हवड़, 

तओ धारणं पविसडइ, तओ णं॑ धारेड संखिज्जं वा कालं, असंखिज्जं वा 
काले। 

से जहानामए केड पुरिसे अव्वत्तं रूवं पासिज्जा, तेणं 'रूवं' ति उग्गहिए, 

नो चेव णं जाणइ के वेस रूवं' त्ति ? तओ ईहं पविसड़, तओ जाणइ 

अमुगे एस रूवे त्ति। तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं भवड़्, तओ 

धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखेज्ज॑ वा कालं, असंखिज्जं वा कालं। 

से जहानामए केइ पुरिसे अव्बत्तं गंधो अग्घाइज्जा, तेणं “गंधो' त्ति 

उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ “के बेस गंधो ' त्ति ? तओ ईहं पविसइ, तओ 

जाणइ “अमुगे एस गंधे।' तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवइ, 

तओ धारणं पविसइ, तओ ण॑ धारेइ संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा कालं। 
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से जहानामए केड़ पुरिसे अव्वत्तं रसं आसाइज्जा तेणं “रसो' त्ति उग्गहिए, 
नो चेव णं जाणइ “के बेस रसे' त्ति ? तओ ईहं पविसड, तओ जाणइडक्‍ 
“अमुगे एस रसे | तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवड़, तओ धारणं 
पविसड़, तओ ण॑ धारेइ संखिज्जं वा कालं, असंखिज्जं वा काल॑। 

से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं फासं पडिसंवेइज्जा, तेणं “फासे' त्ति 
उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ “के वेस फासो' त्ति ? तओ ईहं पविसइ, तओ 
जाणडइ “अमुगे एस फासे' तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवइ, 
तओ धारणं पविसइ, तओ ण॑ धारेइ संखेज्जं वा कालं , असंखेज्जं वा कालं। 

से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं सुमिणं पासिज्जा, तेणं “सुमिणो' त्ति 
उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ “के वेस सुमिणे' त्ति ? तओ ईहं पविसइ, 
तओ जाणइ “अमुगे एस सुमिणे' तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं 
होइ, तओ धारणं पविसइ, तओ धारेइ संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा 
काल॑। से त्तं मल्‍लगदिटठंतेणं ॥ सूत्र ३६ ॥ 

छाया-स यथानामकः कश्चित्पुरुषो5व्यक्तं शब्द शुणुयात्‌, तेन शब्द' 
इत्यवगृहीतम्‌, नो चैव जानाति “को बैष शब्दादि: '? तत ईहां प्रविशति, ततो जानाति 
“अमुक एष शब्द: | ततो5वायं प्रविशति, तत: से उपगतो भवति, ततो धारणं प्रविशति, 
ततो धारयति संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम्‌। 

स यथानामक: कश्चित्पुरुषो5व्यक्तं रूप॑ पश्येत्‌, तेन रूप ' मित्यवगृहीतम्‌, नो 
चैव जानाति “कि बैतद्‌ रूपमिति '? तत ईहां प्रविशति , ततो जानाति “अमुकमेतद्रूपम्‌ 
ततो5वायं प्रविशति , ततस्तदुपगतं भवति, ततो धारणां प्रविशति , ततो धारयति संख्येय॑ 
वा कालमसंख्येयं वा कालम। 

स यथानामक: कश्चित्पुरुषो5व्यक्तं गन्धमाजिप्रेत्‌, तेन “गन्ध ' इत्यवगृहीतम्‌, नो 
चैव जानाति “को बैष गन्ध' इति? ततो ईहां प्रविशति, ततो जानाति 'अमुक एप 
गन्ध ' इति। ततो5वायं प्रविशति, तत: स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविशति, ततो 
धारयति संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम। 

स यथानामक: कश्चित्‌ पुरुषो5व्यक्तं रसमास्वादयेत्‌ तेन “रस ' इत्यवगृहीतम्‌, 
नो चैेव जानाति 'को बैष रस' इति? तत: ईहां प्रविशति, ततो जानाति-अमुक एप 
रस:।' ततोड्वायं प्रविशति, ततः स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविशति, ततो 
धारयति संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम। 

स यथानामक: कश्चित्पुरुषो5्व्यवतं स्पर्श प्रतिसंवेदयेत्‌, तेन 'स्पर्श' इत्यवगृहीतम्‌, 
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नो चैव जानाति “को वैष स्पर्श' इति? तत ईहां प्रविशति, तत्तो जानाति 'अमुक एव 
स्पर्श' इति। ततो5वायं प्रविशति, तत: स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविशति , ततो 
धारयति संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम। 

स यथानामक: कश्चित्पुरुषो5व्यक्तं स्वप्नं पश्येत्‌, तेन 'स्वप्न' इत्यवगृहीतम्‌, 
नो चैव जानानि “को वैष स्वप्न' इति? तत ईहां प्रविशति, ततो जानाति “अमुक एष 
स्वप्न: | ततो5वायं प्रविशति, ततो स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविशति, ततो 
धारयति संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम्‌। सैषा ( प्ररूपणा ) मल्लकदृष्टान्तेन 
॥ सूत्र ३६ ॥ 

पदार्थ-से जहानामए-अथ जैसे यथानामक, केड़ पुरिसे-कोई व्यक्ति, अब्बत्तं-अव्यक्त, 
सहं-शब्द को, सुणिज्या-सुनकर, तेणं सद्दोत्ति-यह कोई शब्द है, इस प्रकार, उग्गहिए-ग्रहण 
किया किन्तु वह, नो चेव णं जाणइ-निश्चय ही नहीं जानता है कि, के बेस सद्दाड?-यह 
किसका शब्द है?, तओ-तब, ईहं-ईहा, में पविसइ-प्रवेश करता है, तओ जाणइ- तब 
जानता है, अमुगे एस एद्दे-यह अमुक शब्द हे, तओ अवायं पविसइ -तत्पश्चात्‌ अवाय में 
प्रविष्ट होता है, तओ से उवगयं हबइ-तब उसे उपगत हो जाता है, तओ धारणं पविसइ-तब 
धारणा मे प्रवेश करता है, तओ णं-तब, संखिज्जं वा कालं-संख्यातकाल अथवा, असंखिज्जं 
वा कालं-असंख्यातकाल पर्यन्त, धारेइ-धारण करता है। 

से जहानामए-अथ जैसे, केइ, पुरिसे-कोई पुरुष, अव्वत्तं रूवं-अव्यक्त रूप को, 
पासिज्जा-देखे, तेणं-उसने,, रूवेत्ति-यह कोई रूप है, इस प्रकार, उग्गहिए-ग्रहण किया, 
परन्तु, नो चेव णं जाणइ-वह यह नहीं जानता कि, के बेस रूवत्ति-यह किस का रूप है?, 
तओ ईहं पविसइ-तत्पश्चात्‌ ईहा में प्रवेश करता है, तओ-तब, अमुगे एस रूवे त्ति-यह 
अमुक रूप हे, इस प्रकार, जाणइ-जानता है, तओ-तब, अवायं पविसइ- अवाय में प्रविष्ट 
होता है, तओ-पश्चात्‌, से-उसे, उवगयं-उपगत, भवइ-हो जाता है, तओ धारणं 
पविसइ-तदनन्तर धारणा मे प्रवेश करता है, तओ णं-तब, संखेज्जं वा कालं असंखेज्जं वा 
कालं--सख्यात व असख्यातकाल तक, धारेइ- धारण करता है। 

से जहानामए- अथ-यथानामक, केइ पुरिसे-कोई पुरुष, अव्वत्तं गंध अग्घाइज्जा-- 
अव्यक्त गन्ध को सूंघता है, तेणं-उसने, गंधत्ति-यह कोई गन्ध है, इस प्रकार, उग्गहिए-ग्रहण 
किया, नो चेव णं जाणइ-परन्तु वह यह नही जानता कि, के बेस गंधत्ति?-यह कौन-सी 
गन्ध है?, तओ ईहँ पविसइ-तदनन्तर ईहा में प्रवेश करता है, तओ-तब, अमुगे एस 
गंधे-यह अमुक प्रकार की गन्ध है, जाणइ--ऐसा जानता है, तओ अवायं पविसइ-तब 
अवाय में प्रवेश करता है, तओ से उबगयं भवइ-तब उसे उपगत होता है, ततो धारणं 
पकिसड-तब धारणा मे प्रवेश करता हे, तओ णं-तब, संखिज्जं बा काल॑ असंखिज्जं वा 
कालं- संख्यात व असंख्यात काल तक, धारेइ-धारण करता हे। 


बन उपाए बन 


से जहानामए-अथ यथानामक, केड पुरिसे-कोई पुरुष, अव्वत्तं-अव्यक्त, रसं-रस 
को, आसाइज्जा-आस्वादन करे, तेणं-उस ने, रसोत्ति--यह कोई रस है, इस प्रकार, उग्गहिए- 
ग्रहण किया, नो चेव णं जाणइ-परन्तु वह यह नहीं जानता कि, के बेस रसे त्ति?-यह 
कौन-सा रस है ?, तओ ईहं पविसइ-तदनन्तर ईहा में प्रवेश करता है, तओ जाणइ-तब वह 
जानता है कि, अमुगे एस रसे-यह अमुक रस है, तओ अबायं पविसइ--तब अवाय में प्रवेश 
करता है, तओ से-तब वह, उबगयं हवड-उपगत होता है, तओ धारणं पविसइ-तब 
धारणा मे प्रवेश करता है, तओ णं-तब, संखिज्जं वा काल असंखिज्जं वा कालं-संख्यात 
या असख्यात काल तक, धारेइ-धारण किए रहता है। 


से जहानामए-यथानामक, केड पुरिसे-कोई पुरुष, अव्वत्तं फासं- अव्यक्त स्पर्श को, 
पडिसंवेइज्जा-स्पर्श करे, तेणं-उसने, फासत्ति-यह कोई स्पर्श है इस प्रकार, उग्गहिए-पग्रहण 
किया, नो चेव णं जाणइ-किन्तु वह यह नहीं जानता कि, के बेस फासो त्ति?-यह किस 
का स्पर्श हैं?, तओ ईहं पविसइ--तब ईहा में प्रवेश करता है, तओ जाणइ-तब जानता है 
कि, अमुगे एस फासे-यह अमुक स्पर्श है, तओ धारणं पविसइ-तब धारणा में प्रवेश करता 
है, तओ णं-तब, संखेज्जं वा कालं॑ असंखेज्जं कालं-सख्यात ओर असख्यात काल तक, 
धारेइ- धारण करता है। 

से जहानामए-अथ यथानामक, केड पुरिसे-कोई पुरुष, अव्वत्तं-अव्यक्त, सुविणं-- 
स्वप्न को, पासिज्जा-देखे, तेणं--उसने, सुमिणो त्ति-यह स्वप्न है, इस प्रकार, उग्गहिए -ग्रहण 
किया, नो चेव णं जाणइ-परन्तु वह यह नही जानता कि, के वेस सुमिणे त्ति?-यह कैसा 
स्वप्न है ?, तओ ईहं पविसइ--तब ईहा मे प्रवेश करता हे, तओ जाणइ-तब जानता है कि, 
अमुगे एस सुमिणे त्ति-यह अमुक स्वप्न है, त्त अवायं पविसइ-तदनन्तर अवाय में प्रवेश 
करता है, तओ से उबगयं होइ--तब वह उपगत होता है, तओ धारणं पविसइ-तब धारणा 
में प्रविष्ट होता है,तओ-तब, संखेज्जं वा काल॑ असंखेज्जं वा कालं-सख्यात व असख्यातकाल 
तक, धारेइ-धारण किए रहता हे।, से त्तं मल्‍लग-दिटठंतेणं-इस प्रकार यह मललक के 
दृष्टन्त से व्यजन अवग्रह का स्वरूप पूर्ण हुआ है। 

भावार्थ-जेसे यथानामक किसी व्यक्ति ने अव्यक्त शब्द को सुनकर “यह कोई 
शब्द है इस प्रकार ग्रहण किया, किन्तु वह निश्चय ही यह नहीं जानता है कि “यह शब्द 
किस का हे?' तब ईहा में प्रवेश करता है, फिर यह जानता है कि “यह अमुक शब्द हैं । 
तब अवाय-निश्चयज्ञान में प्रवेश करता है। तदनन्तर उसे उपगत हो जाता है, तत्पश्चात्‌ 
धारणा में प्रवेश करता है, तब संख्यातकाल और असंख्यातकाल पर्यन्त उसे धारण 
करता है। 


जैसे-अज्ञात नामवाला कोई पुरुष अव्यक्त-अस्पष्ट रूप को देखे, उसने “यह कोई 
रूप है' इस प्रकार ग्रहण किया, परन्तु वह यह नहीं जानता कि “यह किस का रूप है '? 
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तत्पश्चात्‌ ईहा-तर्क में प्रविष्ट होता है, फिर “यह अमुक रूप है' इस प्रकार जानता है। 
फिर अपाय में प्रविष्ट होता है। तब वह उपगत हो जाता है, फिर धारणा में प्रवेश करता 
है और संख्यात अथवा असंख्यातकाल तक उसे धारण करके रखता है। 

जैसे-यथानामक कोई पुरुष अव्यक्त गन्ध को सूंघता है, उसने “यह कोई गन्ध है' 
इस प्रकार ग्रहण किया, परन्तु वह यह नहीं जानता कि “यह कौन-सी गन्ध है? ' तदनन्तर 
ईहा में प्रवेश करता है, तब “यह अमुक प्रकार का गन्ध है' ऐसा जानता है। फिर अवाय 
में प्रवेश करता है, तब वह गन्ध उसे उपगत हो जाता है। तत्षश्चात्‌ संख्यात व असंख्यात 
काल तक उसे धारण किए रहता है। 

जैसे-यथानामक कोई पुरुष रस का आस्वादन करे, “यह रस है' इस प्रकार ग्रहण 
किया, किन्तु वह यह नहीं जानता कि “यह कौन-सा रस है,' तब वह ईहा में प्रवेश करता 
है, तब वह जानता है कि “यह अमुक रस है।' तब अवाय में प्रवेश करता है, फिर उसे 
वह उपगत होता है, तब धारणा में प्रवेश करता है। तदनन्तर संख्यात व असंख्यात काल 
तक धारण किए रहता हे। 

जैसे-यथानामक कोई पुरुष अव्यक्त स्पर्श को स्पर्श करता है, उसने “यह कोई 
स्पर्श है' इस प्रकार ग्रहण किया। किन्तु बह यह नहीं जानता कि “यह किस प्रकार का 
स्पर्श है, तब ईहा में प्रवेश करता है, फिर जानता है कि “यह अमुक का स्पर्श है '। फिर 
अवाय में प्रवेश करता है, तब वह उपगत होता है, फिर धारणा में प्रवेश करता है। तब 
संख्यात व असंख्यातकाल पर्यन्त धारण करता है। 

जैसे-यथानामक कोई पुरुष अव्यक्त स्वप्न को देखे, उसने “यह स्वप्म है', इस 
प्रकार ग्रहण किया, परन्तु वह यह नहीं जानता कि “यह कैसा स्वप्न है?' तब ईहा में प्रवेश 
करता है, तब जानता है, कि “यह अमुक स्वप्न है।' तदनन्तर अवाय में प्रवेश करता है, 
फिर वह उपगत होता है, तत्पश्चात्‌ धारणा में प्रविष्ट होता है और संख्यात व असंख्यातकाल 
तक धारण किए रहता है। 

इस प्रकार यह मल्लक के दृष्टान्त से व्यंजन-अवग्रह का स्वरूप सम्पन्न हुआ 
॥ सूत्र ३६ ॥ 

टीका-इस सूत्र में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा का सोदाहरण सविस्तर वर्णन 
किया गया है। जैसे कि जाग्रत अवस्था मे किसी व्यक्ति ने अव्यक्त शब्द को सुना, किन्तु 
उसे मालूम नहीं कि यह शब्द किस का है? जीव का है या अजीव का? अथवा यह शब्द 
किस व्यक्ति का है? तत्पश्चात्‌ वह ईहा में प्रवेश करता है, तब वह जानता है कि यह शब्द 
अमुक व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि वह अन्वय व्यतिरेक से ऊहापोह करके निर्णय कर 
लेता है। निर्णय हो जाने पर कि यह शब्द अमुक का ही है, इस को अवाय कहते हैं। निश्चय 
किए हुए दृढ़निर्णय को सख्यात काल एवं असंख्यात काल तक धारण किए रखना, इसी को 
धारणा कहते हैं। 
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चक्षुरिन्द्रिय का अर्थावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह नहीं। शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिए। नोइन्द्रिय पद मन का वाचक है, उस की स्पष्टता के लिए सूत्रकार ने स्वप्न का 
उदाहरण दिया है। स्व में द्रव्य इन्द्रियां काम नहीं करतीं, भावेन्द्रिया और मन, ये ही काम 
करते हैं। व्यक्ति जो स्वप में सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, छूता है और चिन्तन-मनन 
करता है, इन में मुख्यता मन की है। जाग्रत होने पर देखे हुए स्वप्न के दृश्यों को या कही 
हुई या सुनी हुई वार्ता को अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तक ले आता है। कोई बात अवग्रह 
तक ही रह जाती है। इस प्रकार प्रतिबोधक और मल्लक के दृष्टन्तों से व्यंजनावग्रह का वर्णन 
करते हुए प्रसंगवश मतिज्ञान के 28 भेदों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक कर दिया गया है। 
मतिज्ञान के 336 भेद भी हो जाते हैं, जैसे कि वृत्तिकार लिखते हैं- 

“एते चावग्रहादयो5ष्टाविंशतिभेदा: प्रत्येकं बह्लादिभिः सेतरै: सर्वसंख्यया 
द्वादशसंख्यैभेदे्भिद्यमाना यदा विवध्ष्यन्ते तदा षटत्रिंशद्धिक भेदानां शतत्रयं भवति, तत्र 
बह्वादय: शब्दमधिकृत्य भाव्यन्ते-शट्डुपटहादिनानाशब्दसमूहं पृथगेकैक , यदा 5वगृहणाति 
तथा बह्ववग्रह:, यदा त्वेकमेव कडिचिच्छब्दमवगृहणाति तदाबह्नवग्रह:, तथा शंखपट- 
हादिनानाशब्दसमूहमध्ये एकैक शब्दमनेकै: पययि: स्तिग्धगाम्भीयादिभिर्विशिष्टयथा- 
वस्थितं तदावगृहणाति तदा स बहुविधावग्रह:, यदा त्वेकमनेक॑ वा शब्दमेकपर्याय- 
विशिष्टमवगृहणाति तदा सो5बहुविधावग्रह :।'' 

यदा तु अचिरेण जानाति तदा स क्षिप्रावग्रह:, यदा तु चिरेण तदाउज्षिप्रावग्रह:, 
तमेव शब्दं स्वरूपेण यदा जानाति न लिंगपरिग्रहात्‌ तदाउनिश्रितावग्रह:, लिंगपरिग्रहेण 
त्ववगच्छतो निश्चितावग्रह:, अथवा परथर्म्बिमिश्रितं यद्‌ ग्रहणं तन्मिश्रितावग्रह: , यत्पुन: 
परथधर्मरमिश्रितस्य ग्रहणं तदमिश्रितावग्रह:। 


तथा निश्चितमवगृहणतो निश्चितावग्रह: , संदिग्धमवगृहणत: संदिग्धावग्रह: , सर्वदेव 
बह्वादिरूपेणावगृहणतो ध्लुवावग्रह:, कदाचिदेव पुनर्बह्वादिरूपेणावगृहणतो थ्रुवावग्रह : , 
एष च बहु, बहुविधादिरूपो5वग्रहो विशेषसामान्यावग्रहरूपो द्रष्टव्य:। 
नेएचयिकस्यावग्रहस्थ सकलविशेषनिरपेक्षानिर्देश्यसामान्यमात्रग्राहिण एक 
सामयिकस्य बहुविधादिविशेषग्राहकत्वासम्भवात्‌, बह्वादीनामनन्तरोक्तं व्याख्यानं, 
भाष्यकारोडपि प्रमाणयति- 
““नाणा सदसमूहं, बहुविहं सुणेड भिन्‍नजातीयं । 
बहुविहमणेगभूयं, एक्केक्क॑. निद्धमहुराइ ॥ 
खिप्पमचिरेण तं चिअ, सरूवओ जमनिस्सयमलिंगं । 
निच्छियमसंसयं जं॑ं, श्लुबमच्चंतं न उ कयाइ ॥ 
एत्तो चिय पडिवक्खं, साहेज्जा निस्सिए विसेसो5यं । 
परधम्मेहिं विमिस्सं, मिस्सियमविमिस्सियं इयरं ॥! 
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यदा पुनरालोकस्य मन्द-मन्दतर-मंदतम-स्पष्ट-स्पष्टतर-स्पष्टतमत्वादिभेदतो 
'विषयस्याल्पत्वमहत्त्वसन्निकर्षादिभेदत: क्षयोपशमस्य च तारतम्यभेदतो भिद्यमानं मतिज्ञानं 
चिन्त्यते तदा तदनन्तभेदं प्रतिपत्तव्यम्‌।' 

इस वृत्ति का भाव यह है कि मतिज्ञान के अवग्रह आदि 28 भेद होते हैं। प्रत्येक भेद 
को द्वादश भेदों में सम्मिलित करने से सर्व भेद 336 होते हैं। पांच इन्द्रियां और मन इन 6 
निमित्तों से होने वाले मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय आदि रूप से 24 भेद होते हैं। वे सब 
विषय की विविधता और क्षयोपशम से 2-2 प्रकार के होते हैं, जेसे कि- 
बहुग्राही 
अल्पग्राही 
बहुविधग्राही 
एकविधरग्राही 
क्षिप्रग्राही 
अभ्षिप्रग्राही 
अनिश्रितग्राही 
निश्चितग्राही 
असदिग्धग्राही 
सदिग्धग्राही 
ध्रुवग्राही 
अध्रुवग्राही 




















१. बहु-इसका अर्थ अनेक से है, यह संख्या और परिमाण दोनों की अपेक्षा से हो 
सकता है। वस्तु की अनेक पर्यायों को तथा बहुत परिमाण वाले द्रव्य को जानना या किसी 
बहुत बड़े परिमाण वाले विषय को जानना। 

२ अल्प-किसी एक ही विषय को, या एक ही पर्याय को स्वल्पमात्रा में जानना। 

३. बहुविध-किसी एक द्रव्य को, या एक ही वस्तु को, या एक ही विषय को बहुत 
प्रकार से जानना, जैसे वस्तु का आकार, रंग-रूप, लंबाई-चौड़ाई, मोटाई, उस की अवधि 
इत्यादि अनेक प्रकार से जानना। 

४. अल्पविध-किसी भी वस्तु को या पर्याय को जाति या संख्या आदि को अत्यल्प 
प्रकार से जानना, अधिक भेदों सहित न जानना। 

५. क्षिप्र-किसी वक्ता के या लेखक के भावों को यथाशीघ्र किसी भी इन्द्रिय या मन 
के द्वारा जान लेना। स्पर्शनोन्द्रिय के द्वारा अन्धकार में भी व्यक्ति या वस्तु को पहचान लेना। 

६. अक्षिप्र-क्षयोपशम की मन्दता से या विक्षिप्त उपयोग से किसी भी इन्द्रिय या मन 
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के विषय को अनभ्यस्तावस्था में कुछ विलंब से जानना, यथाशीघ्र नहीं। 


७. अनिश्चित-बिना ही किसी हेतु के, बिना किसी निमित्त के वस्तु की पर्याय और 
गुण को जानना। व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसी सूझ-बूझ पैदा होना, जबकि वही बात किसी 
शास्त्र या पुस्तक मे भी लिखी हुई मिल जाए। 

८. निश्चित-किसी हेतु, युक्ति, निमित्त, लिंग, प्रमिति आदि के द्वारा जानना। एक ने 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही उपयोग की एकाग्रता से अकस्मात्‌ चन्द्र दर्शन कर लिए, दूसरे 
ने किसी बाह्य निमित्त से चन्द्र दर्शन किए, इन में पहला पहली कोटि में और दूसरा दूसरी 
कोटि में गर्भित हो जाता है। 

९. असंदिग्ध-किसी व्यक्ति ने जिस पर्याय को जाना, वह भी बिना ही संदेह के जाना, 
जैसे यह माल्ट का रस है, यह नारंगी का है यह सन्तरे का रस है। यह गुलाब, गेन्दा, चम्पा, 
चमेली, जही , मालसिरी हे इत्यादि। स्पर्श से, तथा गन्ध से अन्धकार में भी उन्हें पहचान लेना। 
अपने अभीष्ट व्यक्ति को दूर आते हुए ही पहचान लेना। यह सोना है,यह पीतल है, यह वेडूर्य 
मणि है, यह काचमणि है, इस प्रकार बिना सदेह किए पहचानना। 

१० संदिग्ध-कुछ अन्‍्धेरे में यह ठदूठ है या कोई महाकाय वाला व्यक्ति है, यह धुआ 
है या बादल, यह पीतल है या सोना, यह रजत है या शुक्ति, इस प्रकार किसी वस्तु को 
सदिग्ध रूप से जनना, क्योकि व्यावर्तक के बिना सन्देह दूर नहीं होता। 


११. श्रुव-इन्द्रिय और मन, इन का निमित्त सही मिलने पर विषय को नियमेन जानना। 
कोई मशीन का पुर्जा खराब होने से मशीन अपना काम ठीक नही कर रही। यदि तद्विषयक 
विशेषज्ञ चीफ इजीनियर आकर नुक्स को देखता है तो यह अवश्यंभावी है कि वह खराब 
हुए पुर्जे को पहचान लेता है। इसी प्रकार जो जिस विषय का विशेषज्ञ है, उसे तद्विषयक 
गुण-दोष का जान लेना अवश्यंभावी है। 

१२. अध्ुव-निमित्त मिलने पर भी कभी ज्ञान होता है और कभी नही, कभी चिरकाल 
तक रहने वाला होता है, कभी नहीं। 

बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, असंदिग्ध और ध्रुव इन मे विशिष्ट क्षयोपशम, उपयोग 
की एकाग्रता, अभ्यस्तता, ये असाधारण कारण हैं। तथा अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, निश्चित, 
सदिग्ध और अप्रुव, इन से होने वाले ज्ञान मे क्षयोपशम की मन्दता, उपयोग की विक्षिप्तता, 
अनभ्यस्तता, ये अन्तरंग असाधारण कारण हैं। किसी के चक्षुरिन्द्रिय की प्रबलता होती है, 
तो अपने अनुकूल-प्रतिकूल तथा शत्रु-मित्र और किसी अभीष्ट वस्तु को बहुत दूर से ही देख 
लेता है। किसी के श्रोत्रेन्द्रिय बड़ी प्रबल होती है, वह मन्दतम शब्द को भी बड़ी आसानी 
से सुन लेता है। जिससे वह साधक और बाधक कारणों को पहले से ही जान लेता है। किसी 
की घ्राणेन्द्रिय तीव्र होती है, वह परोक्ष में रही हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। मिट्टी को सूंघ 
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कर ही जान लेता है कि इस भूगर्भ में किस धातु की खान है। कुत्ते पदचिन्हो को सूंघकर अपने 
स्वामी को या चोर को ढूंढ लेते हैं। कीडी-चींटी सूंघ कर ही परोक्ष में रहे हुए खाद्य पदार्थ 
को ढूंढ लेती है। विशेषज्ञ भी सूध कर ही असली-नकली वस्तु की पहचान कर लेते हैं। कोई 
रसीले पदार्थों को चखकर ही उस का मूल्यांकन कर लेते हैं। उस में रहे हुए गुण-दोष को भी 
जान लेते हैं। प्रज्ञाचक्षु या कोई अन्य व्यक्ति लिखे हुए अक्षरों को स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा पढ़ कर 
सुना देते हैं। यह कौन व्यक्त है, वे स्पर्श करते ही पहचान लेते हैं। किसी का नोइन्द्रिय उपयोग 
तीब्र होता है, ऐसे व्यक्ति को चिन्तन शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जो आगे आने वाली घटना 
है या शुभाशुभ परिणाम है, उसे वह पहले ही जान लेता है। ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय 
कर्म के विशिष्ट क्षयोपशम के विचित्र परिणाम हैं। 


पांच इन्द्रियां और छठा मन, इन के माध्यम से मतिज्ञान उत्पन्न होता है, इन छहों को 
अर्थावग्रह एव ईहा, अवाय, धारणा के साथ जोडने से 24 भेद बन जाते है। चक्षु और मन 
को छोड कर चार इन्द्रियो के साथ व्यजनावग्रह भी होता है। 24 मे चार की संख्या जोडने से 
28 हो जात हैं। 28 को बारह भेदों से गुणा करने पर 336 भेद हो जाते हैं। 

प्रकारान्तर से 336 भेद इस तरह हैं-उपर्युक्त छहो का अर्थावग्रह एवं छहों की ईहा, इसी 
प्रकार अवाय और धारणा के भी 6-6 भेद बनते हैं। कुल मिला कर 24 भेद बनते हैं। 24 
को उक्त बारह भेदों से गुणाकार करने पर 288 भेद बनते हैं। व्यंजनावग्रह प्राप्यकारी इन्द्रियों 
का ही होता है। चार को उक्त बारह भेदों से गुणा करने से 48 भेद बनते हैं। 288 में 48 की 
संख्या जोड़ने से 336 भेद बन जाते हैं। मतिज्ञान के जो 336 भेद दिखलाए हैं, ये सिर्फ स्थूल 
दृष्टि से ही समझने चाहिएं, वेसे तो मतिज्ञान के अनन्त भेद होते हैं। 

अवग्रह दो प्रकार का होता है-नैश्चयिक और व्यावहारिक। नैश्वयिक अवग्रह एक 
समय का होता है। ओर व्यावहारिक असंख्यात समय का। नेश्वयिक अवग्रह होने से ही 
व्यावहारिक अवग्रह हो सकता है। विषय ग्रहण तो पहले समय में ही हो जाता है, किन्तु 
अव्यक्त रूप होने से सख्यातीत समयो में ज्ञान होता है। ' अ' के उच्चारण करने में भी 
असंख्यात समय लग जाते है। अनेक अक्षरों का पद और अनेक पदो का वाक्य बनता है। जब 
एक अक्षर के उच्चारण में भी असंख्यात समय लगते हैं, तब एक शब्द या वाक्य के उच्चारण 
मे असख्यात समय क्‍यों न लगें? यदि विषय को पहले समय में ही ग्रहण न किया होता तो 
दूसरा समय अकिंचित्कर ही होता। वस्त्र फाडने के समय जब पहली तार टूटती है, तो दूसरी 
भी और तीसरी भी टूटेगी, किन्तु जब उसकी पहली ही तार नहीं टूटी, तब दूसरी तार कैसे 
टूटेगी? बस यही उदाहरण अवग्रह के विषय में समझना चाहिए। पहले समय में नैश्चयिक 
अवग्रह से ही विषय को ग्रहण कर लिया जाता है। वही आगे चलकर विकसित हो जाता है। 

दूसरा उदाहरण-उचित समय में बुवाई करने पर, जब बीज को मिट्टी और पानी का 
संयोग हुआ, उसी समय में वह बीज उगने लग जाता है। प्रतिक्षण वह उग रहा है, किन्तु बाहर 
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कुछ घंटों में या दिनों में अंकुर दृष्टिगोचर होता है। बीज में अंकुर होने की तैयारी पहले समय 
में ही हो जाती है। जो बीज अंकुर के अभिमुख होने वाला है, परन्तु हुआ नहीं। बस इसी 
तरह अवग्रह भी पहले समय से चालू होता है, उसी अव्यक्त अवस्था को अवग्रह कहते हैं। 
किन्हीं का अभिमत है कि जो अर्थावग्रह के अभिमुख है, उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं, जो ईहा 
के अभिमुख है, वह अर्थावग्रह कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो ग्रहण किया हुआ 
विषय अत्यल्प समय में ईहा के अभिमुख होता है, वह व्यंजनावग्रह कहलाता है। अर्थावग्रह 
पटुक्रमी होता है और व्यंजनावग्रह मन्दक्रमी। लगते दोनों में ही असंख्यात समय हैं, परन्तु 
असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। कल्पना करो सौ में से दस को संख्यात और ग्यारह 
से लेकर ॥00 तक असंख्यात मान लें, तो पहला हिस्सा भी असंख्यात है और पिछला भाग 
भी असंख्यात है, दोनों में अन्तर बहुत है। वैसे ही अर्थावग्रह में असंख्यात समय अल्पमात्रा 
में लगते हैं, जब कि व्यंजनावग्रह में अधिक मात्रा में असंख्यात समय लगते हैं। 

किन्हीं की मान्यता है कि बहु, बहुविध इत्यादि छ अर्थावग्रह है और अल्प, अल्पविध 
इत्यादि छ व्यंजनावग्रह हैं। क्‍या दोनों अवग्रहों की ऐसी परिभाषा उचित है? नहीं, क्योंकि 2 
भेद अर्थावग्रह के हैं और ]2 ही व्यंजन-अवग्रह से भी सम्बन्धित हैं। 

क्या अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा क्रमश: होते हैं या व्यतिक्रम से भी? जो भी ज्ञान 
होता है, इसी क्रम से होता है, व्यतिक्रम से नहीं। ज्ञान कभी अवग्रह तक ही सीमित रह जाता 
है, कभी अवग्रह, ईहा तक रह जाता है, कभी अवग्रह, ईहा और अबाय तक होकर रह जाता 
है और कभी अवग्रह से लेकर धारणा तक पहुंच जाता है, इसी को विकसित ज्ञान कहते हैं। 
यदि धारणा शक्ति दृढ़तम हो, तो ज्ञान पूर्णयया विकसित कहलाता है। व्यतिक्रम से ज्ञान का 
होना नितान्त असंभव है। अवग्रह में आया हुआ विषय प्रयत्न से विकासोन्मुख किया जाता 
है, स्वत: नहीं। इस विषय में शंका उत्पन्न होती है कि कुछ एक विचारक ईहा को संशयात्मिका 
मानते हैं, यह केसे? इसका समाधान है-अवग्रह और ईहा के अन्तराल में संशय हो सकता 
है। ईहा तो सशयातीत विचारणा का नाम है। संशय अज्ञान रूप होने से अप्रामाणिक है, किन्तु 
ईहा प्रमाण की कोटि में गर्भित होने से ज्ञान रूप है, क्योंकि विवेक सहित विचारणा ही ईहा 
हे ॥ सूत्र 36 ॥। 


पुज द्रव्यादि से मतिज्ञान का स्वरूप 
मूलम्‌-तं समासओ चउव्यिहं पण्णत्तं, तं जहा-दव्वओ, खित्तओ, 
कालओ, भावओ। 


१. तत्थ दव्वओ णं॑ आभिणिबोहिअनाणी आएसेणं सब्याइं दव्वाइं 
जाणड़, न पासड। 
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२. खेत्तओ णं आभिणिबोहिअनाणी आएसेणं सव्यं खेत्तं जाणड़, न 
पासड। 

३. कालओ णं आभिणिबोहिअनाणी आएसेणं सब्यं काल॑ं जाणइ, न 
पासड़। 

४. भावओ णं आभिणिबोहिअनाणी आएसेणं सब्बे भावे जाणइ, न 
पासड़। 

छाया-तत्समासतश्चतुर्विधिं प्रज्ञप्तं, तद्यथा-द्रव्यत: , क्षेत्रत:, कालतो, भावत:। 

१. तत्र द्रव्यतो आभिनिबोधिकज्ञानी-आदेशेन सर्वाणि द्रव्याणि जानाति, न पश्यति। 

२. क्षेत्र; आभिनिबोधिकज्ञानी-आदेशेन सर्व क्षेत्र जानाति, न पश्यति। 

३, कालत: आभिनिबोधिकज्ञानी- आदेशेन सर्व काल॑ जानाति, न पश्यति। 

४. भावत: आभिनिबोधिकज्ञानी-आदेशेन सर्वान्‌ भावान्‌ जानाति, न पश्यति। 

भावार्थ-वह आभिनिबोधिक-मतिज्ञान संक्षेप में चार प्रकार का प्रतिपादन किया 
गया है ,जैसे-द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। इनमें-- 

१९. द्रव्य से मतिज्ञान का धर्त्ता सामान्य प्रकार से सब द्रव्यों को जानता है, किन्तु 
देखता नहीं। 

२. क्षेत्र से मतिज्ञानी सामान्यरूप से सर्व क्षेत्र को जानता है, किन्तु देखता नहीं। 

३. काल से मतिज्ञानी सामान्यतः: तीन काल को जानता है, किन्तु देखता नहीं। 

४. भाव से मतिज्ञान वाला सामान्यतः सब भावों को जानता है, परन्तु देखता नहीं। 


आभिनिबोधिक ज्ञाज का उपसंहार 


मूलमू-९. उग्गह ईहाउवाओ य, धारणा एव हुंति चत्तारि । 
आभिणिबोहियनाणस्स, भेयवत्थू समासेणं ॥ ८२ ॥ 
छाया-१. अवग्रह ईहाउवायश्च, धारणा-एवं भवन्ति चत्वारि। 
आभिनिबोधिकज्ञानस्य, भेदवस्तूनि समासेन ॥ ८२ ॥ 
भावार्थ--आभिणिबोहियनाणस्स--आभिनिबोधिक ज्ञान के, उग्गह ईहाइवाय--अवग्रह, 
ईहा, अवाय, य--ओर, धारणा- धारणा, चत्तारि-चार, एब-क्रम प्रदर्शन के लिए, भेयवत्थू-- 
भेद-विकल्प, हुंति-होते हैं। 
भावार्थ-आभिनिबोधिकज्ञान-मतिज्ञान के अबग्रह, ईहा, अवाय और धारणा क्रम 
से ये चार भेद-वस्तु-विकल्प संक्षेप में होते हैं। 
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मूलम्‌ू-२.  अत्थाणं उग्गहणम्मि उग्गहो, तह वियालणे ईहा । 
ववसायम्मि अवाओ, धरणं पुण धारणं बिंति ॥ ८३ ॥ 
छाया-२. अर्थानामवग्रहणे, अवग्रहस्तथा विचारणे-ईहा । 
व्यवसाये5वाय: , धरणं पुनर्धारणां ब्रुबते ॥ ८३ ॥ 
चदार्थ-अत्थाणं-अर्थो के, उग्गहणम्मि-अवग्रहण को, उग्गहो-अवग्रह, तह-तथा, 
वियालणे-अर्थो के पर्यालोचन को, ईहा-ईहा, ववसायम्मि--अर्थों के निर्णय को, अवाओ-- 
अपाय, पुण-पुन:, धरणं-अर्थो की अविच्युति स्मृति और वासना रूप को, धारणं- 
धारणा, बिंति-कहते हैं। 
भावार्थ-अर्थों के अवग्रहण को अवग्रह, तथा अर्थो के पर्यालोचन को ईहा, अर्थो 
के निणर्यात्मक ज्ञान को अपाय और उपयोग की अविच्युति, स्मृति और वासना रूप को 
धारणा कहते हैं। 
मूलम्‌ू-३. उग्गह इकक॑ समय, ईहावाया मुहृत्तमद्ध तु । 
कालमसंखं संखं च, धारणा होड़ नायव्या ॥ ८४ ॥ 


छाया-३. अवग्रह एक॑ समयं, ईहावायो मुहूर्त्तमर्द्धन्तु । 
कालमसंख्येयं संख्येयड्च, धारणा भवति ज्ञातव्या ॥ ८४ ॥ 


पदार्थ-उग्गह-अवग्रह, इक्क॑ समयं-एक समय परिमाण, ईहावाया-ईहा और अवाय, 
मुहत्तमद्धं-अर्द्ध मुहूर्त प्रमाण, तु-विशेषणार्थ, च- और, धारणा-धारणा, कालमसंखं 
संखं-संख्यात व असख्यात काल पर्यन्त होती है, नायव्बा-इस प्रकार जानना चाहिए। 

भावार्थ-अवग्रह-नैएचयिक ज्ञान का काल परिमाण एक समय , ईहा और अपायज्ञान 
का समय अर्द्ध॑मुहूर्त प्रमाण तथा धारणा का काल परिमाण संख्यात व असंख्यात काल 
पर्यन्त है। इस प्रकार समझना चाहिए। 


मूलमू-४. पुटठं सुणेड़ सहं, रूव॑ पुण पासड़ अपुटठ तु । 
गंधं रसं च फासं च, बद्धपुट्ठं वियागरे ॥ ८५ ॥ 
छाया-४. स्पृष्टं शुणोति शब्दं, रूप॑ पुन: पश्यत्यस्पृष्टन्तु । 
गन्धं रसं च स्पर्शञ्च, बद्धस्पृष्टज्च व्यागृणीयात्‌ ॥ ८५ ॥ 
पदार्थ-आत्मा, सद॒दं-शब्द को, पुट॒ठं- श्रोत्रन्द्रिय के द्वारा स्पृष्ट हुए को, सुणेइ- 
सुनता है किन्तु-रूवं-रूप को, पुण-फिर, अपुद्ठं-बिना स्पृष्ट हुए ही, पासइ-देखता है, 
“तु'-शब्द एवकार अर्थ में आया हुआ है, इससे चश्लु इन्द्रिय को अप्राप्यकारी सिद्ध किया 
गया है। गंधं च-गन्ध, रसं च-- और रस, फासं च-और स्पर्श को, बद्धपुटठं-बद्धस्पृष्ट को 
जानता है, वियागरे-ऐसा कहना चाहिए। 
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भावार्थ- श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा स्पृष्ट हुआ शब्द सुना जाता है, किन्तु रूप को बिना 
स्पृष्ट किए ही देखता है, “तु' शब्द का प्रयोग 'एवकार' के अर्थ में हैं, उससे चक्षुरिन्द्रिय 
अप्राप्यकारी सिद्ध किया गया है। गन्ध, रस और स्पर्श को बद्ध-स्पृष्ट अर्थात्‌ घ्राणादि 
इन्द्रियों से बद्ध स्पृष्ट हुए को ही कहना चाहिए अर्थात्‌ प्राण, रसन और स्पर्शन इन्द्रियों 
से बद्धस्पृष्ट हुआ पुद्गल जाना जाता है। 
मूलम्‌ू-५. भासा-समसेढीओ , सदं जं॑ सुणइ मीसियं सुणइ । 
वीसेढी पुण सहं, सुणेड़ नियमा पराघाए ॥ ८६ ॥ 
छाया-५. भाषा-समश्रेणीत: , शब्दं य॑ं श्रुणोति मिश्रितं श्रुणोति । 
विश्रेणिं पुनः शब्दं, श्रुणोति नियमात्पराघाते ॥ ८६ ॥ 
पदार्थ - भासा-वक्‍ता द्वारा छोड़े जाते हुए पुदगल-समूह को, समसेढीओ-समश्रेणियों 
में स्थित, ज॑-जिस, सहं-शब्द को, सुणइ-सुनता है उसको, मीसियं-मिश्रित को, सुणइ- 
सुनता है।, पुण-पुन:, वीसेढी-विश्रेणि व्यवस्थित, सहं-शब्द को श्रोता, नियमा-नियम 
से , पराघाए-पराघात होगे पर ही सुनता है। 
भावार्थ-वक्ता द्वारा छोड़े जाते हुए भाषारूप पुद्गल समूह को समश्रेणियों में 
स्थित जिस शब्द को श्रोता सुनता है, उसे नियमेन अन्य शब्दों से मिश्रित ही सुनता है। 
विश्रेणि व्यवस्थित शब्द को श्रोता-सुनने वाला नियम से पराघात होने पर ही सुनता है। 
मूलम-६ ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा । 
सन्‍ना-सई-मई-पन्‍ना, सव्वं आभिणिबोहियं ॥ ८७ ॥ 
से त्तं आभिणिबोहियनाण-परोक्‍्खं, से त्तं मइनाणं ॥ सूत्र ३७ ॥ 
छाया-६. ईहा अपोह-विमर्श:, मार्गगा त् गवेषणा । 
संज्ञा-स्मृति: मति-प्रज्ञा, सर्वमाभिनिबोधिकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तदेतदाभिनिबोधिकज्ञान-परोक्षं, तदेतन्मतिज्ञानम्‌ ॥ सूत्र ३७ ॥ 
पदार्थ-ईहा-सदर्थ पर्यालोचन रूप, अपोह-निश्चय रूप, बीमंसा-विमर्श रूप, य--और, 
मग्गणा- अन्वयधर्म रूप, गवेसणा-व्यतिरेक धर्म रूप तथा, सन्‍ना-सज्ञा, सई-स्मृति, 
मई-मति ओर, पन्‍ना-प्रज्ञा ये, सव्यं-सब, आभिणिबोहियं-आभिनिबोधिक ज्ञान के 
पर्यायवाची नाम हे, से त्तं आभिणिबोहियनाण-परोक्‍्खं-इस प्रकार यह मतिज्ञान का 
स्वरूप है। से त्तं मइनाणं-मतिज्ञान सम्पूर्ण हुआ। 
भावार्थ-ईहा-सदर्थ पर्यालोचन रूप, अपोह--निएचयात्मकज्ञान, विमर्श , मार्गणा 
अन्वयधर्मरूप और गवेषणा-व्यतिरेक धर्मरूप तथा संज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा ये सब 
आभिनि- बोधिकमतिज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं। यह आभिनिबोधिकज्ञान-परोक्ष का 
विवरण पूर्ण हुआ। इस प्रकार मतिज्ञान का प्रकरण सम्पूर्ण हुआ ॥ सूत्र ३७ ॥ 
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टीका-इस सूत्र में मतिज्ञान के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से संक्षेप में चार भेद वर्णन 
किए गए हैं, जैसे- 

१. द्रव्यत:-द्रव्य से आभिनिबोधिकज्ञानी आदेश से सभी द्र॒व्यों को जानता है, परन्तु 
देखता नहीं। प्रस्तुत प्रकरण मे ' आदेश ' शब्द प्रकार का वाची है, वह सामान्य और विशेषरूप, 
इस प्रकार दो भेदों मे विभकत है, किन्तु यहां पर तो केवल सामान्यरूप ही ग्रहण करना 
चाहिए। अत: मतितज्ञानी सामान्य आदेश के द्वारा धर्मास्तिकायादि सर्व द्रव्यों को जानता है, 
किन्तु कुछ विशेषरूप से भी जानता है अथवा मतित्ञानी सूत्रादेश के द्वारा सर्व द्र॒व्यों को 
जानता है, परस्तु साक्षात्‌ रूप से नही देखता है। यहां शंका हो सकती है कि जो सूत्र के आदेश 
से द्रव्यों का ज्ञान उत्पन्न होता है, वह तो श्रुत-ज्ञान हुआ, किंतु यह प्रकरण है, मतिज्ञान का। 
इस शका का निराकरण करते हुए कहा जाता है कि यह श्रुत है, न तु श्रुतज्ञान, क्योंकि 
श्रुतनिश्रित को भी मतिज्ञान प्रतिपादन किया गया है। इस विषय में भाष्यकार का भी यही 
अभिमत है, यथा-- 


““आदेसो त्ति व सुत्तं, सुओवलद्धेसु तस्स मइनाणं । 
पसरइ तब्भावणया, विणावि सुत्ताणुसारेणं ॥'' 


अत: इसे मतितज्ञान ही जानना चाहिए, श्रुतज्ञान नहीं। तथा सूत्रकार ने आएसेणं सव्वाइं 
दव्वाइं जाणड़ न पासइ इसमें “न पासड़' पद दिया है, किन्तु व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र' मे -' दव्वओ 
णं आभिणिबोहियनाणी आएसेण सब्ब दबव्वाइं जाणइ, पासइ'' एंसा पाठ दिया गया है। इसके 
विषय मे वृत्तिकार अभयदेवसूरि निम्न प्रकार से लिखते हैं- 


“दृव्वओ णं, इति द्रव्यमाशत्याभिनिबोधिक ज्ञानविषयं टद्रव्यं वाअत्य यदा 
आभिनिबोधिकज्ञान तत्र आएसेणं ति आदेश: -प्रकार: सामान्यविशेषरूपस्तत्र चादेशेन- 
ओघतो द्रव्यमात्रतया न तु तद्गत सर्वविशेषापेक्षयेत्ति भाव:, अथवा आदेशेन श्रुतपरिकर्मितया 
सर्वद्रव्याणि धर्मास्तिकायादीनि जानाति, अवायधारणापेक्षया5वबुध्यते, ज्ञानस्यावाय- 
धारणारूपत्वात्‌ “पासइ' ति पश्यति, अवग्रहेहापेक्षयाउवब॒ध्यते , अवग्रहेहयो दर्शनत्वात्‌ , 
आह च भाष्यकार:- 

““नाणमवायधिईओ, दंसणमिट्ठं जहोग्गहेहाओ । 
तह तत्तरूई सम्मं, रोइज्जइ जेण त॑ नाणं ॥।'' 

तथा ज॑ सामानन्‍नगग्गहणं दंसणमेयं विसेसियं नाणं , अवग्रहेहे च सामान्यार्थ ग्रहणरूपे , 
अवायधारणे च विशेषग्रहणस्वभावे इति। नन्वष्टाविंशति भेदमानमाभिनिबोधिकज्ञानमुच्यते, 
यदाह-आभिनिबोहियनाणे अट्ठाबीसं हवंति पयडीओ त्ति, इह च व्याख्याने श्रोत्रादिभेदेन 
घड्भेदतयाउवायधारणयोद्वधांदशविधं मतिज्ञानं प्राप्त तथा श्रोत्रादिभेदेन षड़भेदतया5- 
र्थावग्रहईहयोव्यञ्जनावग्रहस्य च चतुर्विधतया षोडशविधं॑ चक्षुरादिदर्शनमिति प्राप्तमिति 
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कथ॑ं न विरोध: ? सत्यमेतत्‌ , किन्त्वविवक्षयित्वा मतिज्ञानचक्षुरादिदर्शनयोर्भेद॑ मतिज्ञान- 
मष्टाविंशतिधोच्यते इति पूज्या व्याचक्षते-इति।'' 
इस वृत्ति का सारांश यह है कि मतिज्ञानी सर्व द्रव्यों को अबाय और धारणा की अपेक्षा 
से जानता ओर अवग्रह तथा ईहा की अपेक्षा से देखता है, क्योकि अवाय और धारणा ज्ञान 
के बोधक है और अवग्रह व ईहा ये दोनों दर्शन के बोधक हैं। अत: पासइ यह क्रिया ठीक 
ही है, किन्तु नन्दीसूत्र के वृत्तिकार यह लिखते हैं कि न पासइ से यह अभिप्राय है कि 
आन द्रव्यों के सर्व पर्याय आदि को नही देखता। वास्तव मे दोनो ही अर्थ यथार्थ 
। 
२. क्षेत्रत:-मतिज्ञानी आदेश से सभी लोकालोक क्षेत्र को जानता है, किन्तु देखता नहीं। 
३. कालत:-मतिज्ञानी आदेश से सभी काल को जानता है, किन्तु देखता नहीं। 
४ भावत--आभिनिब्रोधिकज्ञानी आदेश से सभी भावो को जानता है, किन्तु देखता 
नहीं। भाष्यकार ने दो गाथाओ में उक्त विषय को स्पष्ट किया है, यथा- 
““आएसो त्ति पगारो, ओघाएसेण सब्वदव्याइं । 
धम्मत्थिकाइयाइं, जाणड़ न उ सव्वभावेणं ॥ 


खेत्तं लोकालोकं, काल॑ सव्वद्धमहव तिविहं वा । 
पंचोदयाईए भावे, ज॑ नेयमेवइयं ॥'! 
अत: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा में चारो संक्षेप से मतिज्ञान के वस्तु भेद वर्णन 
किए गए है। अर्थो के सामान्य रूप से तथा अव्यक्त रूप से ग्रहण करना अवग्रह, तत्पश्चात्‌ 
पदार्थों के पर्यालोचन रूप विचार को ईहा, पदार्थों के यथार्थ निर्णय को अवाय ओर धारण 
करने को धारणा कहते है। किन्तु 76वी गाथा पाठान्तर रूप मे इस प्रकार भी देखी जाती है- 
“अत्थाणं उग्गहणं च उग्गहं, तह वियालणं ईहं। 
ववसायं चर अवायं, धरणं पुण धारणं बिंति ॥'' 
अब मृत्रकर्त्ता इन चारों के काल-मान के विषय मे कहते हे-- 
अवग्रह का नैश्चयिक काल पहला समय, (जिसके दो भाग न हो सकें, अविभाज्य 
काल को समय कहा जाता है।) ईहा और अवाय का कालपरिमाण अन्तर्मुहूर्त, (दो समय से 
लेकर कुछ न्यून 48 मिनट पर्यन्त को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं।) धारणा संख्यातकाल तथा 
असख्यात काल प्रमाण रह सकती है। यह कालमान आयु की दृष्टि से और भव की दृष्टि 
से समझना चाहिए। जैसे-किसी की आयु पल्‍्योपम अथवा सागरोपम परिमित है। जीवन के 
पहले भाग मे कोई विशेष शुभाशुभ कारण हो गया, उसे आयु पर्यन्त स्मृति में रखना, वह 
धारणा कही जाता है। भव आश्रय से भी जैसे किसी को जातिस्मरण ज्ञान हो जाने से गत 
अनेक भवों का स्मरण हो आना, असंख्यातकाल को सूचित करता है। 
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श्रोत्रेन्द्रिय स्पृष्ट होने पर ही अपने विषय को ग्रहण करता है। चक्षुरिन्द्रिय बिना स्पृष्ट 
किए ही रूप को ग्रहण करता है। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय ये अपने-अपने 
विषय को बद्धस्पृष्ट होने पर ही ग्रहण करते हैं। इस विषय में वृत्तिकार के निम्न शब्द हैं- 

“तत्र स्पृष्टमित्यात्मनाउलिंगितं बद्धं-तोयवदात्मप्रदेशैरात्मीकृतम्‌ -आलिंगिता- 
नन्‍्तरमात्मप्रदेशैरागृहीतमित्यर्थ :।' ' 

2 योजन से आए हुए शब्द को सुनना, यह श्रोत्रेन्द्रिय कि उत्कृष्ट शक्ति है। 9 योजन 
से आए हुए गन्ध, रस, और स्पर्श के पुद्गलों का ग्रहण करने की प्राण, रसना एवं स्पर्शन 
इन्द्रियो की उत्कृष्ट शक्ति है। चक्षुरिन्द्रिय की शक्ति रूप को ग्रहण करने की लाख योजन 
से कुछ अधिक हैं। यह कथन अभास्वर द्रव्य की अपेक्षा से समझना चाहिए, किन्तु भास्वर 
द्रव्य तो 2) लाख योजन से भी देखा जा सकता है। जघन्य से तो अंगुल के असंख्यातवें भाग 
मात्र पुद्गलद्र॒व्य को सभी इन्द्रियां अपने-अपने विषय को ग्रहण कर सकती है। 

शब्द रूप मे परिणत भाषा के पुदूगल यदि समश्रेणि में लहर की तरह फेलते हुए हमारे 
सुनने में आते हैं तो उसी सम श्रेणी में विद्यमान अन्य भाषा वर्गणा के पुदूगल से मिश्रित सुनने 
में आते हैं। यदि विश्रेणि में भाषा के पुदुगल चले जाए, तो नियमेन अन्य प्रबल पुदूगल से 
टकराकर, अन्य-अन्य शब्दों से मिश्रित होकर सुनने मे आते हैं। इस विषय में वृत्तिकार के 
शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि- 

“भाष्यत इति भाषा-वाक्‌ शब्दरूपतया उत्सूज्यमाना द्रव्यसंतति: , सा च वर्णात्मिका 
भेरीभांकारादिरूपा वा द्र॒ष्टव्या, तस्या: समा: श्रेणय:, श्रेणयो नाम क्षेत्रप्रदेशपंक्तयो 5भि- 
धीयन्ते, ताएच सर्वस्यैव भाषमाणस्य षद्सु दिक्षु भिच्चन्ते यासूत्सृष्टा सती भाषा प्रथमसमय 
एवं लोकान्तमनुधावति-इत्यादि।'' 

इससे भली- भांति सिद्ध हुआ कि भाषा पुदूगल मिश्र रूप मे सुने जाते हैं। वे चतु:स्पर्शी 

भाषा के पुदूगल जब बाहर के पुद्गलों से संमिश्र हो जाते हैं, तब वे आठ स्पर्शी हो जाते हैं। 
मतिज्ञान के पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि- 

ईहा-सदर्थ का पर्यालोचन। 

अपोह-निश्चय करना। 

विमर्श-ईहा ओर अवाय के मध्य में होने वाली विचार सरणी। 

मार्गणा-अन्वय धर्मानुरूप अन्वेषण करना। 

गवेषणा-व्यतिरेक धर्म से व्यावृत्ति करना। 

संज्ञा-पहले अनुभव की हुई और वर्तमान में अनुभव की जाने वाली वस्तु की एकता 
के अनुसधान को संज्ञा कहते है, जिस का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान भी है। 

स्मृति-पहले अनुभव की हुई वस्तु का स्मरण करना। 
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मति-जो ज्ञान वर्तमान विषयक हो। 

प्रज्ञा-विशिष्ट क्षयोपशम से उत्पन्न यथावस्थित वस्तुगतधर्म का पर्यालोचन करना। 

बुद्धि-अवाय का अन्तिम परिणाम, इन सबका समावेश आभिनिबोधिक ज्ञान में हो 
जाता है। जातिस्मरण ज्ञान भी मतिज्ञान की अपर पर्याय है। जातिस्मरण ज्ञान से उत्कष्ट नौ 
सौ (900) संज्ञी के रूप मे अपने भव जान सकता है, जब मतिज्ञान की पूर्णता हो जाती है 
तब वह ज्ञान नियमेन अप्रतिपाति हो जाता है। वह निश्चय ही उसी भव में केवलज्ञान प्राप्त 
कर लेता है। किन्तु जघन्य-मध्यम मतिज्ञानी को इस भव में केवलज्ञान उत्पन्न होने की 
भजना है, हो और न भी हो। यह मतिज्ञान का विषय समाप्त हुआ। ॥ सूत्र 37 ॥ 


२ श्रुतज्ञाल 


मूलम्‌-से कि तं सुयनाणपरोक्‍्खं ? सुयनाणपरोक्‍्खं चोहसविह  पन्‍नत्तं, 
त॑ जहा-१. अक्खर-सुयं, २. अणक्खर-सुयं, ३. सण्णि-सुयं, ४. 
असण्णि-सुयं, ५. सम्म-सुयं, ६. मिच्छ-सुयं, ७. साइयं, ८. अणाइयं, ९. 
सपज्जवसियं, १०. अपज्जवसियं, ११९. गमियं, १९२. अगमियं, १३. 
अंगपविट॒ठं, १४. अणंगपविट्ठ॑ ॥ सूत्र ३८ ॥ 


छाया-अथ किं तच्‌श्रुत-ज्ञानपरोक्षं? श्रुतज्ञानपरोक्षं चतुर्दशविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा- 
१, अक्षर- श्रुतम्‌, २. अनक्षर- श्रुतं, ३. संज्ञि-श्रुतं, ४. असंज्ञि-श्रुतं, ५. सम्यक्‌- श्रुतं , 
६. मिथ्या- श्रुतं, ७. सादिकम्‌, ८. अनादिकम्‌, ९. सपर्यवसितम्‌, १०. अपर्यवसितं, 
११, गमिकम्‌, १२. अगमिकम्‌, १३. अंग-प्रविष्टमू, १४. अनंग-प्रविष्टम्‌ ॥ सूत्र ३८ ॥ 

भावार्थ -शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! बह श्रुतज्ञान-परोक्ष कितने प्रकार का है ? 


गुरु ने उत्तर दिया-हे शिष्य ! श्रुतज्ञान-परोक्ष चौदह प्रकार का है। जैसे-१. अक्षर- 
श्रुत, २. अनक्षरश्रुत, ३. संज्ञिश्रुत, ४. असंज़िश्रुत, ५. सम्यकश्रुत, ६. मिथ्याश्रुत, 
७, सादिकश्रुत, ८. अनादिकश्रुत, ९. सपर्यवसितश्रुत, १०, अपर्यवसितश्रुत, ११९. गमिकश्रुत, 
१२. अगमिकश्रुत, १३. अंगप्रविष्ट श्रुत और, १४. अनंगप्रविष्टश्रुत ॥ सूत्र ३८ ॥ 

टीका-मतिज्ञान की तरह श्रुतज्ञान भी परोक्ष है, श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। इसी 
दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार ने मतिज्ञान के पश्चात्‌ श्रुतज्ञान का वर्णन प्रारम्भ 
किया है। इस सूत्र मे श्रुतज्ञान के 4 भेदों का नामोल्लेख किया है-जैसे कि अक्षर, अनक्षर, 
सज्ञी, असज्ञी, सम्यक्‌, मिथ्या, सादि, अनादि, सान्‍्त, अनन्त, गमिक, अगमिक, अंगप्रविष्ट 
और अंगबाहिर ये 4 भेद श्रुतज्ञान के कथन किए गए हैं। इनकी व्याख्या क्रमश: सूत्रकर्त्ता 
स्वयमेव आगे करेंगे। किन्तु यहां पर शंका उत्पन्न होती है कि जब अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत 
दोनों में शेष भेदो का अन्तर्भाव हो जाता है, तब शेष ]2 भेदों का नामोल्लेख क्यों किया है? 


कि है 
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इसका उत्तर यह है कि जिज्ञासु मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पननमति वाले और 
अव्युत्पन्नमति वाले । इनमे जो अव्युत्पन्नमति वाले व्यक्ति हैं, उनके विशिष्ट बोध के लिए 
सूत्रकार ने उपर्युक्त 2 भेदों का उपन्यास किया है, क्‍योंकि ये अक्षरश्रुत एवं अनक्षरश्रुत इन 
दोनों भेदों के द्वारा उपर्युक्त शेष भेदों का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें भी इस 
गहन विषय का ज्ञान हो सके, इस पुनीत लक्ष्य को दृष्टिगोचर रखते हुए सूत्रकार ने शेष भेदों 
का भी उल्लेख किया है। यह श्रुतज्ञान का विषय, केवल विद्वज्जन भोग्य ही न बन सके, 
अपितु सर्वसाधारण जिज्ञासु व्यक्तियों की रुचि भी श्रुतज्ञान की ओर बढ़ सके, इसलिए शेष 
2 भेदों का वर्णन करना भी अनिवार्य हो जाता है ॥ सूत्र 38 ।। 


९ अद्षारश्रुत 


मूलम्‌-से कि तं अक्खर-सुअं ? अबखर-सुअं तिविहं पन्‍नत्तं, तं जहा- १. 
सनन्‍नक्खरं, २. वंजणक्खरं, ३. लदब्द्रिअक्खरं। 

१, से कि त॑ सन्‍नकक्‍्खरं ? सन्‍नक्खरं अक्खरस्स संठाणागिई, से त्तं 
सनन्‍नक्खर।। 

२. से कि तं वंजणक्खरं ? वंजणक्खरं अक्खरस्स वंजणाभिलावबो, से 
त्तं वंजणक्खरं। 

३. से कि तं लद्धि-अक्खरं ? लद्धि-अक्खरं अक्खरलद्धियस्स 
लद्धिअक्खरं समुप्पज्जइ , तं जहा-सोइंदिअ-लच्द्धि-अक्खरं , चक्खिंदिय- 
लद्धि-अक्खरं, घाणिंदिय-लद्द्र-अक्खरं, रसणिंदिय- लद्ध्धि-अक्खरं , 
फासिंदिय-लद्ध्धि-अक्खरं, नोइंदिय-लब्द्वि-अक्खरं, से त्तं लख्द्रि-अक्खरं, 
से त्तं अकखरसुओं। 

छाया-अथ किं तदक्षर- श्रुतम्‌ ? अक्षर- श्रुतं त्रिविध॑ प्रज्॒प्तं, तद्यथा- १. संज्ञाक्षरं, 
२. व्यज्जनाक्षरं, ३. लब्ध्यक्षरम। 

१. अथ कि तत्‌ संज्ञाक्षरम्‌? अक्षरस्य संस्थाना5कृति: , तदेतत्संज्ञाक्षरम। 

२. अथ कि तदब्यज्जनाक्षरं? व्यज्जनाक्षरमक्षरस्य व्यञ्जनाभिलाप: , 
तदेतद्व्यज्जनाक्षरम्‌ । 

३. अथ किं तल्लब्ध्यक्षरं? लब्ध्यक्षम्‌-अक्षरलब्धिकस्य लब्ध्यक्षरं समुत्यद्यते, 
तद्यथा- श्रोत्रेन्द्रिय-लब्ध्यक्षरं, चक्षुरिन्द्रिय-लब्ध्यक्षरं, प्राणेन्द्रिय-लब्ध्यक्षरं, 
रसनेन्द्रिय-लब्ध्यक्षरं, स्पर्शेन्द्रिय-लब्ध्यक्षरं, नोइन्द्रिय-लब्ध्यक्षरं, तदेतल्लब्ध्यक्षरं, 
तदेतदक्षरश्रुतम। 
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पदार्थ-से कि तं अक्खरसुअं?-अथ बह अक्षरश्रुत कितने प्रकार का है? अक्खरसुअं- 
अक्षरश्रुत, तिविहं-तीन प्रकार से, पण्णत्तं-प्रतिपादन किया गया है।, तं॑ जहा-जैसे, 
सन्‍नक्खरं-सज्ञा अक्षर, बंजणक्खरं-व्यञ्जनाक्ष , लख्धिअक्खरं--लब्धि अक्षर। 

से किं तं सन्‍नक्खरं-वह संज्ञाक्षर क्या है? सन्‍नक्खरं-संज्ञा-अक्षर, अक्खरस्स- अक्षर 
की, संठाणागिई-संस्थान- आकृति, से ज्ञ॑ सन्‍नक्खरं-इस प्रकार संज्ञा अक्षर है। 

से कि त॑ं वंजणक्खरं--वह व्यञ्जन अक्षर किस प्रकार है ?, वंजणक्खरं-व्यञ्जनाक्षर, 
अक्खरस्स-अक्षर का, वबंजणाभिलावो -व्यञज्जन अभिलाप, से त्तं वंजणक्खरं-यह व्यञज्जन 
अक्षर है। 

से कि त॑ लख्द्रि-अक्खरं-वह लब्धि अक्षर किस प्रकार है?, लद्ध्धि अक्खरं-लब्धि 
अक्षर, अक्खरलद्धिधस्स-अक्षर लब्धि का, लख्द्चि अक्खरं-लब्धि अक्षर, समुप्पज्जइ- 
समुत्पन्न होता है, तं जहा-जैसे, सोइंदिय-लद्द्धिअक्खरं- श्रोव्रेन्द्रिय-लब्धि अक्षर, चक्खिदिय- 
लख्धिअक्खरं- चक्षुरिन्द्रिय-लब्धि अक्षर, घारणिंदिअ लदब्ध्धिअवखरं-दप्राणेन्द्रिय-लब्धि अक्षर, 
रसणिंदिअ-लद्ध्धिअक्खरं- रसनेन्द्रिय- लब्धि अक्षर, फासिंदिअ लख्धिअक्खरं-स्पर्शन्द्रिय- 
लब्धि अक्षर, नोइंदिअ-लख्द्रिअक्खरं-नोइन्द्रिय-लब्धि अक्षर, से त्तं लबख्द्रि- अक्खरं-यह 
लब्धि- अश्षरश्रुत है, से त्तं अक्खरसुअं-इस प्रकार यह अक्षरश्रुत का निरूपण किया गया 
है। 

भावार्थ-९. शिष्य ने पूछा-गुरुदेव ! वह अक्षर श्रुत कितने प्रकार का है? 

गुरु उत्तर में बोले-भद्र ! अक्षरश्रुत तीन प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसे-१. 
संज्ञा-अक्षर, २. व्यज्जन-अक्षर और, ३. लब्धि-अक्षर। 

१. वह संज़ा-अक्षर किस तरह का है? संज्ञा-अक्षर-अक्षर का संस्थान और आकृति 
आदि। यह संज्ञा-अक्षर का स्वरूप है। 

२. वह व्यञ्जन-अक्षर क्‍या है? व्यज्जन-अक्षर-अक्षर का उच्चारण करना, इस 
प्रकार व्यज्जन-अक्षर का स्वरूप है। 

३. वह लब्धि अक्षर क्‍या है ? लब्धि-अक्षर-अक्षर-लब्धि का लब्धि-अक्षर समुत्पन्न 
होता है अर्थात्‌ भावरूप श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे-प्रोत्रेन्द्रिय-लब्धि-अक्षर , 
चक्षुरिन्द्रिय-लब्धि-अक्षर, घाण-इन्द्रिय-लब्धि अक्षर, रसनेन्द्रिय-लब्धि अक्षर, 
स्प्शनिन्द्रिय-लब्धि-अक्षर , नो-इन्द्रिय-लब्धि-अक्षर। यह लब्धि-अक्षर श्रुत है। इस प्रकार 
यह अक्षरश्रुत का वर्णन है। 


२ अनक्षर श्रुत 
मूलम्‌-से कि तं अणक्खर-सुअं ! अणक्खर-सुअं अणेगविहं पण्णत्तं, 
त॑ जहा- 
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१. ऊससियं-नीससियं, निच्छूढं-खासियं च छीयं च । 
निस्सिंघिय-मणुसारं, अणक्खरं छेलिआईआअं ॥ ८८॥ 
से त्तं अणक्खरसुअं ॥ सूत्र ३९ ॥ 
छाया-१. अथ किं तदनक्षर- श्रुतम्‌? अनक्षर श्रुतमनेकविधं प्रज्ञप्तं, तद्याथा- 
उच्छवसितं-निश्श्वसितं, निष्ठ्यूतं काशितज्च क्षुतउ्च। 
निस्सिड्वित-मनुस्वार-मनक्षरं सेटितादिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तदेतदनक्षर- श्रुतम्‌ ॥ सूत्र ३९ ॥ 
से कि तं अणक्खरसुअं ?-अथ वह अनक्षरश्रुत कितने प्रकार का है? अणक्खरसुआं- 
अनक्षरश्रुत, अणेगविहं-अनक प्रकार का, पण्णत्तं-प्रतिपादन किया गया है, तं जहा-जैसे- 
ऊससियं-उच्छवसित, नीससियं--निच्छवसित, निच्छूढं-थूकना और , खासियं--खांसना, 
छीयं च-तथा छींकना, निस्सिंघियमणुसारं-नि: सिंघना नाक साफ करने की ध्वनि और 
अनुस्वार की भान्ति चेष्टा करना, छेलियाइयं-सेटित आदिक, अणक्खरं- अनक्षर श्रुत है, 
से त्त अणक्खरसुअं-इस प्रकार का अनक्षर श्रुत है। 
भावार्थ-शिष्य ने फिर पूछा-वह अनक्षर श्रुत कितने प्रकार का है? 


गुरुजी ने उत्तर दिया-अनक्षर श्रुत अनेक तरह से वर्णित है, जैसे-ऊपर को श्वास 
लेना, नीचे श्वास लेना, थूकना, खांसना , छींकना, नि:सिंघना, अर्थात्‌ नाक साफ करने 
की ध्वनि और अनुस्वार युक्त वेष्टा करना। यह सभी अनक्षरश्रुत है ॥ सूत्र ३९ ॥ 


टीका-उपरोकत सूत्र में अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत का वर्णन किया गया है। क्षर्‌ सचलने' 
धातु से अक्षर शब्द बनता है, जैसे कि न क्षरति न चलति-त्यक्षरम्‌-अर्थात्‌ ज्ञान का नाम 
अक्षर है, ज्ञान जीव का स्वभाव है। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से विचलित नहीं होता। 
जीव भी एक द्रव्य है, जो उसका स्वभाव तथा गुण है बह जीव क॑ अतिरिक्त अन्य किसी 
द्रव्य मे नहीं पाया जाता। जो अन्य गुण स्वभाव हैं, वे जीव में नहीं पाए जाते। ज्ञान आत्मा 
से कभी भी नही हटता, सुषुप्ति अवस्था में भी जीव का स्वभाव होने से वह ज्ञान रहता ही 
है। उस भावाक्षर के कारण श्रुतज्ञान ही अक्षर है। यहा भावाक्षर का कारण होने से ' अकार' 
आदि को भी उपचार से अक्षर कहा जाता है।, अक्षर श्रुत, भावश्रुत का कारण है। भावश्रुत 
को लब्धि-अक्षर भी कहत है। सज्ञाक्षर और व्यजनाक्षर ये दोनों द्रव्यश्रुत मे अन्तर्भूत होते हैं 
अत: सूत्रकर्ता ने अक्षरश्रुत के तीन भेद किए है। जैसे कि संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्ध्यक्षर। 

संज्ञाक्ष-जो अक्षर की आकृति, संस्थान, बनावट है, जिसके द्वारा यह जाना जाए कि 
यह अमुक अक्षर है, वह सज्ञाक्षर कहलाता है। विश्व में जितनी लिपियां प्रसिद्ध हैं, उदाहरण 
के रूप मे जैसे कि अ, आ, इ ई, उ ऊ इत्यादि तथा &. 8, 0". [2 इत्यादि। इसी प्रकार 
अन्य-अन्य लिपियों के विषय में भी समझना चाहिए। 
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व्यंजनाक्षर-जिससे अकार आदि अक्षरों के अर्थ का स्पष्ट बोध हो, उस प्रकार से 
उच्चारण करना व्यंजनाक्षर है। संसार भर में जितनी भाषाएं हैं, जितनी लिपियां हैं, उनके 
उच्चारण करने के ढंग सब अलग-अलग हैं। हिन्दी की वर्णमाला, उर्दू की, इंगलिश की, 
पंजाबी की, बंगला की, गुजराती की, बहियों की, जितनी भी लिपियां हैं, उनके उच्चारण 
करने का ढंग सबका एक नहीं है, भिन्न-भिन्न है। जहां छात्रों को लिपि की बनावट, लिखाई 
सिखाई जाती है, वहां उनके उच्चारण करने का ढंग भी सिखाया जाता है। कुछ अनपढ़ 
व्यक्ति बोल सकते हैं, परन्तु लिख नहीं सकते। कुछ अक्षरों को देखकर उसकी नकल कर 
सकते है, परन्तु उन्हे उच्चारण का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिख भी सकते 
हैं और पढ़ भी सकते हैं, परन्तु वे अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। व्यंजनाक्षर तो केवल अक्षरों 
के उच्चारण का नप्म है। जेसे दीपक के द्वारा घटादि पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे ही जिसके 
द्वारा अर्थ का प्रकाशन हो उसे व्यंजनाक्षर कहते हैं। जिस-जिस अक्षर की जो-जो संज्ञा है, 
उस-उस का उच्चारण तदनुकूल ही हो, तभी वे द्रव्याक्षर भावश्रुत के कारण बन सकते हैं, 
अन्यथा नही। अक्षरों के यथार्थ मेल से शब्द बनता है एवं पद और वाक्य बनते हैं। उनसे 
पुस्तके बनकर तैयार हो जाती है। 

लब्ध्यक्षर-लब्धि उपयोग का नाम है। शब्द को सुन कर अर्थ का अनुभवपूर्वक पर्या- 
लोचन करना ही लब्धि-अक्षर कहलाता है, इसी को भावश्रुत कहते हैं। क्योंकि अक्षर के 
5 5 से जो उसके अर्थ का बोध होता है, उससे भावश्रुत उत्पन्न होता है। जैसे कि कहा 
भी है-- 

“जशब्दादिग्रहणसमनन्तरमिन्द्रियमनोनिमित्तं शब्दार्थपर्यालोचनानुसारिशांखो 5यमित्या- 
झाक्षरानुविद्धं ज्ञानमुपजायते इत्यर्थ: '' 

शब्द ग्रहण होने के पश्चात्‌ इन्द्रिय और मन के निमित्त से जो शब्दार्थ पर्यालोचनानुसार 
ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को लब्ध्यक्षर कहते हैं। 


यहा प्रश्न हो सकता है कि यह उपर्युक्त लक्षण सज्ञी जीवों में ही घटित हो सकता है, 
किन्तु असंज्ञी विकलेन्द्रिय आदि जीवों के अकार आदि वर्णों से सुनने व उच्चारण करने का 
सर्वथा अभाव ही है, तो फिर उन जीवों के लब्धि अक्षर किस प्रकार संभव हो सकता है? 
इसके उत्तर में कहा जाता है कि श्रोत्रेन्द्रिय का अभाव होने पर भी तथाविध क्षयोपशमभाव 
उन जीवो के अवश्य होता है। इसी कारण से उनको भावश्रुत की प्राप्ति होती है, वह भावश्रुत 
उनके अव्यक्त होता है। उन जीवों के आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा होती 
है। संज्ञा तीत्र अभिलाषा को कहते हैं, अभिलाषा ही प्रार्थना है। यदि यह प्राप्त हो, तो अच्छा 
है। भय का कारण हट जाए तो अच्छा है, इस प्रकार की अभिलाषा अक्षरानुसारी होने से उनके 
भी नियमेन लब्ध्यक्षर होता है। वह लब्ध्यक्षर 6 प्रकार का होता है, पांच इन्द्रियां और छठा 
मन। 


थे 395 थ ० 


. शब्द सुन कर या भाषा सुन कर-यह जीवशब्द है, यह अजीवशब्द है, यह मिश्रशब्द 
है, दूसरों के अभिप्राय को समझ लेना यह व्यक्ति हित से कह रहा है या अहित से, 
अभिधावृत्ति से कह रहा है, लक्षणा से, या व्यंजनावृत्ति से, तथा हिनहिनाने से, रेंकने से, 
अरडाने से, गर्जना से शब्द सुन कर तिर्यचों के भावों को समझ लेना श्रोत्रेन्द्रिय लब्ध्यक्षर है। 

2. पत्र, विज्ञापन, वृत्तपत्र, पुस्तक आदि पढ़कर संकेत, इशारे से दूसरे के अभिप्राय को 
यथातथ्य समझ लेना चश्षुरिन्द्रिय-लब्ध्यक्षर कहलाता है, क्योंकि देखकर उसके जवाब के 
लिए तथा उसकी प्राप्ति के लिए और उसे हटाने के लिए जो भाव पैदा होते हैं, वे अक्षर 
रूप होते है। 

3 सूघ कर जान लेना-यह अमुक जाति के फूल की एव फल की गन्ध है, यह अमुक 
वस्तु की गन्ध है। अमुक स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी की गन्ध है। यह अमुक भक्ष्य तथा अभक्ष्य 
की गन्ध है। ऐसा समझना अक्षर रूप है। उस वस्तु के अक्षर रूप ज्ञान को घ्राणेन्द्रिय लब्ध्यक्षर 
कहते हैं। 

4 रस चखकर जान लेना कि यह अमुक पदार्थ है, इस प्रकार जो ज्ञान अक्षर रूप में 
परिणत हो जाए, उसे जिह्वेन्द्रिय लब्ध्यक्षर कहते है। क्योंकि वह ज्ञान रसजन्य हो जाने से ऐसा 
कहा जाता है। जिस अक्षर का जो भी कारण है, जिस कारण से कार्यरूप अक्षर ज्ञान हुआ 
है, उसको उसी इद्रिय से सूत्रकार ने सम्बन्धित किया है। 

5. स्पर्श से, प्रज्ञाचक्षु या चक्षुष्मान भी गाढ अन्धकार मे अक्षर पढ कर सुनाते हैं। स्पर्श 
से, यह क्या वस्तु है, शीत है, उपष्ण है, हल्का है, भारी है, रूक्ष है, स्निग्ध हैं, कर्कश हे, 
या सुकोमल है, इन्हे जीव जानता भी है, और इनका उत्तर भी दिया जाता है। स्पर्श से यह 
जान लेना कि यह वस्तु भक्ष्य हे या अभक्ष्य, इसको भली-भांति जान लेता है। एकन्द्रियो को 
स्पर्शन इन्द्रिय से श्रुतसम्बन्धत अक्षर ज्ञान होता हे। 

6 जिस वस्तु का जीव चिन्तन करता है, उसकी अक्षर रूप मे वाक्यावली बन जाती 
है, जैसे कि यदि '' अमुक वस्तु मुझे मिल जाए, तो में अपने आप को धन्य या पुण्यशाली 
समझूगा,'' यह मनोजन्य लब्धि अक्षर है। 

अब यहा प्रश्न पैदा होता है कि पाच इन्द्रियों तथा मन से मतिज्ञान भी पैदा होता है और 
श्रुतज्ञान भी, जब उन 6 निमित्तों में से किसी भी निमित्त से ज्ञान हो सकता है, तब उत्पन्न 
हुए ज्ञान को मतिज्ञान कहें या श्रुत ? 

इसके उत्तर में कहा जाता है, जब ज्ञान अक्षर रूप में हो, तब श्रुत होता है अर्थात्‌ 
मतिज्ञान कारण है जब कि श्रुतज्ञान कार्य है, मतिज्ञान सामान्य है जब कि श्रुतज्ञान विशेष है। 
मतिज्ञान मूक है जब कि श्रुतज्ञान मुखर है। मतिज्ञान अनक्षर है जबकि श्रुतज्ञान अक्षर परिणत 
है। जब छहों साधनो से आत्मा को स्वानुभूति रूप ज्ञान होता है, तब मतिज्ञान, जब वह ज्ञान 
अक्षर रूप में अनुभव करता है या दूसरे को अपना अभिप्राय किसी भी चेष्टा के द्वारा जतलाता 


है, तब वह अनुभव ओर चेष्टा आदि श्रुतज्ञान कहलाता है। उक्त दोनों ज्ञान सहचारी हैं। एक 
समय में दोनों में से एक ओर ही उपयोग लग सकता है, दोनों में युगपत्‌ नहीं, जीव का ऐसा 
ही स्वभाव है। 

अनक्षर श्रुत-जो शब्द अभिप्रायपूर्वक व वर्णात्मक नहीं बल्कि ध्वन्यात्मक किया 
जाता है, उसे अनक्षर श्रुत कहते हैं। जब कोई किसी विशेष बात को समझाने के लिए 
इच्छापूर्वक किसी के प्रति अनक्षर शब्द करता है, तब अनक्षर श्रुत कहलाता है, अन्यथा नहीं। 
उच्छवसितं निःश्वसितं लंबे-लंबे श्वास लेना और छोड़ना। निष्ठयूतं-धूकना। कासितं-खांसना। 
क्षुत-छींकना। नि:सि्वितं-नासिका से शब्द करना। इलेष्मितं-कफ निकालने का शब्द 
करना, अनुस्वारं-- हुंकार करना, इसी प्रकार उपलक्षण से सीटी बजाना, घंटी बजाना, नगारा 
बजाना, भोंपू बजा, बिगुल बजाना, अलार्म करना आदि शब्द यदि बुद्धिपूर्वक दूसरों को 
सूचित करने के लिए, हित-अहित जताने के लिए, सावधान करने के लिए, प्रेम, द्वेष, भय 
जतलाने के लिए अपने आने की सूचना देने के लिए, ड्यूटी पर पहुंचने के लिए, मार्गप्रदर्शन 
के लिए, रोकने के लिए अन्य जो भी शब्द किसी संकेत के लिए नियत किया हुआ है वैसा 
शब्द करना, ये सब अनक्षर श्रुत है। यदि बिना ही प्रयोजन के शब्द किया जाता है, तो उसका 
अन्तर्भाव अनक्षर श्रुत में नहीं होता। उक्त कारणों को, भावश्रुत का कारण होने से द्वव्यश्रुत 
कहा जाता है। जैसे कि वृत्तिकार ने लिखा है- 

““तथाहि यदाभिसन्धिपूर्वक॑ सविशेषतरमुच्छवसितादिकस्यापि पुंस: कस्यचिदर्थस्य 
ज्ञप्तये प्रयुडःक्ते, तदा तदुच्छूवसितादिप्रयोक्‍तुर्भावश्रुतस्यथ फलं, श्रोतुश्च भावश्रुतस्थ कारणं 
भवति, ततो द्रव्यश्रुतमित्युच्यते। 

चूर्णिकार के एतद्‌ विषयक शब्द निम्नलिखित हैं, जेसे कि- 

“से कि त॑ सुयणाणं इत्यादि-तं च सुयावरणखओवसमत्तणतो एगविधं पि त॑ 
अक्खरादिभावे पडुच्च अंगबाहिरादियोहसवबिहं भण्णड़, तत्थ अक्खरं तिविहं, तं नाणक्खरं, 
अभिलावक्खरं वण्णक्खरं च, तत्थ नाणक्खरं-खर्‌ संचरणे, न क्षरतीत्यक्षरं न 
प्रच्यवतेडनुपयोगे5पीत्यर्थ,, अभिलावणतो त॑ च्व नाणं से सतो चेतनेत्यर्थल, आह एवं 
सव्वमपि सेसं तो नाणक्खरं, कम्हा सुतं अक्खरमिति भण्णइ? उच्यते रूढिविसेसतो, 
अभिलावणा अक्खरं भणितो, पंकजबत्‌ एवं ताव अभिलावहेतुत्तणतो सुतविण्णाणस्स 
अक्खरया भणिया। इयाणिं वण्णक्खरं वण्णिम्जइ- अणेणाभिधिता अत्था इति वाउत्थस्स 
वा वाच्यं चित्रे वर्णकवत्‌, अहवा द्रव्ये गुणविशेष वर्णकवत्‌ वर्ण्यतेईभिलाप्यते तेन 
वण्णक्खरं।॥ '' 

इस उद्धरण का आशय यह है कि श्रुतावरण के क्षयोपशम से एकविध होने पर भी 
अक्षरादि भाव से श्रुतज्ञान चौदह प्रकार से वर्णन किया गया है। ज्ञानाक्षर, अभिलापाक्षर और 
वर्णक्षर इस प्रकार अक्षर श्रुत तीन भेदों सहित वर्णन किया गया, जिनकी व्याख्या पहले 
लिखी जा चुकी है ॥। सूत्र 39 
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३-४ सज्ञि-असजञिशभ्रुत 

मूलम्‌-से कि तं सण्णिसुअं ? सण्णिसुअं तिविहं पण्णत्तं, तं जहा- १. 
कालिओवएसेणं, २. हेऊबएसेणं, ३. दिदिठवाओवएसेणं। 

९, से किं तं कालिओवएसेणं ? कालिओवएसेणं-जस्स णं अत्थि 
ईहा, अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिंता, वीमंसा, से णं सण्णीति लब्भइ। 
जस्स णं नत्थि ईहा, अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिंता, वीमंसा, से ण॑ 
असण्णीति लब्भड। से त्तं कालिओवएसेणं। 

२. से कि तं॑ हेऊवएसेणं ? हेऊबएसेणं-जस्स णं अत्थि अभि- 
संधारण-पुव्विआ करण-सत्ती, से णं सण्णीत्ति लब्भइ। जस्स णं नत्थि 
अभिसंधारणपुव्विआ करणसत्ती, से णं असण्णीत्ति लब्भइ। से त्तं हेऊ- 
वएसेणं। 

३. से कि तं दिदिठवाओवएसेणं , दिटिूठवाओवएसेणं, सण्णिसुअस्स 
खओवसमेणं सण्णी लब्भइ। असण्णिसुअस्स खओवसमेणं असण्णी 
लब्भइ। से त्तं दिटिठवाओवएसेणं। से त्तं सण्णिसुअं, से त्तं असण्णिसुअं 
॥ सूत्र ४०॥ 

छाया-अथ कि तत्‌ संज्निश्रुतं? संजिश्रुतं त्रिविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा- 

१. कालिक्युपदेशेन, २. हेतृपदेशेन, ३. दृष्टिवादोपदेशेन। 

१. अथ को5यं कालिक्युपदेशेन? कालिक्युपदेशेन-यस्यास्ति ईहा, अपोह:, मार्गणा, 
गवेषणा , चिन्ता, विमर्श:, स संज्ञीति लभ्यते। यस्य नास्ति ईहा, अपोह: , मार्गणा, 
गवेषणा, चिन्ता, विमर्श: , सोउसंज्ञीति लभ्यते। सो5यं कालिक्युपदेशेन। 

२. अथ कोथयं हेतूपदेशेन? हेतृपदेशेन-यस्याउस्ति-अभिसन्धारणपूर्विका 
करणशक्ति:, स संज्ञीति लभ्यते। यस्य नास्ति-अभिसंधारणपूर्विका करणशक््ति:, 
सोउसंज्ञीति लभ्यते। सो5यं हेतूपदेशेन। 

३. अथ कोडयं दृष्टिवादोपदेशेन? दृष्टिवादोपदेशेन-संज्ञिभ्रुतस्य क्षयोपशमेन संज्ञी 
लभ्यते, असंज्ञिश्रुतस्य क्षयोपशमेन-असंज्ञी लभ्यते, सो5यं दृष्टिवादोपदेशेन। तदेतत्‌ 
संज्ञिश्रुतम। तदेतदसंलज्ञिश्रुतम्‌ ॥ सूत्र ४० ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-गुरुदेव ! वह संज्िश्रुत कितने प्रकार का है? 
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गुरुजी ने उत्तर दिया-संज्ञिश्रुत तीन प्रकार का वर्णन किया है, जैसे- 

९. कालिकी-उपदेश से, २. हेतु-उपदेश से और ३. दृष्टिवाद-उपदेश से। 

१. वह कालिकी-उपदेश से संज्ञिश्रुत किस प्रकार का है? कालिकी-उपदेश से-जिसे 
ईहा, अपोह-निशच्यय, मार्गणा-अन्वय- धर्मान्वेषणरूप, गवेषणा-व्यतिरेक-धर्मस्वरूप 
पर्यालोचन , चिन्ता-कैसे या कैसे हुआ अथवा होगा? इस प्रकार पर्यालोचन, विमर्श-यह 
वस्तु इस प्रकार संघटित होती है, ऐसा बिचारना। उक्त प्रकार जिस प्राणी की विचार- 
धारा है, वह संज्ञी कहा जाता है। जिसके ईहा, अपाय , मार्गणा , गवेषणा , चिन्ता, विमर्श 
ये नहीं हैं, वह प्राणी असंज्ञी होता है। सो यह कालिकी उपदेश से संज्ञी व असंज्ी श्रुत 
कहलाता है। 

२ वह हेतु-उपदेश से संज्ञिश्रुत किस प्रकार है? हेतु-उपदेश से-जिस जीव की 
अव्यक्त व व्यक्त से विज्ञान के द्वारा आलोचन पूर्वक क्रिया करने की शक्ति- प्रवृत्ति है, 
वह संज्ञी, इस प्रकार उपलब्ध होता है। जिस प्राणी की अभिसंधारणपूर्विका करण- 
शक्ति-विद्यारपूर्वक क्रिया करने में प्रवृत्ति नहीं है, वह असंज्ञी-इस प्रकार उपलब्ध होता 
है। इस प्रकार हेतृपदेश से संज्ञी कहा जाता है। 

३. दृष्टिवाद-उपदेश से संज़ी श्रुत किस प्रकार है? दृष्टिवाद-उपदेश की अपेक्षा से 
संजिश्रुत के क्षयोपशम से संज्ञी-इस प्रकार कहा जाता है, असंज्ञिश्रुत के क्षयोपशम से 
असंज्ञी, ऐसा उपलब्ध होता है। यह दृष्टिवादोपदेश से संज्ञी हे। इस प्रकार संज्ञिश्रुत है। इस 
तरह असंज्ञिश्रुत पूर्ण हुआ ॥ सूत्र ४० ॥ 

टीका-इस सूत्र में संज्िश्रुत और असंज्ञिश्रुत की परिभाषा बतलाई है। जिसके संज्ञा हो, 
वह सज्ञी और जिमके सज्ञा न हो, वह असंज्ञी कहलाता है। सज्ञी और असंज्ञी तीन प्रकार 
के होते हें, न कि एक ही प्रकार के। इसके तीन भेद वर्णन किए हे--दीर्घकालिकी उपदेश, 
हेतृपदेश और दृष्टिवाद- उपदेश, इन की अलग-अलग व्याख्या सूत्रकर स्वयं करते हैं, जैसे 
कि - 

दीर्घकालिकी उपदेश--जिसके ईहा-सदर्थ के विचारने की बुद्धि है। अपोह-निश्चयात्मक 
विचारणा है। मार्गणा-अन्वयधर्मान्वेषण करना। गवेषणा-व्यतिरेक धर्म स्वरूप पर्यालोचन। 
चिन्ता-यह कार्य कैसे हुआ, वर्तमान में कैसे हो रहा है और भविष्य में कैसे होगा ? इस 
प्रकार के विचार विमर्श से वस्तु के स्वरूप को अधिगत करने की जिसमें शक्ति है, उसे 
संज्ञी कहते हैं। जो गर्भज, औपपातिक देव और नारकी , मन:पर्याप्ति से सम्पन्न हैं, वे संज्ञी 
कहलाते हैं। कारण कि त्रेकालिक विषयक चिन्ता विमर्श आदि उन्हीं के संभव हो सकता 
है। भाष्यकार भी इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं, जेसे कि- 
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(““इह दीहकालिगी कालिगित्ति, सण्णा जया सुदीहंपि । 
संभरइ भूयमेस्सं, चिंतेइ य किण्णु कायव्यं ? ॥ 
कालिय सन्नित्ति तओ, जस्स मई सो य तो मणो जोग्गे । 
संधेडणंते घेत्तुं, मन्‍नह तल्लद्धि संपत्तो ॥/' 
इसकी व्याख्या ऊपर लिखी जा चुकी है। जिस प्रकार चश्लु होने पर प्रदीप के प्रकाश 
से अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनोलब्धि सम्पन्न मनोद्रव्य के आधार से विचार 
विमर्श आदि द्वारा जो वस्तु तत्त्व को भलीभांति जानता है, वह संज्ञी और जिसे मनोलब्धि 
प्राप्त नहीं है, उसे असज्ञी कहते है। असंज्ञी में समूर्छिम पचेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रयजाति, 
त्रीन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति के जीवो का अन्तर्भाव हो जाता है। शंका पैदा होती है कि सूत्र 
मे जब कालिकी उपदेश है, तब दीर्घकालिकी उपदेश कैसे है? इसके उत्तर में कहा जाता है 
कि भाष्यकार ने भी दीर्घकालिकी ही लिखा है। वृत्तिकार ने कारण बताया है-““तत्र 
'कालिक्युपदेशे- नेत्यत्रादिषदलोपादहीर्घकालिक्युपदेशेनेतिद्रष्टव्यम्‌।' ' 
जिस प्रकार मनोलब्धि, स्वल्प, स्वल्पतर और स्वल्पतम होती है, उसी प्रकार अस्पष्ट, 
अस्पष्टतर और अस्पष्टतम अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। वैसे ही सज्ञी पंचेन्द्रिय से सम्मूर्छिम 
पंचेन्द्रिय में अस्पष्ट ज्ञान होता है, उससे चतुरिन्द्रिय में न्यून, त्रीन्द्रिय में कुछ कम और 
द्वीन्द्रिय में अस्पष्टतर होता है। एकेन्द्रिय में अस्पष्टतम अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। अत: 
असंज्षिश्रुत होने से सब असंज्ञी जीव कहलाते हैं। 
हेतु-उपदेश-जो बुद्धिपूर्वक स्वदेह पालन के लिए इष्ट आहार आदि मे प्रवृत्ति और 
अनिष्ट आहार आदि से निवृत्ति पाता है, वह हेतु उपदेश से संज्ञी कहा जाता है, इससे विपरीत 
असंस्ी। इस दृष्टि से चार त्रस सज्ञी हैं और पाच स्थावर असंज्ञी। जैसे गी-बेल आदि पशु अपने 
घर स्वयमेव आ जाते हैं, मधुमक्खी इतस्तत: मकरन्द पान कर पुन: अपने स्थान में पहुंच 
जाती है, निशाचर, मच्छर आदि जीव दिन में छिपे रहते हैं, रात को बाहर निकलते हैं। 
मक्खियां भी सायंकाल होने पर सुरक्षित स्थान में बैठ जाती है, जो धूप से छाया में और छाया 
से धूप में आते-जाते है, दु:ख से बचने का प्रयास करते है, ' वे संज्ञी हैं। और जिन जीवों के 
बुद्धिपूर्वक इष्ट अनिष्ट मे प्रवृत्ति-निवृत्ति नहीं होती, वे असंज्ञी, जैसे-वृक्ष, लता, पांच 
स्थावर। दूसरे शब्दों मे यदि कहा जाए तो पांच स्थावर ही असंत्ी होते हैं, शेष सब संज्ञी। 
इस विषय में भाष्यकार का भी यही अभिमत है, जेसे कि- 


। इह दीर्घकालिकी, कालिकीति सज्ञा यया सुदीर्घमपि। 
स्मरति भृतमेष्य, चिन्तयति च कथ नु कर्त्तव्यम्‌॥ 
कालिकी सज्ञीति, सको तस्य मति सच ततो मनोयोग्यान्‌। 
स्कन्धाननन्तान्‌ गृहीत्वा, मन्यते तल्लब्धि सम्पन्न -॥। 
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“जो पुण संचितेउं, इट्ठाणिट्ठेसु विसयवत्थूसुं । 
वत्तंति नियत्तंति य, सदेह परिपालणा हें ॥ 
पाएण संपइ च्चिय, कालम्मि न याइ दीहकालण्णू 
ते हेउबायसन्नी, निच्चिट्ठा होंति असण्णी ॥ 
इसका भाव यह है कि ईहा आदि चेष्टा द्वारा संज्ञी और अचेष्टा द्वारा असंज्ञी जाने जाते 
हैं। 
' अन्यत्रापि हेतूपदेशेन संज्ित्वमाशथ्नित्योक्तम्‌-- 
कूमिकीटपतंगाद्या: , समनस्का: जंगमाश्चतुभेदा: । 
अमनस्का: पंचविधा: , पृथिवीकायादयो जीवा:॥' 
इससे भी उपयुक्त दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। 


दृष्टिवादोपदेश से संज्ञी और असंज्ञी 
दृष्टिवादोपदेश-दृष्टि दर्शन का नाम है-सम्यग्ज्ञान का नाम संज्ञा है,ऐसी संज्ञा जिसके 
हो, वह सज्ञी कहलाता है। 

“संज्ञान संज्ञा-सम्यग्ज्ञानं तदस्यास्तीति संज्ञी-सम्यग्दृष्टिस्तस्य यच्छुतं, तत्संज्ञिश्रुत॑ 
सम्यक्‌ श्रुतमिति।'' जो सम्यग्दृष्टि क्षयोपशम ज्ञान से युक्त है, वह दृष्टिवादोपदेश से संज्ञी 
कहलाता है। वह यथाशक्ति राग आदि भाव शत्रुओ के जीतने में प्रयत्तशील होता है। वस्तुत: 
हिताहित, प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्यग्दर्शन के बिना नही हो सकती, जैसे कि कहा भी है- 

“तज्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणा: । 
तमस: कुतो5स्ति शक्ति -दिनकरकिरणाग्रत: स्थातुम्‌ ॥'' 

अर्थात्‌ वह ज्ञान ही नही है, जिसके प्रकाशित होने से राग-द्वेष, काम-क्रोध, मद-लोभ, 
मोह ठहर सके। भला सूर्य के उदय होने पर क्या अन्धकार ठहर सकता है ! कदापि नहीं। 
मिथ्यादृष्टि असज्ञी कहलाते हैं, क्योंकि मिथ्याश्रुत के क्षयोपशम से असंज्ञी होता है। यह 
दृष्टिवादोपदेश की अपेक्षा से संज्ञी ओर असंञ्ीश्रुत का वर्णन किया गया है। 

यदि इस स्थान पर यह शंका की जाए कि पहले सूची-कटाह न्याय से हेतु-उपदेश 
के द्वारा संज्जी श्रुत एवं असंज्ञी श्रुत॒ का उल्लेख करना चाहिए था, क्योंकि इसका विषय भी 
अल्प है, हेतु-उपदेश सबसे अशुद्ध एवं अप्रधान है। तदनन्तर दीर्घकालिकी उपदेश का वर्णन 
अधिक उचित प्रतीत होता है, फिर सूत्रकार ने इस क्रम को छोडकर उत्क्रम की शैली क्‍यों 
ग्रहण की ? इसके उत्तर में यह कहा जाता है-कि सूत्रकार का विज्ञान सर्वतोमुखी होता है। 
आममों में यत्र तत्र सर्वत्र दीर्घकालिकी उपदेश के द्वारा संज्ञी और असंज्ञी का वर्णन मिलता 
है। क्योंकि दीर्घकालिकी उपदेश प्रधान है, और हेतु उपदेश अप्रधान, जैसे कि कहा भी है- 
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““सण्णित्ति असण्णित्ति य, सव्व सुए कालिओवएसेणं । 
पायं संववहारों कीरइ, तेणाइओो स कओ ॥!' 
यदि सूृक्ष्मदृष्टि से देखा जाए तो आत्मविकास के लिए सर्वप्रथम अत्यन्तोपयोगी 
दीर्घकालिकी उपदेश से सज्ञी का होना अनिवार्य है। जो सम्यक्त्व के अभिमुख हें, ऐसे संज्ञी 
जीव पहले भेद में समाविष्ट है। जिन्होने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है और जो सम्यक्त्व 
अवस्था में ही है, ऐसे जीब दृष्टिवादोपदेश मे समाविष्ट हैं। जो एकान्त मिथ्यादृष्टि है, वे 
हेतुवादोपदेश में अन्तर्भुत हो जाते हैं। जो कालिकी-उपदेश से संत़्ी हैं, वे हेतु-उपदेश से संज्ञी 
कहलाते हैं। दृष्टिवादोपदेश की अपेक्षा से पूर्वोक्त दोनों प्रकार के सज्ञी, असंज्ञी ही हैं, 
निश्चय में सम्यग्दृष्टि ही सज्ञी हैं। सूत्र व्यवहार में दीर्घकालिकी-उपदेश से समनस्क 
सम्यक्त्वाभिमुख जीव सज्ञी हैं। शेष अमनस्क जीव असज्ञी कहलाते है। लोक-व्यवहार मे 
चलने-फिरने वाले सूक्ष्म-स्थूल, कीटाणु से लेकर हाथी, मच्छ आदि तक, तिर्यच, मनुष्य, 
नारकी-देव सभी हेतु उपदेश से सज्ञी हैं। इसकी दृष्टि मे असज्ञी तो केवल पाच स्थावर ही 
है। उपर्युक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि संसार में जितने भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व 
है, उन सभी में श्रुत विद्यमान है। भले ही वे असंज्ती ही क्यो न हो, फिर भी श्रुत्त उनमें 
यत्‌किंचित्‌ होता ही हे ॥ सूत्र 40 ॥। 
७ सम्यकुश्रुत 
मूलम्‌-से कि त॑ सम्मसुअं ? सम्मसुअं जं इमं अरहंतेहिं भगवंतेहिं 
उप्पण्णनाणदंसणधरेहिं, तेलुक्क - निरिक्खिअ - महिअ - पूइएहिं, तीय - 
पदडुप्पण्ण-मणागय-जाणएहिं , सव्वण्णूहिं, सव्वदरिसीहिं, पणीअं दुवालसंगं 
गणि-पिडगं, तं॑ जहा- 
१. आयारो, २. सूयगडो, ३. ठाणं, ४. समवाओ, ५. विवाहपण्णत्ती , 
६. नायाधम्मकहाओ, ७. उवासगदसाओ, ८. अंतगडदसाओ, ९. 
अणुत्तरोववाइयदसाओ, १०. पण्हावागरणाइं, ११. विवागसुअं, १२. 
दिदिठवाओ, इच्चेअं दुवालसंगं गणिपिडगं-चोहसपुव्विस्स सम्मसुअं, 
अभिण्णदसपुव्विस्स सम्मसुअं, तेण परं भिण्णेसु भयणा, से त्तं सम्मसुअं 
॥ सूत्र ४१ ॥ 
छाया-अथ किं तत्‌ सम्यक- श्रुतम्‌ ? सम्यक्‌- श्रुतं-यदिदम्‌ अर्हद्धिर्भगवद्धि- 
रुत्पननज्ञान -दर्शनधरैस्त्रैलोक्य-निरीक्षित-महित-पूजितै:, अतीत-प्रत्युत्पन्नानागत- 
ज्ञायके: , सर्वज्ञै:, सर्वदर्शिभि: , प्रणीतं द्वादशांग-गणि-पिटक॑ तद्यथा -- 
१. आचार:, २. सूत्रकृतम्‌, ३. स्थानम्‌, ४.समवाय:, ५.व्याख्याप्रज्ञप्ति:, ६. 
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ज्ञाताधर्मकथा: , ७. उपासकदशा:, ८. अन्तकुददशा:, ९. अनुत्तरौपपातिकदशा:, १०. 
प्रश्वव्याकरणानि, ११. विपाक्‌-श्रुतम, १२. दृष्टिवाद: , इत्येतद्‌ द्वादशांगगणिपिटकं- 
चतुर्दश-पूर्विण: सम्यकश्रुतम्‌ू, अभिन्‍न-दशपूर्विण: सम्यक्‌- श्रुतं, ततः परं भिन्‍नेषु 
भजना, तदेतत्‌ सम्यक- श्रुतम्‌ ॥ सूत्र ४१ ॥ 

यदार्थ-से कि त॑ं सम्मसुअं-अथ वह सम्यक्‌श्रुत क्या है?, सम्मसुअं-सम्यक्‌- श्रुत, 
उप्पण्णनाणदंसणधरेहिं-उत्पन्न ज्ञान-दर्शन को धरने वाले, तिलुक्क-त्रिलोक द्वारा, 
निरिक्खिअ-आदरपूर्वक देखे हुए, महिअपूइएहिं-भावयुक्त नमस्कृत्य पूज्य, तीय- 
यदुष्पण्ण-मणागय-अतीत, वर्तमान और अनागत के, जाणएहिं-जानने वाले, सव्वण्णूहिं- 
सर्वज्ञ और, सव्बदरिसीहिं-सर्वदर्शी , अरहतेहिं- अर्हत, भगवंतेहिं- भगवन्तों द्वारा पणी अं- 
-प्रणीत-अर्थ से कथ्न किया हुआ, जं-जो, इमं-यह, दुवालसंगं-द्वादशांगरूप, गणिपिडगं- 
गणिपिटक है, जैसे-आयारो-आचारांग, सूयगडो-सूत्रकृतांग, ठाणं-स्थानांग, समवाओ- 
समवायाग, विवाहपण्णत्ती-व्याख्याप्रज्ञप्ति, नायाधम्मकहाओ- ज्ञाताधर्मक थांग, उबासग- 
दसाओ -उपासकदशाग, अंतगडदसाओ-अन्तक्‌दशांग, अणुत्तरोववाइयदसाओ- 
अनुत्तरौपपातिकदशांग, पण्हावागरणाइं-प्रश्नव्याकरण, विवागसुआअं-विपाकश्रुत, दिदिठ 
वाओ-दृष्टिवाद, इच्चेअं-इस प्रकार यह, दुबालसंगं-द्वादशाग , गणिपिडगं-गणिपिटक, 
चोहस-पुव्विस्स-चतुर्दशपूर्वधारी का, सम्मसुअं-सम्यकश्रुत है, अभिण्णदसपुव्विस्स- 
सम्पूर्ण-दशपूर्वधारी का, सम्मसुअं-सम्यकश्रुत है, तेण परं-उसके उपरान्त, भिण्णेसु-दशपूर्व 
से कम धरने वालों में, भयणा-भजना है। से त्तं सम्मसुअं-इस प्रकार यह सम्यक्‌श्रुत हे। 

भावार्थ-गुरु से प्रश्न किया-गुरुदेव ! वह सम्यक्‌-श्रुत क्‍या है? 

उत्तर देते हुए गुरुजी बोले-सम्यकश्रुत उत्पन्त ज्ञान और दर्शन को धरने वाले, 
ब्रिलोकभवनपत्ति, व्यन्तर , विद्याधर, ज्योतिष्क और बैमानिकों द्वारा आदर-सन्मानपूर्वक 
देखे गए, तथा यथावस्थित उत्कीर्तित, भावयुक्त नमस्कृत , अतीत, वर्तमान और अनागत 
के जानने वाले सर्वज्ञ और सर्वदर्शा अर्हत-तीर्थकर भगवत्तों द्वारा प्रणीत-अर्थ से कथन 
किया हुआ, जो यह द्वादशांगरूप गणिपिटक है, जैसे- 


१. आचारांग, २. सूत्रकृतांग, ३. स्थानांग, ४. समवायांग, ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६. 
ज्ञाताधर्मकथांग , ७. उपासकदशांग, ८. अन्तकृदृशांग, ९. अनुत्तरौपपातिकदशांग, १०. 
प्रश्वव्याकरण, ९१. विपाकश्रुत और, १२. दृष्टिवाद, इस प्रकार यह द्वादशांग गणि- 
पिटक चौदह पूर्वधारी का सम्यकश्रुत होता है। सम्पूर्ण दशपूर्वधारी का भी सम्यक्‌-श्रुत 
होता है। 


उससे कम अर्थात्‌ कुछ कम दशपूर्व और नव आदि पूर्व का ज्ञान होने पर भजना 
है अर्थात्‌ सम्यक्‌- श्रुत हो और न भी हो। इस प्रकार यह सम्यक्‌- श्रुत का वर्णन पूरा हुआ 
॥ सूत्र ४३ ॥ 
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टीका-इस सूत्र में सम्यक्‌- श्रुत का विश्लेषण किया गया है। इसमे हमे अनेक महत्त्वपूर्ण 
संकेत मिलते हैं। वे ही संकेत आगे चलकर प्रश्न का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि 
सम्यक्‌-श्रुत के प्रणेता कौन हो सकते हैं? सम्यक्‌-श्रुत किस को कहते हैं? गणिपिटक का 
क्या अर्थ है? आप्त किसे कहते हैं? इस सब का उत्तर विवेचन क्रमश: दिया जाता है। 

सम्यक्‌- श्रुत के प्रणेता देवाधिदेव अरिहन्त भगवान्‌ हैं। अरिहन्त शब्द गुणवाचक है, न 
कि व्यक्तिवाचक। यदि किसी का नाम अरिहन्त है तो उसका नामनिक्षेप यहां अभिप्रेत नहीं 
है। यहां अरिहन्त के चित्र या प्रतिमा आदि स्थापना निक्षेप से भी प्रयोजन नहीं है। भविष्य 
में जिस जीव ने अरिहन्त पद प्राप्त करना है या जिन अरिहन्तों ने शरीर का परित्याग कर सिद्ध 
पद प्राप्त कर लिया है, ऐसे परित्यक्त शरीर जो कि द्रव्य निक्षेप के अन्तर्गत हैं, वे भी 
सम्यक- श्रुत के प्रणेता नहीं हो सकते। अत: जो भावनिक्षेप से अरिहन्त हैं, वे ही सम्यक्‌- श्रुत 
के प्रणेता होते है। भाव अरिहन्त कौन होते हैं? इसे सिद्ध करने के लिए सूत्रकार ने सात 
विशेषण दिए है, जैसे कि- 

१. अरिहन्तेहिं-जिन्होने राग-द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह , माया, मल-आवरण, 
विक्षेप और घनघाति कर्मो की सत्ता ही निर्मुल कर दी है, ऐसे उत्तम पुरुष जीवन्मुक्त भाव 
अरिहन्त कहलाते हैं, जो इन्सान से साकार-भगवान्‌ बन गए हैं, उन्हें दूसरे शब्दों मे भाव 
तीर्थंकर भी कहते हैं। 

२. भगवन्तेहिं- भगवान्‌ शब्द, साहित्य में बहुत ही उच्चकोटि का है अर्थात्‌ जिस महान्‌ 
आत्मा में सम्पूर्ण ऐश्वर्य, निःसीम उत्साह-शक्ति, त्रिलोक व्यापी -यश, सम्पूर्ण श्री-रूप- 
सोन्दर्य, सोलह कलापूर्ण-धर्म, उद्देश्यपूर्ति के लिए किया जाने वाला अनथक परिश्रम, ये 
सब पाए जाएं, उसे भगवान्‌ कहते है। भगवन्त शब्द सिद्धों के लिए भी प्रयुक्त होता है तो 
क्या वे भी सम्यक्‌-श्रुत के प्रणेता हो सकते हैं? इस शंका का निराकरण इस प्रकार किया 
जाता है-अनादि सिद्धों के रूपमात्र का सर्वथा अभाव है, अशरीरी होने से उनमें समग्ररूप 
कहा ? शरीर की निष्पत्ति रागादि से होती है, अतिशायी रूप एव सोन्दर्य सशरीरी में ही हो 
सकता है, अशरीरी में नहीं। सम्पूर्ण प्रयल भी सशरीरी ही कर सकता है, अशरीरी नही। अत: 
सिद्ध हुआ कि सिद्ध भगवान्‌ श्रुत के प्रणेता नही है और भगवान्‌ शब्द का उचित प्रयोग यहां 
अरिहन्तों के लिए ही किया गया हे। 

३. उप्पणण-नाणदंसणधरेहिं-उत्पन्न ज्ञानदर्शन के धारण करने वाले। ज्ञान दर्शन तो 
अध्ययन और अभ्यास से भी हो सकता है। अत: यहां उत्पन्न विशेषण जोड़ा है। यहां शंका 
हो सकती है जो तीसरा विशेषण है, वही पर्याप्त है, अरिहन्त-भगवान्‌ ये दो विशेषण क्‍यों 
जोडे हैं ? इसका उत्तर यह है कि तीसरा विशेषण सामान्य केवली में भी पाया जाता है, वे 
सम्यक्‌-श्रुत के प्रणेता नहीं होते। अत: यह विशेषण पहले दोनों पदों की पुष्टि करता है। जो 
एक तथा अनादि विशुद्ध परमेश्वर है, उसमें यह विशेषण घटित नहीं होता, वह ज्ञान-दर्शन 
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का धर्ता हो सकता है। किन्तु उत्पन्न हो गया है ज्ञान-दर्शन जिन मे, यह विशेषण उनमें ही 
पाया जाता है, जिनके ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हो गए हैं। 

४. तेलुक्कनिरिक्खियमहियपूइएहिं-तीन लोक में रहने वाले असुरेन्द्रों, नरेन्‍्द्रों तथा 
देवेन्द्रों के द्वारा तीब्र श्रद्धा-भक्ति से जो अवलोकित हैं, असाधारण गुणों से प्रशंसित हैं तथा 
मन-वचन और काय के द्वारा वन्दनीय एवं नमस्करणीय हें, सर्वोत्कृष्ट आदर एवं बहुमान 
आदि से पूजित हैं। यह पद मायावियों में भी पाया जाता है, जेसे कि कहा भी है- 

“देवागम - नभोयानं, चामरादिविभूतय: । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते, नातस्वमसि नो महान्‌ ॥ 

इसलिए इसका व्यवच्छेद करने के लिए विशेषणान्तर प्रयुक्त किया है- 

५. तीयपदुप्पण्णमणागयजाणएहिं-जो तीनों काल को जानने वाले हैं। यह विशेषण 
मायावियों मे तो नही पाया जाता, किन्तु कतिपय व्यवहार नय का अनुसरण करने वाले कहते 
है कि+- 

“ऋषय: संयतात्मान:, फलमूलानिलाशना: । 
तपसैव प्रपश्यन्ति, त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥।'' 

अर्थात्‌ विशिष्ट ज्योतिषी तथा अविधज्ञानी भी तीन काल को उपयोग पूर्वक जान 
सकते हैं, इसलिए सूत्रकार ने कहा है- 

६. सव्वण्णूहिं-जो विश्व के उदरवर्ती सभी पदार्थों को हस्तामलकवत्‌ जानते हैं, 
जिनके ज्ञानदर्पण में सभी द्रव्य और सभी पर्याय प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। जिनका ज्ञान इतना 
महान्‌ है, जो कि निःसीम है। अत: यह विशेषण प्रयुक्त किया है- 

७, सव्वदरिसीहिं- जो सभी द्रव्यों और उनकी सभी पर्यायों का साक्षात्कार करते हैं। जो 
इन सात विशेषणों से सम्पन्न होते हैं, वस्तुत: सर्वोत्तम आप्त वे ही होते हैं। वे ही द्वादशांग 
गणिपिटक के प्रणेता है। वे ही सम्यकश्रुत के रचयिता होते हैं। सातों विशेषण तृतीयान्त हैं 
और ये तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवन्मुक्त उत्तम पुरुषो के हैं, न कि अन्य पुरुषों के। पणीअं 
यह क्रिया है। दुवालसंगं गणिपिडगं यह कर्म है। अतः यह वाक्य कर्मवाच्य है, न कि 
कर्तृवाच्य। 

वे बारह अंग सम्यक्‌-श्रुत हैं, उन्हें गणिपिटक भी कहते हैं। गणिपिटक-जैसे बहुत 
बड़े धनाढ्य या महाराजा के यहां पेटी या सन्दूक उत्तमोत्तम रत्न, मणि, हीरे, पन्‍ने, वैडूर्य 
आदि पदार्थों और सर्वोत्तम आभूषणों से भरे हुए होते हैं, वैसे ही गणपति आचार्य के यहां 
विचित्र प्रकार की शिक्षाएं, उपदेश, नवतत्त्व निरूपण, द्र॒व्यों का विवेचन, धर्मकथा, धर्म 
की व्याख्या, आत्मवाद, क्रियावाद, कर्मवाद, लोकवाद, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह, प्रमाणवाद, नयवाद, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद-तीर्थकर बनने के उपाय, सिद्ध भगवन्तों 
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का निरूपण, तप का विवेचन, कर्मग्रंथि भेदन के उपाय, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव के 
इतिहास, रलत्रय का विश्लेषण इत्यादि अनेक विषयों का जिनमें यथार्थ निरूपण किया 
गया है, ऐसी भगवद्वाणी को गणधरों ने बारह पिटको में भर दिया है। जिस पिटक का जैसा 
नाम है, उसमे वैसे ही सम्यक्‌ श्रुतरत्न निहित हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं- 


। आचाराग, 2. सूत्रकृतांग, 3. स्थानांग, 4 समवायांग, 5. व्याख्याप्रज्ञप्ति, 6 ज्ञाता- 
धर्मकथांग, 7. उपासकदशाग, 8. अन्तकृद्दशांग, 9 अनुत्तरौपपातिकदशांग, 0. प्रश्नव्याकरण, 
]। विपाकश्रुत, |2 दृष्टिवादांग। ये बारह पिटकों के पवित्र नाम हैं। यही आचार्य के पिटक 
है। वृत्तिकार भी इस विषय मे लिखते हैं- 

“गणिपिडगं त्ति गणो-गच्छो गुणगणों वाउस्थास्तीति गणी-आचार्यस्तस्य 
पिटकमिवपिटक सर्वस्वमित्यर्थ:, गणिपिटकम्‌। अथवा गणिशब्द: परिच्छेदवचनो5प्यस्ति, 
तथा चोक्‍्तम्‌-- 


“आयारम्मि अहीए ज॑ नाओ होइ समणधम्मो उ । 
तम्हा आयारधरो, भण्णइ पढम॑ गणिटठाणं ॥ 
गणीनां पिटकं गणिपिटक परिच्छेद समूह इत्यर्थ: । 
अंग-परमपुरुष के अग की भान्ति ये सम्यक्‌- श्रुत के अग कहलाते हैं, जैसे कि कहा 
भी है- 
प्रणीतम्‌, अर्थकथनद्वारेण प्ररूपितं, कि तदित्याह 'द्वादशांग ' श्रुतरूपस्य परमपुरुष- 
स्यांगानीवांगानि, द्वादशांगानि, आचारांगादीनि यस्मिन्‌ तद्‌ द्वादशांगम्‌।'' 


अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अरिहन्त भगवन्तो के अतिरिक्त अन्य जो श्रुतज्ञानी हैं 
वे भी कया आप्त पुरुष हो सकते हैं ? हां, हो सकते है। सम्पूर्ण दस पूर्वधर से लेकर चौदह 
पूर्वधर तक जितने भी ज्ञानी हैं, उनका कथन नियमेन सम्यकश्रुत ही होता है, ऐसा सूत्रकार 
का अभिमत है। किंचिन्न्यून दस पूर्व से पहले-पहले जो पूर्वधर है, उन में सम्यक्‌ श्रुत की 
भजना है अर्थात्‌ विकल्प है, कदाचित्‌ सम्यकश्रुत हो, कदाचित्‌ मिथ्याश्रुत। एकान्त मिथ्यादृष्टि 
जीव भी पूर्वो का अध्ययन कर सकते हैं, किन्तु वे अधिक से अधिक कुछ कम दस पूर्वो 
का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा ही स्वभाव है। जैसे अभव्यात्मा यथाप्रवृत्तिकरण 
से ग्रन्थिदेश में पहुंचने पर भी उस का भेदन नहीं कर सकता, तथास्वभाव होने से। इस विषय 
में वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द है, जैसे कि- 

/“एतदेव श्रुतं परिमाणतो व्यक्तं दर्शयति-इत्येतद्‌ द्वादशांगं गणिपिटक॑ यच्चतुर्द- 
शपूर्वी तस्य सकलमपि सामायिकादिबिन्दुसारपर्यवसानं नियमात्‌ सम्यकश्रुतं, ततो5- 
धोमुखपरिहान्या नियमत: सर्व सम्यकश्रुतं तावद्‌ वक्‍तव्यं यावदभिन्‍नदशपूर्विण: -सम्पूर्ण - 
दश्पूर्वधरस्य , सम्पूर्णदशशपूर्व धरत्वादिकं हि नियमत: सम्यगूदृष्टेरेव न मिथ्यादृष्टेस्तथा- 
स्वभावात।'' तथा हि यथा अभव्यो ग्रन्थिदेशमुपागतो5पि तथास्वभावत्वान्न ग्रन्थिभेद- 
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माधातुमलम्‌-एवं मिथ्यादृष्टिरपि श्रुतमवगाहमान: प्रकर्षती5पि तावदवगाहते यावत्‌- 
किड्चिन्यूनानि दशपूर्वाणि भवन्ति, परिपूर्णानि तानि नावगाढुं शकक्‍नोति तथास्वभाव- 
त्वादिति।'' 

इस का सारांश इतना ही है कि चोदह पूर्व से लेकर यावत्‌ सम्पूर्ण दश पूर्वो के ज्ञानी 
निश्चय ही सम्यगृदृष्टि होते हैं। अत: उनका कथन किया हुआ प्रवचन भी सम्यक्‌श्रुत होता 
है, क्योंकि वे भी जैन दर्शनानुसार आप्त ही हैं। शेष अंगधरों या पूर्वधरों में सम्यक्‌ श्रुत का होना 
नियमेन नहीं हैं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि हो तो उसका प्रवचन सम्यकश्रुत है, अन्यथा मिथ्याश्रुत 
है ॥ सूत्र 4 ॥ 

६ मिथ्या-शभ्रुत 


मूलम्‌-से कि तं मिच्छासुअं ? मिच्छासुअं, जं इमं अण्णाणिएहिं , 
मिच्छादिटिठएहिं, सच्छंदबुद्धि-मड़विगप्पिअं, त॑ं जहा- ९. भारहं, २. 
रामायणं, ३. भीमासुरुक्खं , ४. कोडिल्लयं, ५. सगडभदिआओ, ६. खोड 
( घोडग ) मुहं, ७. कप्पासिअं, ८. नागसुहुमं, ९. कणगसत्तरी, १०. वइसेसिआं, 
१९. बुद्धवयर्णं, १२. तेरासिअं, १३. काविलिअं, १४. लोगाययं, १५. 
सदिठतंतं, १६. माढरं, १७. पुराणं, १८. वागरणं, १९. भागवं, २०. पायंजली, 
२९. पुस्सदेवयं, २२. लेहं, २३, गणिअं, २४. सउठणरुअं, २५. नाडयाइं। 
अहवा बावत्तरि कलाओ, चत्तारि अ वेआ संगोवंगा, एआइं मिच्छदिट्ठस्स 
मिच्छत्तपरिग्गहिआइं मिच्छा-सुअं, एयाइं चेव सम्मदिटिठस्स सम्मत्त- 
परिग्गहिआइं सम्मसुअं। अहवा मिच्छदिदिठस्सवि एयाइं चेव सम्मसुआं, 
कम्हा ? सम्मत्तहेउत्तगओ, जम्हा ते मिच्छदिटिठआ तेहिं चेव समएहिं चोइआ 
समाणा केइ सपकक्‍्खदिट्ठीओ चयंति, से त्तं मिच्छा-सुअं ॥ सूत्र ॥ ४२ ॥ 

छाया-अथ किं तन्मिथ्याश्रुतम्‌? मिथ्याश्रुतं,-यदिदमज्ञानिकैर्मि थ्यादृष्टिकै : 
स्वच्छन्दबुद्धिमतिविकल्पितं, तद्यथा- १. भारतं, २. रामायणं, ३. भीमासुरोक्‍तं, ४. 
कौटिल्यकं, ५. शकटभट्रिका, ६. खोडा ( घोटक ) मुखम्‌, ७. कार्पासिकं, ८. नागसूट्ष्मं, 
९, कनकसप्तति: , १०, वैशैषिकं, ११. बुद्धवचनं, १२. त्रैशशिकं, १३. कापिलिकं, 
१४. लौकायतिकं, १५. षष्टितन्त्रं, १६. माठरं, १७, पुराणं, १८. व्याकरणं, १९. 
भागवतं, २०. पातज्जलिं, २९. पुष्यदैवं, २२. लेखम्‌, २३. गणितं, २४. शकुनरुतं, 
२५. नाटकानि, अथवा द्वासप्तति: कला:, चत्वारश्च वेदाः सांगोपांगा:, एतानि 
मिथ्यादृष्टेमिंथ्यात्वपरिगृहीतानि मिथ्याश्रुतं, एतानि चैव सम्यगूदृष्टे: सम्यक्त्वपरि- 
गृहीतानि सम्यक-श्रुतम्‌॥। अथवा भिथ्यादृष्टेरप्येतानि चैव सम्यक-श्रुतं कस्मात्‌? 
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सम्यक्त्वहेतुत्वादयस्मात्ते मिथ्यादृष्टयस्तैशचैव समयैनोंदिताः सन्त: केचित्स्वपक्ष- 
दृष्टीस्त्यजन्ति, तदेतन्मिथ्याश्रुतम्‌ ॥ सूत्र ४२ ॥ 

पदार्थ-से किं तं॑ मिच्छासुअं?-अथ उस मभिथ्याश्रुत का स्वरूप कया है?, 
मिच्छासुअं-मिथ्याश्रुत, अण्णाणिएहिं-अज्ञानी, मिच्छादिटिठएहिं-मिथ्यादृष्टियों द्वारा, 
सच्छंद-स्वाभिप्राय, बुद्धी --अवग्रह और ईहा, मइ-मति-अपाय और धारणा से, विगष्पिआं-- 
विकल्पित, जं-जो, इमं-यह, भारहं- भारत, रामायणं-रामायण, भीमासुरुक्खं-भीमासुरोक्‍्त, 
कोडिल्लयं-कौटिल्य, सगडभद्दिआओ--शकटभद्रिका, खोड ( घोडग ) मुहं-खोडा-घोटक 
मुख , कप्पासिअ- कार्पासिक, नागसुहुमं--नागसूक्ष्म, कणगसत्तरी- कनकसप्तति, बइसेसिआं-- 
वैशेषिक , बुद्धवयणं- बुद्धवचन , तेरासिअं-त्रैरशिक , काविलिअं-- कापिलीय, लोगाययं-- 
लोकायत, सटिठततं--षष्टितन्त्र, माढरं-माठर, पुराणं -पुराण, वागरणं- व्याकरण, पायंजली- 
पातञ्जलि, पुस्सदेवयं-पुष्यदैवत, लेहं-लेख, गणिअं-गणित, सठणरुअं- शकुनरुत, 
नाडयाइं-नाटक, अहवा-अथवा, बावत्तरि कलाओ-बहत्तर कलाएं, अ-और , संगोबंगा - 
सागोपाग, अत्तारि वेआ-चारो वेद, एयाइं-ये सब, मिच्छदिटिठस्स-- मिथ्यादृष्टि के, 
मिच्छत्तपरिग्गहिआइं--मिथ्यात्व से ग्रहण किए गए, मिच्छासुअं -मिथ्याश्रुत है और, एयाइं 
चेब-यही, सम्मदिटिठस्स-सम्यगर्दृष्टि के, सम्मत्तपरिग्गहिआइं-सम्यक्‌ रूप से ग्रहण 
किए गए, सम्मसुअं-सम्यक्‌- श्रुत हैं, अहवा-अथवा , मिच्छदिदिठस्स वि-मिथ्यादूष्टि के 
भी, एयाइं चेवब-यही, सम्मसुअं-सम्यक्‌-श्रुत है, कम्हा?-किस लिए, क्योंकि, 
सम्मत्तहेउत्तणओ-ये सम्यक्त्व में हेतु है, जम्हा-जिससे, ते-वे, मिच्छदिदिठआ- मिथ्यादृष्टि, 
त्तेहिं चेव ममएहिं-उन ग्रन्थों से, चोइआ समाणा- प्रेरित किए गए, केइ-कई , सपक्ख- 
दिदिठओ-अपने पक्ष दृष्टि को, चयंति-छोड देते है, से त्तं मिच्छासुअं-यह मिध्याश्रुत का 
वर्णन हुआ। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-गुरुदेव ! उस मिथ्या- श्रुत का स्वरूप कया है ? 

गुरुजी उत्तर में बोले-मिथ्याश्रुत अल्पज्ञ, मिथ्यादृष्टि और स्वाभिप्राय, बुद्धि व 
मति से कल्पित किए हुए ये जो भारत अदि ग्रन्थ हैं, अथवा ७२ कलाएं, चार वेद 
अंगोपांग सहित हैं, ये सभी मिथ्यादृष्टि के मिथ्या रूप में ग्रहण किए हुए, मिथ्या- श्रुत 
हैं। यही ग्रन्थ सम्यगदृष्टि के सम्यक्त्व रूप में ग्रहण किए गए सम्यक्‌-श्रुत हैं। अथवा 
मिथ्यादृष्टि के भी, यही ग्रन्थ- शास्त्र सम्यक्‌- श्रुत हैं, क्योंकि ये उन के सम्यक्त्व में हेतु 
हैं, जिससे कई एक मिथ्यादृष्टि उन ग्रन्थों से प्रेरित होकर स्वपक्ष-मिथ्यादृष्टित्व को 
छोड़ देते हैं। इस तरह यह मिथ्याश्रुत का स्वरूप है ॥ सूत्र ४२ ॥ 

टीका-इस सूत्र मे मिथ्याश्रुत का उल्लेख किया गया है। मिथ्याश्रुत किसे कहते हैं? 
इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि एवं अज्ञानी जो भी अपनी सूझ-बूझ 
एवं कल्पना से जनता के सम्मुख विचार रखते है, वे विचार तात्विक न होने से मिथ्याश्रुत 
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हैं। अर्थात्‌ जिन की दृष्टि-विचार-सरणि मिथ्यात्व से अनुरंजित है, उन्हें मिथ्यादृष्टि कहते 
हैं। मिथ्यात्व दस प्रकार का होता है, उसमें से यदि किसी जीव में एक प्रकार का भी हो तो, 
वह मिथ्यादृष्टि है, जैसे- 

९. अधम्मे धम्मसण्णा--अधर्म में धर्म समझना। संज्ञा शब्द 'सम्‌! पूर्वक 'ज्ञा' धातु से 
बना है, जिस का अर्थ होता है-विपरीत होते हुए भी जिसे सम्यक्‌ समझा जाए। जैसे देव-देवी 
के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, पितरों के नाम पर, हिंसा आदि पाप कृत्य को धर्म समझना, 
शिकार खेलने में धर्म समझना, मांस-अण्डा, मदिरा आदि के सेवन करने में धर्म मानना, 
अन्याय-अनीति में धर्म मानना मिथ्यात्व है। 

२. धम्मे अधम्मसण्णा-अहिंसा, संयम, तप तथा ज्ञान-दर्शनादि रत्नत्रय को अधर्म 
समझना। आत्मशुद्धि के मुख्य कारण को धर्म कहते हैं। धर्म में अधर्म संज्ञा रखना भी 
मिथ्यात्व हे। 

३, उम्मग्गे मग्गसण्णा-उन्मार्ग में सन्मार्ग संज्ञा, संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग, दु ःखपूर्ण 
मार्ग को सुख का मार्ग समझना मिथ्यात्व है। 

४. मग्गे उम्मग्गसण्णा-मोक्ष मार्ग को ससार का मार्ग समझना, ' ' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि 
माक्षमार्ग: '' इसे संसार का मार्ग समझना मिथ्यात्व है। 

५. अजीवेसु जीवसण्णा-अजीवों में जीव संज्ञा, जड़ पदार्थ में भी जीव समझना 
अर्थात्‌ जो कुछ भी दृश्यमान है, वे सब जीव ही जीव हैं, अजीव पदार्थ विश्व में है ही नहीं, 
इस प्रकार अजीवों में जीव समझना मिथ्यात्व है। 

६. जीवेसु अजीवसण्णा-जीवों में अजीब की संज्ञा, जैसे चार्वाक दर्शनानुयायी शरीर 
से भिन्‍न आत्मा के अस्तित्व से सर्वथा इन्कार करते हैं तथा कुछ एक विचारक जानवरों में 
जीवात्मा नहीं मानते, उनमें केवल प्राण ही मानते हैं, इसी कारण उन्हें मारने व खाने में पाप 
नहीं मानते। इस प्रकार की मान्यता को भी मिथ्यात्व कहा जाता हैं। 

७, असाहूसु साहुसण्णा-असाधुओं में साधु संज्ञा, जो जर, जोरू जमीन के त्यागी नहीं 
हैं, ऐसे वेषधारी को भी साधु समझना या अपनी संप्रदाय में असाधुओं को भी साधु समझना 
मिथ्यात्व है। 

८. साहूसु असाहुसण्णा-साधुओं में असाधु संज्ञा, श्रेष्ठ संयत, पांच महात्रत तथा 
समिति, गुप्ति के पालक मुनियों को भी असाधु समझना , उन का मजाक उड़ाना उन्हें 
ढोंगी-पाखण्डी समझना मिथ्यात्व हे। 

९. अमुत्तेसु मुत्तसण्णा-अमुक्तों में मुक्त संज्ञा जो कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हुए, 
जो भगवत्‌ पदवी को प्राप्त नहीं हुए, उन्हें कर्मबन्धन से रहित या भगवान समझना मिथ्यात्व 
है। 
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१०. मुत्तेसु अमुत्तसण्णा'-जो आत्मा कर्मबन्धन से सर्वथा विमुक्त हो गए हैं, उनमें 
अमुक्त संज्ञा रखना। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ नहीं बन 
सकता, आत्मा कर्मबन्धन से न कभी मुक्त हुआ ओर न होगा, ऐसी मान्यता को भी मिथ्यात्व 
कहते हैं। जैसे असली रत्न-जवाहरात को नकली और नकली को असली समझने वाला 
जौहरी नहीं कहलाता, वैसे ही असत्‌-सत्‌ की जिसे पहचान नहीं, वह सम्यग्दृष्टि नहीं, 
मिथ्यादृष्टि कहलाता है। 

कोई मुक्त होने पर भी पुन: समयान्तर में संसार में लौटना मानते हैं। कोई स्त्रियों के साथ 
रंगलीला करते हुए का भी भगवान मानते हैं। कोई परमदयालु भगवान को भी शस्त्र-अस्त्रों 
से सुसज्जित तथा दुष्टो का विनाशक मानते है। 

कोई अभीष्ट ग्रन्थ को अपौरुषेय मानते हैं। कोई शून्यवाद को ही अभीष्ट तत्त्व मानते 
है। उन का कहना है कि विश्व में न जीव है और न अजीव ही। 

इस प्रकार की विपरीत दृष्टि को मिथ्यात्व कहते हैं। जब जीवात्मा मिथ्यात्व से अनुरंजित 
होता है, तब उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं। अर्थात्‌ मिथ्या है दृष्टि जिस की, उसे मिथ्यादृष्टि कहते 
हैं। उसके द्वारा रचित ग्रन्थ-शास्त्र को मिथ्याश्रुत कहा गया है। 

मनुष्य जिस ग्रन्थ-शास्त्र के पढ़ने व सुनने से हिंसा मे प्रवृत्त हो। शान्तहृदय में द्वेषाग्न 
भड़क उठे, कामागिनि प्रचण्ड हो जाए, अभक्ष्य पदार्थों के सेवन करने मे प्रोत्साहन मिले, सभी 
प्रकार की बुराइयों का जन्म हो, ऐसा साहित्य मिथ्याश्रुत हैं। विश्व में जितना भी अवगुणपोषक 
एवं परिवर्द्धक साहित्य है, वह सब मिथ्याश्रुत है। 

यदि किसी ग्रन्थ व साहित्य में प्रसंगवश व्यावहारिक तथा धार्मिक शिक्षाएं और 
जीवन- उत्थान में कुछ सहयोगी उपदेश भी हो, और साथ ही अनुपयुक्त बातें भी हो तो भी 
वह साहित्य मिथ्याश्रुत है, उदाहरण के रूप में-मानो किसी ने सर्वोत्तम खीर परोसी ओर 
खाने वाले के सामने ही उसने थाली में विष की पुडिया झाड़ दी, या उसमें रक्‍्त-राध- 
मल-मूत्र आदि डाल दिया, जैसे वह खाद्य पदार्थ विजातीय तत्त्व के मिल जाने से अखाच्य 
बन जाता है, वैसे ही जिस साहित्य में पूर्व-अपर विरोधी तत्त्व या वचन पद्धति विरुद्ध पाई 
जाए, वह साहित्य मिथ्याश्रुत है। वह चाहे किसी संप्रदाय में, किसी देश में या किसी भी काल 
में विद्यमान हो, वह मिथ्याश्रुत है। 

आगमकार ने 72 कलाओं को मिथ्याश्रुत कहा है, जब कि उनका आविष्कार ऋषभदेव 
भगवान ने किया, फिर उन्हें मिथ्याश्रुत कहने या लिखने का क्या अभिप्राय है? 

इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरक को 
समाप्त होने में जब चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष साढ़े आठ महीने शेष रहते थे, तब ऋषभदेव 
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जी का जन्म हुआ। बीस लाख पूर्व तक उन्होंने राजपाट करने योग्य भूमिका तैयार की। 63 
लाख पूर्व तक उन्होंने राजपाट किया। उस समय लोग राजनीति से बिल्कुल अनभिन्ञ थे। 
राजनीति के अभाव में धर्मनीति नहीं चल सकती। अराजकता में धर्म का प्रादुर्भाव नहीं होता, 
यह विश्व का अनादि नियम है। ऋषभदेव जी गृहवास में आदर्श गृहस्थ बनकर रहे ओर 
राजावस्था में आदर्श राजा हुए। उन्होंने राजावस्था में राज-नीति से सम्बन्धित अनेक प्रकार 
की कलाएं और शिल्प अनभिज्ञ प्रजा को सिखाए। असि-मसि और कृषि विद्या से जनता को 
परिचित कराया। साम, दाम, भेद और दण्ड इस प्रकार चार तरह की राजनीति का श्रीगणेश 
किया। 83 लाख पूर्व तक राजनीति से सम्बन्धित सभी ज्ञातव्य विषयों से जनता को अवगत 
कराया। इतने लम्बे काल में उन्होने धर्मबीज का वपन प्रजा के हृदय में नही किया, क्योंकि 
राजनीति धर्मनीति की भूमिका है। ऋषभदेव जी से पहले इस अवसर्पिणीकाल में कोई भी 
राजा नहीं हुआ। 72 कलाए पुरुषों की, 64 कलाएं महिलाओं की, 00 प्रकार का शिल्प, 
ये सब विद्याए राजनीति से ओत-प्रोत हैं अथवा इन्हें राजनीति की भूमिका भी कह सकते 
हैं। महामानव जिस कर्त्तव्य के स्तर पर खडे होते हैं, वे उसका पालन उचित रीति से करते 
हैं। जब उन्होंने राजपाट को छोडकर सन्यासाश्रम को अपनाया तब वे धर्म मे संलग्न हो गए। 
साधना की चरम सीमा में पहुच कर उन्होंने केवल्य प्राप्त किया। तत्पश्चातू उन्होंने 72 
कलाए सीखने- सिखाने के लिए उपदेश नहीं दिया। जो आध्यात्मिक तत्त्व के पोषक- 
परिवर्द्धक है, उनका अपने प्रवचन में प्रकाश किया और उनके पालन करने के लिए आज्ञा 
दी है। धर्मकला के अतिरिक्त शेष कला के सीखने-सिखाने का स्पष्ट निषेध किया है। 
क्योंकि वे कलाए धर्म मार्ग मे हेय एवं त्याज्य है। धर्ममार्ग मे धर्मनीति से भिन्‍न यावन्मात्र 
विश्व में कलाएं है, वे सब मिथ्याश्रुत हैं अर्थात्‌ जो क्रियाएं राजनीति से सर्वथा भिन्न हैं, वही 
धर्मनीति हैं, सभी भावी तीर्थंकर गृहस्थाश्रम में राजनीति की मर्यादा में रहते हुए स्व-कर्त्तव्य 
का पालन करते है। मिथ्यात्व के अतिरिक्त सभी आश्रवों का सेवन करते हैं, और तो क्‍या 
समय आने पर रणागण में रणकौशल भी दिखाते है। सप्त कुव्यसनों का सेवन करना राजनीति 
से विरुद्ध है। अत: वे उनका सेवन नही करते और न दूसरो को प्रेरणा करते है। देबवाचक 
जी के युग में 72 कलाओं से सम्बन्धित जितने सूत्र, वार्तिक और भाष्य थे, वे सब उन्होंने 
मिथ्याश्रुत के अन्तर्भूत कर दिए । उन्होंने जिनवाणी को ही मुख्यतया सम्यकश्रुत माना है, 
शेष सब मिथ्याश्रुत। 


जो साहित्य अवगुणों के पोषक, विषय कषाय के वर्द्धक एवं सदगुणो के शोषक हें, 
उन्हें मिथ्याश्रुत कहा जाए तो कोई हानि नहीं। किन्तु इस सूत्र में तो व्याकरण को भी मिथ्याश्रुत 
कहा है, इसका क्या कारण है? 

इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि केवल व्याकरण के अध्ययन करने 
मात्र से आत्म-तत्त्व का बोध नहीं होता, वह तो मात्र शब्द शुद्धि का एक साधन है। व्याकरण 
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के अध्ययन करने से कोई जीव सम्यग्दृष्टि नहीं बन जाता। यदि वह पतन में कारण नहीं तो 
आत्मबोध में भी वह परम-सहयोगी नहीं हे। जिससे आत्मबोध हो, वह सम्यक्‌ श्रुत है ओर 
जिससे न सर्वथा पतन ही हो और न उत्थान ही, वह मिथ्याश्रुत कहलाता है। जैसे न्‍्यायशास्त्र 
मे पांच अन्यथा-सिद्ध बतलाए हें, वैसे ही सम्यक्त्व लाभ तथा चारित्रशुद्धि मे व्याकरण 
अन्यथा सिद्ध है, उससे मिथ्यात्व मल दूर नही होता। वह आध्यात्मिक शास्त्र या सम्यकश्रुत 
में प्रवेश करने के लिए सहायक अवश्य है, किन्तु आत्मबोध सम्यकश्रुत से ही हो सकता 
है, न कि व्याकरण के अध्ययनमात्र से। 

अब सूत्रकार मिथ्याश्रुत और सम्यक्‌श्रुत का अन्तिम निर्णय देते है- 

एयाइं मिच्छदिटिठस्स मिच्छत्तपरिग्गहियाइं मिच्छासुयं-जो मिथ्यादृष्टि के बनाए 
ग्रन्थ व साहित्य हैं, वे द्रव्य मिथ्याश्रुत हैं, उनके प्रणेता नियमेन मिथ्यादृष्टि हैं, मिथ्यादृष्टि 
मे भावमिथ्याश्रुत होता है। उनके अध्येता यदि मिथ्यादृष्टि है, तो उनमें भी वही भावमिध्याश्रुत 
होता है। जिस निमित्त से इन्सान कर्म-चाण्डाल कहलाता है। उच्चकुल एवं जाति मे जन्मे 
हुए व्यक्ति में भी यदि वे ही निमित्त पाए जाए, तो वह भी कर्मचाण्डाल कहलाता है। इन्सान 
बुरा नही, इन्सान मे रही हुई बुराइया बुरी है। बुराइयों से ज्ञानधारा भी मलिन हो जाती है और 
दृष्टि भी। जब दृष्टि ही गलत है, तब ज्ञान सच्चा कैसे हो सकता है? जब निशान ही गलत 
है, तब तीर से लक्ष्य वेध कैसे हो सकता है? जो अपरिचित जगल में स्वय भटका हुआ हैं, 
उसके कथनानुसार यदि कोई अन्य पथिक चलेगा तो वह भी भटकता ही रहेगा। इसी प्रकार 
जो अध्यात्म मार्ग से भटके हुए हैं, वे मिथ्यादृष्टि है। उनके कथनानुसार जो व्यक्ति चलता 
है, वह भी पथभ्रष्ट ही कहलाता हैं। 

एयाइं चेव सम्मदिदिठस्स सम्मत्तरिग्गहियाईं सम्मसुयं-उन्ही ग्रन्‍्थो को यदि सम्यग्दृष्टि 
यथार्थरूप से ग्रहण करते हैं तो वे ही मिथ्याश्रुत सम्यकश्रुत के रूप मे परिणत हो जाते है। 
जैसे वैद्य विशिष्ट क्रिया से विष को भी अमृत बना देते हैं। समुद्र में पानी खारा होता है, जब 
समुद्र मे से मानसून उठती है, तो वे कालान्तर मे अन्य किसी क्षेत्र मे बादल बन कर बरसती 
है, तब वही खारा पानी मधुर बन जाता है। सम्यक्त्व के प्रभाव से सम्यग्दृष्टि मे मिथ्याश्रुत 
को भी सम्यकश्रुत के रूप में परिणत करने की शक्ति हो जाती ह। जैसे न्यारिया रेत मे से 
भी स्वर्ण निकालता है, असार को फेंक देता है। जैसे हस दूध को ग्रहण करता है, पानी को 
छोड देता है, वेसे ही सम्यग्दूष्टि की दृष्टि ठीक होने से, जिस दृष्टिकोण से मौलिक सिद्धान्त 
से समन्वित हो सकता है, उसी प्रकार से वह समन्वय करता है। और वह सर्वगुणो की आकर 
(खान) बन जाता हे। 


अहवा मिच्छदिटिठस्सवि एयाइं चेव “सम्मसुय॑ं ' कम्हा? सम्मत्तहेउत्तगओ , जम्हा ते 
मिच्छदिदिठया, तेहिं चेव समएहिं चोइया समाणा केई सपक्खदिटिठओ चयंति। 
मिथ्यादृष्टियों को भी पूर्वोक्त सब ग्रन्थ सम्यकश्रुत हो सकते हैं, जेसे कि सम्यग्दृष्टि 
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के द्वारा जब उपर्युक्त शास्त्रों की पूर्वापर विरोध या असंगत बातें उन्हीं ग्रन्थों में मिलती हैं, 
तब उन्हीं मिथ्यादृष्टि जीवों के जो पहले अभीष्ट ग्रन्थ थे, वे पीछे से अरुचिकर हो जाते हैं। 
कोई-कोई मनुष्य गलत स्वपक्ष को छोड़ कर सम्यग्दृष्टि बन जाते हैं, फिर वे ही उन ग्रन्थ-शास्त्रों 
के विषयों की कांट-छाट करके उन्हें सम्यक्‌श्रुत के रूप में परिणत कर लेते हैं। जेसे कोई 
कारीगर अनघड लकडी आदि को लेकर छीलकर, तराशकर उस पर मीनाकारी करता हे, 
तब वही वस्तु उत्तम-बहुमूल्य एवं जन-मनोरंजन का एक साधन बन जाती है। सम्यग्दृष्टि 
जीव में भी सम्यक्त्व के प्रभाव से मिथ्याश्रुत को सम्यकश्रुत के रूप में परिणत करने की 
अपूर्व शक्ति हो जाती है, जो ग्रन्थ-शास्त्र पहले मिध्यात्व के पोषक होते हैं, वे ही सम्यक्त्व 
के पोषक बन जाते हैं। 

इस विषय को वृत्तिकार ने भी बडे अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है, जैसे कि- 

““एतानि भारतादीनि शास्त्राणि मिथ्यादृष्टेमिथ्यात्वपरिगृहीतानि भवन्ति, ततो 
विपरीताभिनिवेशवृद्धिहेतुत्वानूमिथ्या श्रुतम्‌, एतान्येब च भारतादीनि शास्त्राणि सम्यग्दृष्टे: 
सम्यक्त्वपरिगृहीतानि भवन्ति, सम्यक्त्वेन यथावस्थिता5सारतापरिभावनरूपेण परिगृहीतानि, 
तस्य सम्यक श्रुतम्‌, तदगता5सारतादर्शनेन स्थिरतरसम्यक्त्वपरिणामहेतुत्वात्‌' '-इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि सम्यग्दृष्टि के लिए लौकिक तथा लोकोत्तरिक सभी ग्रन्थ शास्त्र 
सम्यकश्रुत है। 

यहां शका उत्पन्न होती है कि जैसे मिथ्याश्रुत के अन्तर्गत अनेक ग्रन्थ-शास्त्रों के नाम 
मूल सत्र मे दिए है तो क्या द्वादशांग सूत्रों के अतिरिक्त अन्य जो जैनों के ग्रन्थ है, वे सब 
सम्यकश्रुत ही हैं? इस शका का निराकरण वस्तुत: सूत्रकार ने स्वय ही पहले सम्यकश्रुत 
में कर दिया, फिर भी उसी सूत्र का आश्रय लेकर उत्तर दिया जाता है- 

ग्यारह अग और कुछ न्यून दस पूर्वो का ज्ञान सम्यकश्रुत होते हुए भी उन्हें मिथ्यादृष्टि 
मिथ्यात्व के कारण मिथ्याश्रुत बना लेता है। जैसे सर्प दूध को भी विष बना देता है, तथा 
दुर्गन्धित पात्र में शुद्धजल डाल देने से वह जल भी दुर्गन्धपूर्ण हो जाता है, वैसे ही मिथ्यादृष्टि 
में सम्यक श्रुत भी मिथ्याश्रुत के रूप में परिणत हो जाता है, सम्यग्दृष्टि में सम्यक्‌श्रुत होता 
है। एकान्त सम्यग्दृष्टि सम्पूर्ण दश पूर्वधरों से लेकर चौदह पूर्वधरों तक होते हैं। नीचे की ओर 
जितने पूर्वधर होते हैं या ग्यारह अंगों के अध्येता होते हैं, उनमें सम्यग्दूष्टि होने की भजना 
अर्थात्‌ विकल्प है, सम्यग्दृष्टि तथा मिध्यादृष्टि दोनो तरह के पाए जाते हैं। यदि कोई कुछ 
न्यून दस पूर्वो का अध्येता विद्वान है, किन्तु है मिथ्यादृष्टि, तो उसके रचित ग्रन्थ भी मिथ्याश्रुत 
ही होते हैं। ऐसी जेन सिद्धान्त की मान्यता है। जैन दर्शन यह नहीं कहता है कि ''जो मेरा 
है, वह सत्य है।'' उसका कहना तो यह है “'जो सत्य है, वह मेरा है।'' जैन नीति खण्डनमण्डन 
नहीं है। खण्डन-मण्डन उसे कहते हैं जो असत्य से सत्य का खण्डन करके, असत्य का मुख 
समुज्ज्वल करे। इस नीति को मुमुक्षुओं ने तथा सम्यग्ज्ञानियों ने कभी नहीं अपनाया। जैन 
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सिद्धान्त सत्य का पुजारी है। जहां सूर्य जगमगाता है, वहां अन्धकार कभी भी नहीं ठहर 
सकता। वैसे ही सत्य के सम्मुख असत्य, ज्ञान के सम्मुख अज्ञान, सम्यक्त्व के सम्मुख 
मिथ्यात्व, शुद्ध सिद्धान्त के सम्मुख गलत मान्यताएं कभी भी नहीं ठहर सकती, यह अनादि- 
निधन नियम है। जैन दर्शन प्रमाणवाद से एवं अनेकान्तवाद से जो कुछ निर्णय देता है, उसे 
रद्द करने की किसी में शक्ति नहीं है। जैन परिभाषा में जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, पातंजल 
योगदर्शन की परिभाषा में उसे अविद्या कहते हैं। गीता में भी कहा है ““ त्रैगुण्यविषया वेदा: , 
निस्त्रैगुण्यभवार्जुन! '' इस सूक्‍्ति से भी प्रकृतिजन्य गुणातीत बनने के लिए प्रेरणा मिलती 
है। वेदों में प्राय: जो प्रकृति के तीन गुण हैं, उनका वर्णन है और अध्यात्म विद्या बहुत ही 
कम, ऐसा इस श्लोकार्ध से ध्वनित होता है ॥ सूत्र 42 ॥ 


७-८, ९-१० सादि-सान्त, अनादि-अजन्त श्रुत 
मूलम्‌-से कि त॑ साइअं-सपज्जवसिअं ? अणाइअं-अपज्जवसिअं च ? 
इच्चेड्यं दुवालसंगं गणिपिडगं वुच्छित्तिननयट्ठयाए साइअं सपज्जवसिअं, 

अवुच्छित्तिनयटठयाए- अणाइअं अपज्जवसिओं। तं समासओ चउव्विहं पण्णत्तं, 
त॑ जहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ- 

१. दव्वओ णं सम्मसुअं एगं पुरिसं पडुच्च-साइअं सपज्जवसिअं, बहवे 
पुरिसे य पदुच्च-अणाइयं अपज्जवसिआं। 

२. खेत्तओ ण॑ पंच भरहाइं, पंचेरवयाईं , पडुच्च-साइअं सपज्जवसिअं, 
पंच महाविदेहाइईं पडुच्च अणाइयं अपज्जवसिओं। 

३. कालओ ण॑ उस्सप्पिणिं ओसप्पिणिं च पदुच्च-साइअं सपज्जवसिअं, 
नो उस्सप्पिणिं नो ओसप्पिणं च पडुच्च-अणाइयं अपज्जवसिआं। 

४. भावओ ण॑ जे जया जिणपनत्ता भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जंति, 
परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, तया (ते) भावे 
पदडुच्चसाइअं सपज्जवसिअं। खाओवसमिअं पुण भावं पदडुच्च-अणाइअं 
अपज्जवसिआं। 

अहवा भवसिद्धियस्स सुयं साइयं सपज्जवसिअं, अभवसिद्धियस्स सुयं 
अणाइयं अपज्जवसियं च। 

सव्वागासपएसग्गं सव्वागासपएसेहिं अणंतगुणिअं पज्जवक्खरं निष्फज्जड़, 
सव्वजीवाणंपि अ णं अक्खरस्स अणंतभागो निच्चुग्धाडिओ, जइ पुण 
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सो5वि आवरिज्जा-तेणं जीवो अजीवत्तं पाविज्जा, 'सुटठ॒वि मेहसमुदए 
होड़ पभा चंदसूराणं।' से त्तं साइअं सपजजवसिअं, से त्तं अणाइयं अपज्जवसिअं 
॥ सूत्र ४३ ॥ 

छाया-७-८-९-१०-अथ किं तत्सादिक सपर्यवसितम्‌ ? अनादिकमपर्यवसितज्य? 

इत्येतद टद्वादशांगं गणिपिटक व्युच्छित्तिनयार्थनया-सादिक॑ सपर्यवसितम्‌, अव्युच्छि- 
त्तिनयार्थवयाउनादिकमपर्यवसितम्‌। 

तत्समासतश्चतुर्विधि प्रज्ञप्तं, तद्यथा-द्रव्यत: , क्षेत्रतः, कालतो, भावत: , तत्र- 

१. द्रव्यतः सम्यक-श्रुतम्‌-एकं पुरुष प्रतीत्य-सादिक॑ सपर्यवसितम्‌, बहून्‌ 
पुरुषांश्च प्रतीत्य-अनादिकमपर्यवसितम्‌। 

२. क्षेत्रत: पठ्च भरतानि, पज्चैरावतानि प्रतीत्य-सादिकं सपर्यवसितम्‌, 
पउ्चमहाविदेहानि प्रतीत्य-अनादिकमपर्यवसितम्‌। 

३. कालत उत्सर्पिणीमवसर्पिणीज्च प्रतीत्य-सादिकं सपर्यवसितम्‌, नो-उत्सर्पिणीं 
नो-अवसर्पिणीड्च प्रतीत्य-अनादिकमपर्यवसितम्‌। 

४. भावतो ये यदा जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, दर्श्यन्ते, 
निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते, तदा तान्‌ भावान्‌ प्रतीत्य-सादिकं सपर्यवसितम्‌।॥ क्षायोपशमिकं 
पुनर्भावं प्रतीत्य- अनादिकमपर्यवसितम्‌। 

अथवा भवसिद्धिकस्य श्रुतं-सादिक॑ सपर्यवसितड्च, अभवसिद्धिकस्य 
श्रुतम-अनादिकमपर्यवसितज्च। 

सर्वाकाशप्रदेशाग्रं सर्वाकाशप्रदेशैरनन्तगुणितं पर्यवाक्षरं निष्पद्यते, सर्वजीवानामपि 
चअ अक्षरस्याउनन्तभागो नित्यमुद्घाटित: ( तिष्ठति ), यदि पुन: सोडपि-आतद्रियेत तेन 
जीवो5जीवत्वं प्राप्नुयात्‌। 'सुष्दृवषि मेघसमुदये, भवति प्रभा चन्द्रसूर्याणाम्‌।' 

तदेतत्‌ सादिक॑ सपर्यवसितम्‌, तदेतदनादिकमपर्यवसितम्‌ ॥ सूत्र ४३ ॥ 

पदार्थ-से कि त॑ं साइअं सपज्जवसिअं?-वह सादि सपर्यवसित, च-ओर, अणाइआअं 
अपज्जवसिअं?--अनादि अपर्यवसित- श्रुत क्या है?, इच्चेड्यं-इस प्रकार यह, दुवालसंगं-- 
द्वादशांग, गणिपिडगं-गणिपिटक, बुच्छित्तिनयट्ठयाए-पर्यायनय की अपेक्षा से, साइआं 
सपज्न्वसिअं-सादि सपर्यवसित है, अवुच्छित्तिनयट्ठयाए-द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से, 
अणाइअं अपज्जवसिअं-अनादि अपर्यवसित है, तं-वह श्रुतज्ञान, समासओ-संक्षेप में, 
चअउव्विहं-चार प्रकार से, पण्णत्तं-प्रतिपादन किया गया है, तं जहा-जैसे, दव्वओ-द्रव्य 
से, खित्तओ- क्षेत्र से, कालओ-काल से, भावओ- भाव से, तत्थ-उन चारों में- 

दव्वओ णं-द्रव्य की अपेक्षा ' ण॑' वाक्यालड-कार में, सम्मरसुअं-सम्यकश्रुत, एगं पुरिसं 
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पदडुच्च-एक पुरुष की अपेक्षा से, साइयं सपज्जवसिअं-सादि सपर्यवसित हे, बहवे पुरिसे 
य पदुच्च- और बहुत पुरुषों की अपेक्षा से, अणाइयं अपज्जवसिअं--अनादि अपर्यवसित 
है। 


खेत्तओ णं-हश्षेत्र की अपेक्षा से, पंच भरहाइईं--पांच भरत, पंचेरवयाइं-पांच ऐरावत 
की, पदुच्च- अपेक्षा, साइअं सपजजवसिअं-सादि सपर्यवसित है, पंच-पांच, महाविदेहाईं 
पडुच्च-महाविदेह की अपेक्षा से, अणाइयं अपर्जबसिआअं-अनादि अपर्यवसित है। 

कालओ णं-काल से, उस्सप्पिणिं ओसप्पिणिं च पदडुच्च-उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 
की अपेक्षा से, साइअं सपज्जवसिअं--सादि सपर्यवसित है, नो उस्सप्पिणिं नो ओसप्पिणिं 
च पदुच्च-न उत्सर्पिणी और न अवसर्पिणी की अपेक्षा से, अणाइयं अपज्जवसिआं--अनादि 
अपर्यवसित है। 

भावओ णं-भाव से, जे-जो, जिणपण्णत्ता भावा-जिन-सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित भाव 
पदार्थ, जया-जिस समय, आघविज्जंति-सामान्य रूप से कहे जाते है, पणणविज्ज॑ति-नाम 
आदि भेद दिखलाने से जो कथन किए जाते है, निदंसिज्जंति-हेतु-दृष्टान्त के उपदर्शन से 
स्पष्टतर किए जाते हैं, उबदंसिज्जंति-उपनय और निगमन से जो स्थापित किए जाते है, 
तया-तब, ते भावे पदुच्च-उन भावों पदार्थों की अपेक्षा से, साइयं सपज्जवसिअं-सादि 
सपर्यवसित है, पुण-और, खओवसमिअं भावं पदुच्च-क्षयोपशम भावों की अपेक्षा, अणाइअं 
अपज्जवसिअं- अनादि अपर्यवसित है। 

अहवा-अथवा, भवसिद्धियस्स सुयं-भवसिद्धिक जीव का श्रुत, साइयं सपज्जवसिअं 
-सादि सपर्यवसित है, अभवसिद्धियस्स सुयं च-ओर अभवसिद्धिक जीव का श्रुत, 
अणाइयं अपज्जवसियं च- अनादि अपर्यवसित है, सव्बागासपएसगां-सर्वाकाश प्रदेशाग्र, 
सव्वागासपएसेहिं-सर्वाकाश प्रदेशों से, अणंतगुणियं--अनन्त गुणा करने से, पजजवक्खर्र - 
पर्याय अक्षर, निष्फज्जइ-उत्पन्न होता है, अ-और , सव्व जीवाणं पि--सब जीवो का 'णं'! 
वाक्यालंकरार्थ मे, अक्खरस्स-अक्षर- श्रुतज्ञान का, अणंतभागो-अनन्तवां भाग, 
निच्चुग्धाडिओ-नित्य उद्घाटित, चिद्ठइ-रहता है, जड़ पुण -यदि फिर, सोडवि-वह 
भी, आवरिज्जा-आवरण को प्राप्त हो जाए, तेणं-तो उस से, जीवो अजीवत्तं-जीव- 
आत्मा अजीव भाव को, पाविज्जा-प्राप्त हो जाए, मेहसमुदए-मेघ का समुदाय, सुट्ठुवि- 
अत्यधिक होने पर भी, चंदसूराणं-चन्द्र-सूर्य की, पभा-प्रभा, होइ-होती ही है। से त्तं 
साइअं सपज्जवसिअं-इस प्रकार यह सादि सपर्यवसित और, अणाइयं अपज्जवसिआं--अनादि 
अपर्यवसितश्रुत का विवरण सम्पूर्ण हुआ। 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-भगवन्‌! वह सादि सपर्यवसित और अनादि 
अपर्यवसितश्रुत किस प्रकार है? 


अचार्य उत्तर में कहने लगे-भद्र! यह द्वादशांग रूप गणिपिटक ( सेठ के रत्नों के 
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डब्बे सदृश आचार्य की श्रुतरत्नों की पेटी, ) पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सादि-सान्त 
है, और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से आदि अन्त रहित है। वह श्रुतज्ञान संक्षेप में चार प्रकार 
से कथन किया गया है, जैसे- 


द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। उन चारों में- 

१९, द्रव्य से सम्यक्‌-श्रुत, एक पुरुष की अपेक्षा से सादि-सपर्यवसित-सादि और 
सान्त है। बहुत से पुरुषों की अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित-आदि और अन्त रहित है। 

२, क्षेत्र से सम्यक्‌- श्रुत-पांच भरत और पांच ऐरावत की दृष्टि से सादि-सान्त है। 
पांच महाविदेह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त है। 

३. काल से सम्यक्‌- श्रुत-उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की अपेक्षा से सादि-सान्त 
है। नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी -अवस्थित अर्थात्‌ काल की हानि और वृद्धि न होने की 
अपेक्षा से अनादि-अनन्त है। 


४. भाव से सर्वज्न-सर्वदर्शी जिन-तीर्थकर द्वारा जो भाव-पदार्थ जिस समय सामान्यरूप 
से कहे जाते हैं, जो नाम आदि भेद दिखलाने से कथन किए जाते हैं, हेतु-दृष्टान्त के 
उपदर्शन से जो स्पष्टतर किए जाते हैं और उपनय और निगमन से जो स्थापित किये जाते 
हैं, तब उन भावों -पदार्थो की अपेक्षा से सादि-सान्त है, क्षयोपशम भावों की अपेक्षा से 
सम्यक्‌- श्रुत अनादि- अनन्त है। 

अथवा भवसिद्धििक प्राणी का श्रुत सादि-सान्त है, अभवसिद्धिक जीव का मिथ्याश्रुत 
अनादि और अनन्त है। 

सम्पूर्ण आकाश-प्रदेशाग्र को सब आकाश प्रदेशों से अनन्तगुणा करने से पर्याय 
अक्षर निष्पन्न होता है। सभी जीवों का अक्षर- श्रुतज्ञान का अनन्तवां भाग नित्य 
उद्घाटित-खुला रहता है। यदि वह भी आवरण को प्राप्त हो जाए तो उससे जीव-आत्मा 
अजीब भाव को प्राप्त हो जाए। क्योंकि चेतना जीव का लक्षण है। बादलों का अत्यधि 
क पटल ऊपर आ जाने पर भी चन्द्र और सूर्य की प्रभा तो होती ही है। इस प्रकार सादि 
सान्‍त और अनादि-अनन्तश्रुत का वर्णन है ॥ सूत्र ४३ ॥ 

टीका-इस सूत्र में सादि-श्रुत, सान्त-श्रुत, अनादि-श्रुत और अनन्त-श्रुत का विषय 
वर्णित है। इसीलिए सूत्रकार ने 'साइयं सपन्‍्जवसियं, अणाइयं अपज्जवसियं ये पद दिए हैं। 
यद्यपि 38 वें सूत्र के क्रम से यहा उन का नामोल्लेख नहीं किया गया, तदपि व्याख्या में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता। पहले सूत्र में सादि-अनादि, सान्त-अनन्त का युगल किया है, जबकि, 
इस सूत्र में सादि-सान्‍्त और अनादि-अनन्त शब्दों का युगल बनाया है। यह चिन्तक के 
विचारों पर निर्भर है, बह इन में से चाहे किसी पर भी चिन्तन मनन कर सकता है। सपर्यवसित 
सान्‍्त को कहते हैं और अपर्यवसित अनन्त का च्योतक है। यह द्वादशांग, गणिपिटक, व्यवच्छित्ति 
नय की अपेक्षा से सादि-सान्त है, किन्तु अव्यवच्छित्तिनय की अपेक्षा से अनादि अनन्त है। 
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कारण कि व्यवच्छित्तिनय पर्यायास्ति का अपर नाम है, और अव्यवच्छित्तिनय द्र॒व्यार्थिक नय 
का पर्यायवाची नाम है। इस विषय में वृत्तिकार के शब्द निम्नलिखित हैं। जेसे कि- 

“इत्येतद्‌ द्वादशांगं गणिपिटकं, वोच्छित्तिनयट्ठयाए, इत्यादि व्यवच्छित्तिप्रतिपादनपरो 
नयो व्यवच्छित्तिनय: पर्यायार्थिकनय ड्ढत्यर्थ: तस्यार्थों व्यवच्छित्तिनयार्थ: पर्याय इत्यर्थ: , 
तस्य भावो व्यवच्छित्तिनयार्थता, तया पर्यायापेक्षयेत्यर्थ:, किमित्याह --सादि-सपर्यवसितं 
नारकादिभवपरिणत्यपेक्षया जीव इब अवोच्छित्तिनयटठयाए, त्ति अव्यवच्छित्ति प्रतिपादनपरो 
नयोव्यवच्छितिनयो 5व्यवच्छित्तिनयस्तस्या थों 5व्यवच्छित्तिनयार्थों द्रव्यमित्यर्थ :, 
तदभावस्तत:तया द्रव्यार्थिकापेक्षया इत्यर्थ:, किमित्याह अनादि अपर्यवसितत्रिकाला- 
वस्थायित्वाज्जीवम। ' ' 

इस का भावार्थ पहले लिखा जा चुका हे। उस श्रुतज्ञान के द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव 
की अपेक्षा से चार भेद किए गए हैं। 

द्रव्यतः-एक जीव की अपेक्षा से सम्यक्‌श्रुत सादि-सान्त है। जब सम्यक्त्व की प्राप्ति 
होती है, तब सम्यक्‌श्रुत की आदि और जब वह तीसरे या पहले गुणस्थान मे प्रवेश कर जाता 
है तब मिथ्यात्व के उदय होने के साथ ही सम्यक्‌श्रुत भी लुप्त हो जाता है, जब प्रमाद के 
कारण, मनोमालिन्य से, महावेदना उत्पन्न होने स॑, विस्मृति से अथवा केवलज्ञान उत्पन्न होने 
से सीखा हुआ श्रुतज्ञान लुप्त हो जाता है, तब उस पुरुष की अपेक्षा से सम्यकश्रुत सान्‍्त हो 
जाता है। तीनो काल की अपेक्षा अथवा बहुत पुरुषो की अपेक्षा अनादि अनन्त है, क्योकि 
ऐसा कोई समय न हुआ, और न होगा जब सम्यक्‌श्रुत वाले ज्ञानी जीव न हों। सम्यकश्रुत 
द्वादशागवाणी सादि है, भव बदलने से तथा उपर्युक्त कारणों से वह सम्यग्वाणी सान्त है। 


क्षेत्रत:--पाच भरत, पाच ऐरावत इन दस क्षेत्रों की अपेक्षा गणिपिटक सादि सान्‍्त हे, 
क्योंकि अवसर्पिणी के सुषमदुषम के अन्त में और उत्सर्पिणीकाल मे दु:षमसुषम के प्रारंभ 
में तीर्थंकर भगवान सर्वप्रथम धर्मसंघ स्थापनार्थ द्वादशागगणिपिटक की प्ररूपणा करते हैं। 
उसी समय सम्यकश्रुत का प्रारभ होता है। इस अपेक्षा से सादि, तथा दुःषमदु:षम आर में 
सम्यक श्रुत का व्यवच्छेद हो जाता है, इस अपेक्षा से सम्यक्‌श्रुत गणिपिटक सान्‍्त है। किन्तु 
पाच महाविदह क्षेत्र की अपेक्षा गणिपिटक अनादि अनन्त है। महाविदेह क्षेत्र में सदा- सर्वदा 
सम्यकश्रुत का सद्भाव पाया जाता है। 

कालत:-काल से जहां उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी काल वर्तते हैं, वहां सम्यक्‌श्रुत 
गणिपिटक सादि सान्‍्त है, क्योंकि कालचक्र के अनुसार ही धर्म प्रवृत्ति होती है। पांच 
महाविदेह में 60 विजय हैं, उन में न उत्सर्पिणी काल हे और न अवसर्पिणी, इस अपेक्षा 
से द्वादशांग गणिपिटक अनादि-अनन्त है, क्‍योंकि महाविदेह क्षेत्रों मे उक्त कालचक्र की 
प्रवृत्ति नहीं होती, वहा सदैव सम्यक्‌श्रुत अवस्थित रहता है, इसलिए वह अनादि अनन्त है। 

भावत:-जिस तीर्थकर ने जो भाव वर्णन किए है, उन की अपेक्षा सादि-सान्त है, किन्तु 
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क्षयोपशम भाव की अपेक्षा से अनादि-अनन्त है। इस स्थान पर चतुर्भग होते है, जैसे कि- 

]. सादि-सान्त, 2. सादि-अनन्त, 3. अनादि-सान्त और 4. अनादि-अनन्त। 

पहला भंग भव-सिद्धिक मे पाया जाता है, कारण कि सम्यक्त्व होने पर अंग सूत्रों का 
अध्ययन किया जाता है, वह तो सादि हुआ, मिथ्यात्व के उदय से या क्षायिक ज्ञान हो जाने 
से वह सम्यकश्रुत उस में नहीं रहता। इस दृष्टि से सम्यक्‌्श्रुत सान्‍्त कहलाता है, क्योंकि 
सम्यकश्रुत क्षायोपशमिक ज्ञान है। सभी क्षायोपशमिक ज्ञान सीमित होते हैं, निःसीम नहीं। 
द्वितीय भग शून्य है, क्योंकि सम्यकश्रुत तथा मिथ्याश्रुत सादि होकर अपर्यवसित नहीं होता। 
मिथ्यात्व के उदय से सम्यक्‌श्रुत नहीं रहता और सम्यक्त्व का लाभ होने से मिथ्याश्रुत नहीं 
रहता। केवलज्ञान होने पर सम्यक्‌श्रुत एवं मिथ्याश्रुत दोनों का विलय हो जाता है। तीसरा भंग 
मिथ्याश्रुत की अपेक्षा से समझना चाहिए, क्योंकि भव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टि का मिथ्याश्रुत 
अनादि काल से चला आ रहा है, किन्तु सम्यक्त्व लाभ हो जाने से मिथ्याश्रुत का अन्त हो 
जाता है, इसलिए अनादिसान्त कहा है। चौथा भंग अनादि अनन्त है, अभव्यसिद्धिक का 
मिथ्याश्रुत अनादि -अनन्त है, क्योंकि उन जीवों को कदाचिदपि सम्यक्त्व का लाभ नहीं 
होता, जैसे काक कभी भी मनुष्य की भाषा नहीं सीख सकता, वैसे ही अभव्यजीव भी 
सम्यक्त्व नहीं प्राप्त कर सकता। 

पर्यायाक्षर 


सर्वाकाश प्रदेशों को सर्वाकाश प्रदेशों से एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, 
संख्यात बार नही, उत्कृष्ट असंख्यात बार नहीं, प्रत्युत अनन्त बार गुणाकार करने से, फिर 
प्रत्येक आकाश प्रदेश में जो अनन्त अगुरुलघु पर्याय है, उन सब को मिलाकर पर्यायाक्षर 
निष्पन्न होता है। धर्मास्तिकाय आदि के प्रदेश स्तोक होने से सूत्रकार ने उनका ग्रहण नहीं 
किया, उपलक्षण से उन का भी ग्रहण करना चाहिए। 


अक्षर दो प्रकार से वर्णन किए जाते हैं, ज्ञान रूप से और अकार आदि वर्ण रूप से। यहां 
दोनों का ही ग्रहण करना चाहिए। अक्षर शब्द से केवलज्ञान ग्रहण किया जाता है, अनन्त 
पर्याय युक्त होने से, लोक में यावन्मात्र रूपी द्रव्यों की गुरुलघु पर्याय हैं और यावन्मात्र अरूपी 
द्रव्यों की अगुरुलघु पर्याय हैं, उन सब पर्यायों को केवलज्ञानी हस्तामलकवत्‌ जानते व देखते 
हैं अर्थात्‌ यावन्मात्र परिच्छेद्य पर्याय हैं, तावन्मात्र परिच्छेदक उस केवलज्ञान के जानने 
चाहिएं। सारांश इतना ही है कि सर्वद्रव्य, सर्वपर्याय परिमाण केवलज्ञान उत्पन्न होता है। इसी 
प्रकार अकार आदि वर्ण स्व-पर पर्याय भेद से भिन्न सर्वद्रव्य पर्याय परिमाण समझना 
चाहिए, जैसे कि भाष्यकार लिखते हैं- 


“एक्केक्कमक्खरं पुण, स-पर पज्जाय भेयओ भिन्‍न॑ । 

त॑ सव्ब दव्व पज्जाय, रासिमाणं मुणेअव्यं ॥'' 
जो वर्ण पर्याय है, वह सर्वद्रव्य पर्यायों के अनन्तवें भाग मात्र है, जैसे कि अ, अ, आ, 
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ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से तीन प्रकार का होता हे, फिर प्रत्येक के दो-दो भेद 
हो जाते हैं, जैसे कि सानुनासिक और निरनुनासिक, इन छ भेदों के हस्व, दीर्घ एवं प्लुत ऐसे 
अन्य भी तीन-तीन भेद हो जाते है। इस प्रकार 'अ' वर्ण के अठारह भेद बन जाते हैं। 

इसी प्रकार 'क' से लेकर 'ह' तक जितने व्यञज्जन है, उन के साथ मिलकर भी 
अठारह-अठारह भेद बन जाते है। घट, पट, कर, एवं सकल-शकल , मकर आदि जितने भी 
शब्द हैं, उन के साथ अकार के अठारह-अठारह भेद बन जाने से अनगिनत भेद बन जाते 
हैं। पदार्थ मे अनन्त धर्म हैं, उन मे जो अभिलाप्य है, वे अनन्तवे भाग मात्र हैं, वे अभिलाप्य 
वर्णात्मक हैं। जैसे घटादि पर्याय अकार से सम्बन्धित हैं। पुन: स्व-पर पर्याय की अपेक्षा से 
*अ' कार सर्व द्रव्य पर्याय परिमाण कथन किया गया है। वृत्तिकार के इस विषय मे निम्न- 
लिखित शब्द हे- 

“चटादि पर्याया अपि अकारस्य सम्बन्धिन इति स्व-पर पर्यायापेक्षया अकार: 
सर्वद्रव्यपर्याय-परिमाण: , एवमाकारदयो5पि वर्णर्णा: , सर्वे प्रत्येक सर्वद्रव्यपर्यायपरिमाणा 
वेदितव्या, एवं घटादिकमपि प्रत्येक॑ सर्ववस्तुजातं परिभावनीयम्‌। '' 

इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आचाराग मत्र में एक महत्वपूर्ण सूत्र है- 

जे एगं जाणड, से सव्वं जाणइ, जे सव्व॑ जाणइ, से एगं जाणड़ । 


जो एक वस्तु की सर्व पर्यायो का जानता है, वह स्वपर्याय भिन्‍न अन्य वस्तुओ की सब 
पर्यायों को भी जानता है, जो सर्व पर्यायो को जानता है वह एक को भी जानता है। अत: 
केवलज्ञानवत्‌ अकार आदि वर्ण भी सर्वद्रव्य परिमाण जानना चाहिए। घटादि पदार्थ स्व-पर्याय 
युक्त है और पट आदि पदार्थ उनसे भिन्‍न परपर्याय युक्त हैं, किन्तु अकार आदि वर्ण केवल- 
ज्ञान को सर्व पर्यायो का अनन्तवां भाग जानना चाहिए। 

वस्तुत: देखा जाए तो यहां अक्षर श्रुत॒ का विषय है, मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का परस्पर 
अविनाभावी सम्बन्ध है। इसलिए यहां दोनों ही ग्रहण किए गए है। अत: सर्व जीवो क अक्षर 
का अनन्तवा भाग खुला रहता है, जिसका श्रुतज्ञान कहा जाता है। यदि वह भी अनन्त कर्म 
वर्गणाओ से आवृत्त हो जाए, फिर तो जीव, अजीब के रूप मे परिणत हो जाएगा। परन्तु ऐसा 
होता नहीं। जैसे बहुत सघन श्याम घटा से आच्छादित होने पर भी चन्द्र-सूर्य की प्रभा सर्वथा 
आवृत्त नही हा सकती, कुछ न कुछ प्रकाश रहता ही है। इसी प्रकार अनन्त ज्ञानावरणीय 
तथा दर्शनावरणीय कर्म परमाणुओं से प्रत्येक आत्मप्रदेश आवेष्टित होने पर भी चेतना का 
सर्वथा अभाव नहीं होता, इसलिए कहा हे-मतिपूर्वकश्रुत सर्वजघन्य अक्षर के अनन्तवें 
भागमात्र तो नित्य उद्घाटित रहता ही है। 

सूक्ष्म निगोद मे रहे हुए जीव मे भी श्रुत यत्‌किंचित्‌ रहता ही है, बहां भी श्रुत या चेतना 
सर्वथा लुप्त नहीं होती। 
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वृत्तिकार इस विषय को निम्न शब्दों में लिखते हैं- 


“'सव्वागासेत्यादि सर्व च तदाकाशज्च सर्वाकाशं, लोकाकाशमित्यर्थ:, तस्य 
प्रदेशा: -निर्वि भागा-भागा: सर्वा55काश प्रदेशास्तेषामग्रं-प्रमाणं सर्वाकाशप्रदेशाग्रं, 
तत्सर्वाकाशप्रदेशैरनन्तगुणितम्‌-अनन्तशो गुणितमेकैकस्मिन्नाकाश प्रदेशे उनन्तागुरुलघु- 
पर्यायभावात्‌ पर्यायाग्राक्षरं निष्पद्मयते-पर्यायपरिमाणाक्षरं निष्पद्यते। 

इयमत्रभावना-सर्वाकाश प्रदेशपरिमाणं-सर्वाकाश प्रदेशैरनन्तशो गुणितं यावत्परिमाणं 
भवति, तावत्‌ परिमाणं सर्वाकाशपर्यायाणामग्र॑ भवति, एकैकस्मिन्नाकाश प्रदेशे यावन्तो5- 
गुरुलघुपर्यायास्ते सर्वेडपि एकत्र पिण्डिता एतावन्तो भवन्तीत्यर्थ:, एतावत्‌ प्रमाणं चाक्षरं 
भवति। 


इह स्तोकत्वाद्धर्मास्तिकायादय: साक्षात्सूत्रे नोक्ता:, परमार्थतस्तु तेडपि गृहीत्वा 
द्रष्टव्या:, ततो5यमर्थ: सर्वद्रव्यप्रदेशाग्रं सर्वद्रव्यप्रदेशिरनन्‍्तशो गुणितं यावत्परिमाणं भवति, 
तावद्यमाणं सर्वद्रव्यपर्यायपरिमाणं , एतावत्परिमाणं चाक्षरं भवति, तदपि चाक्षरं द्विधा- 
ज्ञानम-कारादिवर्णजातं च, उभयत्रापि-अक्षर , शब्दप्रवृत्ते रूढत्वाद, द्विविधमपि चेहगृह्मते 
विरोधाभावातु।'' ननु ज्ञान सर्वद्रव्यपर्यायपरिमाणं सम्भवतु, यतो ज्ञानमिहाविशेषोक्तौ 
सर्वद्रव्यपर्यायपरिमाणतुल्यता5भिधानात्‌, प्रक्रमाद्दा केवलज्ञानं ग्रहीष्यते , तच्च सर्वद्रव्य- 
पर्यायपरिमाणं घटत एवेत्यादि। 


केवलसज्ञान स्वपर्यायो से ही द्रव्यपर्याय परिमाण कथन किया गया है, किन्तु ' अ' कार 
आदि वर्ण स्व-पर पर्यायो से ही सर्व द्रव्यपर्याओं के परिमाण तुल्य कथन किये गए हैं, जैसे 
कि भाष्यकार लिखते है। 
सय पज्जाएहिं उ केवलेण, तुल्ल न होइ न परेहिं । 
सय पर पज्जाएहिं, तु त॑ तुल्लं केवलेणेव ॥ 
स्वपर्यायैस्तु केवलेन, तुल्यं न भवति न परै: । 
स्वपरपर्यायैस्तु. तत्तुल्य॑ं केवलेनेव ॥ 
सव्वजीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंतभागो निच्चुग्घधाडिओ । 
इस सूत्र मे आए हुए इस पाठ की व्याख्या यद्यपि हम पहले कर चुके हैं, तदपि इस पाठ 
से सम्बन्धित सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम मे दी गई एक टिप्पणी इस पाठ को बिल्कुल स्पष्ट 
करती है। पाठकों की जानकारी के लिए अक्षरश: यहां उसका उद्धरण दिया जा रहा है-'' जैसे 
कि सभी जीवों के अक्षर के अनन्तवें भाग प्रमाण ज्ञान कम से कम नित्य उद्घाटित रहता 
ही है, यह ज्ञान निगोदिया के जीवों में ही पाया जाता है। इसको पर्यायज्ञान तथा लब्धि-अक्षर 
भी कहते हैं। क्योंकि लब्धि नाम ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम प्राप्त विशुद्धि का है और अक्षर 
नाम अविनश्वर का हे, ज्ञानावरणकर्म का इतना क्षयोपशम तो रहता ही है, अतएव इसको 
लब्ध्यक्षर भी कहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण है-65536 को पण्णट्ठी कहते हैं। 
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65536 को पण्णट्ठी से गुणा करने पर जो गुणन फल निकलता है, उसे वादाल कहते हैं। 
उसकी संख्या यह है-4294967296 । वादाल को बादाल से गुणा करने पर जो गुणनफल 
निकले, उसे एकट्ठी कहते हैं, जैसे कि 84467440737095566 । केवलज्ञान के अविभाग 
प्रतिच्छेदों मे एक कम एकट्‌ठी का भाग देने से जो लब्ध आए, उतने अविभाग प्रतिच्छेदों के 
समूह को अक्षर कहते हैं। इस अक्षर परिमाण में अनन्त का भाग देने से जितने अभिभाग 
प्रतिच्छेद लब्ध आए, उतने अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में पाए जाते हैं। वे नित्योद्घाटित 
हैं।'” यह सादि-सान्त, अनादि अनन्तश्रुत का विवरण सम्पूर्ण हुआ ॥ सूत्र 43 ॥ 


११-१२-१३-१४ गमिक-अगमिक, अगप्रतिष्ट-अंगबाहिर 
मूलम्‌-से कि तं गमिअं ? गमिअं दिटिठवाओ। से कि त॑ं अगमिअं ? 
अगमिआं-कालिअं सुआं। से त्तं गमिअं, से त्तं अगमिआं। 
अहवा तं समासओ दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-अंगपविट्‌ठं १ अंगबाहिरं 
चर। 
से कि तं अंगबाहिरं ? अंगबाहिरं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- ९. आवस्सयं 
च २. आवस्सय-वहरित्तं च। 
१. से कि तं आवस्सयं ? आवस्सयं छव्विहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. सामाइयं, २. चउवीसत्थओ, ३. वंदणयं, ४. पडिक्कमणं, ५. 
काउस्सग्गो, ६. पच्चक्खाणं-से त्तं आवस्सयं। 
छाया-१९. अथ किन्तद्‌ गमिकम्‌? गमिक  दृष्टिवाद:। 
१२. अथ किन्तदगमिकम्‌? अगमिक॑ कालिक ं श्रुतम्‌, तदेतद्‌ गमिकम्‌ तदेतदगमिकम। 
अथवा तत्समासतो द्विविध प्रज्ञप्तं, तद्यथा-१३-१४, अंगप्रविष्टम्‌ १, अंग- 
बाहाञ्च २। 
अथ किंतद्‌-अंगबाहमम्‌? अंगबाहां द्विविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा - 
१. आवश्यकड्च, २. आवश्यकव्यतिरिक्तउ्च। 
२. अथ किंतदावश्यकम्‌? आवश्यक षड्विध॑ प्रज्ञप्तं, तद्याथा- 
१. सामायिक॑, २.चतुर्विशतिस्तव:, ३. वन्दनकं, ४. प्रतिक्रमणं, ५. कायोत्सर्ग:, 
६. प्रत्याख्यानं, तदेतदावश्यकम। 
भावार्थ -शिष्य ने पूछा-भगवन्‌! बह गमिक-श्रुत क्या है? 
आचार्य उत्तर में कहने लगे-गमिक- श्रुत आदि, मध्य और अवसान में कुछ विशेषता 
से उसी सूत्र को बारम्बार कहना गमिक- श्रुत है, दृष्टिवाद गमिक- श्रुत है। 
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वह अगमिक- श्रुत क्या है? गमिक से भिन्‍न-आचारांय अगमिक- श्रुत है। इस 

प्रकार गमिक और अगमिक- श्रुत का स्वरूप है। 
अथवा वह संक्षेप में दो प्रकार का वर्णन किया गया है, जैसे १.--अंगप्रविष्ट और 

२. अंगबाहा। 

वह अंगबाह्म- श्रुत कितने प्रकार का है? अंगबाह्य दो प्रकार का वर्णित है, जैसे- १. 
आवश्यक और २. आवश्यक से भिन्‍न। 

वह आवश्यक- श्रुत कैसा है? आवश्यक- श्रुत ६ प्रकार का कथन किया गया है, 
जैसे कि-१९. सामायिक, २. चतुर्विशतिस्तव, ३. बन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. कायोत्सर्ग 
और, ६. प्रत्याख्यान। इस प्रकार आवश्यकश्रुत का वर्णन है। 

टीका-इस सूत्र में गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अंगप्रविष्टश्रुत और अनंगप्रविष्ट श्रुत का 
वर्णन किया गया है। 

गमिकश्रुत-जिस श्रुत के आदि, मध्य और अवसान में किंचित्‌ विशेषता रखते हुए 
पुन: पुन: पूर्वोक्त शब्दों का उच्चारण होता है, जैसे कि- 

अजय चरमाणो अ, पाणभूयाइं हिंसड़ । 
बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फल ॥ 

अजयं चिट्ठमाणे अ........इत्यादि तथा उत्तराध्यनसूत्र के दसवें अध्ययन में-- 

समय॑ गोयम! मा पमाए-यह प्रत्येक गाथा के चौथे चरण में जोड़ दिया गया है। 

अगमिकश्रुत-जिसमें एक सदृश पाठ न हों, वह अगमिक श्रुत कहलाता है। अथवा 
दृष्टिबाद गमिकश्रुत से अलकृत है और कालिक श्रुत सभी अगमिक हें। चूर्णिकार का भी यही 
अभिमत है, उनके शब्द निम्न लिखित हैं- 

“आई मज्झेड्वसाणे वा, किंचिविसेस जुत्तं । 
दुग्गाइ सयग्गसो तमेव , पढिज्जमाणं गमियं भण्णइ ॥ 

अगमिक श्रुत के विषय में लिखा है- 

असदृशपाठात्मकत्वात्‌--अर्थात्‌ जिस शास्त्र में पुन: पुन: एक सरीखे पाठ न आते हों, 
उसे अगमिक कहते हें। 

मुख्य रूप से श्रुतज्ञान के दो भेद हैं, अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य। आचारांग सूत्र से लेकर 
दृष्टिबाद तक अंगसूत्र कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त सभी सूत्र अंगबाह्य कहलाते हैं, जैसे सर्व 
लक्षणों से सम्पन्न परमपुरुष के 2 अंग हैं-दो पैर, दो जंघाएं, दो उरू, दो पार्श्व (पसवाडे) 
दो भुजाएं, । गर्दन, | सिर-ये बारह अंग होते हैं, बैसे ही श्रुत देवता के भी 2 अंग हैं। शरीर 
के असाधारण अवयव को अंग कहते हैं। इस पर वृत्तिकार लिखते हैं-- 
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““इह पुरुषस्य द्वादशांगानि भवन्ति तदयथा-द्वौ पादौ, द्वे जंघे, द्वे उरूणी, द्वे 
गात्रार्दे, द्वौ बाहू, ग्रीवाशिरश्च एवं श्रुतरूपस्यथापि परमपुरुषस्था55चारादीनि 
द्वादशांगानि क्रमेण वेद्तिव्यानि, तथा चोक्‍्तम्‌- 

पाय दुग॑ जंघोरू गाय दुगद्धं तु दो य बाहू । 
गीवा सिरं च पुरिसो, बारस अंगो सुय विसिट्ठो ॥ 

जिन शास्त्रों की रचना तीर्थकरों के उपदेशानुसार गणधर स्वयं करते हैं, वे अंग सूत्र कहे 
जाते हैं। गणधरों के अतिरिक्त, अगों का आधार लेकर जो स्थविगों के द्वारा प्रणीतशास्त्र हैं, 
वे अंगबाह्य कहलाते हैं। वृत्तिकार के शब्द एतद्‌ विषयक निम्नलिखित है- 

“अथवा यद्गणधरदेवकृतं तदडर्गप्रविष्ट मूलभूतमित्यर्थ: गणधरदेवा हि 
मूलभूतमाचारादिक  श्रुतमुपरचयन्ति, तेषामेव सर्वोत्कृष्टश्रुतलब्धिसम्पन्नतया तद्रचयितु- 
मीशत्वात्‌ न शेषाणां, ततस्तत्कृतसूत्र मूलभूतमित्यडःगप्रविष्टमुच्यते, यत्पुन: शेषे: 
श्रुतस्थविरैस्तदेकदेशमुपजीव्य विरचितं तदनडः्गप्रविष्टम्‌।' ' 

अथवा यत्‌ सर्वदेव नियतमाचारादिक श्रुते तदडःगप्रविष्टमू, तथाहि आचारादिक॑ 
श्रुत॑ सर्वेषु सर्वकालं चार्थक्रमं चाधिकृत्यैवमेवव्यबस्थितं ततस्तमंगप्रविष्टमंगभूतं 
मूलभूतमित्यर्थ: , शेषं त्‌ यच्छू तं तदनियतमतस्तदनंगप्रविष्टमुच्यते, उक्तउच- 

गणहरकयमडरगकयं , जं कय थेरेहिं, बाहिरं तं तु । 
'निययं वाडःगपविट्ठं, अणिययसुयं बाहिरं भणियं ॥ 

अंगबाह्य सूत्र दो प्रकार के होते हैं- आवश्यक और आवश्यक से व्यतिरिक्त। आवश्यक 
सूत्र में अवश्यकरणीय क्रिया-कलाप का वर्णन है। गुणो के द्वारा आत्मा को वश करना 
आवश्यकीय है। ऐसा वर्णन जिसमे हो, उसे आवश्यक श्रुत कहते हैं। इसके छ: अध्ययन 
हैं, जैसे कि सामायिक, जिनस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। इन छहो 
मे सभी क्रिया-कलापो का अन्तर्भाव हो जाता है। अत: अंगबाह्य सूत्रों में सर्वप्रथम नामोल्लेख 
आवश्यक सूत्र का मिलता है, तत्पश्चात्‌ अन्यान्य सूत्रों का। दूसरा कारण 34 असज्झाइयो में 
आवश्यक सूत्र की कोई असज्ञाई नही है। तीसरा कारण इसका विधिपूर्वक अध्ययन, संध्या 
के उभय काल में करना आवश्यकीय है, इसी कारण इसका नामोल्लेख अंगबाह्म सूत्रों में 
सर्वप्रथम किया है। 


मूलम्‌-से कि तं आवस्सय-वहइरित्तं ? आवस्सय-वहरित्तं दुविहं पण्णत्तं, 
तं जहा-१. कालिअं च २, उककालिअं च। 

से कि तं उककालिअं ? उककालिअं अणेगविहं पण्णत्तं, तं जहा-९. 
दसवेआलिअं, २. कप्पिआकप्पिअं, ३. चुल्लकप्पसुअं, ४, महाकप्पसुअं, 
५. उववाइअं, ६. रायपसेणिअं, ७. जीवाभिगमो, ८. पण्णवणा, ९. 
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महापण्णवणा, १०. पमायप्पमायं, १९. नंदी, १२. अणुओगदाराइं, १३. 
देविंदत्थओ, १४. तंदुलवेआलिअं, १५. चंदाविज्डग्यं, १६. सूरपण्णत्ती, 
१७, पोरिसिमंडलं, १८. मंडलपवेसो, १९. विज्जाचरविणिच्छओ, २०. 
गणिविज्जा, २९. झाणविभत्ती, २२. मरणविभत्ती, २३. आयविसोही , 
२४. वीयरागसुअं, २५. संलेहणासुअं, २६. विहारकप्पो, २७. चरणविही , 
२८. आउरपच्चक्खाणं, २९. महापच्चक्खाणं, एवमाइ, से त्तं उक्‍्कालिआं। 


छाया-अथ किं तदावश्यक-व्यतिरिक्तम्‌ ? आवश्यक-व्यतिरिक्तं द्विविधं प्रज्ञप्तं, 
तद्यथा- ९. कालिकज्च , २. उत्कालिकज्च। 


अथ कि तदुत्कालिकम्‌ ? उत्कालिकमनेकविध प्रज्ञप्तं, तद्यथा-१. दशवैकालिकम्‌, 
२. कल्पिकाकल्पिकं ( कल्पाकल्पम्‌ ), ३. चुल्ल ( क्षुल्ल ) कल्पश्रुतम्‌, ४. 
महाकल्पश्रुतम, ५. औपपातिकम्‌, ६. राजप्रश्नीकम्‌, ७. जीवाभिगम: , ८. प्रज्ञापना, 
९, महाप्रज्ञापना, १०. प्रमादाप्रमादम्‌, ११. नन्दी, १२. अनुयोगद्वाराणि, १३. देवेन्द्रस्तव:, 
१४, तन्दुलवैचारिकम्‌, १५. चन्द्रकवेध्यम्‌, १६. सूर्यप्रज्ञप्ति:, ९७. पौरुषीमण्डलम्‌, 
१९८, मण्डलप्रवेश:, १९. विद्याचरणविनिश्चय:, २०. गणिविद्या, २९. ध्यानविभक्ति: , 
२२. मरणविभक्ति:, २३. आत्मविशोधि: , २४. वीतरागश्रुतम्‌, २५. संलेखना श्रुतम्‌, 
२६. विहारकल्प:, २७. चरणविधि:, २८. आतुरप्रत्याख्यानम्‌, २९. महाप्रत्याख्यानम्‌, 
एवमादि, तदेतदुत्कालिकम्‌। 

भावार्थ-वह आवश्यकव्यतिरिक्त-श्रुत कितने प्रकार का है ? आवश्यक-भिन्‍्न 
श्रुत दो प्रकार का है, जैसे १. कालिक-जिस श्रुत का रात्रि व दिन के प्रथम और अन्तिम 
प्रहर में स्वाध्याय किया जाता है। २. उत्कालिक-जो कालिक से भिन्‍न काल में भी पढ़ा 
जाता है। 


वह उत्कालिकश्रुत कितने प्रकार का है ? उत्कालिक-श्रुत अनेक प्रकार का है, 
जैसे-१९. दशवैकालिक, २, कल्पाकल्प, ३. चुल्लकल्पश्रुत, ४. महाकल्प- श्रुत, ५. 
औषपपातिक, ६. राजप्रश्नीक, ७. जीवाभिगम, ८. प्रज्ञापना, ९. महाप्रज्ञापना, १०, 
प्रमादाप्रमाद, १९. नन्दी, १२. अनुयोगद्वार, १३, देवेन्द्रस्तव, १४. तन्दुलवैचारिक, १५. 
अन्द्रविद्या, १६. सूर्यप्रज्ञप्ति, १७. पौरुषीमण्डल, १८, मण्डलप्रवेश , ९९. विद्याचरणनिश्चय, 
२०. गणिविद्या, २१. ध्यान विभक्ति, २२. मरणविभक्ति? २३. आत्मविशुद्धि, २४. 
बीतरागश्रुत, २५. संलेखनाश्रुत, २६, विहारकल्प, २७. चरणविधि, २८. आतुरप्रत्याख्यान 
और २९. महाप्रत्याख्यान, इत्यादि यह उत्कालिक-श्रुत का वर्णन सम्पूर्ण हुआ। 

टीका-इस सूत्र में कालिक और उत्कालिक सूत्रों के पवित्र नामोल्लेख किए गए हैं। 
जो दिम और रात्रि के पहले और पिछले पहर में पढे जाते हैं, वे कालिक, जिनका काल वेला 
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वर्जकर अध्ययन किया जाता हे, बे उत्कालिक होते हें अर्थात्‌ वे अस्वाध्याय के समय को 
छोड़ कर शेष रात्रि और दिन में पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार वृत्तिकार व चूर्णिकार भी लिखते हैं, 
जैसे कि- 

““कालिकमुत्कालिकं चर, तत्र यद्दिवसनिशाप्रथमपश्चिमपौरुषीद्वय एवं पठ्यते 
तत्कालिकम्‌ कालेन निवृत्तं कालिकमिति व्युत्पत्ते:, यत्युन: कालबेलावर्ज्ज पदयते 
तदुत्कालिकम्‌, आह च चूर्णिकृत-तत्थ कालियं ज॑ दिणराई ( ए )( ण ) पढमचरमपोरिसीसु 
पढिज्जड। जं पुण कालवेलावज्जं पढिज्जड़ त्तं उक्कालियं ति। 


उत्कालिक-कालिक श्रुत का परिचय 


दशवैकालिक और कल्पाकल्प ये दो सूत्र, स्थविर आदि कल्पो का प्रतिपादन करने 
वाले हैं। 

महाप्रज्ञापना-सूत्र में प्रज्ञापनासूत्र की अपेक्षा से जीवादि पदार्थों का सविशेष वर्णन 
किया गया है। 


प्रमादाप्रमाद--इसमें मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा इत्यादि प्रमाद का वर्णन 
है। अपने कर्त्तव्य एवं अनुष्ठान मे सतर्क रहना अप्रमाद है। प्रमाद संसार का राजमार्ग है और 
अप्रमाद मोक्ष का, इनका वर्णन उक्त सूत्र में वर्णित है। 

सूर्यप्रज्ञप्ति -इस सूत्र मे सूर्य का सविस्तर स्वरूप वर्णित है। 

पौरुषीमण्डल-इसमे मुहूर्त, प्रहर आदि कालमान का वर्णन है, जैसे आजकल जतर-मंतर 
से, घड़ी से, समय का ज्ञान होता है। वैसे ही इस सूत्र में यही विज्ञान उल्लिखित था, जो कि 
आजकल अनुपलब्ध हे। 

मण्डलप्रवेश -जब सूर्य एक मण्डल से दूसरे मण्डल में प्रवेश करता है, इसका विवरण 
सूत्र में है। 

विद्या-चरण-विनिश्चय-इस सूत्र में विद्या और चारित्र का पूर्णतया विवरण था। 

गणिविद्या-जो गच्छ व गण का स्वामी है, उसे गणी कहते हैं। गणी के क्या-क्या 
कर्तव्य हैं, कौन-कौन सी विद्याएं उसके अधिक उपयोगी हैं, उनकी नामावली और उनकी 
आराधना का वर्णन इसका विषय है। 

ध्यानविभक्ति-इसमें आर्त्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान का पूर्णतया विवरण है। 

मरणविभक्ति-जैसे जीवन एक कला है, जिसे जीने की कला आ गई, उसे मरण की 
कला भी सीखनी चाहिए। अकाममरण, सकाममरण, बालमरण तथा पण्डितमरण आदि 
विषय इस सूत्र में वर्णन किए गए हैं। 

आत्मविशोधि-इसमें आत्म विशुद्धि के विषय को स्पष्ट किया है। 
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चीतराग श्रुत-इसमें वीतराग का स्वरूप बतलाया है, जिसे पढ़ने से जिज्ञासु एवं 
अध्येता भी वीतरागता का अनुभव करने लग जाता है। 

संलेखनाश्रुत-अशन आदि का परित्याग करना द्रव्य संलेखना है और कषायों का 
परित्याग करना भाव संलेखना है, इसका उल्लेख इसमें है। 

विहारकल्प-इसमे स्थविरकल्प का सविस्तर वर्णन है। 

चरणविधि-इसमें चारित्र के भेद-प्रभेदों का उल्लेख किया गया है। 

आतुएप्रत्याख्यान -इसमें जिनकल्प, स्थविरकल्प और एकलविहारकल्प में प्रत्याख्यान 
का विधान वर्णित है। इत्यादि उत्कालिक सूत्रों में किन्हीं सूत्रों का यथानाम तथा वर्णन है। 
200 के पदार्थ एवं मूलार्थ में भाव बतला दिया और किन्हीं की व्याख्या ऊपर लिखी जा 
चुकी है। 

इनमें कतिपय सूत्र उपलब्ध हैं, कुछ अनुपलब्ध, किन्तु जो श्रुत द्वादशांग गणिपिटक के 
अनुसार है, वह सर्वथा प्रामाणिक है, तथा जो स्वमति कल्पना से प्रणीत है, और जो आगमों 
से विपरीत है, वह प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकता। 

मूलम्‌-से कि तं कालिअं ? कालिअं-अणेगविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१, उत्तरज्झयणाइं, २. दसाओ, ३. कप्पो, ४. ववहारो, ५. निसीहं , 
६. महानिसीहं , ७. इसिभासिआइं, ८. जंबूदीवपन्नत्ती, ९. दीवसागरपन्नत्ती , 
१०. चंटपननत्ती, १९. खुड्डिआविमाणपविभत्ती, १२. महल्लिआविमाण- 
पविभत्ती, १३. अंगचूलिआ, १४. वग्गचूलिआ, १५. विवाहचूलिआ, 
१६. अरुणोववाए, १७. वरुणोववाए, १८. गरुलोबवाए, १९. धरणोववाए, 
२०, वेसमणोववाए, २१. वेलंधरोववाए, २२. देविंदोबबवाए, २३. उदठाणसुए, 
२४, समुटठाणसुए, २५. नागपरिआवणिआओ, २६. निरयावलियाओ, 
२७. कप्पिआओ, २८. कप्पवडिंसिआओ, २९. पुण्फिआओ, ३०. 
पुष्फचूलिआओ, ३१. वण्हीदसाओ, एवमाइयाइं, चउरासीइं पड़न्‍नगसहस्साइं 
भगवओ अरहओ उसहसामिस्स आइतित्थयरस्स, तहा संखिज्जाईं 
पइनन्‍नगसहस्साइं मज्झिमगाणं जिणवराणं, चोहसपइन्नगसहस्साणि भगवओ 
वद्धमाणसामिस्स। 

अहवा जस्स जत्तिआ सीसा उप्पत्तिआए, वेणइआए, कम्मियाए, 
पारिणामिआए चउव्विहाए बुद्धीए उवबेआ, तस्स तत्तिआइं पड़ण्णगसहस्साडं। 
पत्तेअबुद्धावि तत्तिआ चेव, से त्तं कालिआं। से त्तं आवस्सयवहरित्तो से त्तं 
अणंगपविटूठं ॥ सूत्र ४४ ॥ 
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छाया-अथ किन्तत्कालिकम्‌ ? कालिकमनेकविषधं प्रज्ञप्तं, तद्यथा-९. 
उत्तराध्ययनानि, २. दशा: , ३. कल्प: , ४. व्यवहार: , ५. निशीथम्‌, ६. महानिशीधथम्‌, 
७, ऋषिभाषितानि, ८. जम्बूद्वीपप्रज्गप्ति:, ९. द्वीपसागरप्रज्ञप्ति:, १०. चन्द्रप्रज्ञप्ति:, 
१९. क्षुल्लिकाविमानप्रविभक्ति:, १२. महल्लिका ( महा ) विमानप्रविभक्ति: , १३. 
अंगचूलिका, १४. वर्गचूलिका, १५, विवाहचूलिका, १६, अरुणोपपात:, १७, 
वरुणोपपात:, १८. गरुडोपपात:, १९. धरणोपपात:, २०. वैश्रमणोपपात:, २९. 
वेलन्धरोपपात:, २२. देवेन्द्रोपपात:, २३. उत्थानश्रुतम्‌, २४. समुत्थानश्रुतम्‌, २५. 
नागपरिज्ञापनिका:, २६. निरयावलिका:, २७, कल्पिका:, २८. कल्पावतंसिका:, 
२९. पुष्पिता:, ३०. पुष्पचूलिका ( चूला ), ३१. वृष्णिद्शा:, एवमादिकानि चतुरशीति 
प्रकीर्णसहस्त्रिणि भगवतो5र्हत ऋषभस्वामिन आदितीर्थकरस्य, तथा संख्येयानि 
प्रकीर्णकसहस्त्राणि मध्यमकानां जिनवराणाम्‌, चतुर्दशप्रकीर्णकसहस्त्राणि भगवतो 
वर्द्धमान-स्वामिन:। 

अथवा यस्य यावन्तः शिष्या औत्पत्तिक्या, वैनयिक्या, कर्मजया , पारिणामिक्या 
चतुर्विधया बुद्धयोपपेता: , तस्य तावन्ति प्रकीर्णकसहम्राणि, प्रत्येकबुद्धा अपि तावन्त- 
शचैव, तदेतत्कालिकम। तदेतदावश्यक-व्यतिरिक्तम्‌ , तदेतदनंगप्रविष्टम्‌ ॥ सत्र ४४ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-वह कालिक- श्रुत कितने प्रकार का है ? आचार्य 
उत्तर में बोले-कालिकश्रुत अनेक प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, जैसे- १. उत्तराध्ययन, 
२. दशा श्रुतस्कन्ध, ३. कल्प-बृहत्कल्प, ४. व्यवहार, ५. निशीथ, ६. महानिशीथ, ७. 
ऋषिभाधित, ८. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ९. द्वीपसागरप्रज्ञप्ति, १०. चन्द्रप्रज्गनप्ति, ९९. 
क्षुद्रिकाविमान-प्रविभक्ति, १२. महल्लिकाविमानप्रविभकति, १३. अंगचूलिका, १४. 
वर्गचूलिका, १५, विवाहचूलिका, १६. अरुणोपपात, १७. वरुणोपपात, १८. गरुडोपपात, 
१९, धरणोपपात, २०. वेश्रमणोषपात, २१. बेलन्धरोपपात, २२. देवेन्द्रोपपात, २३. 
उत्थानश्रुतम्‌, २४. समुत्थानश्रुतम्‌, २५. नागपरिज्ञापनिका, २६. निरयावलिका, २७. 
कल्पिका, २८ कल्पावतंसिका, २९. पुष्पिता, ३०. पुष्पचूलिका ( चूला ), ३१. वृष्णिदशा, 
( अन्धकवृष्णिदशा ) इत्यादि। ८४ हजार प्रकीर्णक भगवान्‌ अर्हत्‌ श्री ऋषभदेव स्वामी 
आदि तीर्थंकर के हैं। तथा संख्यात सहस्त्र प्रकीर्णक मध्यम तीर्थकरों-जिनवरों के हैं। 
चौदह हजार प्रकीर्णक भगवान्‌ श्री वर्द्धमान महावीर स्वामी के हैं। 

अथवा जिसके जितने शिष्य औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी 
चार प्रकार की बुद्धि से युक्त हैं, उनके उतने ही हजार प्रकीर्णक होते हैं। प्रत्येकबुद्ध भी 
उतने ही हैं। यह कालिकश्रुत है। इस प्रकार यह आवश्यक-दव्यतिरिक्त श्रुत का वर्णन 
हुआ, और इसी प्रकार यह अनंग-प्रविष्टश्रुत का भी स्वरूप सम्पूर्ण हुआ। 

टीका-इस सूत्र में कालिक सूत्रों के नामोल्लेख किए गए हें, जैसे-- 
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उत्तराध्ययन-इसमें 36 अध्ययन हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन के उत्तरकाल में 
निर्वाण से पूर्व जो उपदेश दिया था, यह उसी का संकलित सूत्र है। इन 36 अध्ययनों को तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है, ।. सैद्धान्तिक, 2. नेतिक व सुभाषितात्मक, और 3. 
कथात्मक, इनका विस्तृत वर्णन उक्त सूत्र में है। प्रत्येक अध्ययन अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है। 

निशीथ-रात्रि मे जब प्रकाश की परमावश्यकता अनुभव हो रही हो, तब वह प्रकाश 
कितना सुखप्रद होता है, इसी प्रकार अतिचार रूप अन्धकार को दूर करने के लिए यह सूत्र 
प्रायश्चित्त रूपी प्रकाश का काम देता है। 

अंगचूलिका--आचारांग आदि अंगों की चूलिका। चुलिका का अर्थ होता है-उक्त, 
अनुक्त अर्थो का सग्रह। यह सूत्र अगों से सम्बन्धित है। जेसे कि- 

““अंगस्य आचारादेश्चूलिका अंगचूलिका , चूलिका नाम उक्तानुक्तार्थसंग्रहात्मिका 
ग्रन्थपद्धति:।'' आचाराग सूत्र की पांच चूलिकाएं हैं। एक चूलिका दृष्टिवादान्तर्गत भी है। 

वर्गचूलिका- जैसे अन्तकृत्‌ सूत्र के आठ वर्ग हैं, उनकी चूलिका। 

अनुत्तरौषपातिकदशा--इसमें तीन वर्ग है, उनकी चूलिका। 

व्याख्या-चूलिका- भगवती सूत्र की चूलिका। 

अरुणोपपात-जब उक्त सूत्र का पाठ कोई मुनि उपयोग पूर्वक करता है, तब अरुणदेव 
जहा पर बह मुनि अध्ययन कर रहा है, वहां पर आकर उस अध्ययन को सुनता है, अध्ययन 
समाप्ति पर वह देव कहता है-हे मुने ! आपने भली प्रकार से स्वाध्याय किया है, आप मेरे 
से कुछ स्वेच्छया वर याचना करो। तब मुनि नि:स्पृह होने से उत्तर में कहता है-हे देव ! मुझे 
किसी भी वर की इच्छा नही है। इससे देव प्रसन्‍न होकर नि :स्पृह, सतोषी मुनि को सविधि 
वन्दन करके चला जाता है। यही भाव चूर्णिकार के शब्दों में झलकते हैं, जैसे कि- 

““जाहे तमज्झयणं उबउत्ते समाणे अणगारे परियट््‌टई, ताहे से अरुणदेवे 
समयनिवद्धत्तणओ चलियासणसंभमुब्भंतलोयणे, पउत्तावही, वियाणियदठे, पहट्ठे 
चलचवलकुण्डलघरे , दिव्वाए जुईए दिव्वाए विभूईए, दिव्वाए गईए, जेणामेव से भयवं 
समणे निग्गन्थे अज्झयणं परियट॒टेमाणे अच्छड़, तेणामेव उवागच्छड्ड, उवागच्छित्ता 
भत्तिभरोणयवयणे विमुक्कवरकुसुमगन्धवासे ओवयइ, ओयइत्ता ताहे से समणस्स पुरओ 
ठिच्चा अन्तदिठाए कयंजली उवउत्ते संवेगविसुज्झ्माणज्झवसाणेणं अज्झयणं सुयमाणे 
चिट॒ठड़, सम्मत्ते अज्झयणे भणड भयवं ! सुसज्झाइयं २, वर वरेहि त्ति। 

ताहे से इहलोयनिप्पिवासे समतिण-मुत्ताहल, लेटठुकंचणे , सिद्धिवर-रमणिपडिबद्ध- 
'निब्भराणुरागे, समणे पडिभणइ-न में णं भो ! वरेणं अटठो त्ति, ततो से अरुणे देवे 
अहिगयरजायसंबेगे पयाहिणं करेत्ता वंदइ नमंसइ वबंदित्ता नमंसित्ता पडिगच्छड्ठ।'' इसी 
प्रकार- 
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वरुणोपपात, गरुड़ोपपात, धरणोपपात, वेलंधरोपपात, देवेन्द्रोपपात सूत्रों का भाव 
भी समझ लेना चाहिए। 


उत्थानश्रुत-इसमें उच्चाटन का वर्णन किया गया है, जैसे कि कोई मुनि किसी ग्राम 
आदि में बैठा हुआ क्रोधयुक्त होकर इस श्रुत॒ को एक, दो व तीन बार यदि पढ़ ले, तो ग्रामादि 
में उच्चाटन हो जाता है, जैसे कि चूर्णिकार जी लिखते हैं- 


““सज्जेगस्स कुलस्स वा गामस्स वा नगरस्स वा रायहाणीए वा समाणे कयसंकप्पे 
आसुरुत्ते चंडिक्किए अप्पसण्णे, अप्पसन्नलेस्से, विसमासुहासणत्थे उबउत्ते समाणे 
उट्ठाणसुयज्झयणं परियट्टेइ तं च एक्कं, दो वा, तिणिणि वा वारे, ताहे से कुले वा, 
गामे वा, जाव रायहाणी वा ओहयमणसंकप्पे विलबन्ते दुयं २ पहावेति उट्ठेइ उव्बसति 
त्ति भणियं होइ त्ति। 

समुत्थान श्रुत-इस सूत्र के पठन करने से ग्रामादिक में यदि अशान्ति हो तो शान्ति हो 
जाती है। इसके विषय में चूर्णिकार लिखते हैं- 

समुत्थानश्रुतमिति समुपस्थानं-भूयस्तत्रैव वासनं तद्धेतु श्रुतं समुपस्थानश्रुतं, 
वकारलोपाच्च सूत्र समुट्ठाणसुयंति पाठ: , तस्य चेयं भावना-तओ समत्ते कज्जे तस्सेव 
कुलस्स वा जाव रायहाणीए वा से चेब समणे कयसंकप्पे तुटठे पसन्‍ने, पसनन्‍्नलेसे 
समसुहासणत्थे उबउत्ते समाणे समुट्ठाणसुयज्झयणं परियट्टइ, त॑ं च एक्कं, दो वा, 
तिणिण वा बारे, ताहे से कुले वा गामे वा जाब रायहाणी वा पहटठचित्ते पसत्थं मंगलं 
कलयलं कुणमाणे मंदाए गईए सललियं आगच्छइ समुवद्ठिए, आवासइ त्ति वुत्तं भवड़, 
समुबट्ठाणसुयं ति बत्तव्वे बकार लोवाओ समुद्ठाणसुयंति भणियं, तहा जड़ अप्पणाबि 
पुव्वुटिठयं गामाइ भवड़, तहावि जड़ से समणे एवं कयसंकप्पे अज्झयणं परियट्टइ तओ 
पुणरवि आवासेड़।'' 

नागपरिज्ञापनिका-इस सूत्र मे नागकुमारों का वर्णन किया गया है, जब कोई अध्येता 
विधिपूर्वक अध्ययन करता है, तब नागकुमार देवता अपने स्थान पर बैठे हुए श्रमण निर्ग्रन्‍्थ 
को वन्दना नमस्कार करते हुए वरद हो जाते हैं। चूर्णिकार भी लिखते हैं- 

“जाहे तं अज्झयणं समणे निग्गन्थे परियट्टेइ ताहे अकयसंकप्पस्स वि ते नागकुमारा 
तत्थत्था चेव तं समणं परियाणंति बन्दन्ति नमंसन्ति बहुमाणं च करेन्ति , सिंघनादितकज्जेसु 
य वरदा भवन्ति।'' 

कल्पिका-कल्पावतंसिका-इसमें सौधर्म आदि कल्पदेवलोक में तप विशेष से उत्पन्न 
होने वाले देव, देवियों का सबिस्तर वर्णन मिलता है। 

पुष्पिता-पुष्पचूला-इन विमानों में उत्पन्न होने वाले जीवों के ऐहिक पारभविक 
जीवन का वर्णन है। 

वृष्णिदशा-इस सूत्र में अन्धकवृष्णि के कुल में उत्पन्न हुए दस जीवो से सम्बन्धित 
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रा , गति, सथारा और सिद्धत्व प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, इसमें दस अध्ययन 
। 

प्रकीर्णक-जो अर्हन्त के उपदिष्ट श्रुत के आधार पर श्रमण निर्ग्रन्थ ग्रन्थों का निर्माण 
करते हैं, उन्हे प्रकीर्णक कहते हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर श्रमण भगवान महावीर तक 
जितने भी साधु हुए हैं, उन्होंने श्रुत॒ के अनुसार अपने बचन कौशल से, तथा अपने ज्ञान को 
विकसित करने के लिए, निर्जरा के उद्देश्य से, सर्व साधारणजन भी सुगमता से धर्म एवं 
विकासोन्मुख हो सके, इस उद्देश्य से जो ग्रन्थ रचे गए हैं, उन्हें प्रकीर्णक संज्ञा दी गई है। 
सारांश इतना ही है। तीर्थ में प्रकीर्णक अपरिमित होते हैं। जिज्ञासुओं को इस विषय का विशेष 
ज्ञान वृत्ति और चूर्णि से करना चाहिए ॥ सूत्र 44 ॥ 


अंगप्रविष्टश्रुत 


मूलम्‌-से कि तं॑ अंगपविट्ठं ? अंगपविद्ठं दुबालसविहं पण्णत्तं, त॑ 
जहा-१. आयारो, २. सूयगडो, ३. ठाणं, ४. समवाओ, ५. विवाहपननत्ती , 
६. नायाधम्मकहाओ, ७. उवासगदसाओ, ८. अंतगडदसाओ, ९. 
अणुत्तरोववाइअद्साओ, १०. पण्हावागरणाइं, ११९. विवागसुअं, १२. 
दिटिठवाओ ॥ सूत्र ४५ ॥ 

छाया-अथ किं तदंगप्रविष्टम्‌ ? अंगप्रविष्ट द्वादशविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा-- 

१. आचार:, २. सूत्रकृत:, ३. स्थानम्‌, ४. समवाय:, ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति:, ६. 
ज्ञाताधर्मकथा: , ७. उपासकदशा: , ८. अन्तकृदहशा: , ९. अनुत्तरौषपातिकदशा: , १०. 
प्रश्नवव्याकरणानि, ११. विपाकश्रुतम्‌, १२. दृष्टिवाद:ः ॥ सूत्र ४५ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! वह अंगप्रविष्ट-श्रुत कितने प्रकार का 
है ? आचार्य ने उत्तर दिया-अंगप्रविष्ट- श्रुत बारह प्रकार का वर्णन किया गया है, 
जैसे- 

९. श्रीआचारांगसूत्र, २. श्रीसूत्रकृतांगसूत्र, ३. श्रीस्थानांगसूत्र, ४. श्रीसमवायांगसूत्र , 
५. श्रीव्याख्याप्रजप्ति-भगवतीसूत्र, ६. श्री ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र, ७. श्री उपासकदशांग 
सूत्र, ८. श्री अन्तकृहशांग सूत्र, ९. श्री अनुत्तरौषपातिकदशांगसूत्र, १०. श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्र 
१९. श्रीविषाकसूत्र, १२. श्रीदृष्टिवादांगसूत्र ॥ सूत्र ४५ ॥ 

टीका-इस सूत्र में अंगप्रविष्ट सूत्रों के नामों का उल्लेख किया गया है। इन अंगप्रविष्ट 
सूत्रों में क्या-क्या विषय है, सूत्रकार इसका स्वयं अग्रिम सूत्रों में क्रमश: विवरण सहित 
परिचय देंगे, जिससे जिज्ञासुओं को सुगमता से सभी अंग सूत्रों के विषय का सामान्यतया ज्ञान 
हो सकेगा ॥ सूत्र 45 ॥| 


अं 43] हऔ- 


ढ्ादशांगों का विवरण 
९ श्री आचारांंग सूत्र 


मूलम्‌ू-से कि त॑ आयारे ? आयारे णं समणाणं निग्गंथाणं आयार- 
गोअर-विणय-वेणइअ-सिक्‍क्खा- भासा-अभासा-चरण- करण-जाया-माया 
वित्तीओ आधघविज्जंति। से समासओ पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- १. नाणायारे, 
२. दंसणायारे, ३. चरित्तायारे, ४. तवायारे, ५. वीरियायारे। 

आयारे णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, 
संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से णं अंगटठयाए पढमे अंगे, दो सुअक्खंधा, पणवीसं अज्झयणा, 
पंचासीई उद्देसणकाला, पंचासीई समुद्देसणकाला, अट्ठारस पयसहस्साणि 
पयग्गेणं, संखिजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा, सासयकड-निबद्ध-निकाइआ, जिणपण्णत्ता भावा 
आधविज्जंति, पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, 
उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरण- परूवणा 
आधविज्जड़, से त्तं आयारे ॥ सूत्र ४८ ॥ 

छाया-अथ कः स आचार: ? आचारे श्रमणानां निर्ग्रन्थानामाचार-गोचर-विनय- 
वैनयिक-शिक्षा-भाषा3भाषा-चरण-करण-यात्रा-मात्रा-वृत्तय आख्यायन्ते। स समासतः 
पड्चविध: प्रज्ञप्त:, तद्यथा- ९, ज्ञानाचार:, २. दर्शनाचार: »/ “के चआरित्राचार: » ँ. 
तप:आचार: , ५. वीर्याचार:। 

आचारे परीता ( परिमिता ) वाचना: , संख्येयानि-अनुयोगद्वाराणि , संख्येया वेढा: 
( वृत्तय: ), संख्येया: एलोका:, संख्येया निर्युक्तय:, संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

स अंगार्थतया प्रथममंगं, द्वौ श्रुतस्कन्धौ, पञ्चविंशतिरध्ययनानि, पञ्चा- 
शीतिरुद्देशनकाला: , पञ्चाशीति: समुद्देशनकाला: , अष्टादश पदसहस्राणि पदाग्रेण, 
संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमा: , अनन्ता: पर्यवा: , परीतास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा: , 
शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, 
दर्शयन्ते , निदर्श्यन्ते , उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण-प्ररूपणा आख्यायते, 
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स एब आयारः ॥ सूत्र ४८६ ॥ 


पदार्थ-से कि तं आयारे ?-वह आचार नामक श्रुत क्या है ? आयारे णं-आचरांगश्रुत 
में, “णं' वाक्यालकारे, समणाणं-श्रमण, निग्गंथाणं-निर्ग्रन्थों के, आयार--आचार, गोयर- 
गोचर, भिक्षा ग्रहण विधि, विनय-ज्ञानादि विनय, वेणइअ-विनय-फल, कर्मक्षय आदि, 
सिक्‍्खा-ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा, तथा विनय शिक्षा, भासा-सत्य और व्यवहार 
भाषा, अभासा-असत्य और मिश्र, चरण-महाव्रत आदि, करण-पिण्डविशुद्धि आदि, 
जाया-यात्रा, माया-परिमित आहार ग्रहण, वित्तीओ-नाना प्रकार के अभिग्रह इत्यादि 
विषय, आधविज्जंति-कहे गए है, से-वह आचार, समासओ-संक्षेप में, पंचविहे-पांच 
प्रकार का, पण्णत्ते-प्रतिपादन किया गया है, तं जहा-जेसे, नाणायारे--ज्ञानाचार, दंसणायारे- 
दर्शनाचार, चरित्तायारे-चारित्र आचार, तवायारे-तप आचार, वीरियायारे-वीर्याचार। 


आयारे णं-आचाराग में 'णं' वाक्यालंकार में, परित्ता वायणा-परिमित वाचना, 
संखेज्जा अणुओगदारा-संख्यात अनुयोगद्वार, संखिज्जा बेढा-संख्यात छन्द, संखेम्जा 
सिलोगा-सख्यात श्लोक, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ-सख्यात निर्युक्ति, संखिज्ञाओ 
पडिवत्तीओ-संख्वात प्रतिपत्ति हैं। 

से ण-वह, अगदठयाए-आचार अंगार्थ से, पढमे अंगे-प्रथम अंग है, दो 
सुअक्खंधा-दो श्रुत-स्कन्ध हैं, पणबीसं अज्झयणा-पच्चीस अध्ययन हैं, पंचासीई 
उद्देरणकाला-४5 उद्देशन काल है, पंचासीई समुद्ेसणकाला-8४5 समुद्देशन काल, अट्ठारस्स 
पयसहस्साणि पयग्गेणं-पदाग्र-पद परिमाण मे अट्ठारह हजार हैं, संखिज्जा अक्खरा-संख्यात 
अक्षर, अणंता गमा-अनन्त गम है, अणंता पज्जवा- अनन्त पर्याय है, परित्ता तसा-परिमित 
त्रस, अणंता थावरा-अनन्त स्थावर है, सासय-शाश्वत- धर्मास्तिकाय आदि, कड-कृत- 
प्रयोगज और विश्रसाजन्य घट-संध्या अभ्रराग आदि, निबद्ध-स्वरूप से कहे गए हें, 
निकाइआ-निर्युक्ति आदि से व्यवस्थित, जिणपण्णत्ता-जिन प्रज्ञप्त, भावा-पदार्थ, 
आधविज्जंति-सामान्य रूप से कहे गये हैं, पन्‍नविज्जंति-नाम आदि से प्रज्ञापन किए गए 
है, परूविज्जंति-विस्तार से कहे गए हैं, दंसिज्जंति-उपमा से दिखाए गए हे, निदंसिज्जंति-हेतु 
आदि से दिखलाए गए हें, उबदंसिज्जंति-निगमन से दिखलाए गए है। 

से एवं आया-आचारंग का ग्रहण करने वाला तद्गूप हो जाता है, एवं नाया-इसी प्रकार 
ज्ञाता, एवं विण्णाया-इसी प्रकार विज्ञाता हो जाता है। एबं चरण-करण-इस प्रकार 
चरण-करण की आचारांग में, परूवणा-प्ररूपणा, आघविज्जइ-कही गयी है, से त्तं 
आयारे-इस प्रकार आचारांग श्रुत है। 


भावार्थ -शिष्य ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! वह आचारांग-श्रुत किस प्रकार है ? 


आचार्य उत्तर में बोले-आचारांग में बाहा-आशभ्यन्तर परिग्रह से रहित श्रमण निर्गन्थों 
का आचार-गोचर-भिक्षा के ग्रहण करने की विधि, विनय-ज्ञानादि की विनय, विनय 
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का फल- कर्मक्षय आदि, ग्रहण और आसेवन रूप शिक्षा, अथवा शिष्य को, सत्य और 
व्यवहार भाषा ग्रहण करने योग्य है और मिश्र तथा असत्य भाषा त्याज्य हैं। चरण- 
ब्रतादि, करण-पिण्डविशुद्धि आदि, यात्रा-संयम यात्रा के निर्वाह के लिए परिमित 
आहार ग्रहण करना और नाना प्रकार के अभिग्रह धारण करके विचरण करना इत्यादि 
विषयों का वर्णन किया गया है, वह आचार संक्षेप में पांच प्रकार का प्रतिपादन किया 
गया है, जैसे कि-ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप-आचार और वीर्य-आचार। 


आचार- श्रुत में सूत्र और अर्थ से परिमित बाचनाएं हैं, संख्यात-अनुयोगद्वार , 
संख्यात-वेढा-छन्द , संख्यात शलोक, संख्यात निर्युक्तिएं, और संख्यात प्रतिपत्तिएं वर्णित 
हैं। 

बह आचार अंग अर्थ से प्रथम अंग है। उसमें दो श्रुतस्कन्ध हैं, पच्चीस अध्ययन हैं। 
८५ उद्देशनकाल हैं, ८५ समुद्देशनकाल हैं। पदपरिमाण में १८ हजार पदाग्र हैं। संख्यात 
अक्षर हैं। अनन्त गम अर्थात्‌ अनन्त अर्थागम हैं। अनन्त पर्यायें हैं। परिभित त्रस और अनन्त 
स्थावर हैं। शाश्वत-धर्मास्तिकाय आदि, कृत-प्रयोगज-घटादि, विश्रसा-सन्ध्या , बादलों 
आदि का रंग, ये सभी त्रस आदि सूत्र में स्वरूप से वर्णित हैं। निर्युक्ति, संग्रहणी , हेतु, 
उदाहरण आदि अनेक प्रकार से जिनप्रज्ञप्त भाव-पदार्थ, सामान्यरूप से कहे गए हैं। 
नामादि से प्रज्ञप्त हैं। विस्तार से कथन किए गए हैं। उपमान आदि से और निगमन से 
दिखलाए गए हैं। 

आचार-आचारांग को ग्रहण करने वाला, उसके अनुसार क्रिया करने वाला, 
आचार की साक्षात्‌ मूर्ति बन जाता है। इस प्रकार वह भावों का ज्ञाता हो जाता है, इसी 
प्रकार विज्ञाता भी। इस प्रकार आचारांग सूत्र में चरण-करण की प्ररूपणा की गई है। 
यह आचारांग का स्वरूप है॥ सूत्र ४६ ॥ 

टीका-नामानुसार इस अंग में मुनि आचार का वर्णन किया गया है। इसके दो श्रुतस्कन्ध 
हैं, प्रत्येक श्रुतस्कन्ध अध्ययनों में ओर प्रत्येक अध्ययन उद्देशको में या चुलिकाओं में विभाजित 
हे। 

आचरण को आचार कहते है अथवा पूर्वपुरूषों द्वारा जिस ज्ञानादि की आसेवन विधि 
का आचरण किया गया हैं, उसे आचार कहते हैं। इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र 
को भी आचार कहते हैं। 


' आयारे णं' यह पद करणभूत अथवा आधारभूत में ग्रहण करना चाहिए। यदि ' आयारेणं' 
ऐसा लिखें तो यह पद करणभूत स्वीकृत है। ' आयारे ण॑' यह पद आधारभूत के रूप में 
स्वीकृत है। 'णं' वाक्य अलंकार में प्रयुक्त हुआ है। 

यथा-अनेनाचारेण करणभूतेन अथवा आचारे-आधारभूते-इत्यादि जिसके द्वारा 
श्रमण निर्ग्रन्थों के आचार विषयक शिक्षा मिल सके अथवा जिसमें श्रमण निर्ग्रन्थों का 
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आचार सर्वागीण वर्णन किया गया हो, उसे आचार कहते हैं, अथवा आचार प्रधान सूत्र को 
आचारांग सूत्र कहते हें। 


सूत्रकार ने 'समणाणं निग्गंथाणं' ये दो पद व्यवहत किए हैं, इनका आशय यह है कि 
' श्रमण' शब्द नि्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गैरुक और आजीविक इन पांच अर्थो में व्यवहत होता 
है। निर्ग्रथ के अतिरिक्त शेष चार अर्थो के निराकरण करने के लिए श्रमण के साथ निर्ग्रन्थ 
शब्द का उल्लेख किया है, यथा निग्गन्थ, सक्‍क, तावस, गेरुष, आजीव , पंचहा समणा। 
इस सूत्र में आचार, गोचर, विनय, वैनयिक, शिक्षा, भाषा, अभाषा, चरण-करण, यात्रा-मात्रा 
एव वृत्ति, इन विषयों का सविस्तर वर्णन हे। 

आचारांग के अन्तर्वर्ती विषयों का परिचय यदि सक्षेप से दिया जाए तो पांच प्रकार के 
आचारों का सविश्तर विवेचन है, यही कहना सर्वथोचित होगा। प्रत्येक वाक्य में पांच आचार 
घटित होते हैं, यही इसमें विशेषता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, इनके साथ आचार 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानाचार के आठ भेद हैं, जेसे कि- 

काल, विनय, बहुमान, उपधान, अनिनन्‍्हवण, व्यजन, अर्थ और तदुभय। नए ज्ञान की 
प्राप्ति या प्राप्त ज्ञान की रक्षा के लिए जो आचरण आवश्यकीय है, उसे ज्ञानाचार कहते हैं। 
उसकी आराधना के आठ प्रकार बताए गए हैं। आगमों मे सूत्र पढने की जिस समय आज्ञा 
दी है, उस समय में, उसी सूत्र का अध्ययन करना, इसे काल कहते हैं। ज्ञान और सद्गुरु की 
भक्ति करना विनय कहलाता है। ज्ञान और ज्ञानदाता के प्रति तीत्र श्रद्धा एवं बहुमान रखना, 
इसे बहुमान कहत है। आगम में जिस सूत्र के पढने के लिए जिस तप का विधान किया गया 
है, अध्ययन करते समय, उसी तप का आचरण करना, इसे उपधान कहते हैं। क्योंकि आगमों 
का अध्ययन बिना तप किए फलदायक नहीं होता। ज्ञान को ओर ज्ञानदाता के नाम को न 
छिपाना इसे अनिनन्‍्हवण कहते है। सूत्रों का उच्चारण जहां तक हो सके, शुद्ध उच्चारण करना 
चाहिए। शुद्ध उच्चारण ही निर्जरा का हेतु हो सकता है, अशुद्ध उच्चारण अतिचार का कारण 
है। अत: शुद्धोच्चारण को ही व्यंजन कहते हैं। सूत्रों का अर्थ मनघडन्त नहीं, अपितु प्रामाणिकता 
से करना चाहिए, इसी को अर्थ कहते हैं। तदुभय आगमों का पठन-पाठन निरतिचार से करना 
चाहिए। विधिपूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करना ही तदुभय कहलाता है, जैसे कि कहा भी 

“काले, विणए, बहुमाणुवहाणे तह अणिण्हवणे । 
चंजण, अत्थ, तदुभए, अट्ठविहो नाणायारो ॥'' 

आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक परिणाम ज्ञेयमात्र को तात्त्तिकरूप 
में जानने की, हेय को त्यागने की और उपादेय को ग्रहण करने की रुचि का होना ही निश्चय 
सम्यक्त्व है और उस रुचि के बल से होने वाली धर्मतत्त्व निष्ठा का नाम व्यवहार सम्यक्त्व 
है। सम्यक्त्व को दृढ़, स्वच्छ एवं उद्दीप्त करने का नाम दर्शनाचार है। 
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अरिहन्त भगवत्तों के प्रवचनों में, श्रीसंघ में, तथा केवलिभाषित धर्म में निःशंकित 
रहना, आत्मतत्त्व पर श्रद्धा रखना, मोक्ष के उपायो में निःशंकित रहना, शंका-कलंक-पंक 
से सर्वथा दूर रहना, उसे निःशंकित दर्शनाचार कहते हैं। जैसे सच्चा पारखी असली को 
छोड़कर नकली की आकांक्षा नहीं करता, वैसे ही सच्चे देव, गुरु, धर्म और शास्त्र के 
अतिरिक्त अन्य कुदेव, कुगुरु, धर्माभास, शास्त्राभास की भूलकर भी आकांक्षा न करना, 
निःकांक्षित दर्शनाचार है। आचरण किए हुए धर्म का फल मुझे मिलेगा या नहीं, इस प्रकार 
धर्मफल के प्रति सन्देह न करना निर्विचिकित्सा नामक दर्शनाचार है। भिन्न-भिन्न दर्शनों की 
युक्तियों से, मिथ्यादुष्टियों की ऋद्धि से, आडम्बर, चमत्कार, विद्वत्ता, उनके साहित्य, 
भाषण, भय प्रलोभनो से दिडमूढ़ की तरह न बनना, ससार और कर्मो के वास्तविक स्वरूप 
को समझते हुए अपने हिताहित को समझकर जीवन यापन करना, स्त्री, पुत्र, धन आदि में 
गुद्ध होकर मूढ न बनना ही अमूढ॒दृष्टि नामक दर्शनाचार हे। उक्त चार दर्शनाचार व्यक्ति से 
सम्बन्धित हैं। 

जो सघसेवा करते हैं, साहित्य सेवी हैं, तप- संयम की आराधना करने वाले हैं, जिनकी 
प्रवृत्ति मानवहिताय, प्राणिहिताय और धर्मक्रिया में बढ रही है, उनका उत्साह बढ़ाना, जिससे 
उनकी उत्साहशक्ति बढे, वैसा प्रयत्त करना, उवबूह नामक दर्शनाचार कहलाता है। धर्म से 
गिरते हुए, अरति परीषह से पीड़ित हुए, सहधर्मी व्यक्तियों को धर्म में स्थिर करना, इसे 
स्थिरीकरण दर्शनाचार कहते हैं। सहरधर्मीजनो पर वत्सलता रखना, उन्हें देखकर प्रमुदित 
होना, उनका सम्मान करना वात्सल्य दर्शनाचार हे। जिससे शासनोननति हो, सर्वसाधारण 
जनता धर्म से प्रभावित हो, वैसी क्रिया करना तथा जिससे धर्म की हीलना, निन्दना हो, वैसी 
क्रिया न करना, उसे प्रभावना दर्शनाचार कहते हैं, जैसे कि कहा भी हे- 


निस्संकिय निक्‍कंक्खिय निव्वितिगिच्छा अमूढदिटठी य । 
उबबूह थिरीकरणे, वच्छल्‍ल पफभावणे अटूठ ॥ 
ये चार दर्शनाचार समष्टि से सम्बन्धित हैं। इनसे भी सम्यक्त्व स्वच्छ एवं निर्मल होता 
है। अत: इधर भी साधको को ध्यान देना चाहिए। 
अणुब्रत देशचारित्र है ओर महात्रत सार्वभौम चारित्र है। जिससे संचित कर्म या कर्मो की 
सत्ता ही क्षय हो जाए, उसे चारित्र कहते हैं। चारित्र की रक्षा चारित्राचार से ही सकती है। 
चारित्राचार प्रवृत्ति और निवृत्ति, इस प्रकार दो भागों में विभाजित है- 


१. ईर्यासमिति-छ: काय की रक्षा करते हुए यतना से चलना। 

२. भाषा समिति-सत्य एवं मर्यादा की रक्षा करते हुए यतना से बोलना। 

३. एषणा समिति-अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को रक्षा करते हुए यतना 
से आजीविका करना, निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना। 
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४. आदान भण्डमात्र निक्षेप समिति-उठाने, रखने वाली वस्तु को अहिंसा, अपरिग्रह 
ब्रत की रक्षा करते हुए, यतना से उठाना रखना। 

५. उच्चारपासवणखेलजल्लमलपरिठावणिया समिति-मल-मूत्र, श्लेष्म, थूक, कफ, 
नख, केश, रक्त-राध, आंखों एवं कानों की मैल आदि जो घृणास्पद हों, अनावश्यक हों, 
हिंसाकारी हो, रोगवर्द्धक हो, ऐसी वस्तुओं को यतना से परिष्ठापन करना, जिसमें किसी का 
पैर स्पृष्ट न हो, जन्तु न फंसे, आते-जाते व्यक्ति की नजर न पडे। जन्तुओं का संहार करने 
वाले विषेले खारे तरल पदार्थ को नाली आदि में प्रवाहित न करना, धर्म और लोक व्यवहार 
की रक्षा के हेतु यतना करना पांचवीं समिति है। इसमें भी यतना से प्रवृत्ति करना ही चारित्र 
है। मन से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह सेवन न करना, वचन से हिंसा, झूठ, चोर्य, 
मैथुन और परिग्रह का उपयोग न करना, काय से उपर्युक्त पाप सेवन अनुकूल समय मिलने 
पर भी न करना, इसे गुप्ति भी कहते हैं। वस्तुत: इसी को निवृत्ति धर्म कहते हैं। प्रशस्त में 
प्रवृत्ति करना और अप्रशस्त से निवृत्ति पाना क्रमश: समिति और गुप्ति कहलाते हैं, कहा भी 
है-.. 

““प॒णिहाण जोग जुत्तो , पंचहिं समिईहिं तीहिं गुत्तीहिं । 
एस चरित्तायारो, अटठविहो होइ नायव्वो ॥'' 

विषय , कषाय से मन को हटाने के लिए और राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करने के लिए 
जिन जिन उपाया द्वारा शरीर इन्द्रिय और मन को तपाया जाता है, वे सभी उपाय तप हैं। इसके 
बाह्य एवं आभ्यन्तर दो भेद हैं। जो तप प्रकट रूप में किया जाता है, वह बाह्य तप है। इसके 
विपरीत जिसमे मानसिक क्रिया की प्रधानता हो और जिसमें बाह्य द्रव्यों की प्रधानता न होने 
से जो सब पर प्रकट न हो, वह आभ्यन्तर तप है। बाह्य तप का यदि मुख्योददेश्य आभ्यन्तर 
तप की पुष्टि करने का ही हो, तो वह भी निर्जरा का ही हेतु है। अज्ञानपूर्वक किया गया तप 
बालतप कहलाता है, वह संवर और निर्जरा का कारण न होने से तप आचार नहीं कहलाता 
है। उसका यहां प्रसग नही है। वह बाह्य तप निम्न प्रकार है- 


!, सयम की पुष्टि, राग का उच्छेद, कर्म का विनाश और धर्मध्यान की वृद्धि के लिए 
यथाशक्य भोजन का त्याग करना अनशन तप। 2. भूख से कम खाना ऊनोदरी तप। 3. एक 
घर या एक गली तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप अभिग्रह धारण करना वृत्तिपरिसंख्यान तप 
कहलाता है। यह तप चित्तवृत्ति पर विजय पाने और आसक्ति को कम करने के लिए धारण 
किया जाता है। 4. अस्वादब्रत धारण करने को रसपरित्याग तप कहते हैं। 5 निर्बाधब्रह्मचर्य, 
स्वाध्याय-ध्यान की वृद्धि के लिए किया जाने वाला विविक्त शय्यासन तप कहलाता है। 
6. आतापना लेना, शीत-उष्ण परीषह सहन करना कायक्लेश तप है। यह तप प्रवचन 
प्रभावना के लिए और तितिक्षा के लिए किया जाता है, लोच करना भी इसी तप में अन्तर्भूत 
हो जाता है। आभ्यन्तर तप के छ; भेद निम्नलिखित हैं- 
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7. जहां प्रमादजन्य दोषों की निवृत्ति की जाती है, उसे प्रायश्चित्त तप कहते हैं। 8. 
पूज्यजनों तथा उच्चचारित्री का बहुमान करना विनय तप है। 9. स्थविर, रोगी, पूज्यजन, 
तपस्वी, और नवदीक्षित, इनकी यथाशक्‍य सेवा करना वैयावृत्य तप है। 0. पांच प्रकार का 
स्वाध्याय करना स्वाध्याय तप है। . धर्म एवं शुक्ल ध्यान में तल्‍लीन रहना ध्यान तप है। 
2. बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह का यथाशकय परित्याग करना व्युत्सर्ग तप कहलाता है, इससे 
ममत्व का हास होता है और समत्व की वृद्धि होती है। 


वीर्य शक्ति को कहते हैं, अपने बल एवं शक्ति को उपर्युक्त 36 प्रकार के शुभ 
अनुष्ठान में प्रयुक्त करना ही वीर्याचार कहलाता है। 


गोचर-भिक्षा ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि। 
विनय- ज्ञानी, चारित्रवान का आदर-सम्मान करना। 
वैनयिक-शिष्यों का स्वरूप और उनके कर्त्तव्य का वर्णन। 


शिक्षा-ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा इस प्रकार शिक्षा के दो भेद होते हैं। उनका 
पालन करना। 


भाषा-सत्य एवं व्यवहार ये दो भाषाएं साधुवृत्ति मे बोलने योग्य है। 
अभाषा-असत्य और मिश्र ये दो भाषाएं बोलने योग्य नहीं हैं। 


चअरण-5 महाक्रत, 0 प्रकार का श्रमणधर्म, 7 विधि सयम, 0 प्रकार का वैयावृत्य 
(सेवा), नवविध ब्रह्मचर्यगुप्ति, रत्लत्रय, |2 प्रकार का तप, 4 कषायनिग्रह, ये सब चरण 
कहलाते है। 


करण-4 प्रकार की पिण्ड-विशुद्धि, 5 समिति, 2 प्रकार की भावनाएं, ]2 भिक्षु 
प्रतिमाएं, 5 इन्द्रियों का निरोध, 25 प्रकार की प्रतिलेखना, 3 गुप्तियां और 4 प्रकार का 
अभिग्रह ये 70 भेद करण कहलाते है। 


यात्रा-आवश्यकीय संयम, तप, ध्यान, समाधि, एवं स्वाध्याय में प्रवृत्ति करना। 
मात्रा-संयम की रक्षा के लिए परिमित आहार ग्रहण करना। 
वृत्ति-विविध अभिग्रह धारण करके संयम की पुष्टि करना। 


इन में से यद्यपि कुछ अनुष्ठानों का एक दूसरे में अन्तर्भाव हो जाता है, तदपि जहां जिस 
की मुख्यता है, वहां उस का उल्लेख पुन: किया गया है। 


आचारे खलु परीता वाचना-आचारांग में वाचनाएं संख्यात ही हैं। अथ से लेकर इति 
पर्यन्त जितनी बार शिष्य को नया पाठ दिया जाता है और लिखा जाता है, उसे वाचना कहते 
हैं। 

संख्येयानि अनुयोगद्वाराणि-इस सूत्र में ऐसे संख्यात पद हैं, जिन पर उपक्रम, निक्षेप, 
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अनुगम, और नय ये चार अनुयोग घटित होते हैं। जितने पदों पर अनुयोग घटित हो सकते हैं, 
वे पद और अनुयोग संख्यात ही हैं। अनुयोग का अर्थ यहां व्याख्यान से अभीष्सित है। सूत्र 
का सम्बन्ध अर्थ के साथ करना, क्योंकि सूत्र अल्पाक्षर वाला होता है और अर्थ महान्‌, दोनों 
के सम्बन्ध को जोड़ने वाला अनुयोगद्वार है। शास्त्र में प्रवेश करने के लिए उपर्युक्त चार द्वार 
बतलाए हैं। 

बेढा-वेष्टक किसी एक विषय को प्रतिपादन करने वाले जितने वाक्य हैं, उन्हें वेष्टक 
या ये कहते हैं अथवा आर्या उपगीति आदि छन्द्‌ विशेष को भी वेढ कहते हैं। वे भी संख्यात 
ही हैं। 

शलोक- अनुष्टुप्‌ आदि श्लोक भी संख्यात ही हैं। 

निर्युक्ति-जो युक्ति निश्चय पूर्वक अर्थ को प्रतिपादन करने वाली है, उसे निर्युक्ति 
कहते हैं, ऐसी निर्युक्तिया भी संख्यात ही हैं। 

प्रतिपत्ति-द्रव्यादि पदार्थों की मान्यता का, अथवा प्रतिमा आदि अभिग्रह विशेष का 
जिस में उल्लेख हो, उसे प्रतिपत्ति कहते हैं, वे भी संख्यात ही हें। 

उद्देशनकाल-अंगसूत्र आदि का पठन-पाठन करना। किसी भी शास्त्र का शिक्षण गुरु 
की आज्ञा से होता है, ऐसा शास्त्रीय नियम है। तदनुसार जब कोई शिष्य गुरुदेव से पूछता है 
कि गुरुदेव ! मे कौन सा सूत्र पढ़ूं ? तब गुरु आज्ञा देते हैं-आचारांग व सूत्रकृतांग पढ़ो। गुरु 
की इस सामान्य आज्ञा को उद्देशनकाल कहते हैं। 

समुद्देशनकाल - आचारागसूत्र के पहले श्रुतस्कन्ध का अमुक अध्ययन पढो, इस प्रकार 
की विशेष आज्ञा को समुद्देशनकाल या समुद्देश कहते हैं। 

इस सूत्र के दो श्रुतस्कन्ध है, पच्चीस अध्ययन हैं, पिचासी उद्देशन काल हैं और 
पिचासी समुद्देशन काल। पूर्व काल में गुरुजन अपने शिष्यों को शास्त्र की वाचना कण्ठाग्र 
ही दिया करते थे। अत: अध्ययन आदि विभाग के अनुसार नियत दिनों में सूत्रार्थ प्रदान की 
व्यवस्था उन्होंने निर्माण की, जिस को उद्देशन काल या समुद्देशन काल भी कहते हैं। 

पद-इस आचार शास्त्र में अठारह हजार पद हैं। 'पद' शब्द चार अर्थों में प्रयुक्त होता 
है, जैसे कि अर्थपद, विभक्त्यन्तपद, गाथापद और समासान्तपद। वृत्तिकार इस स्थान पर 
अर्थपद ग्रहण करते हैं। ““पदाग्रेण पदपरिमाणाष्टादश पदसहस्त्राणि इह यत्रार्थोलब्धि- 
स्तत्पदम्‌'' जहां अर्थोपलब्धि हो, वहां वही पद अभीष्ट है। 

संख्येयान्यक्षराणि-इस सूत्र में अक्षर भी संख्यात ही हैं। 

गमा-अर्थगमा अर्थात्‌ अर्थ निकालने के अनन्त मार्ग हैं, अभिधान अभिधेय के वश 
से गम होते हैं, जैसे कि- 

“*चूर्णिकृत्‌ सूरिगह-अभिधानाभिधेयवशतो गमा भवन्ति, ते च अनन्ता, अनेन 
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प्रकारेण च ते वेदितव्या: , तद्यथा-सु्य मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायमिति इदं च 
सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिन प्रत्याह तत्रायमर्थ:।'' 


१. श्रुतं मया हे आयुष्मन्‌ ! तेन भगवता वर्द्धमानस्वामिना-एवमाख्यातमिति। 


२. अथवा श्रुतं मया आयुष्यमदन्ते, आयुष्पतो- भगवतो वर्द्धमानस्वामिनोउन्ते समीपे, 
शामिति वाक्यालंकारे तथा च भगवता एवमाख्यातम्‌। 


३. अथवा श्रुतं मया आयुष्यमता। 
४. श्रुत॑ मया भगवत्पादारविन्दयुगलमामृशता। 
५, अथवा श्रुतं मया गुरुकुलवासमावसता। 


६. अथवा श्रुतं मया हे आयुष्यमन्‌ ! तेणं ति प्रथमार्थे तृतीया, तद्‌ भगवता 
एवमाख्यातमिति। 


७. अथवा श्रुतं मया55युपष्यमन्‌ ! ते णं ति तदा भगवता एवमाख्यातम्‌। 
८. अथवा श्रुतं मया हे आयुष्यमन्‌ ! 'तेणं ' षबद्जीवनिकायविषये। 
९, तत्र वा समवसरणे स्थितेन भगवता एवमाख्यातम्‌। 


१०. अथवा श्रुतं मम हे आयुष्यमन्‌ ! वर्तते यतस्तेन भगवता एवमाख्यातम्‌, एवमादयस्त॑ 
तमर्थमधिकृत्य गमा भवन्ति।'' 


अभिधानवशत: पुनरेबंगमा: सु मे आउसंतेणं, आउस सुय॑ं मे, मे सुयं आउसं, 
इत्येबमर्थभेदेन, तथा २ पदानां संयोजनतोडभिधानगमा भवन्ति, एवमादय: किल गमा 
अनन्ता भवन्ति।! 


स्व-पर भेद से अनन्त पर्याय हैं। इस मे परिमित त्रसो का वर्णन है, अनन्त स्थावरों का 
उक्त श्रुत में सविस्तर वर्णन किया गया हैं। 


सासयकडनिबद्धनिकाइया -शाश्वत धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य नित्य हैं। घट-पट आदि 
पदार्थ प्रयोगज है तथा संध्याभ्रराग विश्रसा से है, ये भी उक्त श्रुत मे वर्णित है। निर्युक्ति, हेतु, 
उदाहरण, लक्षण आदि अनेक पद्धतियों के द्वारा पदार्थों का निर्णय किया गया है। 


आधविज्जन्ति-इस सूत्र में जीवादि पदार्थों का स्वरूप सामान्य तथा विशेष रूप से 
कथन किया गया है। 


पण्णविज्जन्ति-नाम आदि के भेद से कहे गए हे। 
परूविज्जन्ति-विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किए गए है। 
दंसिज्जंति-उपमा-उपमेय के द्वारा प्रदर्शित किए गए हें। 
निरदंसिज्जंति-हेतु तथा दृष्टान्तों से वस्तुतत््व का विवेचन किया गया है। 
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उबदंसिज्जंति-इस प्रकार सुगम रीति से कथन किए गए हैं, जिससे शिष्य की बुद्धि 
में अधिक शंका उत्पन्न न हो। 

इस अंग की अधिकांश रचना गद्यात्मक है, पद्चय बीच-बीच में कहीं कहीं आते हैं, 
अर्धमागधी भाषा का स्वरूप समझने के लिए यह रचना महत्त्वपूर्ण है। सातवें अध्ययन का 
नाम महापरिज्ञा है, किन्तु काल-दोष से उस का पाठ व्यवच्छिन्न हो गया है। उपधान नामक 
नवें अध्ययन में भगवान महावीर की तपस्या का बड़ा विचित्र और मार्मिक वर्णन है। वहां 
उन के लाढ, वज्रभूमि और शुभ्रभूमि में विहार और नाना प्रकार के घोर उपसर्ग सहन करने 
का स्पष्ट उल्लेख है। पहले श्रुतस्कन्ध के 9 अध्ययन हैं, और 44 उद्देशक हैं। दूसरे श्रुतस्कन्ध 
में श्रमण के लिए निर्दोष भिक्षा का, आहार पानी की शुद्धि, शय्या-संस्तरण-विहार- 
चातुर्मास-भाषा-वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों का वर्णन है, मल-मूत्र यत्ना से त्यागना, महात्रत 
और तत्सम्बन्धी 25 भावनाओ के स्वरूप का, महावीर स्वामी के पहले कल्याणक से लेकर 
दीक्षा, केवलज्ञान और उपदेश आदि का सविस्तर वर्णन है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध 6 अध्ययनों 
में विभाजित है। इस की भाषा पहले स्कन्ध की अपेक्षा सुगम है। इस सूत्र में उद्देशकों की 
गणना इस प्रकार है - 

प्रथम श्रुतस्कन्ध 


0 0 
[उद्देशक- [7 [6[4[4[6[5[0]| 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
[6 [9 | 
। जा गा गज] ॥ ।॥[।| ॥[ | 
आचारांग के पठन का साक्षात्‌ एवं परम्परा का फल वर्णन करते हुए कहा है-इस के 
पठन से अज्ञान की निवृत्ति होती है, यह साक्षात्‌ फल है। तदनुसार क्रियानुष्ठान करने से 
आत्मा तद्रूप अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञानरूप हो जाता है अथवा उन भावों का पूर्ण ज्ञाता ओर 
विज्ञाता हो जाता है। इसी प्रकार उक्त सूत्र में चरण-करण की प्ररूपणा की गई है। कर्मो की 


निर्जरा, कैवल्य प्राप्ति, सर्व दुखों से सर्वधा और सदा के लिए मुक्त हो जाना, अपुनरावृत्तिरूप 
सिद्ध गति को प्राप्त होना, इस शास्त्र के पठन-पाठन का परम्परागत फल है ॥ सूत्र 46 ॥। 













२ श्रीसृत्रकताग 
मूलम-से कि त॑ं सूअगडे ? सूअगडे ण॑ लोए सूहज्जड, अलोए सूइज्जड़, 
लोआलोए सूइज्जइ , जीवा सूहज्जंति, अजीवा सूडज्जंति, जीवाजीवा सूडुज्जंति, 
ससमए सूइज्जइ, परसमए सूइज्जड, ससमए-परसमए सूइज्जडु। 


* 44 बु> 


सूअगडेणं असीअस्स किरियावाईसयस्स, चउरासीइए अकिरिआवाईणं, 
सत्तट्ठीए अण्णाणिअवाईणं, बत्तीसाए वेणइअवाईणं, तिण्हं तेसट्ठाणं 
पासंडिअसयाणं वूहं किच्चा ससमए ठाविज्जड़। 

सूअगडे णं परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, 
संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से ण॑ं अंगटठयाए बिह्वए अंगे, दो सुअवखंधा, तेवीसं अज्झयणा, तित्तीसं 
उद्देसणकाला, तित्तीसं समुद्देसणकाला, छत्तीसं पयसहस्साणि पयग्गेणं, 
संखिज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता 
थावरा, सासयकड-निबद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, 
पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जड। से त्तं सूअगडे ॥ सूत्र ४७ ॥ 

छाया-अथ कि तत्‌ सूत्रकृतम्‌ ? सूत्रकृते लोक: सूच्यते, अलोकः सूच्यते, 
लोकालोकौ सूच्यते, जीवा सूच्यन्ते, अजीवा: सूच्यन्ते, जीवाउजीवा: सूच्यन्ते, स्वसमय: 
सूच्यते, परसमय: सूच्यते, स्वसमय-परसमया:ः सूच्यन्ते। 

सूत्रकृते - अशीत्यधिकस्य क्रियावादिशतस्य , चतुरशीतेरक्रियावादिनाम्‌ , 
सप्तषष्टेरज्ञानिकवादिनाम्‌ ( अज्ञानवादिनाम्‌ ), द्वात्रिंशद वैनयिकवादिनाम्‌, त्रयाणां 
त्रिषष्ठयधिकानाम्‌ , पाषण्डिकशतानां व्यूहं कृत्वा स्वसमय: स्थाप्यते। 

सूत्रकृते परीता बाचना: , संख्येयानि-अनुयोगद्वाराणि , संख्येया: वेढा: , संख्येया: 
शएलोका: , संख्येया: निर्युक्तय:, संख्येया प्रतिपत्तय:। 

तदंगर्थतया द्वितीयमंगम्‌, द्वौ श्रुतस्कन्धौ, त्रयोविंशतिरध्ययनानि, त्रयस्त्रिंश- 
दुद्देशनकाला: , त्रयस्त्रिशत्समुद्देशनकाला:, षट्त्रिंशत्‌ पदसहस्त्राणि पदाग्रेण, 
संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमा:, अनन्ता: पर्यवा:, परिमितास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा: , 
शाएवत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्ररूप्यन्ते, दर्शयन्ते, 
निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण-प्ररूपणा55ख्यायते। 
तदेतत्सूत्रकृतम्‌ ॥ सूत्र ४७ ॥ 
रे भावार्थ-शिष्य ने पूछा-भगवतन्‌ ! सूत्रकृतांग श्रुत में किस विषय का वर्णन किया 

2 
आचार्य उत्तर में बोले-सूत्रकृतांग में षड्द्र॒व्यात्मक लोक सूचित किया जाता है, 


केवल आकाश द्रव्य वाला अलोक सूचित किया जाता है, लोकालोक दोनों सूचित 
किए जाते हैं। इसी प्रकार जीव, अजीव और जीवाजीव की सूचना की जाती है, एबमेव 
स्वमत, परमत और स्व-परमत की सूचना की जाती है। 

सूत्रकृतांग में १८० क्रियावादियों के मत एवं ६७ अज्ञानवादी इत्यादि ३६३ पाषण्डियों 
का व्यूह बनाकर स्वसिद्धान्त की स्थापना की जाती है। 

सूत्रकृतांग में परिमित वाचनाएं हैं, संख्यात अनुयोगद्वार, संख्यात छन्द, संख्यात 
श्लोक, संख्यात निर्युक्तिएं, संख्यात संग्रहणिएं और संख्यात प्रतिपत्तिएं हैं। 

यह अंग अर्थ की दृष्टि से दूसरा है। इसमें दो श्रुतस्कन्ध और २३ अध्ययन हैं। तथा 
३३ उद्देशनकाल, ३३ समुद्देशनकाल हैं। सूत्रकृतांग का पदपरिमाण ३६ हजार है। इसमें 
संख्यात अक्षर, अनन्त गम, अनन्त पर्याय और परिमित त्रस तथा अनन्त स्थावर हैं। 
धर्मास्तिकाय आदि द्रष्यरूप से और प्रयोग व विश्रसा, करण रूप से निबद्ध एवं हेतु 
आदि द्वारा सिद्ध किए गए जिन प्रणीत भाव कहे जाते हैं तथा प्रज्ञापन, प्ररूपण , निरदर्शन 
और उपदर्शन किए जाते हैं। 

सूत्रकृतांग का अध्ययन करने वाला तद्गूप अर्थात्‌ सूत्रगत विषयों में तल्‍लीन होने से 
तदाकार आत्मा, ज्ञाता एवं विज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार से इस सूत्र में चरण-करण 
की प्ररूपणा कही जाती है। यह सूत्रकृतांग का वर्णन है ॥ सूत्र ४७ ॥ 

टीका-अब सूत्रकार सूत्रकृतांग का संक्षिप्त परिचय देते हैं। 'सूच्‌' सूचायां धातु से 
'सूचकृत' बनता है, इसका आशय यह है कि जो सभी जीव आदि पदार्थों का बोध कराता 
है, वह सूचकृत है। अथवा सूचनात्‌ सूत्रम्‌ जो मोहनिद्रा में सुप्त प्राणियों को जगाए अथवा 
पथभ्रष्ट हुए जीवों को सन्मार्ग की ओर संकेत करे, वह सूचकृत कहलाता है। बिखरे हुए 
मुक्ता या मणियों को सूत्र-धागे में पिरोकर जैसे एकत्रित किया जाता है, वैसे ही जिसके द्वारा 
विभिन्‍न विषयों को तथा मत-मतान्तरों की मान्यताओं को एक किया जाता है, उसे भी 
सूत्रकृत कहते हैं। यद्यपि सभी अंग सूत्ररूप हैं, तदपि रूढिवश यही अंगसूत्र सूत्रकृतांग 
कहलाता है। 

इस सूत्र में लोक, अलोक और लोकालोक का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। शुद्ध 
जीव परमात्मा है, तथा शुद्ध अजीव जड़ पदार्थ और जीवाजीब अर्थात्‌ संसारी जीव शरीर से 
युक्त होने से जीवाजीव कहलाते हैं। जैसे एक ओर शुद्ध स्वर्ण है, और दूसरी ओर तांबा है, 
तीसरी ओर उभयात्मक है। वैसे ही सूक्ष्म या स्थूल शरीर में रहा हुआ जीव उभयात्मक 
कहलाता है, क्योंकि शरीर जड़ है और आत्मा चेतनस्वरूप है। इसलिए स्थानांग सूत्र के दूसरे 
स्थान में संसारी जीवों को अपेक्षाकृत रूपी कहा है। फिर भी न जीव जड़ बनता है और न 
जड़ कभी जीव ही बनता है। जैसे स्वर्ण और ताम्बे को एक साथ कुठाली में ढाल कर रखा 
जाए और यदि वे हजारों-लाखों-वर्षों तक एकमेक मिले रहें तो भी स्वर्ण, ताम्बा नहीं बनता 


हे 443 के 


और न ताम्बा स्वर्ण ही बनता है। इसी तरह सभी द्रव्य अपने-अपने स्वरूप में ही अवस्थित 
हैं, न दूसरे के स्वरूप को अपनाते हैं और न अपना छोड़ते हैं, इसी में द्रव्य का द्रव्यत्व है। 


इस सूत्र में स्वदर्शन, अन्य दर्शन, तथा उभयदर्शनों का विवेचन किया गया है। अन्य 
दर्शनों का अन्तर्भाव यदि संक्षेप में किया जाए तो क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और 
विनयवादी, इन चार में हो सकता है, संक्षेप में उनका विवरण इस प्रकार है- 


१. क्रियावादी-जो प्राय: बाह्य क्रियाकाण्ड के पक्षपाती, नव तत्त्वों को कर्थचित्‌ गलत 
समझने वाले और धर्म के आन्तरिक स्वरूप से बेभान हैं, ऐसे विचारकों को क्रियावादी कहते 
हैं। इनकी गणना प्राय: आस्तिकों में होती है। 

२. अक्रियावादी-जो नव तत्त्व या चारित्ररूप क्रिया के निषेधक हें, वे प्राय: नास्तिक 
कहलाते हैं। स्थानांगसूत्र के आठवें स्थान में आठ प्रकार के अक्रियावादियों का स्पष्टोल्लेख 
मिलता है, जैसे कि- 

९. एकवादी-कुछ एक विचारकों का मन्तव्य है कि सिवाय जड़ पदार्थ के विश्व में 
अन्य कुछ नहीं, जड़-ही-जड॒ है। आत्मा, परमात्मा या धर्म नामक कोई वस्तु नहीं है। 
शब्दाद्वैतवादी सब कुछ शब्द ही को मानते हैं। ब्रह्माद्वेतवादी एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य 
सब द्र॒व्यों का निषेध करते हैं-एकमेवाद्वितीयं-ब्रह्म जेसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलाशयों 
और दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों मे प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही सब शरीरों में एक ही आत्मा 
है, जैसे कहा भी है- 

““एक एव हि भूतात्मा, भूते-भूते व्यवस्थित: । 
एकधा बहुधाश्चैव , दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥'' 
उपरोक्त सभी वादियो का समावेश एकवादी मे हो जाता है। 


२. अनेकवादी-जितने अवयव हैं, उतने ही अबयवी हैं, जितने धर्म हैं, उतने ही 
धर्मी हैं, जितने गुण हैं, उतने ही मुणी हैं। ऐसी मान्यता रखने वाले को अनेकवादी कहते हें। 
वस्तुगत अनन्त पर्याय होने से वस्तु को भी अनन्त मानने वाले अनेकवादी कहलाते हैं। 

३. मितवादी-जो लोक को सप्तद्वीप समुद्र तक ही मानते हैं, आगे नही। जो आत्मा को 
अंगुष्ठ-प्रमाण या श्यामाक तण्डुल प्रमाण मानते हैं, शरीर या लोकप्रमाण नहीं। जो दृश्यमान 
जीवों को ही आत्मा मानते हैं, अनन्त-अनन्त नहीं। ऐसे विचारक इसी कोटि के वादी माने 
जाते हैं। 

४. निर्मितवादी-यह विश्व किसी-न-किसी के द्वारा निर्मित है। ईश्वरवादी सृष्टि का 
कर्ता, हर्त्ता एवं धर्ता सब कुछ ईश्वर को मानते हैं। कोई ब्रह्मा को, शैव शिव को, वैष्णव 
विष्णु को कर्त्ता व निर्माता मानते हैं। दैवी भागवत में शक्ति-देवी को ही निर्मात्री माना है, 
इत्यादि वादियों का समावेश उक्त भेद में हो जाता है। 
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५. सातावादी-जिनकी मान्यता है कि सुख का बीज सुख है और दुःख का बीज दुःख 
है। जेसे शुक्ल तन्तुओं से बुना हुआ वस्त्र भी सफेद ही होगा और काले तन्तुओं से बना हुआ 
वस्त्र भी काला ही होगा। वैषयिक सुख के उपभोग से जीव भविष्य मैं सुखी हो सकता है। 
तप-संयम, ब्रह्मचर्य, नियम आदि शरीर और मन को कष्टप्रद होने से, ये सब दु:ख के मूल 
कारण हैं। शरीर को तथा मन को साता पहुंचाने से ही अनागत काल में जीव सुखी हो सकता 
है, अन्यथा नहीं। ऐसी मान्यता रखने वाले विचारकों का समावेश उक्त भेद में हो जाता है। 


६. समुच्छेदवादी- क्षणिकवादी आत्मा आदि सभी पदार्थो को क्षणिक मानते हैं, निरन्‍वय 
नाश की मान्यता को मानने वाले समुच्छेदवादी कहलाते हैं। 

७, नित्यवादी-जो एकान्त नित्यवाद के पक्षपाती है, उनके विचार में प्रत्येक वस्तु एक 
रस में अवस्थित है। उनका कहना है-वस्तु में उत्पाद-व्यय नहीं होता। वे वस्तु को परिणामी 
नहीं, कूटस्थ नित्य मानते हैं, दूसरे शब्दों में उन्हें विवर्ततादी भी कहते हैं। जैसे असत्‌ की 
उत्पत्ति नहीं होती और न उसका विनाश ही होता है। इसी प्रकार सत्‌ का भी उत्पाद और 
विनाश नहीं होता। कोई भी परमाणु सदा-काल से जैसा चला आ रहा है, वह भविष्य में भी 
ज्यो का त्यो बना रहेगा, उसमे परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नही है। ऐसी मान्यता रखने 
वाले वादी उक्त भेद में निहित हो जाते हैं। 


८. न संति परलोकवादी-आत्मा ही नही तो परलोक किसके लिए ? आत्मा किसी 
भी प्रमाण से प्रमाणित नही होता। आत्मा के अभाव होने से पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म , शुभ- 
अशुभ कोई कर्म नही है, अत: परलोक नामक कोई वस्तु ही नहीं है। अथवा शान्ति मोक्ष 
को कहते है, जो आत्मा को तो मानता है, किन्तु उनका कहना है कि आत्मा अल्पज्ञ है, वह 
कभी भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता है। संसारी आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकता अथवा इस 
लोक में ही शान्ति-साता या सुख है, परलोक में इन सब का सर्वथा अभाव है। परलोक का, 
पुनर्जन्म का तथा मोक्ष का निषेध करने वाल जो भी विचारक हैं, उन सबका समावेश 
उपर्युक्त वादियो मे हो जाता है। 


३. अज्ञानवादी-अज्ञानी बने रहने से पाप करता हुआ भी निष्पाप बना रहता है। जिनका 
मन्तव्य है कि अज्ञान दशा में किए गए सब गुनाह-अपराध क्षम्य होते हैं। तथा जैसे शासक 
अबोध बालक के द्वारा किए हुए सब अपराध क्षमा कर देता है, उसे दण्ड नहीं देता, वैसे ही 
अज्ञान दशा में रहने से खुदा या ईश्वर सभी गुनाहों को क्षमा कर देता है। ज्ञान दशा में किए 
गए अपराधों का फल भोगना अवश्यंभावी है। अत: अज्ञानी बने रहने में ही लाभ है। ऐसी 
मान्यता के पक्षपाती अज्ञानवादी कहलाते हैं। 


४. विनयवादी-इनकी मान्यता है कि सभी पशु-पक्षी, नाग-वृक्ष, मूर्ति, गुणहीन, 
शुद्र-चाण्डाल आदि सभी वबन्दनीय हैं। अपने आपको उनसे भी नीच समझने वाले विचारक 
विनयवादी कहाते हैं। इनकी मान्यता है कि जीव और अजीव सभी बन्दनीय एवं प्रार्थनीय 
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हैं। अत: इन सबकी विनय करने से जीव परमपद को प्राप्त कर सकता है। 


क्रियावादी 80 प्रकार के हैं। अक्रियावादी 84 तरह के है। अज्ञानवादी 67 प्रकार के 
हैं। और विनयवादी 32 प्रकार के होते हैं। इनका सविस्तार वर्णन टीकाकारों ने निम्न प्रकार 
से किया है जैसे कि- 


।. क्रियावादियों के 80 भेद हैं। वे इस रीति से समझने चाहिएं-जीव-अजीव आदि 
पदार्थों को क्रमश: स्थापन करके उनके नीचे-स्वत: और परत: ये दो भेद रखने चाहिएं और 
उनके नीचे नित्य एवं अनित्य, इस प्रकार दो भेद स्थापन करने चाहिएं। उसके नीचे क्रमश: 
काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा ये पांच पद स्थापन करने चाहिए। तत्पश्चात्‌ इनका 
संचार इस प्रकार करना चाहिए, जैसे कि ). जीव अपने आप विद्यमान है। 2. जीव दूसरे से 
उत्पन्न होता है। 3. जीव नित्य हे। 4 जीव अनित्य है। इन चारों भेदों को काल आदि के साथ 
जोड़ने से 20 भेद हो जाते हैं, जेसे कि-- 

। जीव स्वत: काल से नित्य है। 

2 जीव स्वत: काल से अनित्य है। 

3 जीव परत: काल से नित्य है। 

4 जीव परत: काल से अनित्य है। 

5 जीव स्वय चेतन स्वभाव से नित्य है। 

6. जीव स्वत: होकर भी स्वभाव से अनित्य है। 

7. जीव परत: होकर भी स्वभाव से नित्य है। 

8. जीव परत: होकर भी स्वभाव से अनित्य है। 

इसी तरह नियति के विषय मे समझना चाहिए। नियति का यह अर्थ है कि जो होनहार 
है, वह होकर ही रहता है। वह किसी भी शक्ति से टलता नहीं, कहा भी है-“यद्‌ भाव्य॑ 
तद्‌ भवति, यह नियति वादियों की मान्यता है। 


9 जीव होनहार स स्वत: हजारों की संख्या में उत्पन्न होता है ओर नित्य रहता है। 
0. जीव होनहार से परत: उत्पन्न होता है, वह नित्य रहता है। 

]]. होने वाला हुआ तो जीव स्वत: उत्पन्न होकर भी अनित्य रहता है। 

]2. होनहार के कारण ही जीव परत: उत्पन्न होकर अनित्य रहता है। 

3. जीव ईश्वर से अपने ही कारणों से उत्पन्न होकर नित्य रहता है। 

4. जीव ईश्वर से परत: ही कारणों से उत्पन्न होकर नित्य रहता है। 

5. जीव ईश्वर से अपने ही कारणों से उत्पन्न होकर अनित्य रहता है। 

]6. जीव ईश्वर से परत: ही कारणों से उत्पन्न होकर अनित्य रहता है। 


दुन 446 *& 


7. जीव स्वयं अपने रूप से उत्पन्न होता है और नित्य है। 

]8. जीव आत्म रूप से स्वयं पैदा होकर भी अनित्य है। 

9. जीव परत: उत्पन्न होकर भी नित्य एवं शाश्वत है। 

20. जीव परत: उत्पन्न होकर ही अनित्य एवं अशाश्वत है। 

इस प्रकार जीव के विषय मे 20 भंग बनते हैं, इसी तरह अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, 
संवर, निर्जरा, बन्ध, ओर मोक्ष, इन आठ पदार्थों के भी प्रत्येक में 20-20 भंग होते हैं। इस 
तरह नव को 20 से गुणा करने पर क्रियावादियों की कुल संख्या 80 होती है। 

२. अक्रियावादी-क्रियावादी से विपरीत एकान्त जीव आदि का निषेध करने वाले 
अक्रियावादी कउलाते हैं। इनके 84 भेद होते हैं, पुण्य-पाप को छोड़कर जीव-अजीव आदि 
सात पदार्थों को लिखकर उनके नीचे स्व-पर ये दो भेद रखना, फिर काल, यदृच्छा, नियति, 
स्वभाव, ईश्वर और आत्मा इन 6 को नीचे रखने से 84 प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि- 

।. जीव स्वत: काल से नहीं है। 

2 जीव परत: काल से नहीं है। 

3. जीव यदृच्छा से स्वत: नहीं है। 

4 जीव परत: यदूच्छा से नहीं है। 

इसी तरह नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के साथ जोडने से प्रत्येक के दो-दो भेद 
होकर कुल ।2 भेद होते हैं। इसी प्रकार जीव आदि सात पदार्थों के प्रत्येक के 2 भेद होने 
से कुल 84 भेद होते हैं। नास्तिकों के मत से स्वत: या परत: जीवादि पदार्थ नहीं हैं। शून्य- 
वादियों का भी इसी में अन्तर्भाव हो जाता है। 


३. अज्ञानवादी-अज्ञान से ही कार्य सिद्धि चाहने वाले अज्ञानवादियों के 67 भेद होते 
हैं। जीव आदि नव पदार्थों के विषय में सतू, असत्‌ आदि सप्त भंगों में संशय करने पर 67 
प्रकार होते हे, जैसे कि- 


]. जीव सत्‌ है, यह कौन जानता है ? 


2. जीव असत्‌ हे, यह कौन जानता है ? ओर इन्हें जानने से कया प्रयोजन सिद्ध होता 
है? क्‍या लाभ है ? 


3. सत्‌-असत्‌ उभयात्मक हे, यह कोन जानता है ? इन्हें जानने से कया प्रयोजन सिद्ध 
होता है ? क्‍या लाभ है ? 


4. जीव अवक्तव्य है, यह कौन जानता है ? और यह जानने से भी कया प्रयोजन ? 
5. जीव सत्‌ अवक्तव्य है, यह कोन जानता है ? यह जानने से कया प्रयोजन ? 
6. जीव असद्‌ू-अवक्तव्य है, यह कौन जानता है ? यह जानने से क्‍या प्रयोजन ? 
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7. जीव सद-असद्‌-अवक्तव्य है, यह कौन जानता है ? यह जानने से क्या प्रयोजन? 


इसी तरह अजीव आदि में भी सप्त भंग होते हैं। ये सब मिलाकर 63 भेद होते हैं। अब 
दूसरे प्रकार के चार भंग बतलाते हैं- 


.. सत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति कौन जानता है ? और यह जानने से क्‍या लाभ ? 
2. असत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति कौन जानता है ? यह जानने से क्‍या प्रयोजन ? 


3. सत्‌-असत्‌ उभयात्मक पदार्थों की उत्पत्ति कौन जानता है ? और जानने से क्‍या 
लाभ? 


4. अवक्तव्य को कौन जानता है और जानने से भी क्‍या लाभ 2 


इन चारों भेदो को पूर्वोक्त 63 भेदों में मिलाने से 67 संख्या होती है। पीछे के तीन भंग, 
पदार्थ की उत्पत्ति होने पर, उनके अवयवों की अपेक्षा से होते हैं, वे उत्पत्ति में संभव नहीं 
हैं। अत: वे उत्पत्ति में नहीं कहे गए हैं। अज्ञानवादियों के मत में जीवादि नव पदार्थों के 7-7 
भग होते है और भाव की उत्पत्ति के सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और अवक्तव्य ये चार भेद होते 
हैं। इन 67 में से किसी एक की मान्यता, स्थापना करने वाला अज्ञानवादी है। ये सब अज्ञान 
से ही अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि और ज्ञान को दोष पूर्ण एवं निरर्थक बताते है। 

४, विनयवादी-विनय करने से आत्मसिद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति मानते है। इनके 32 भेद 
होते है, वे इस प्रकार जानने चाहिएं। 


देवता, राजा, यति, ज्ञाति, वृद्ध, अधम, माता, पिता-इन आठों की ]. मन से, 2 वचन 
से, 3. काय से, और 4. दान से, तथा विनय करने से ही इष्टार्थ की पूर्ति मानते हैं। इस प्रकार 
ये आठ, चार-चार प्रकार के होते हैं। अत: ये कुल मिलाकर 32 प्रकार के होते हैं। इन 
क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादियों के भेदों को जोड़ने से कुल 363 
भेद होते हैं। 

यह सूत्र भी दो श्रुतस्कन्धों मे विभक्त है। उनके पुन: क्रमश: 6 और 7 अध्ययन हें। 
पहला श्रुतस्कन्ध प्राय: पद्यमय है। सिर्फ एक 6वे अध्ययन में गद्य का प्रयोग हुआ है। और 
दूसरे स्कन्ध में गद्य और पद्य दोनों पाए जाते हैं। इसमें गाथा और छन्‍्द के अतिरिक्त अन्य 
छन्दों का भी उपयोग किया है, जैसे इन्द्रवज़ा, वैतालिक, अनुष्टुप्‌ आदि। इस सूत्र में जैन दर्शन 
के अतिरिक्त अन्य मतों व बादों का विस्तृत निरूपण किया गया है। मुनियों को भिक्षाचरी 
में सतर्कता, परीषह-उपसर्गो में सहनशीलता, नरकों के दुःख, महावीर स्तुति, उत्तम साधुओं 
के लक्षण, श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षुक, निर्ग्रन्थ आदि शब्दों की परिभाषा अच्छी प्रकार से युक्ति, 
दृष्टान्त और उदाहरणों के द्वारा समझाई गई है। 

दूसरे श्रुतस्कन्ध में जीव शरीर के एकत्व, ईश्वरकर्तृत्व और नियतिवाद आदि मतों का 
युक्तिपूर्वक खण्डन किया गया है। 
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पुण्डरीक के उदाहरण पर अन्य मतों का युक्तिसंगत उल्लेख करके स्वमत की स्थापना 
की गई है। 3 क्रियाओं का प्रत्याख्यान, आहार आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। 
पाप-पुण्य का विवेक, आर्द्रककुमार के साथ गोशालक, शाक्यभिक्षु, तापसों से हुए वाद-विवाद, 
आर्द्रककुमार के जीवन से सम्बन्धित विरक्तता और सम्यक्त्व में दृढ़ता का रोचक वर्णन है। 
अन्तिम नालन्दीय नामक अध्ययन में नालन्दा में हुए गौतम गणधर और पार्श्वनाथ के शिष्य 
उदकपेढालपुत्र का वार्तालाप और अन्त में पेढालपुत्र के द्वारा चातुर्याम चर्या को छोड़कर 
पंचमहात्रत स्वीकार करने का सुन्दर वृत्तान्त है। प्राचीन मतों, वादों व दृष्टियों के अध्ययन 
की दृष्टि से यह श्रुतांग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस अंग में 23 अध्ययन और 33 उद्देशक हैं, 
दूसरे श्रुतस्कन्ध में 7 अध्ययन और 7 उद्देशक हैं- 





2 //। 0 ॥ 0] 


इस सूत्र में वाचनाएं संख्यात है। अनुयोगद्वार, प्रतिपत्ति, वेष्टक, श्लोक, निर्युक्तियां और 
अक्षर ये सब संख्यात हैं। 36000 पद है। इनकी व्याख्या पहले लिखी जा चुकी है। पृथ्वी, 
अप, तेज, वायु और त्रस इनमे असंख्यात जीव है तथा वनस्पतिकाय में संख्यात-असंख्यात 
और अनन्त जीव पाए जाते हैं। इन सबकी व्याख्या भली प्रकार से की गई है। 

इसके अध्ययन करने से स्वमत, परमत तथा उभय मत का सुगमता से ज्ञान हो जाता 
है। आत्म-साधना और सम्यक्त्व को दृढ़ करने के लिए यह अग विशेष उपयोगी है। 


इस सूत्र पर भद्रबाहुकृत निर्युक्ति, जिनदासमहत्तरकृत चूर्णि और शीलांकाचार्य की 
बृहद्वृत्ति भी उपलब्ध है। 363 मतों का खण्डन-मण्डन की ओर विशेष रुचि रखने वाले 
जिज्ञासुओ को नन्‍्दीसूत्र की मलयगिरिकृत वृत्ति पठनीय है ॥ सूत्र 47 ॥ 


३ श्रीस्थालांगसूत्र 
मूलम्‌-से किं तं ठाणे ? ठाणे णं जीवा ठाविज्जंति, अजीवा ठाविज्जंति, 
जीवाजीवा ठाविज्जंति, ससमए ठाविज्जइ, परसमए ठाविज्जडइ , 


ससमए-परसमए ठाविज्जड़, लोए ठाविज्जइ, अलोए ठाविज्जडइ, लोआलोए 
ठाविज्जड़। 


ठाणे णं टंका, कूडा, सेला, सिहरिणो, पब्भारा, कुण्डाइं, गुहाओ, 
आगरा, दहा, नईओ, आधविज्जंति। 
ठाणे ण॑ परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा 
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सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ 
पडिवत्तीओ। 

से ण॑ं अंगटठयाए तइए अंगे, एगे सुअवखंधे, दस अज्झयणा, एगवीसं 
उद्देसणकाला, एक्कवीसं समुद्देसणकाला, बावत्तरिपयसहस्सा पयग्गेणं, 
संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता 
थावरा, सासय-कड-निबद्ध- निकाइआ जिण-पण्णत्ता भावा आघविज्जंति, 
पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधघविज्जड, से त्तं ठाणे ॥ सूत्र ४८ ॥ 

छाया-अथ कि तत्‌ स्थानम्‌ ? स्थानेन जीवा: स्थाप्यन्ते, अजीवा: स्थाप्यन्ते, 
जीवाउजीवा: स्थाप्यन्ते, स्वसमय: स्थाप्यते , परसमय: स्थाप्यते, स्वसमय-परसमयौ 
स्थाप्येते, लोक: स्थाप्यते, अलोक: स्थाप्यते, लोकाउलोको स्थाप्येते । 

स्थाने टंकानि, कूटानि, शैला:, शिखरिण: , प्राग्भारा: , कुण्डानि, गुहा:, आकरा: , 
द्रहा:, नद्य आख्यायन्ते। 

स्थाने परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि,, संख्येया वेढा: ( वृत्तय: ), संख्येया: 
श्लोका: , संख्येया निर्युक्तय:, संख्येया: संग्रहण्य:, संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

तदंगार्थतया तृतीयमंगम्‌, एक: श्रुतस्कन्ध:, दशा5ध्ययनानि, एकविंशति- 
रुद्देशनकाला:, एकविंशति: समुद्देशनकाला:, द्वासप्ततिः पदसहस्राणि पदाग्रेण, 
संख्येयान्यक्षराणि, अनन्तागमा: , अनन्ता: पर्यवा: , परीतास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा: , 
शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिन-प्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्रसूप्यन्ते, 
दर्श्यन्ते, निदर्क्यन्ते उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण-प्ररूपणा55ख्यायते , 
तदेतत्स्थानम्‌ ॥ सूत्र ४८ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने पछा- भगवन्‌ ! वह स्थानांगश्रुत क्या है ? आचार्य उत्तर में बोले- 
स्थानांग मे अथवा स्थानाग के द्वारा जीव स्थापन किए जाते है, अजीव स्थापन किए जाते 
है और जीवाजीव की स्थापना की जाती है। स्वसमय-जैन सिद्धान्त की स्थापना की जाती 
है। परसमय-जैनेतर सिद्धान्तों की स्थापना की जाती है। एवं जैन व जेनेतर उभय पक्षों की 
स्थापना की जाती है। लोक, अलोक और लोकालोक की स्थापना की जाती है। 

स्थान मे व स्थानाग के द्वारा टडक-छिननतट, पर्वतकूट, पर्वत, शिखरि पर्वत, कूट के 
ऊपर कुब्जाग्र को भांति अथवा पर्वत के ऊपर हस्तिकुम्भ की आकृति सदृश्य कुब्ज, 
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गंडाकुण्ड आदि कुण्ड, पौण्डरीक आदि हृद-तालाब, गंगा आदि नदियां कथन की जाती 
हैं। स्थानांग में एक से लेकर दस तक वृद्धि करते हुए भावों की प्ररूपणा की गयी है। 

स्थानांगसूत्र में परिमित वाचनाएं, संख्यात अनुयोगद्वार, संख्यात वेढ-छन्द, संख्यात 
श्लोक, संख्यात निर्युक्तियां, संख्यात संग्रहणियां और संख्यात प्रतिपत्तियां हैं। 

वह अंगार्थ से तृतीय अंग है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध और दस अध्ययन हैं तथा 2] 
उद्देशनकाल और 2] ही समुद्देशन काल हें। पदों की संख्या पदाग्र से 72 हजार है। संख्यात 
अक्षर व अनन्त गम-पाठ हैं। अनन्त पर्याय, परिमित त्रस और अनन्त स्थावबर हैं। 
शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचित जिनकथित भाव कहे जाते हैं, प्रज्ञापन, प्ररूपण, उपदर्शन, 
निदर्शन और दर्शित किए गए हैं। 


इस स्थानाग का अध्ययन करने वाला तदात्मरूप, ज्ञाता एवं विज्ञाता हो जाता हे। इस 
प्रकार उक्त अग में चरण-करणानुयोग की प्ररूपणा की गयी है। यह स्थानांगसूत्र का वर्णन 
है।। सूत्र 48 ॥। 


टीका-इस सूत्र मे स्थानांगसूत्र का परिचय संक्षेप रूप मे दिया गया है। ' ठाणे णं' यह 
मूलसूत्र है जो कि सप्तमी व तृतीया के रूप हो सकते हैं। इसका यह भाव हे कि स्थानांग 
में जीवादि पदार्थों का वर्णन किया हुआ है अथवा एक से लेकर दश स्थानों के द्वारा जीवादि 
पदार्थ व्यवस्थापन किए गए हैं। इस विषय में वृत्तिकार लिखते हैं-- 

““अथ किं तत्स्थानम्‌ ? तिष्ठन्ति प्रतिपाद्यतयया जीवादय: पदार्था अस्मिन्निति स्थान 
तथा चाह सूरि: “ठाणेण' मित्यादि स्थानेन स्थाने वा “ण' मिति वाक्यालंकारे जीवा: 
स्थाप्यन्ते-यथा5वस्थितस्वरूप-प्ररूपणया व्यवस्थाप्यन्ते।'' 

यह श्रुतांग दस अध्ययनों में विभाजित है। इसमें सूत्रों की सख्या हजार से अधिक है। 
इसमे 2] उद्देशक हैं। इसकी रचना पूर्वोक्त दो श्रुतांगों से विलक्षण तथा उनसे भिन्न प्रकार की 
है। यहा प्रत्येक अध्ययन में जैन दर्शनानुसार वस्तु संख्या गिनाई गई हैं, जेसे- 

. पहले अध्ययन में 'एगे आया' आत्मा एक हे, इत्यादि एक-एक पदार्थ का वर्णन 
किया है। 

2. दूसरे अध्ययन में विश्व के दो-दो पदार्थों का वर्णन है, जैसे कि जीव और अजीव, 
पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, आत्मा और परमात्मा इत्यादि। 

3. तीसरे अध्ययन में सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र का निरूपण तथा धर्म, अर्थ, काम ये 
तीन प्रकार की कथाएं बताई गई हैं। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं-उत्तम, मध्यम, जघन्य। 
धर्म तीन प्रकार का होता है- श्रुतधर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकायधर्म, इस प्रकार अनेकों ही 
त्रिकें कही गई हैं। 

4. चौथे अध्ययन में चातुर्याम धर्म आदि सात सौ चतुर्भगियों का वर्णन है। 
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5. पाचवें स्थान में पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच गति, पांच इन्द्रिय इत्यादि। 

6. छठे स्थान में छ: काया, छ: लेश्याएं, गणी के छः: गुण, षड्द्रव्य, और छ: आरे 
इत्यादि। 

7. सातवें स्थान में अल्पज्ञों के तथा सर्वज्ञ के 7 लक्षण, सप्त स्वरों के लक्षण, सात 
प्रकार का विभंग ज्ञान, इस प्रकार अनेकों ही सात-सात प्रकार के पदार्थों का सविस्तर वर्णन 
है। 

8. आठवें स्थान में एकलविहारी तब हो सकता हे, यदि वह आठ गुण सम्पन्न हो। 8 
विभक्तियो का विवरण, अवश्य पालनीय आठ शिक्षाएं। इस प्रकार अनेकों शिक्षाएं आठ 
सख्यक दी हुई हैं। 

9 नवे स्थान मे नव बाडे ब्रह्मचर्य की , महावीर के शासन मे नव व्यक्तियों ने तीर्थकर 
नाम गोत्र बांधा है, जो अनागत काल की उत्सर्पिणी में तीर्थकर बनेगे, जिनके इहभविक नाम 
ये हैं-राजा श्रेणिक, सुपाश्व॑, उदायी, प्रोष्ठिल, दृढायु, शख, शतक, सुलसा, रेवती। इनके 
अतिरिक्त नौ-नौ संख्यक अनेकों ही ज्ञेय, हेय, उपादय शिक्षाएं वर्णित हैं। 

]0 दसवें स्थान में दस चित्तसमाधि, दस स्वप्नों का फल, दस प्रकार का सत्य, दस 
प्रकार का असत्य, दस प्रकार की मिश्र भाषा, दस प्रकार का श्रमणधर्म, दस स्थानों को 
अल्पज्ञ नही सर्वज्ञ जानते है, इस प्रकार दस सख्यक अनेको वर्णनीय विषयों का उल्लेख 
किया गया है। यह तीसरा अग सूत्र दस अध्ययनात्मक है। इक्कीस उद्देशन काल हैं। 72 हजार 
पद परिमाण है। इस सूत्र में नाना प्रकार के विषयो का सग्रह है, यदि इसे भिन्न-भिन्न विषयों 
का कोष कहा जाए तो कोई अनुचित नही होगा। यह अग जिज्ञासुओ के लिए अवश्य पठनीय 
है। शेष वर्णन भावार्थ में लिखा जा चुका है ॥ सूत्र 48 ॥। 


४ श्री समवायांग मूत्र 


मूलम्‌-से कि तं समवाए ? समवाए णं जीवा समासिज्जंति, अजीवा 
समासिज्जंति, जीवाजीवा समासिज्जंति, ससमए समासिज्जड़, परसमए 
समासिज्जड, ससमय-परसमए समासिज्जड़, लोए समासिज्जइ, अलोए 
समासिज्जड, लोआलोए समासिज्जड। 

समवाए ण॑ इगाइआणं एगुत्तरिआणं ठाण-सय-विवड््‌ढिआणं भावाणं 
परूवणा आधघविज्जड़, दुवालसविहस्स य गणिपिडगस्स पल्‍्लवग्गे 
समासिज्जड़। 

समवायस्स णं॑ परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा , 
संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निम्जुत्तीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ। 
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से णं अंगट्ठयाए चउत्थे अंगे, एगे सुअखंधे, एगे अज्झयणे, एगे 
उद्देसणकाले, एगे समुद्ेसणकाले, एगे चोआले सयसहस्से पयग्गेणं , संखेज्जा 
अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
सासय-कड-निबद्ध-निकाइआ जिणपनन्‍नत्ता भावा आधघविज्जंति, 
पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरण- करण-परूवणा 
आधविज्जडइ, से त्तं समवाए ॥ सूत्र ४९ ॥ 

छाया-अथ को5यं समवाय: ? समवायेन जीवा: समाश्रीयन्ते, अजीवा: समाश्रीयन्ते, 
जीवा5जीवा: समा श्रीयन्ते स्वसमय: समाश्रीयते, परसमय: समाश्रीयते , 
स्वसमय-पर-समयौ समश्रीयेते, लोक: समाश्रीयते, अलोक: समाश्रीयते, लोकाइलोकौ 
समाश्रीयेते। ु 

समवाये एकादिकानामेकोत्तरिकाणां स्थान-शत-विवद्धधितानां भावानां 
प्ररूपणा55ख्यायते, द्वादशविधस्य च गणि-पिटकस्य पल्‍लवाग्र: समा श्रीयते। 

समवायस्य परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि , संख्येया: वेढा: , संख्येया 
श्लोका: , संख्येया: निर्युक्तय: , संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

सः अंगर्थतया चतुर्थमंगम्‌, एक: श्रुतस्कन्ध:, एकमध्ययनम्‌, एक: उद्देशनकाल:, 
एक: समुद्देशनकाल: , एक चतुश्चत्वारिंशदधिकं शत सहस्त्र॑ पदाग्रेण , संख्येयान्यक्षराणि, 
अनन्ता गमाः अनन्ताः पर्यवा:, परीतास्त्रसा:, अनन्ताः स्थावरा:, शाश्वत-कृत-निबद्ध- 
निकाचिता जिन-प्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, 
उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं बिज्ञाता, एवं चरण-करण-प्ररूपणा55ख्यायते, स 
एवं समवाय:। सूत्र ।| ४९ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा- भगवन्‌ ! समवाय- श्रुत का विषय क्‍या है ? आचार्य उत्तर 
में बोले-समवायांगसूत्र में यथावस्थित रूप से जीव, अजीव और जीवाजीव आश्रयण 
किए जाते हैं। स्वदर्शन, परदर्शन ओर स्व-परदर्शन आश्रयण किए जाते हैं। लोक, 
अलोक और लोकालोक आश्रयण किए जाते हैं। 

समवायांग में एक से वृद्धि करते हुए सौ स्थान तक भावों की प्ररूपणा की गई है 
और द्वादशांगगणिपिटक का संक्षेप में परिचय आश्रयण किया गया है अर्थात्‌ वर्णित 
है। 

समवायांग में परिभित वाचना, संख्यात अनुयोगद्वार, संख्यात श्लोक, संख्यात 
निर्युक्तिएं, संख्यात संग्रहणिएं तथा संख्यात प्रतिपत्तिएं हैं। 
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वह अंग की अपेक्षा से चौथा अंग है। एक श्रुतस्कन्ध, एक अध्ययन, एक उद्देशनकाल 
और एक समुद्देशन काल है। पदपरिमाण एक लाख चौतालीस हजार है। संख्यात अक्षर , 
अनन्त गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस, अनन्त स्थावर तथा शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचित 
जिन प्ररूपित भाव, प्ररूपण, दर्शन, निदर्शन और उपदर्शन से सुस्पष्ट किए गए हैं। 

समवायांग का अध्येता तदात्मरूप, ज्ञाता और विज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार 
समवायांग में चरण-करण की प्ररूपणा की गयी है। यह समवायांग का विषय है ॥ 
सूत्र ४९ ॥ 

टीका-इस सूत्र में समवायागश्रुत का संक्षिप्त परिचय दिया है। जिसमें जीवादि पदार्थों 
का निर्णय हो, उसे समवाय कहते हैं, जेसे कि सम्यगवायो-निश्चयो जीवादीनां पदार्थानां 
यस्मात्स समवाय: जो सूत्र मे 'समासिज्जन्ति' इत्यादि पद दिए हैं, उनका यह भाव है कि 
सम्यग्‌ यथावस्थित रूप से, बुद्धि द्वारा ग्राह्म अर्थात्‌ ज्ञान से ग्राह्म पदार्थों को स्वीकार किया 
जाता है अथवा जीवादि पदार्थ कुप्ररूपण से निकाल कर मम्यक्‌ प्ररूपण में समाविष्ट किए 
जाते हैं, जेसे कि कहा भी है- ““समाश्रीयन्ते समिति सम्यग्‌ यथावस्थिततया आययन्ते बुघ्या 
स्वीक्रियन्ते अथवा जीवा: समस्यन्ते कुप्ररूपणाभ्य: समाकृष्य सम्यक्‌ प्ररूपणायां प्रश्निप्यन्ते।' ' 


इस सूत्र में जीव, अजीव तथा जीवाजीव, जैन दर्शन, इतरदर्शन, लोक, अलोक इत्यादि 
विषय स्पष्ट रूप से वर्णन किए गए हैं। फिर एक अंक से लेकर सौ अंक पर्यन्त जो-जो विषय 
जिस-जिस अंक में गर्भित हो सकते हैं, उनका सविस्तर रूप से वर्णन किया गया है। 


इस श्रुतांग मे 275 सूत्र हैं, अन्य कोई स्कन्ध, वर्ग, अध्ययन, उद्देशक आदि रूप से 
विभाजित नहीं है। स्थानांग की तरह इसमें भी संख्या के क्रम से वस्तुओं का निर्देश निरन्तर 
शत पर्यन्त करने के पश्चात्‌ दो सौ, तीन सी, इसी क्रम से सहस्त्र पर्यन्त विषयो का वर्णन 
किया हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान्‌ की तथा सुधर्मास्वामी की आयु 00 वर्ष को थी। 
महावीर भगवान्‌ के 300 शिष्य [4 पूर्वो के ज्ञाता थे, 400 शास्त्रार्थ महारथी थे। इस प्रकार 
संख्या बढाते हुए कोटि पर्यन्त ले गए हैं, जेसे कि भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थकर 
महावीर स्वामी पर्यन्त काल का अन्तर एक सागरोपम करोड निर्दिष्ट किया गया हे। 


तत्पश्चात्‌ द्वादशांग गणिपिटक का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। त्रिषष्टि शलाका 
पुरुषों का नाम, माता-पिता, जन्म, नगरी, दीक्षास्थान इत्यादि का वर्णन किया है। मोहकर्म 
के 52 पर्यायवाची नाम गिनाए हैं। 72 कलाओं के नाम निर्देश किए गए हैं। जैन सिद्धान्त तथा 
इति/।स की परम्परा की दृष्टि से यह श्रुतांग महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकांश गद्य रचना है, 
कहीं-कहीं गाथाओं द्वारा भी विषय प्रस्तुत किया गया है। सूत्र | 49 ॥ 
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श्री व्याख्याप्रञ्गप्ति सूत्र 


मूलम्‌-से कि तं विवाहे ? विवाहे णं जीवा विआहिज्जंति, अजीवा 
विआहिज्जंति, जीवाजीवा विआहिज्ज॑ति, ससमय विआहिज्जडू, परसमए 
विआहिज्जड़, ससमय-परसमए विआहिज्जंति, लोए विआहिज्जडइ, अलोए 
विआहिज्जडू, लोयालोए विआहिज्जंति। 

विवाहस्स णं॑ परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा , संखिज्जा वेढा, 
संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ संगहणीओ, 
संखिज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से णं अंगदठयाए पंचमे अंगे, एगे सुअक्खंधे , एगे साइरेगे अज्झ्यणसए , 
दस उद्देसगसहस्साइं, दस समुद्देसगसहस्साइं, छत्तीसं वागरणसहस्साइं, दो 
लक्खा, अटठासीई पयसहस्साइं पयग्गेणं, संखिज्जा अक्खरा, अणंता गमा, 
अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयध-कड-निबद्ध-निकाइआ 
जिण-पण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, 
निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया , एवं णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करण- परूवणा 
आधविज्जड़, से त्तं विवाहे ॥ सूत्र ५० ॥ 

छाया-अथ का सा व्याख्या 2 ( कःस विवाह: ? ) व्याख्यायां जीवा व्याख्यायन्ते, 
अजीवा व्याख्यायन्ते, जीवाउजीवा व्याख्यायन्ते, स्वसमयो व्याख्यायते, पर-समयो 
व्याख्यायते, स्वसमय-परसमयो व्याख्यायेते , लोको व्याख्यायते, अलोको व्याख्यायते 
लोकाउलोको व्याख्यायेते ! 

व्याख्याया: परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि , संख्येया वेढा: , संख्येया: 
एइलोका: , संख्येया निर्युक्तय: , संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

सा अंगार्थतया पञ्चमाडर्गम्‌, एक: श्रुतस्कन्ध:, एक॑ सातिरेकमध्ययनशतं, 
दशोद्देशक सहस्त्राणि, दश समुद्देशकसहस्त्राणि, षट्त्रिंशद्‌ व्याकरण सहस्त्राणि, द्वे 
लक्षे अष्टाशीति: पदसहस्त्राणि पदाग्रेण, संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमा: , अनन्ता- 
पर्यवा:, परीतास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा: , शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिन- 
प्रज्॒प्ता भावा आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करणप्ररूपणा55ख्यायते सैषा 
व्याख्या ॥ सूत्र ॥ ५० ॥ 
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भावार्थ-शिष्य ने प्रझन किया-भगवतन्‌ ! व्याख्याप्रज्ञप्ति में क्या वर्णन है ? आचार्य 
उत्तर में बोले-भद्र ! व्याख्याप्रज्ञप्ति में जीवों का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है, और 
अजीवों का तथा जीवाजीवों की व्याख्या की गई है ! स्वसमय, परसमय और स्व-पर 
उभय सिद्धान्तों की व्याख्या की गयी है। लोक, अलोक और लोक-अलोक के स्वरूप 
का व्याख्यान किया गया है। 

व्याख्याप्रज्ञप्ति में परिमित वाचनाएं हैं। संख्यात अनुयोगद्वार, संख्यात वेढ ,-शलोक- 
विशेष , संख्यात निर्युक्तिएं, संख्यात संग्रहणिएं और संख्यात प्रतिपत्तिएं हैं। 

अंग अर्थ से यह व्याख्याप्रज्ञप्ति पांचवां अंग है। एक श्रुतस्कन्ध, कुछ अधिक एक 
सौ इसके अध्ययन हैं। इसके दस हजार उद्देश, दस हजार समुद्देश , छत्तीस हजार प्रश्नोत्तर 
और दो लाख अटठासी हजार पदाग्र परिमाण हैं। संख्यात अक्षर, अनन्त गम और अनन्त 
पर्याय हैं। परिमित त्रस, अनन्त स्थावर , शाएवत-कृत-निबद्ध-निकाचित जिनप्रज्ञप्त भावों 
का कथन, प्रज्ञापन, प्ररूपण, दर्शन, निदर्शन और उपदर्शन किया गया है। 


व्याख्याप्रज्ञप्ति का पाठक तदात्मरूप बन जाता है, एवं ज्ञाता विज्ञाता बन जाता है। 
इसी प्रकार व्याख्याप्रज्ञप्ति में चरण-करण की प्ररूपणा की गयी है। यह ही व्याख्याप्रज्ञप्ति 
का स्वरूप है।। सूत्र ५० ॥ 


टीका-इस सूत्र में व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) का संक्षिप्त परिचय दिया है। इसमें 4। 
शतक है, दस हजार उद्देशक हैं, 36 हजार प्रश्न एवं 36 हजार उत्तर है। आदि के आठ 8 
शतक तथा ।2वां, [4वां, 8वां और 20वां ये चौदह शतक दस-दस उद्देशको में विभाजित 
हैं। शेष शतका मे उद्देशकों की संख्या हीनाधिक पाई जाती है। ।5वे शतक में उद्देशक भेद 
नहीं हैं। इसमें सूत्रों की संख्या 867 है। इसकी विवेचन शैली प्रश्नोत्तर रूप में है। सभी प्रश्न 
गौतम स्वामी के ही नहीं हैं अपितु अन्य श्रावक- श्राविका, साधुओं, अन्य यूथिक परिव्राजक, 
सन्‍्यासियों, देवताओं तथा, इन्द्रों के प्रश्न ओर पार्श्वनाथ के साधु तथा श्रावको के भी प्रश्न 
हैं। इसी प्रकार सभी उत्तर भगवान महावीर के दिए हुए नहीं हैं, गौतम आदि मुनिवरों के दिए 
हुए भी है। कहीं -कही श्रावकों के द्वारा दिए हुए उत्तर भी हैं। यह सूत्र आज के युग में अन्य 
सूत्रो स विशालकाय है। इसमे पण्णवणा, जीवाभिगम, उवबाई, राजप्रश्नीय, आवश्यक, 
नन्‍्दी और जम्बूद्वीपप्रज्ञाप्त सूत्रों के नामोल्‍्लेख भी किए हुए हैं। तथा इन सूत्रों के उद्धरण दिए 
हैं। इससे प्रतीत होता है कि व्याख्याप्रज्ञप्ति का संकलन बहुत पीछे हुआ है। अत: पाठकों 
को जिन सूत्रो के उद्धरण दिए हुए हैं, उनका अध्ययन पहले करना चाहिए ताकि पढ़ने और 
समझने मे सुविधा रहे। इसमें सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक, द्रव्यानुयोग और चरण-करणानुयोग 
की सविशेष व्याख्या है। इसमे बहुत से ऐसे विषय हैं जो उस सूत्र के विशेषज्ञों से समझने 
वाले हैं। स्वयमेव समझने से कठिनता प्रतीत होती है और अध्येता को प्राय: भ्रांति व संदेह 
उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार व्याख्याप्रज्ञप्ति का संक्षिप्त परिचय पूर्ण हुआ ॥ सूत्र 50 ॥ 
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६ श्री ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र 


मूलम्‌-से कि तं नायाधम्मकहाओ ? नायाधम्मकहासु ण॑ नायाणं नगराइं, 
उज्जाणाइं, चेइआइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, 
धम्मायरिया धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इड्डिविसेसा, भोगपरिच्चाया, 
पव्वज्जाओ , परिआया, सुअपरिग्गहा, तवोवहाणाइं, संलेहणाओ , 
भत्तपच्चखाणाईं पाओवगमणाइं देवलोगगमणाइं, सुकुलपच्चायाईओ, 
पुणबोहिलाभा, अंतकिरिआओ अ आघधविज्जंति। 

दस धम्मकहाणं वग्गा, तत्थ णं एगमेगाए धम्मकहाए पंच-पंच 
अक्खाइआसयाइं, एगमेगाए अक्खाइआए पंच-पंचउवक्‍्खाइआसयाइं, 
एगमेगाए उवक्खाइआए पंच-पंचअक्खाइय-उवक्‍्खाइआसयाइं, एवमेव 
सपुव्वावरेणं अद्धुटुठाओ कहाणगकोडीओ हवंति त्ति समक्खायं। 

नायाधम्मकहाणं परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा 
वेढा , संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ संगहणीओ, 
संखेज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से ण॑ं अंगटठयाए छटठे अंगे, दो सुअक्खंधा, एगृणबीसं अज्झयणा, 
एगूणवीसं उद्देसणकाला, एगूणवीसं समुद्देसणकाला, संखेज्जा पयसहस्सा 
पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा, सासय-कड-निबद्धनिकाइआ जिणपण्णत्ता भावा 
आधविज्जंति, पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, 
उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जइ, से त्तं नायाधम्मकहाओ ॥ सूत्र ५१ ॥ 

छाया-अथ कास्ता ज्ञाताधर्मकथाः ? ज्ञाताधर्मकथासु ज्ञातानां नगराणि, उद्यानानि 
चअैत्यानि, वनखण्डानि, समवसरणानि, राजान: , मातापितर: , धर्माचार्या:, धर्मकथा: , 
ऐहलौकिक-पारलौकिका ऋद्ध््िविशेषा:, भोगपरित्यागा:, प्रव्नज्या:, पर्याया:, 
श्रुतपरिग्रहा:, तप-उपधानानि, संलेखना:, भक्तप्रत्याख्यानानि, पादपोषगमनानि, 
देवलोकगमनानि, सुकुलप्रत्यावृत्तय:, पुनबोंधिलाभा, अन्तक्रियाश्चा55ख्यायन्ते। 

दश धर्मकथानां वर्गा: , तत्र एकेकस्यां धर्मकथायां पंच पउ्चा55ख्यायिकाशतानि, 
एकैकस्थामाख्यायिकायां पञठ्च पञ्चोपाख्यायिकाशतानि, एकैकस्यामुपाख्यायिकायां 
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पंच पञ्चा55ख्यायिकोपाख्यायिका-शतानि, एवमेव सपूर्वापरेण अध्युष्टा: कथानक- 
कोटयो भवन्तीति समाख्यातम्‌। 


ज्ञाताधर्मकथानां परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि , संख्येया वेढा: , संख्येया: 
श्लोका: , संख्येया: निर्युक्तय: , संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

ता अंगार्थतया षष्ठमड-गम्‌, दौ श्रुतस्कन्धौ, एकोनविंशतिरध्ययनानि, एकोनविंशति- 
रुद्देशनकाला: , एकोनविंशति: समुद्देशनकाला: , संख्येयानि पदसहस्त्राणि पदाग्रेण, 
संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमा:, अनन्ता: पर्यवा:, परीतास्त्रसा, अनन्ता: स्थावरा, 
शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, 
दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण-प्ररूपणा55ख्यायते, 
ता एता ज्ञाताधर्मकथा: ॥ सूत्र ५१ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-भगवन्‌ ! वह ज्ञाताधर्मकथा-उदाहरण और तत्प्रधान 
कथा-अंग किस प्रकार है ? 

आचार्य उत्तर में कहने लगे-वत्स ! ज्ञाताधर्मकथा- श्रुत में ज्ञातों के नगरों, उद्यानों , 
चैत्य-यक्षायतनो, वनखण्डों, भगवान के समवसरण, राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, 
धर्मकथा, इस लोक और परलोक सम्बन्धी ऋद्ध्धि विशेष, भोगों का परित्याग, दीक्षा, 
पर्याय, श्रुत॒ का अध्ययन, उपधान-तप, संलेखना, भक्त-प्रत्याख्यान, पादपोपगमन, देवलोक 
में जाना, पुनः सुकुल में उत्पन्न होना, पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति का लाभ और फिर 
अन्तक्रिया कर मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि विषयों का वर्णन है। 


ज्ञताधर्मकथांग के दस वर्ग हैं, उनमें एक-एक धर्मकथा में पांच-पांच सौ आख्यायिकाएं 
हैं, एक-एक आख्यायिका में पांच-पांच सौ उपाख्यायिकाएं हैं और एक-एक उपाख्यायिका 
में पांच-पांच सौ आख्यायिका-उपाख्यायिकाएं हैं। इस तरह पूर्वापर सब मिलाकर साढ़े 
तीन करोड़ कथानक हैं, ऐसा कथन किया गया है। ज्ञाताधर्मकथा में परिमित वाचना, 
संख्यात अनुयोगद्वार , संख्यता बेढ , संख्यात श्लोक, संख्यात नियुक्तिएं , संख्यात संग्रहणिएं, 
हैं, और संख्यात प्रतिपत्तिएं हैं। 

अंग की अपेक्षा से ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र छठा है। दो श्रुतस्कन्ध, १९ अध्ययन, १९ 
उद्देशनकाल, १९ समुद्देशनकाल तथा पदाग्र परिमाण में संख्यात सहस्त्र हैं। इसी प्रकार 
संख्यात अक्षर, अनन्त अर्थागम, अनन्त पर्याय परिमित त्रस और अनन्त स्थावर हैं। 
शाश्वत-कृत- निबद्ध-निकाचित जिन-प्रतिपादित भाव , कथन, प्रज्ञापन, प्ररूपण , दिखाए 
गए, निदर्शन और उपदर्शन से सुस्पष्ट किए गए हैं। 

उक्त अंग का पाठक तदात्मकरूप, ज्ञाता और बिज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार 
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ज्ञाताधर्मकथा में चरण-करण की विशिष्ट प्ररूपणा की गयी है, यही ज्ञाताधर्मकथा 
का स्वरूप है॥ सूत्र ५१ ॥ 

टीका-इस सूत्र में छठे अंग का संक्षिप्त परिचय दिया है। इसमें दो श्रुतस्कन्ध हैं। इस 
अंग का नाम ज्ञाताधर्मक था है। यह नाम तीन पदो से युक्त है, इसका सारांश इतना ही है कि 
ज्ञाता का अर्थ यहां उदाहरणों के लिए प्रयुक्त किया गया है। इतिहास, दृष्टान्त, उदाहरण इन 
सबका अन्तर्भाव ज्ञाता में हो जाता है। जो इतिहास उदाहरण, धर्म कथाओं से अनुरंजित हो, 
अथवा जिस धर्मकथा में मुख्यतया उदाहरण ऐसे दिए गए हों जिन के सुनने से या अध्ययन 
करने से श्रोता और अध्येता का जीवन धर्म में प्रवृत्त हो जाए, उसे ज्ञाताधर्मकथा कहते हैं। 
अथवा पहले श्रुत-स्कन्ध का नाम ज्ञाता है और दूसरे श्रुतस्कन्ध का नाम धर्मकथा है। 
इतिहास तो प्राय; वास्तविक हो होते हैं, किन्तु दृष्टान्त, उदाहरण , कथा, कहानियां वास्तविक 
भी होते है और काल्पनिक भी। सम्यग्दृष्टियों के लिए सम्पूर्ण विश्व, शिक्षणालय तथा 
शिक्षक है। मिथ्यादृष्टि के लिए उपर्युक्त सभी उदाहरण पतन के कारण हैं, बह अमृत को 
विष समझता है और विष को अमृत, यह दोष विष या वस्तुओं का नहीं है, अपितु दृष्टि का 
है। सम्यग्दूष्टि अमृत को अमृत समझता है और अपने ज्ञान प्रयोग से विष को भी अमृत बना 
देता है। ज्ञाताधर्मकथा में पहले श्रुतस्कन्ध के अन्तर्गत 9 अध्ययन हैं और दूसरे श्रुतस्कन्ध 
में 0 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में अनेकों अध्ययन हें। प्रत्येक अध्ययन में एक कथा है और अन्त 
में उस कथा या दृष्टान्त से मिलने वाली शिक्षाएं बताई गई है। कथाओं मे पात्र के नगर, उद्यान, 
प्रासाद, शय्या, समुद्र, स्वप्न, धर्म साधना के प्रकार और अपने कर्त्तव्य से फिसलते हुए भी 
पुनः संभल जाना, अढाई हजार वर्ष पूर्व भारतीय लोगों का जीवन उत्थान या पतन की ओर 
कैसे बढ रहा था, कुमार्ग से हट कर सुमार्ग में कैसे लगे और सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग में 
पड़ने से उनकी दशा कैसी हुई तथा वे धर्म के आराधक कैसे बने, ठीक तरह से आराधना 
करते हुए विराधक कैसे बने, उनका अगला जन्म कहां और कैसा रहा, इन सबका इस सूत्र 
में सविस्तार विवेचन किया गया है। इस सूत्र में कुछ महावीर के युग में होने वाले इतिहास 
हैं, कुछ अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर का समकालीन इतिहास है। कुछ महाविदेह क्षेत्र से 
सम्बन्धित इतिहास है और कुछ पार्श्वनाथ के शासन काल का इतिहास है, तथा तुम्बे और 
चन्द्र आदि के उदाहरण सर्व देश कालावनच्छिन हें। 8वें अध्ययन में 9वें तीर्थंकर मल्लिनाथ 
के पंच कल्याणकों का वर्णन है। 6वें अध्ययन में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा विशेष ध्यान 
देने योग्य हे और उसके वर्तमान एवं भावी जीवन का विवरण हेै। दूसरे स्कन्ध में सिर्फ 
पार्श्वनाथ जी के शासन में साध्वियों का गृहस्थ अवस्था का जीवन और साध्वी जीवन तथा 
भविष्य में जीवन कैसा रहा, इसका बड़े सुन्दर एवं न्यायपूर्ण शैली से वर्णन किया है। ज्ञाताध 
मकथांग की भाषा शैली बहुत ही सुन्दर है, इसमें प्राय: सभी प्रकार के रसों का वर्णन मिलता 
है। शब्दालंकार और अर्थालंकारों से यह सूत्र विशेष महत्त्वपूर्ण है। शेष परिचय भावार्थ में 
दिया जा चुका है। सूत्र 5] ॥ 
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७ श्री उपासकदशांग स्रत्र 


मूलम्‌-से कि त॑ उवासगदसाओ ? उवासगदसासु णं समणोवासयाणं 
नगराइं, उज्जाणाणि, चेइआइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं, रायाणो , 
अम्मापियरो, धम्मायरिआ, धम्मकहाओ, इहलोइअ-परलोइआ इडिढ्विसेसा, 
भोगपरिच्चाया, पव्वज्जाओ, परियागा, सुअपरिग्गहा, तवोवहाणाइं, 
सीलव्वय-गुण-वेरमण- पच्चक्‍्खाणपोसहोववास-पडिवज्जणया , पडिमाओ, 
उबसग्गा, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइं, 
सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतकिरिआओ अ आधघविज्जंति। 


उवासगदसाणं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा , संखेज्जा वेढा, 
संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, 
संखेज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से णं अंगट्ठयाए सत्तमे अंगे, एगे सुअक्खंधे, दस अज्झयणा, दस 
उद्देसणकाला, दस समुद्देसणकाला,, संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं , संखेज्जा 
अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
सासय-कड-निबद्ध-निकाइआ जिण-पण्णत्ता भावा आधघविज्जंति, 
पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति,.उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जड, से त्तं उवासगदसाओ ॥ सूत्र ५२ ॥ 

छाया-अथ कास्ता उपासकदशा: ? उपासकदशासु श्रमणोपासकानां नगराणि, 
उद्यानानि, चैत्यानि, वनखण्डानि, समवसरणानि, राजानो, मातापितर: , धर्माचार्या: , 
धर्मकथा:, ऐहलौकिक-पारलौकिका ऋद्धिविशेषा:, भोगपरित्यागा: , प्रद्नज्या, 
श्रुतपरिग्रहा:, तप-उपधानानि, शील-ब्रत-गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-पौषधो - 
पवास-प्रतिपादनता, प्रतिमा:, उपसर्गा:, संलेखना: , भक्तप्रत्याख्यानानि , पादपोप- 
गमनानि, देवलोकगमनानि, सुकुलप्रत्यायातय: , पुर्वोधिलाभा: , अन्तक्रियाश्चा ख्यायन्ते। 

उपासकदशानां परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि , संख्येया: वेढा: , संख्येया: 
शलोका: , संख्येया: निर्युक्तय: , संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

ता अंगार्थतया सप्तममंगम्‌, एक: श्रुतस्कन्ध: , दशाउध्ययनानि , दशोद्देशनकाला: , 
दशसमुद्देशनकाला: , संख्येयानि पदसहस्त्राणि पदाग्रेण , संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता 
गमा:, अनन्ता: पर्यवा:, परीतास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा:, शाश्वत-कृत-निबद्ध- 
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निकाचिता जिन-प्रज्ञप्ता भावा आख्यायतन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, 
उपदर्श्यन्ते । 


स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण-प्ररूपणा55ख्यायते, 
ता एता उपासकदशा: ॥ सूत्र ५२ ॥ 


भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया- भगवन्‌ ! वह उपासकदशा नामक श्रुत किस प्रकार 
है? 

आचार्य बोले- भद्र ! उपासकदशा में श्रमणोपासकों के नगर , उद्यान, व्यन्तरायतन, 
वनखण्ड , समवसरण , राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इस लोक और परलोक 
की ऋद्धि विशेष, भोगपरित्याग, दीक्षा, संयम की पर्याय, श्रुत का अध्ययन, उप- 
धानतप, शील-ब्रत-गुणव्रत, विरमण-ब्रत-प्रत्याख्यान पौषधोपवास का धारण करना, 
प्रतिमा का धारण करना, उपसर्ग, संलेखना, अनशन, पादपोपगमन, देवलोकगमन, 
पुन: सुकुल में उत्पत्ति, पुनः बोधि-सम्यक्त्व का लाभ और अन्तक्रिया इत्यादि विषयों का 
वर्णन है। 

उपासकदशा की परिमित वाचनाएं, संख्यात अनुयोगद्वार , संख्यात वेढड-छन्दविशेष, 
संख्यात एलोक, संख्यात निर्युक्तिएं, संख्यात संग्रहणियां और संख्यात प्रतिपत्तिएं हैं। 

वह अंग की अपेक्षा से सातवां अंग है, उसमें एक श्रुतस्कन्ध, दस अध्ययन, दस 
उद्देशन काल और दस समुद्देशनकाल हैं। पदाग्र परिमाण से संख्यातसहस्त्र पद हैं। संख्यात 
अक्षर, अनन्त गम और अनन्त पर्याय, परिमित त्रस तथा अनन्त स्थावर हैं। शाश्वत-कृत- 
निबद्ध-निकाचित जिन प्रतिपादित भावों का सामान्य और विशेषरूप से कथन, प्ररूपण, 
प्रदर्शन, निर्द्शन, और उपदर्शन किया गया है। 

इसका सम्यक्तया अध्ययन करने वाला तद्गूप-आत्मा, ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता 
है। उपासकदशांग में चरण-करण की प्ररूपणा की गयी है। यह उपासकदशाश्रुत का 
विषय है ॥ सूत्र ५२ ॥ 

टीका- प्रस्तुत सूत्र में 7वें अंग-उपासकदशांग का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। श्रमण 
अर्थात्‌ साधुओ की सेवा करने वाले श्रमणोपासक कहे जाते हैं। दस अध्ययन होने से इसको 
उपासकदशा कहते हैं या उपासकों की चर्या का वर्णन होने से उपासकदशा कहते हैं। इसमें 
उपासको के शीलब्रत (अणुत्रत), गुणव्रत और शिक्षात्रतों का स्वरूप बताया गया है। इसके 
प्रत्येक अध्ययन में एक-एक श्रावक का वर्णन है। इसमें दस श्रमणोपासको के लोकिक और 
लोकोत्तरिक वैभवों का वर्णन है। वे सभी भगवान महावीर के अनन्य श्रावक हुए हैं। 


यहां प्रश्न पैदा होता है कि भगवान महावीर के एक लाख, उनसठ हजार बारह ब्रती 
श्रावक थे, फिर अध्ययन दस ही क्‍यों हैं ? न्यूनाधिक क्‍यों नहीं ? प्रश्न ठीक है और मननीय 
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है। इसके उत्तर में कहा जाता है कि जिनके लौकिक जीवन और लोकोत्तरिक जीवन में 
समानता सूत्रकारों ने देखी, उनका ही उल्लेख इस में किया गया है, जैसे कि दसों ही सेठ 
कोट्याधीश थे, राजदरबार में माननीय थे और प्रजा के भी। सभी के पास 500 हल को 
- जमीन थी, गोजाति के अतिरिक्त अन्य पालतू पशु उनके पास नही थे। जितने करोड व्यापार 
में धन लगा हुआ था, उतने ब्रज गौओं के थे। सभी महावीर के उपदेश से प्रभावित हुए थे, 
सभी ने पहले ही उपदेश से प्रभावित होकर 2 ब्रत धारण किए थे। सभी ने ।5वें वर्ष में 
गृहस्थ धन्धों से अलग होकर पौषधशाला में रहकर धर्माराधना को। जिज्ञासुओ को यह स्मरण 
रखना चाहिए कि जो आयु लोकिक व्यवहार मे व्यतीत हुई, उसका यहां कोई उल्लेख नहीं। 
जब से उन्होंने 2 ब्रत धारण किए, सूत्रकार ने तब से लेकर आयु की गणना की है। ।5वे 
वर्ष के कुछ मास बीतने पर उन्होने ] पडिमाओं की आराधना करनी प्रारम्भ की। सभी को 
एक महीने का संथारा सीझा। सभी पहले देवलोक में देव बने। सभी को चार पलल्‍योपम की 
स्थिति प्राप्त हुई। सभी महाविदेह में जन्म लेकर निर्वाण पद प्राप्त करेगे। सभी को अपनी आयु 
के 20 वर्ष शेष रहने पर ही धर्म की लगन लगी, इत्यादि अनेक दृष्टियों से उनका जीवन 
समान होने से दस श्रावको का ही इसमे उल्लेख किया गया है। अन्य श्रावकों में ऐसी समानता 
न होने से उनका उल्लेख इस सूत्र में नही किया गया है। शेष वर्णन पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिए 
॥ सूत्र 52 ॥ 


श्री अतकृद्दशशाग सूत्र 


मूलम्‌ू-से कि तं अंतगडदसाओ ? अंतगडदसासु ण॑ अंतगडाणं नगराइं, 
उज्जाणाइं, चेइआइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो , 
धम्मायरिया, धम्मकहाओ , इहलोइअ- परलोइआ इडिडिविसेसा, 
भोगपरिच्चागा, पवज्जाओ, परिआगा, सुअपरिग्गहा, तवोवहाणाइं , 
संलेहणाओ , भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, अंतकिरिआओ 
आधविज्जंति। 

अंतगडदसासु ण॑ परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा 
वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, 
संखेज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से णं अंगटठयाए अटठमे अंगे, एगे सुअक्खंधे, अट्ठ बग्गा, अट्ठ 
उद्देसणकाला, अट्ठ समुद्देसणकाला, संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्जा 
अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
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सासय-कड-निबद्ध-निकाइआ जिण-पण्णत्ता भावा आघविज्जंति, 
पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जड, से त्तं अंतगडदसाओ ॥ सूत्र ५३ ॥ 

छाया-अथ कास्ता अन्तकृहशा: ? अन्तकृदशासु अन्तकृतां नगराणि, उद्यानानि, 
चैत्यानि, वमनखण्डानि, समवसरणानि, राजानः , मातापितर: , धर्माचार्या: , धर्मकथा:, 
ऐहलौकिक-पारलोकिका ऋद्धिविशेषा:, भोगपरित्यागा:, प्रव्नज्या:, पर्याया:, 
श्रुतपरिग्रहा:, तप उपधानानि, संलेखना: , भक्त प्रत्याख्यानानि, पादपोपगमनानि, 
अन्तक्रिया, आख्यायन्ते। 

अन्तकृदशासु परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि, संख्येया वेढा: , संख्येया: 
एलोका: , संख्येया: निर्युक्तय: , संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: , प्रतिपत्तय:। 

ता अंगार्थतया55ष्टममंगम्‌, एक: श्रुतस्कन्ध:, अष्टौ वर्गा: , अष्टावुद्देशनकाला:, 
अष्टौ समुद्देशनकाला: , संख्येयानि पद्सहस्त्राणि पदाग्रेण , संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता 
गमा, अनन्ता पर्यवा:, परीतास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा:, शाश्वत-कृत-निबद्ध- 
निकाचिता जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्रूप्यन्ते, दर्श्यन्ते , निदर्श्यन्ते, 
उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण प्ररूपणा55ख्यायते, ता 
एता अन्तकृददशा: ॥ सूत्र ५३ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा भगवन्‌ ! वह अन्तकृदशा-श्रुत किस प्रकार है ? आचार्य 
कहने लगे-अन्तकृदशा में अन्तकृतकर्म अथवा जन्म मरणरूप संसार का अन्त करने 
वाले महापुरुषो के नगर, उद्यान, व्यन्तरायतन, वनखण्ड, समवसरण , राजा, माता-पिता, 
धर्म आचार्य, धर्मकथा, इस लोक और परलोक की ऋद्द्धविशेष, भोगों का परित्याग, 
प्रव्नज्या-दीक्षा और दीक्षा पर्याय, श्रुत का अध्ययन, उपधान तप, संलेखना , भकत-प्रत्याख्यान, 
पादपोपगमन, अन्तक्रिया-शैलेशी अवस्था आदि विषयों का वर्णन हे। 


अन्तकृद्दशा में परिमित वाचनायें, संख्यात अनुयोगद्वार , संख्यात छन्द, संख्यात श्लोक, 
संख्यात निर्युक्ति, संख्यात संग्रहणी और संख्यात प्रतिपत्तिएं हैं। 

अंगार्थ से यह आठवां अंग है। एक श्रुतस्कन्ध, आठ वर्ग, आठ उद्देशनकाल और 
आठ समुद्रेशन काल हैं। पद परिमाण में संख्यात सहस्त्र हैं। संख्यात अक्षर, अनन्त गम, 
अनन्त पर्याय तथा परिमित त्रस और अनन्त स्थावर हैं। शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचित 
जिनप्रज्ञप्त भाव कहे गये हैं तथा प्रज्ञापन, प्ररूपण , दर्शन, निरदर्शन, और उपदर्शन किए 
जाते हैं। इस सूत्र का अध्ययन करने वाला तदात्मरूप, ज्ञाता और विज्ञाता हो जाता है। 
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इस तरह उक्त अंग में चरण-करण की प्ररूपणा की गयी है। यह अन्तकृदशा का स्वरूप 
है॥ सूत्र ५३ ॥ 

टीका-इस सूत्र में अन्तकृदशाग सूत्र का अवयवों सहित अवयवी का संक्षेप में वर्णन 
मिलता है। अन्तकृद्दशा का अर्थ है कि जिन नर-नारियों और निर्ग्रन्थ एवं निर्ग्रन्थियों ने 
संयम-तप की आराधना-साधना करते हुए जीवन के अन्‍्तिम क्षण मे कर्मो का तथा भवरोग 
का अन्त कर कैवल्य होते ही निर्वाण पद प्राप्त किया उन पुण्य आत्माओं की जीवन चर्या 
का इस सूत्र में उल्लेख किया गया है। इस में आठ वर्ग हैं। पहिले और पिछले वर्ग में दस-दस 
अध्ययन है, इस दृष्टि से अन्तकृत्‌ के साथ दशा शब्द का प्रयोग किया गया हे। सूत्र कर्त्त 
ने जो अंतकिरियाओ पद दिया है, इसका भाव यह है कि जिन महात्माओं ने उसी भव में 
शैलेशी-चोदहवें गुणस्थान को प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त किया है अर्थात्‌ वे आत्माएं कैवल्य 
प्राप्त कर जनता को धर्मोपदेश नहीं दे सकी, इसी कारण उन्हे अन्तकृत्‌ केवली कहा है। 


उक्त अग क वर्गों तथा अध्ययनो का निम्न प्रकार से 8 वर्गो में विभाजन किया गया 


है, जैसे - 


5 40 / 0 | 
8 (0 [0 | 

इस सूत्र मे अरिष्टनॉमि और महावीर स्वामी के शासन काल मे होने वाले अन्तकृत 
केवलियों का ही वर्णन मिलता है। पाचवें वर्ग तक अरिष्टनेमि के शासन काल में जिन 
नर-नारी यादव वशीय राजकुमारो और श्रीकृष्णजी की अग्रमहिषियों ने धर्म साधना में अपने 
आप को झोंककर आत्मा का निखार किया तथा निर्वाण प्राप्त किया उनका वर्णन है। छठे 
वर्ग से लेकर आठवें वर्ग तक सेठ, राजकुमार, राजा श्रेणिक को महारानियो ने दीक्षित होकर 
घोर तपश्चर्या ओर अखड चारित्र की आराधना करते हुए मासिक, अर्द्धमासिक संथारे में 
कर्मो पर विजय प्राप्त कर सिद्धत्व को प्राप्त किया, इस प्रकार उनके पावन चरित्र का वर्णन 
है। उन्होंने महावीर और चन्दनबाला महासती की देख-रेख मे आत्म-कल्याण किया। इसमें 
प्राय: ऐसी शैली हैं कि एक का वर्णन करने पर शेष वर्णन उसी ढग से है। जहा कही आयु, 
सथारा, क्रियानुष्ठान मे विशेषता हुई, उसका उल्लेख कर दिया है। सामान्य वर्णन सब का 
एक जेसा ही हैं। अध्ययनों के समूह का नाम वर्ग है। शेष वर्णन पूर्ववत्‌ ही है ॥ सूत्र 53 ॥ 






९ श्री अजुत्तरेपषपातिक दशा सूत्र 


मूलम्‌-से कि तं अणुत्तरोववाइअदसाओ ? अणुत्तरोववाइअदसासु ण॑ 
अणुत्तरोवावइआणं नगराइं , उज्जाणाइं, चेइआइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं, 
रायाणो, अम्मापिअरो, धम्मायरिआ, धम्मकहाओ, इहलोइअपरलोइआ 
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इड्िडविसेसा, भोगपरिच्चागा, पव्वज्जाओ, परिआगा, सुअपरिग्गहा, 
तवबोवहाणाइं, पडिमाओ, उवसग्गा, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, 
पाओवगमणाइं, अणुत्तरोबवाइयत्ते उववत्ती, सुकुलपच्चायाईओ, पुण- 
बोहिलाभा, अंतकिरिआओ आधविज्जंति। 


अणुत्तरोववाइअदसासु णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, 
संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ 
संगहणीओ संखेज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से ण॑ं अंगटठयाए नवमे अंगे, एगे सुअक्खंधे, तिन्नि वग्गा, तिन्नि 
उद्देसणकाला, तिन्नि समुद्देसणकाला, संखेज्जाइं पयसहस्साइं पयगगेणं, 
संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता 
थावरा, सासय-कड-निबद्धनिकाइआ जिण-पण्णत्ता भावा आघविज्जंति, 
पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जड, से त्तं अणुत्तरोववाइअदसाओ ॥ सूत्र ५४ ॥ 

छाया-अथ कास्ता अनुत्तरौपपातिकदशा: ? अनुत्तरौषपातिकदशासु 
अनुत्तरौपपातिकानां नगराणि, उद्यानानि, चैत्यानि, वनखण्डानि, समवसरणानि, 
राजान: , मातापितर: , धर्माचार्या:, धर्मकथा: , ऐहलीकिक-पारलौकिका ऋद्धिविशेषा: , 
भोगपरित्यागा: , प्रव्नज्या: , पर्याया:, श्रुतपरिग्रहा:, तप उपधानानि, प्रतिमा:, उपसर्गा: , 
संलेखना:, भक्त प्रत्याख्यानानि, पादपोषगमनानि, अनुत्तरौषपातिकत्वे-उपपत्ति:, 
सुकुलप्रत्यावृत्तय: , पुर्वोधिलाभा: , अन्तक्रिया:, आख्यायन्ते। 

अनुत्तरौषपपातिकदशासु परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि , संख्येया: वेढा: , 
संख्येया: श्लोका: , संख्येया: निर्युक्तय: , संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

ता अंगार्थतया नवममंगम्‌, एक: श्रुतस्कन्ध: , त्रयोवर्गा:, त्रय उद्देशनकाला: , त्रय: 
समुद्देशनकाला: , संख्येयानि पदसहस्त्राणि पदाग्रेण , संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमा, 
अनन्ता: पर्यवा:, परीतास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा: , शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचिता 
जिनप्रज्ञप्ता भावा, आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते , प्ररूप्यन्ते, दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण प्ररूपणा55ख्यायते, ता 
एता अनुत्तरौपपातिकदशा ॥ सूत्र ५४ ॥ 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-गुरुदेव ! अनुत्तरौषपातिकदशासूत्र में क्या वर्णन 
है ? आचार्य जी उत्तर में कहने लगे-अनुत्तरौपषपातिकदशासूत्र में अनुत्तर विमानों में 
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उत्पन्न होने वाले पुण्य आत्माओं के नगर, उद्यान, व्यन्तायतन, वनखण्ड, समवसरण, 
राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इस लोक और परलोक सम्बन्धि ऋद्धिविशेष, 
भोगों का परित्याग, मुनिदीक्षा , संयम पर्याय, श्रुत का अध्ययन, उपधानतप, प्रतिमाग्रहण, 
उपसर्ग, अन्तिम संलेखना, भक्त प्रत्याख्यान अर्थात्‌ अनशन, पादपोपगमन तथा मृत्यु के 
पश्चात्‌ अनुत्तर-सर्वोत्तम विजय आदि विमानों में औपपातिकरूप में उत्पत्ति। पुन: च्यवकर 
सुकुल को प्राप्ति, फिर बोधि लाभ और अन्तक्रिया इत्यादि का कथन है। 


अनुत्तरौपपातिकदशा सूत्र अंग की अपेक्षा से नवमा अंग है। उसमें एक श्रुतस्कन्ध, 
तीन वर्ग, तीन उद्देशनकाल तथा तीन ही समुद्देशनकाल हैं। पदाग्र परिमाण से संख्यात 
सहस्त्र हैं। संख्यात अक्षर, अनन्त अर्थ गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस तथा अनन्त 
स्थावरों का वर्णन है। शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचित जिन भगवान द्वारा प्रणीत भाव 
कहे गए हैं। प्रज्ञापन, प्ररूपण, दर्शन, निरदर्शन और उपदर्शन से सुस्पष्ट किए गए हैं। 

अनुत्तरौपपातिकदशासूत्र का सम्यग्‌ अध्ययन करने वाला तद्रूप आत्मा, ज्ञाता, 
एवं विज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार चरण-करण की प्ररूपणा उक्त अंग में की गयी है। 
यह उक्त अग का विषय है ॥ सूत्र ५४ ॥ 


टीका-इस सूत्र में अनुत्ततौपपातिक अग का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अनुत्तर का 
अर्थ है सर्वोत्तम। 22-23-24-25-26 इन देवलोकों मे जो विमान है, उन्हे अनुत्तर विमान 
कहते हैं। उन विमानों मे पैदा होने वाले देव को अनुत्तरौपपातिक कहते है। इस सूत्र में तीन 
वर्ग हैं। पहले वर्ग में ।0 अध्ययन, दूसरे मे 3, तीसरे में पुन: 0 अध्ययन हैं। आदि- अन्त 
वर्ग में दस-दस अध्ययन होने से इसे अनुत्तरापपातिक दशा कहते है। इसमें उन 33 महापुरुषों 
का वर्णन है, जिन्होंने अपनी धर्म साधना से समाधिपूर्वक काल करके अनुत्तर विमानों में 
देवत्व के रूप मे जन्म लिया है। वहा की भव स्थिति पूर्ण कर सिर्फ एक बार ही मनुष्य गति 
में आकर मोक्ष प्राप्त करना है। जो 33 महापुरुष अनुनर विमानो में उत्पन्न हुए, उन मे 23 तो 
राजा श्रेणिक की चेलना, नन्दा, धारिणी इन तीन रानियों से उत्पन्न हुए महापुरुषों का उल्लेख 
है। शेष दस महापुरुषों में काकन्दी नगरी के धनना अनगार की कठोर तपस्या और उस के 
कारण शरीर के अग-प्रत्यगों की क्षीणता का बड़ा मार्मिक ओर विस्तृत वर्णन किया गया 
है। इस में निम्नलिखित पद विशेष महत्त्व रखते हैं और ये पद आत्म विकास मे प्रेरणात्मक 
हैं, जेसे कि परियागा-दीक्षा की पर्याय अर्थात्‌ चारित्र पालन करने का काल परिमाण, सुय- 
परिग्गहा-श्रुतज्ञान का वैभव क्योंकि धर्मध्यान का आलबन स्वाध्याय है, स्वाध्याय के 
सहारे से धर्मध्यान में प्रगति हो सकती है। तबोबहाणाइं-जिस सूत्र का जितना तप करने का 
विधान है, उसे करते रहना। पडिमाओ-भिक्षु की 2 पडिमाएं धारण करना, अथवा स्थानांग 
सूत्र के चौथे अध्ययन मे कथित चार प्रकार की पड़िमाओं का धारण, पालन करना। 
उवसग्गा-सयम तप की आराधना से विचलित करने वाले परीषहों तथा उपसर्गो को समता 


का 
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के द्वारा सहन करना। संलेहणाओ-संलेखना (संथारा) करना इत्यादि साधु जीवन को 
विकसित करने वाले हैं। ये कल्याण के अमोघ उपाय हैं, इनके बिना साधु जीवन नीरस है 
॥ सूत्र 54 ॥। 


१९० श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 


मूलम-से किं तं पण्हावागरणाइं ? पण्हावागरणेसु णं अटठत्तरं 
पसिण-सयं, अट्ठुत्तरं अपसिण-सयं, अटठुत्तरं पसिणापसिण-सयं, त॑ 
जहा-अंगुटठ-पसिणाइं, बाहुपसिणाइं, अद्यग-पसिणाइं, अन्नेवि विचित्ता 
विज्जाइ-सया, नाग-सुवण्णेहिं सर्दिंद्र दिव्वा संवाया आघविज्जंति। 

पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा 
वेढा , संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ , संखेज्जाओ संगहणीओ , 
संखेज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से णं अंगटठयाए दसमे अंगे, एगे सुअक्खंधे , पणयालीसं अज्झयणा, 
पणयालीसं उद्देसणकाला, पणयालीसं समुद्देसणकाला , संखेज्जाइं पयसहस्साइं 
पयग्गेणं , संखेज्जा अकखरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा, सासय- कड-निबद्ध-निकाइआ जिणपन्नत्ता भावा 
आधविज्जंति, पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, 
उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जड, से त्तं पण्हावागरणाइं ॥ सूत्र ५५ ॥ 

छाया-अथ कानि तानि प्रश्नव्याकरणानि ? प्रश्नव्याकरणेषु- अष्टोत्तरं प्रश्न- 
शतम्‌, अष्टोत्तरमप्रश्नशशतम्‌ अष्टोत्तरं प्रश्नाप्रश्न-शतम्‌, तद्यथा-अंगुष्ठ-प्रश्ना: , 
बाहुप्रश्ना:, आदर्शप्रश्ना: , अन्येडपि विच्ित्रा विद्यातिशया नागसुपर्ण: सार्ध दिव्या: 
संवादा आख्यायन्ते। 

प्रश्नव्याकरणानां परीता वाचना:, संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि, संख्येया वेढा: , 
संख्येया: एलोका: , संख्येया: निर्युक्तय: , संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

तान्यंगार्थतया दशममंगम्‌, एकः श्रुतस्कन्ध:, पञ्चचत्वारिंशदध्ययनानि, 
पज्चचत्वारिशदुद्देशनकाला , पठ्चचत्वारिंशत्‌ समुद्देशनकाला: , संख्येयानि पदसहस्त्राणि 
पदाग्रेण, संख्येयान्यक्षरणि, अनन्ता: गमा: , अनन्ता: पर्यवा: , परीतास्त्रसा:, अनन्ता: 
स्थावरा: , शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, 
प्ररूप्यन्ते, दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते। 
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स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करण-प्ररूपणा55ख्यायते, 
तान्येतानि प्रश्नव्याकरणानि ॥ सूत्र ५५ । 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-वह प्रशनव्याकरण किस प्रकार है ? 

आचार्य ने उत्तर दिया-भद्र ! प्रश्नव्याकरण सूत्र मे १०८ प्रश्न-जो विद्या वा मंत्र 
विधि से जाप कर सिद्ध किए हों और पूछने पर शुभाशुभ कहें, १०८ अप्रश्न-अर्थात्‌ 
बिना पूछे शुभाशुभ बतलाएं, १०८ प्रश्नाप्रश्न-जो पूछे जाने पर और न पूछे जाने पर स्वयं 
शुभाशुभ का कथन करें-जैसे-अंगुष्ठ प्रश्न, आदर्श प्रश्न, अन्य भी विचित्र विद्यातिशय 
कथन किए गए हैं। नागकुमारों और सुपर्णकुमारों के साथ मुनियों के दिव्य संवाद कहे 
गए हैं। 

प्रश्नव्याकरण की परिमित वाचनाएं हैं। संख्यात अनुयोगद्वार , संख्यात वेढ, संख्यात 
श्लोक, संख्यात निर्युक्तिएं और संख्यात संग्रहणियें तथा प्रतिपत्तिएं हैं। 

वह प्रश्नव्याकरणश्रुत अंग अर्थ से दसवां अंग है। एक श्रुतस्कन्ध , ४५ अध्ययन, 
४५ उद्देशनकाल और ४५ समुद्देशनकाल हैं। पद परिमाण में संख्यात सहस्त्र पद्ाग्र हैं। 
संख्यात अक्षर, अनन्त अर्थगम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस और अनन्त स्थावर हैं। 
शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचित, जिन प्रतिपादित भाव कहे गए हैं।, प्रज्ञापन, प्रसूपण 
यावत्‌ दिखाए जाते हैं, तथा उपदर्शन से सुस्पष्ट किए जाते हैं। 

प्रश्नव्याकरण का पाठक तदात्मकरूप एवं ज्ञाता तथा विज्ञाता हो जाता है। इस 
प्रकार उक्त अंग में चरण-करण की प्ररूपणा की गयी है। यह प्रशनव्याकरण का 
विवरण है। 

टीका-इस सूत्र मे प्रश्न व्याकरणसूत्र का परिचय दिया है। आगमों के नामों से ही 
मालूम हो जाता है कि इनम किस विषय का वर्णन है। प्रश्न + व्याकरण अर्थात्‌ प्रश्न और 
उत्तर, इस आमम मे प्रश्नोत्तर रूप से पदार्थों का वर्णन किया गया हे। प्रश्नोत्तर बहुत होने से 
इसका नाम भी बहुवचनान्त निर्वाचित किया है। 08 प्रश्नोत्तर पूछने पर वर्णन किए गए हे। 
जो विद्या या मंत्र का पहले विधिपूर्वक जाप करने से फिर किसी के पूछने पर शुभाशुभ कहते 
हैं और 08 विद्या या मन्त्र विधिपूर्वक सिद्ध किए हुए बिना ही पूछे शुभाशुभ कहते है। तथा 
08 प्रश्न पूछने पर या बिना ही पूछे शुभाशुभ कहते है। यह आगम देवाधिष्ठित मत्र एवं विद्या 
से युक्त है। इसी प्रकार वृत्तिकार भी लिखते हैं- 


“तेषु प्रश्नव्याकरणेषु-अष्टोत्तरं प्रश्नशतं या विद्या मंत्रा वा विधिना जप्यमाना: 
पृष्टा एवं सन्त: शुभाशुभं कथयन्ति ते प्रश्ना:, तेषामष्टोत्तरं शर्त, पुनर्विद्या मंत्रा व 
विधिना जप्यमाना अपृष्टा एव शुभाशुभं कथयन्ति ते5प्रशना:, तेघामष्टोत्तरशतं, तथा ये 
पृष्टा अपृष्टाएच कथयन्ति ते प्रश्नाप्रश्नास्तेषामप्यष्टोत्तरं शतमाख्यायते।'! 


इसमें अगुष्ठप्रश्न, बाहुप्रश्न, आदर्श प्रश्न इत्यादि विचित्र प्रकार के प्रश्न ओर अतिशायी 
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विद्याओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त श्रमण-निर्ग्रन्थों का नागकुमारों और सुपर्णकुमारों के 
साथ दिव्य सवादो का कथन किया गया है। प्रस्तुत सूत्र में इसके 45 अध्ययन वर्णन किए 
हैं और इसका एक श्रुतस्कन्ध है। 

समवायाग सूत्र में प्रश्न व्याकरण का परिचय तथा नन्दीसूत्र में दिए गए परिचय में कही 
सदूृशता है और कही विसदृशता है। शेष पूर्ववत्‌ दोनों सूत्रों में पाठ समान ही हैं। 

स्थानाग सूत्र के दसवे स्थान में प्रश्न व्याकरणदशा के दश अध्ययन निम्नलिखित हैं- 

पण्हावागरणदसाणं दस अज्झयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

९, उवमा, २. संखा, ३. इसिभासियाडं, ४. आयरियभासियाइं, ५. महावीरभासियाईं, 
६. खोमगपसिण्णइं, ७. कोमलपसिणाइं, ८. अद्दागपसिणाइं, ९. अंगुट्ठपसिणाइं, १०. 
बाहुपसिणाईं। प्रश्नव्याकरणदशा इहोक्तरूपा दृश्यमानास्तु पंचाश्रवपञ्चसंवरात्मिका 
इतीहोक्तानां तृपमादीनामध्ययनानामक्षरार्थ: प्रतीयमान एवेति नवरं, पसिणाइं ति प्रएनविद्या 
यकाभि: क्षौमकादिषु देवतावतार: क्रियत इति, तत्र क्षोमक वस्त्र, अद्दागो -आदर्शो 5गुंष्ठो 
हस्तावयवो बाहवो भुजा इति। 

इस वृत्ति से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान में केवल उक्त सूत्र के पांच आश्रव और 
पांच संवर रूप दस अध्ययन ही विद्यमान हैं। अतिशय विद्या वाले अध्ययन दृष्टिगोचर नहीं 
होते। तथा जो अगुष्ठ आदि प्रश्नकथन किए गए हैं, उनका भाव यह है कि अंगुष्ठ आदि 
में देव का आवेश होने से प्रतिवादी को यह निश्चित होता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर इस मुनि 
के अगुष्ठ आदि अवयव दे रहे हैं। यह भी स्वयं सिद्ध है कि यह सूत्र मंत्र और विद्याओं में 
अद्वितीय था। चूर्णिकार का भी यही अभिमत है। वर्तमान काल के प्रश्नव्याकरण सूत्र में दो 
श्रुतस्कन्ध हैं। पहले श्रुतस्कन्ध में क्रमश: हिंसा, झूठ, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का 
सविशेष वर्णन है। दूसरे श्रुतस्कन्ध में अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह का 
अद्वितीय वर्णन है। इनकी आराधना करने से अनेक प्रकार की लब्धियों की प्राप्ति का वर्णन 
है। जिज्ञासुओ को यह सूत्र विशेष पठनीय और मननीय है ॥ सूत्र 55 ॥ 

दिगम्बर मान्यतानुसार प्रश्नव्याकरण सूत्र का विषय 

प्रश्न व्याकरण में हत, नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख , जीवन-मरण, 
जय-पराजय, नाम, द्रव्य, आयु और सख्या का प्ररूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 
तत्त्वों का निरूपण करने वाली आतशक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी ओर निर्वेदनी इस प्रकार चार 
धर्म कथाओं का विस्तृत वर्णन है, जैसे कि नाना प्रकार की एकान्त दृष्टियों का निराकरणपूर्वक 
शुद्धि करके छ: द्रव्य, नौ पदार्थों का जो प्ररूपण करती है, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। 


जिसमें पहले पर-समय के द्वारा स्व-समय में दोष बतलाए जाते है, तदनन्तर पर-समय 
की आधारभूत अनेक प्रकार की एकान्त दृष्टियों का शोधन करके स्व-समय की स्थापना 


* 469 *% 


की जाती है और छ: द्रव्य, नौ पदार्थों का प्ररूपण किया जाता है, उसे विक्षेपणी कथा कहते 
हैं। 

पुण्य के फल का जिसमें वर्णन हो, जैसे कि तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, 
बलदेव, वासुदेव, विद्याधर और देवों की ऋद्धियां ये सब पुण्य के फल हें। इस प्रकार विस्तार 
से धर्म के फल का वर्णन करने वाली संवेगनी कथा है। 

पाप के फल नरक, तिर्यच, कुमानुष में जन्म-मरण, एवं जरा-व्याधि, वेदना-दारिद्र 
आदि की प्राप्ति पाप के फल हैं। वेराग्य जननी कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। इस कथा 
से श्रोता की संसार, शरीर तथा भोगो से निवृत्ति होती है। 

इन कथाओआ के प्रतिपादन करते समय जो जिन वचन को नहीं जानता, जिसका जिन 
वचन में अभी तक प्रवेश नही हुआ, ऐसे वक्ता को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना 
चाहिए, क्योकि जिन श्रोताओं ने स्व-समय के रहस्य को नहीं जाना, वे पर-समय का 
प्रतिपादन करने वाली कथाओ के सुनने से व्याकुलित चित्त होकर संभव है मिथ्यात्व को 
स्वीकार कर ले। अत: स्वसमय के रहस्य को नहीं जानने वाले पुरुष को विक्षेपणी कथा का 
उपदेश न देकर शेष तीन कथाओं का ही उपदेश देना चाहिए। उक्त तीन कथाओं द्वारा जिसने 
स्व-समय को भली- भांति समझ लिया है, जो पुण्य और पाप को समझता है और जिस तरह 
हडिडयों के मध्य में रहने वाला रस ( मज्जा) हड्डी से संसक्त हाकर ही शरीर में रहता है, 
उसी तरह जो जिन शासन मे अनुरक्त है, जिनवाणी में जिसको किसी प्रकार की विचिकित्सा 
नहीं रही है, जो भोग और रति से विरक्‍्त है और जो तप-शील तथा विनय से युक्त है, ऐसे 
कथावाचक को ही विक्षेपणी कथा करने का अधिकार है। उसके लिए यह अकथा भी कथा 
रूप हो जाती है। प्रश्वव्याकरण नामक अग प्रश्न के अनुसार ही विषय निरूपण करने वाला 
है। 

१९ श्री विपाक सत्र 


मूलम्‌-से कि तं विवागसुअं ? विवागसुए णं सुकड- दुक्कडाणं कम्माणं 
'फलविवागे आघविज्जड़। तत्थ णं दस दुह-विवागा, दससुह-विवागा। 

से कि तं दुह-विवागा ? दुह-विवागेसु णं दुह-विवागाणं नगराइं, 
उज्जाणाइं, वणसंडाइं, चेइ़आइं, रायाणो, अम्मा-पियरो, धम्मायरिआ, 
धम्मकहाओ , इहलोइअ-परलोइआ इडिढ-विसेसा, निरयगमणाइं , 
संसारभव-पवं॑चा, दुहपरंपराओ, दुकुलपच्चायाईओ , दुलहबोहियत्तं 
आधविज्जडइ, से त्तं दुहविवागा। 

छाया-अथ किं तद्‌ विपाकश्रुतम्‌ ? विषपाकश्रुते सुकृत-दुष्कृतानां कर्माणां 
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फलविपाक आख्यायते। तत्र दश दुःख-विपाका: , दश सुख-विपाका:। 

अथ के ते दुःखविपाका: ? दुःख-विपाकेषु दुःखविपाकानां नगराणि, उद्यानानि, 
वनखण्डानि, चैत्यानि, समवसरणानि, राजान:, माता-पितर: , धर्माचार्या:, धर्मकथा: , 
ऐहलौकिका-पारलौकिका ऋद्द्वविशेषा: निरयगमनानि, संसारभाव-प्रवंचा: , 
दुःख-परध्परा: , दुष्कुलप्रत्यावृत्तय: , दुर्लभबोधिकत्वमाख्यायते, त एते दुःख विपाका:। 

भावार्थ-शिष्य ने प्रश्न किया-वह विपाकश्रुत किस प्रकार है ? 

आचार्य उत्तर में कहने लगे-विपाकश्रुत में सुकृत-दुष्कृत अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मो 
के फल-विपाक कहे जाते हैं। उस विपाकश्रुत में दस दुःखविपाक और दससुखविपाक 
अध्ययन हैं। 

शिष्य ने फिर पूछा-भगवन्‌ ! दुःखविपाक में क्‍या वर्णन है ? 

आचार्य उत्तर देते हैं-भद्र ! दुःख विपाकश्रुत में-दुःख रूप विपाक को भोगने 
वाले प्राणियों के नगर, उद्यान, वनखण्ड , चैत्य-व्यन्ताायतन , समवसरण , राजा, माता-पिता, 
धर्माचार्य, धर्मकथा, इस लोक और परलोक सम्बन्धित ऋद्ध्धिविशेष, नरक में उत्पत्ति, 
पुनः संसार में जन्म-मरण का विस्तार, दुःख की परम्परा, दुष्कुल की प्राप्ति और सम्यक्त्वध 
म॑ की दुर्लभता आदि विषय वर्णन किए हैं। यह दुःखविपाक का वर्णन है। 


टीका- इस सूत्र मे विपाकसूत्र के विषय में परिचय दिया है। प्रस्तुत सूत्र में कर्मो का 
शुभ अशुभ फल उदाहरणों के साथ वर्णित है। इसके दो श्रुतस्कन्ध हैं-पहला दुःख विपाक 
और दूसरा सुखविषाक। पहले श्रुतस्कन्ध में दस अध्ययन हैं, जिनमें अन्याय अनीति का 
फल, गोमांस भक्षण का फल, मांस भक्षण का फल, अण्डे भक्षण का फल, जो वेद्य-डॉक्टर 
मास भक्षण को रोगो की औषधि बताते हैं उनका फल, परस्त्री संग का फल, चोरी करने का 
फल, वेश्या गमन का फल, इत्यादि विषयो का फल दृष्टान्त पूर्वक वर्णन किया गया है। 
इतना ही नहीं, किन्तु इनका फल नरक गमन, संसार भ्रमण, दु:ख परंपरा, हीन कुलों में जन्म 
लेना, दुर्लभबोधि इत्यादि दुष्कर्मों के फल वर्णन किए हैं। इन कथाओ मे यह भी बतलाया 
गया है कि उन व्यक्तियों ने पूर्वभव मे किस-किस प्रकार और कैसे केसे पापोपार्जन किए, 
और किस प्रकार उन्हें दुर्गतियो में दुःख अनुभव करना पड़ा। पाप करते समय तो अज्ञानतावश 
जीव प्रसन्‍त होता है और जब उनका फल भोगना पडता है, तब वे दीन होकर किस प्रकार 
दुःख भोगते हैं, इन बातों का साक्षात्‌ चित्र इन कथाओ में खींचा है। अत: यह जिज्ञासुओं को 
सविशेष पठनीय है। 


मूलम्‌-से कि तं सुहविवागा ? सुहविवागेसु णं सुहविवागाणं नगराइं, 
उज्जाणाइं, वणसंडाइं, चेइआइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, 
धम्मायरिआ, धम्मकहाओ, इहलोइअपारलोइया इडिढ्विसेसा, भोग- 
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परिच्चागा, पव्वज्जाओ, परिआगा, सुअपरिग्गहा, तवोबहाणाइं, संलेहणाओ, 
भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइं, सुहपरंपराओ , 
सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतकिरिआओ आधघविज्जंति। 

विवागसुयस्स णं परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा 
वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, सखिज्जाओ संगहणीओ, 
संखिज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से ण॑ं अंगटठयाए इक्कारसमे अंगे, दो सुअक्खंधा, वीसं अज्झयणा, 
वीसं उद्देसणकाला, वीसं समुद्देसणकाला, संखिज्जाइं पयसहसाइं पयग्गेणं, 
संखेज्जा-अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता 
थावरा, सासय-कड-निबद्ध-निकाइआ जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, 
पन्‍नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जड़, से त्तं विवागसुयं ॥ सूत्र ५६ ॥ 

छाया-अथ के ते सुखविपाका: ? सुखविपाकेषु सुखविपाकानां नगराणि, 
उद्यानानि वनखण्डानि, चैत्यानि, समवसरणानि , राजान: , मातापितर: , धर्माचार्या: , 
धर्मकथा: , ऐहलीकिक-पारलोकिका ऋद्धिविशेषा:, भोगपरित्यागा: प्रव्नज्या: , पर्याया:, 
श्रुतपरिग्रहा:, तपठपधानानि, संलेखना:, भक्तप्रत्याख्यानानि, पादपोपगमनानि, 
देवलोकगमनानि, सुखपरम्परा:, सुकुलप्रत्यावृत्तय:, पुनर्बोधिलाभा:, अन्तक्रिया: 
आख्यायन्ते। 

विपाकश्रुतस्य परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि, संख्येया: वेढा:, संख्येया: 
श्लोका:, संख्येया: निर्युक्तय: संख्येया: संग्रहण्य: , संख्येया: प्रतिपत्तय:। 

तदडझूगार्थतया एकादशममडः-्गम्‌, द्वौ श्रुतस्कन्धौ, विंशतिरध्ययनानि, 
विंशतिरुद्देशनकाला: , विंशति: समुद्देशनकाला: संख्येयानि पद्सहस्त्राणि पदाग्रेण , 
संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमा:, अनंता: पर्यवा:, परीतास्त्रसा:, अनन्ता: स्थावरा* , 
शाश्वत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, 
दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते। 

स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करणप्ररूपणा55ख्यायते, 
तदेतद्‌ विपाकश्रुतम्‌ ॥ सूत्र ५६ ॥। 

भावार्थ-वह सुखविपाकश्रुत किस प्रकार है ? शिष्य ने पूछा। 

आचार्य उत्तर में कहने लगे-सुखविपाक श्रुत में सुख विपाकों के सुखरूप फल को 
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भोगने वाले पुरुषों के नगर, उद्यान, वनखण्ड-व्यन्तगयतन, समवसरण, राजा, माता- 
पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इस लोक-परलोक सम्बन्धित ऋद्धिविशेष, भोगों का परित्याग, 
प्रत्नज्या-दीक्षा, दीक्षापर्याय, श्रुत का ग्रहण, उपधान तप, संलेखना, भक्तप्रत्याख्यान, 
पादपोपगमन, देवलोक गमन, सुखों की परम्परा, पुनः बोधिलाभ, अन्तक्रिया इत्यादि 
विषयों का वर्णन है। 

विपाकश्रुत में परिमित वाचना, संख्यात अनुयोगद्वार , संख्यात बेढ, संख्यात श्लोक , 
संख्यात निर्युक्तिएं , संख्यात संग्रहणियें और संख्यात प्रतिपत्तियें हैं। 

अंगों की अपेक्षा से वह एकादशवां अंग है, इसके दो श्रुतस्कन्ध, बीस अध्ययन, 
बीस उद्देशनकाल और बीस समुद्देशनकाल हैं। पदाग्र परिमाण में संख्यात सहस्त्र पद हैं, 
संख्यात अक्षर, अनन्त अर्थगम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस, अनन्त स्थावर , शाश्वत-कृत- 
निबद्ध-निकाचित, हेतु आदि से निर्णीत भाव कहे गए हैं, प्ररूपण किए गए हैं, दिखलाए 
गए हैं, निरदर्शन और उपदर्शन किए गए हैं। 

विपाकश्रुत का अध्ययन करने वाला एवंभूत आत्मा, ज्ञाता तथा विज्ञाता बन जाता 
है। इस तरह से चरण-करण कौ प्ररूपणा कही गयी है। इस प्रकार यह ११वें अंग 
विपाकश्रुत का विषय वर्णन किया गया है॥ सूत्र ५६ ॥ 


टीका-उकक्‍्त पाठ में सुखविपाक का वर्णन किया गया है। इस अंग के भी दस अध्ययन 
है। दसों अध्ययनों में उन महापुण्यशाली आत्माओं का वर्णन है, जिन्होंने सुपात्र दान दिया है। 
जिसको धर्मदान भी कहते है। सुपात्रदान का कितना महत्त्वपूर्ण फल मिला है या मिलता है, 
यह इसके अध्ययन करने से प्रतीत होता है। जिन्होंने पूर्वभव में सुपात्रदान दिया उन भाग्यवान्‌ 
सत्पुरुषों ने सुपात्रदान के कारण संसार परित्त किया, मनुष्यभव को आयु बांधी, पुन: इह भव 
में महाऋद्धिप्राप्त्करके लोकप्रिय एवं अत्यन्त सुखी बने, उस ऋद्धि का त्याग करके सभी 
अध्ययनों के नायको ने संयम अंगीकार किया और देवलोक में देवत्व को प्राप्त किया। आगे 
मनुष्य ओर देवता के शुभभव करते हुए महाविदेह क्षेत्र में निर्वाण पद प्राप्त करेंगे। यह सब 
कल्याण एवं सुख-परम्परा सुपात्र दान का ही माहात्म्य है। इन सब में सुबाहुकुमार की कथा 
बड़े विस्तार के साथ दी गई है। शेष अध्ययनों में संक्षिप्त वर्णन है। पुण्यानुबन्धिपुण्य का फल 
कितना मधुर एवं सुखद-सरस है, इसका परिज्ञान इन कथाओं से हो जाता है। धम्मायरिया- 
धर्माचार्य, धम्मकहाओ- धर्मकथाएं, इहलोडइयइडिढ-परलोइयइडिडविसेसा-इहलौकिक 
तथा पारलोकिक ऋद्धिविशेष, भोगपरिच्चागा-वैषयिक भोगो का परित्याग, पव्वम्जाओ-- 
दीक्षाग्रहण करना, मोक्ष का पथिक बनना, परियागा-संयम में व्यतीत को हुई आयु, 
सुअपरिग्गहा- श्रुतज्ञान की आराधना कहां तक की है, तपोवहाणाइं-उपधान तप का वर्णन, 
संलेहणाओ-संलेखना करना, भत्तपच्चक्खाणाइं पाओवगमणाइं--भक्‍त प्रत्याख्यान तथा 
पादपोपगमन संथारा करना, देवलोगगमणाइं-उनका देवलोक में जाना। सुहपरंपरओ-सुख 





की परंपरा, सुकुलपच्चायाईओ-विशिष्टकुल में जन्म लेना, पुणबोहिलाभा-पुन: रत्नत्रय 
का लाभ होना। अन्तकिरियाओ-कर्मो को सर्वथा क्षय करके निर्वाण पद प्राप्त करना। 
इनका भाव यह है कि धर्मकथा सुनने से ही उत्तरोत्तर क्रमश: गुणो की प्राप्ति हो सकती है, 
उसका अन्तिम गुण निर्वाण प्राप्ति है। शेष शब्दो का अर्थ भावार्थ से जानना चाहिए। यहां तो 
केवल विशेषता का उल्लेख किया गया है ॥ सूत्र 56 ॥ 
१२ श्री दृष्टिवाद सूत्र 

मूलम्‌-से किं तं दिदिठवाए ? दिदिठवाए णं सव्व-भाव परूवणा 
आधविज्जइ। से समासओ पंचविहे पन्‍नत्ते, तं जहा- 

९, परिकम्मे, २. सुत्ताइं, ३. पुव्वगए, ४. अणुओगे, ५. चूलिआ। 

छाया-अथ को<5यं दृष्टिवाद: ? दृष्टिवादे सर्व-भाव-प्ररूपणा आख्यायते, सः 
समासत: पडञ्चविध: प्रज्ञप्त:, तद्यथा- 

१. परिकर्म, २. सूत्राणि, ३. पूवर्गतम्‌, ४. अनुयोग:, ५. चूलिका। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-भगवन्‌ ! वह दृष्टिवाद क्‍या है ? 

आचार्य उत्तर में बोले-भद्र ! दृष्टिवाद-सब नयदृष्टियों को कथन करने वाले श्रुत 
में समस्त भावों की प्ररूपणा की है। वह संक्षेप में पांच प्रकार का है, जैसे-१. परिकर्म , 
२. सूत्र, ३. पूर्वगत, ४. अनुयोग और ५. चूलिका। 

टीका-इस सूत्र मे दृष्टिवाद का अति संक्षिप्त परिचय दिया गया है। दृष्टिवाद अगश्रुत 
जैनागमों में सबसे महान है। जो कि वर्तमान काल मे अनुपलब्ध हे। इसे व्यवच्छेद हुए 
अनुमानत: पन्द्रह सौ वर्ष हो चुके हे। 'दिट्ठिवाय' शब्द प्राकृत का हैं, इसकी सस्कृत छाया 
'दृष्टिबाद' और 'दृष्टिपात' बनती है। दोनो ही अर्थ यहां संगत हो जाते है। दृष्टि शब्द 
अनेक-अर्थक हे। नेत्र शक्ति, ज्ञान, समझ, अभिमत, पक्ष, नय-विचारसरणि, दर्शन इत्यादि 
अर्थो मे दृष्टि शब्द प्रयुक्त होता है। वाद का अर्थ होता है-कथन करना। 

विश्व में जितने भी दर्शन हें, नयों की जितनी पद्धतियां हैं, जितना भी अभिलाप्य 
श्रुतज्ञान है, उन सबका समावेश दृष्टिवाद में हो जाता है। सारांश यह हुआ कि जिस शास्त्र 
मे मुख्यतया दर्शन का विषय वर्णित हो, उस शास्त्र का नाम दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद का 
व्यवच्छेद सभी तीर्थकरों के शासन मे होता रहा है, किन्तु मध्य के आठ तीर्थकरों के शासन 
में कालिक श्रुत का भी व्यवच्छेद हो गया था। कालिक श्रुत के व्यवच्छेद होने से भावतीर्थ 
के लुप्त होने का भी प्रसण आया। भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित दृष्टिवाद पंचम आरक 
में सहस्त्र वर्ष पर्यन्त रहा, तत्पश्चात्‌ वह सर्वथा लुप्त हो गया। इसके विषय में वृत्तिकार 
लिखते हें-““सर्बमिदं प्रायो व्यवच्छिन्नं तथापि लेशतो यथागतसम्प्रदायं किडिचद्‌ 
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व्याख्यायते।'' वृत्ति का सारांश हे-यद्यपि दृष्टिवाद का प्राय: व्यवच्छेद हो गया है, तदपि 
श्रुतिपरंपरा से उसकी अंश मात्र व्याख्या की जाती है। सम्पूर्ण दृष्टिबाद पांच भागों में विभक्त 
है अथवा उसके पांच अध्ययन हैं, जैसे कि परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका। 
इनमें सबसे पहले योग्यता प्राप्त करने के लिए परिकर्म का वर्णन किया गया है, जैसे-- 


९. परिकर्म 
मूलम्‌-से कि त॑ परिकम्मे ? परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१९. सिद्धसेणिआपरिकम्मे, २. मणुस्ससेणिआपरिकम्मे, ३. पुट्ठसेणि- 
आपरिकम्मे, ४. ओगाढ्सेणिआपरिकम्मे , ५. उवसंपज्जणसेणिआपरिकम्मे , 
६. विष्पजहणसेणिआपरिकम्मे , ७. चुआचुअसेणिआपरिकम्मे। 
छाया-अथ कि तत्‌ परिकर्म ? परिकर्म सप्तविध॑ प्रज्ञप्तं, तद्यथा- 


९, सिद्धश्रेणिका-परिकर्म, २. मनुष्यश्रेणिका-परिकर्म, ३. पृष्टभ्रेणिका-परिकर्म, 
४. अवगाढश्रेणिका-परिकर्म, ५. उपसम्पादनश्रेणिका-परिकर्म , ६. विप्रजहत्‌श्रेणिका- 
परिकर्म , ७. च्युताच्युतश्रेणिका-परिकर्म। 

भावार्थ-वह परिकर्म कितने प्रकार का है ? परिकर्म सात प्रकार है, जैसे-९. 
सिद्ध-श्रेणिका परिकर्म , २. मनुष्य-श्रेणिका परिकर्म, ३. पृष्ट-श्रेणिका परिकर्म , ४. 
अवगाढ- श्रेणिका परिकर्म, ५. उपसम्पादनश्रेणिका-परिकर्म , ६. विप्रहजत्‌- श्रेणिका- 
परिकर्म, ७, च्युताच्युतश्रेणिका-परिकर्म। 


टीका-गणितशास्त्र में सकलना आदि 6 परिकर्म कथन किए गए हैं, उनका अध्ययन 
करने से जेसे शेष गणितशास्त्र के विषय को ग्रहण करने की योग्यता हो जाती है, ठीक इसी 
प्रकार परिकर्म क॑ अध्ययन करने से दृष्टिवाद श्रुत के शेष सूत्रादि ग्रहण करने की योग्यता हो 
जाती है, तदनन्तर दृष्टिवाद के अन्तःपाति सभी विषय सुगम्य हो जाते हैं, दृष्टिवाद का 
प्रवेशद्वार परिकर्म है। इस विषय में चूणिकार के शब्द निम्नलिखित हैं- 

“परिकम्मेति योग्यताकरणं, जह गणियस्स सोलस परिकम्मा, तग्गहियसुत्तत्थो 
सेस गणियस्स जोग्गो भवड़, एवं गहियपरिकम्मसुत्तत्थो सेससुत्ताइं दिटिठवायस्स जोग्गो 
भवड़ त्ति।'' 

वह परिकर्म मूलतः सात प्रकार का है और मातृकापद आदि के उत्तर भेदों की अपेक्षा 
से 83 प्रकार का है। पहले और दूसरे परिकर्म के ।4-4 भेद और शेष पांच परिकर्म के 
।]- भेद होते हैं। इस प्रकार परिकर्म के कुल 83 भेद हो जाते हैं। वह परिकर्म मूल और 
उत्तर भेदों सहित व्यवच्छिन्न हो चुका है। 

कतिपय प्राचीन प्रतियों में 'पाढो आमासपयाइं' के स्थान पर “पाढो आगासपयाइं' यह 
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पद उपलब्ध होता है। इनमें कौन-सा पद ठीक है, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, 
जब तक कि मूल आगम न हो। परिकर्म के सात मूल भेदों में आदि के छ: पद स्व-सिद्धान्त 
के प्रकाशक हैं और अन्तिम पद सहित सातों ही परिकर्म गोशालक प्रवर्त्तित आजीविक मत 
के प्रकाशक हैं। अथवा आदि के छ: पद चतुर्नयिक हैं, जो कि स्व-सिद्धान्त के चोतक हें। 
वास्तव में नय सात हैं, उनमें नैगमनय दो प्रकार से वर्णित है-सामान्यग्राही और विशेषग्राही। 
इनमें पहला संग्रह में और दूसरा व्यवहार में अन्तर्भूत हो जाता है। भाष्यकार भी इसी प्रकार 
लिखते हैं- 
जो सामनन्‍नग्गाही य, स नेगमो संगह गओ अहवा। 
इयरो ववहार मिओ, जो तेण समाण निद्दिसो ॥ 

अन्तिम तीन नय शब्दनय से कहे जाते हैं। इस प्रकार सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और 
शब्द सात नयों के चार रूप कथन किए गए हैं। इसी प्रकार चूर्णिकार भी लिखते हैं।- 

““इयाणि परिकम्मे नयच्िन्ता-नेगमो दुविहो संगहिओ असंगहिओ य, तत्थ संगहिओ 
संगहं पविदठो असंगहिओ वबबहारं, तम्हा संगहो, ववहारो, उज्जमुओ, सद्दाइया य एक्को 
एवं चठरो नया एएहिं चउहिं नएहिं ससमड़गा परिकम्मा चिन्तिज्जन्ति।'' 

आजीविक मत को दूसरे शब्दों में त्रैरशिक भी कहते हैं, इसका अर्थ है-विश्व मे 
यावन्मात्र पदार्थ हैं, वे सब त्रयात्मक हैं, जैसे जीव, अजीव और जीवाजीव। लोक, अलोक 
और लोकालोक। सद्‌, असद्‌ और सदसदू। वे नय भी तीन ही प्रकार से मानते हैं-जैसे कि 
: द्रव्यास्तिक, पर्यायास्तिक और उभयास्तिक। परिकर्म के उक्त सात भेद ज्रेरशिक के मतानुसार 

हैं, किन्तु उसका सातवां भेद परसिद्धान्त है। अत: वह और उसके भेद जैन सिद्धान्त को मान्य 
नहीं हैं। 
१. सिद्धश्रेणिका परिकर्म 

मूलम्‌-से कि त॑ सिद्धसेणिआ-परिकम्मे ? सिद्धसेणिआ-परिकम्मे 
चअउदसविहे पन्‍लत्ते, तं जहा-१. माउगापयाइं, २. एगदटिठअपयाइं, ३. 
अट्ठपयाइं, ४. पाढोआगासपयाइं, ( पाढोआमास ) पयाइं ५. केउभूओं, 
६. रासिबद्धं, ७. एगगुणं, ८. दुगुणं, ९. तिगुणं, १०, केउभूअं, ११. पडिग्गहो, 
१२. संसारपडिग्गहो, १३. नंदावत्तं, १४. सिद्धावत्तं, से त्तं सिद्धसेणि- 
आपरिकम्मे। 

छाया-अथ किं तत्‌ सिद्धश्रेणिका-परिकर्म ? सिद्धश्रेणिका-परिकर्म चतुर्दश- 
विध॑ प्रज्ञप्तं, तद्याथा - 

२. मातृकापदानि, २. एकार्थपदानि, ३. अर्थपदानि, ४. पृथगाकाशपदानि, ५. 
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केतुभूतम्‌, ६. राशिबद्धम्‌, ७. एकगुणम्‌, ८. द्विगुणम्‌, ९. त्रिगुणम्‌, १०. केतुभूतम्‌, 
११. प्रतिग्रह:, १२. संसारप्रतिग्रह:, १३. नन्दावरत्तम्‌, १४. सिद्धावर्त्तमू, तदेतत्‌ 
सिद्धश्रेणिकापरिकर्म। 

भावार्थ-सिद्धश्रेणिका परिकर्म कितने प्रकार का है ? 

आचार्य उत्तर में कहते हैं, वह १४ प्रकार का है, जैसे- 

१. मातृकापद, २. एकार्थकपद, ३. अर्थपद, ४. पृथगाकाशपद, ५. केतुभूत, ६. 
राशिबद्ध, ७. एकगुण, ८. द्विगुण, ९. त्रिगुण, १०. केतुभूत, ११. प्रतिग्रह, १२. संसारप्रतिग्रह, 
२१३. नन्दावर्त्त, १४. सिद्धावर्त्त, इस प्रकार सिद्धश्रेणिका परिकर्म है। 

टीका-इस सूत्र में सिद्धश्रेणिका परिकर्म के विषय में कहा गया है। इसके 4 भेद 
वर्णित हैं। सृत्र में उनके सिर्फ नामोत्कीर्तन ही किए हैं, विस्तार नहीं! 

सिद्धश्रेणिका-पद से संभावना की जा सकती है कि विद्यासिद्ध आदि का इसमें वर्णन 
होगा। चौथा पद “पाढो आमासपयाइ' यह किसी-किसी प्रति में पाया जाता है। मातुकापद, 
एकार्थकपद, और अर्थपद ये तीनों पद सम्भव हे, मंत्र विद्या से सम्बन्ध रखते हों, कोश से 
भी इनका सम्बन्ध ऐसा ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार राशिबद्ध, एक गुण, द्विगुण, ये तीन 
पद सम्भव है गणित विद्या से सम्बन्ध रखते हों, ऐसा निश्चय होता है। दृष्टिवाद सर्वथा 
व्यवच्छिन्न हो जाने से इसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता, तत्त्व केवलीगम्य 
है। 


२. मनुष्यश्रेणिका परिकर्म 


मूलम्‌-से कि त॑ मणुस्ससेणिआपरिकम्मे ? मणुस्ससेणिआपरिकम्मे 
चअउदसविहे पण्णत्ते, तंजहा- 

२. माउयापयाइं, २. एगटिठअपयाइं, ३. अटठपयाइं, ४. पाढोआगा 
( मा ) सपयाइं, ५. केउभूअं, ६. रासिबद्धं, ७. एगगुणं, ८. दुगुणं, ९. 
तिगुणं, १०. केउभूअं ११. पडिग्गहो, १२. संसारपडिग्गहो, १३. नंदावत्तं, 
१४. मणुस्सावत्तं, से त्तं मणुस्ससेणिआपरिकम्मे। 

छाया-अथ किं तन्मनुष्यश्रेणिकापरिकर्म ? मनुष्यश्रेणिकापरिकर्म चतुर्दशविध॑ 
प्रज्ञप्तं, तद्याथा- 

१. मातृकापदानि, २. एकार्थकपदानि, ३. अर्थपदानि, ४. पृथगाकाशपदानि, ५, 
केतुभूतम्‌, ६. राशिबद्धम्‌, ७. एकगुणम्‌, ८. द्विगुणम्‌, ९. त्रिगुणम्‌, १०. केतुभूतम्‌, 
११. प्रतिग्रह:, १२. संसारप्रतिग्रह:, १३. नन्दावर्त्तम्‌, १४. मनुष्यावर्त्तम्‌ तदेतन्मनुष्य- 
श्रेणिका-परिकर्म। 
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भावार्थ-वह मनुष्यश्रेणिका परिकर्म कितने प्रकार का है ? मनुष्यश्रेणिका परिकर्म 
१४ प्रकार का प्रतिपादन किया है, जैसे- 

१९. मातृकापद, २. एकार्थकपद, ३. अर्थपद, ४. पृथगाकाशपद, ५. केतूभूत, ६. 
राशिबद्ध, ७. एकगुण, ८. द्विगुण, ९. त्रिगुण, १०. केतुभूत, १९१. प्रतिग्रह, १२. संसार- 
प्रतिग्रह, १३. नन्दावर्त्त, १४. मनुष्यावर्त्त। इस प्रकार मनुष्यश्रेणिका परिकर्म है। 

टीका-इस सूत्र में मनुष्यश्रेणिका परिकर्म का वर्णन किया गया है। संभव है, इसमें 
जनगणना भव्य-अभव्य, परित्तसंसारी अनन्तसंसारी, चरमशरीरी और अचरमशरीरी, चारों 
गति से आने वाली मनुष्य श्रेणी, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि, मनुष्यश्रेणिका, 
आराधक-विराधक मनुष्य श्रेणिका, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, मनुष्यश्रेणिका, गर्भज, सम्मूर्छिम 
मनुष्यश्रेणिका, पर्याप्तक, अपर्याप्तक मनुष्यश्रेणिका, संयत, असंयत, संयतासंयत मनुष्य 
श्रेणिका, उपशमश्रणि तथा क्षपक श्रेणिवाले मनुष्यश्रेणिका का सविस्तर वर्णन हो। 

३. पृष्टश्रेणिका परिकर्म 

मूलम्‌-से कि त॑ पुट्ठसेणिआपरिकम्मे ? पुट्ठसेणिआपरिकम्मे 
इक्कारसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१, पाढोआगा ( मा ) सपयाइं, २. केउभूयं , ३. रासिबद्धं, ४. एगगुणं , 
५. दुगुणं, ६. तिगुणं, ७. केउभूयं, ८. पडिग्गहो, ९. संसारपडिग्गहो, १०. 
नंदावत्तं, ११. पुट्ठावत्तं, से त्तं पुटट्सेणिआपरिकम्मे। 

छाया-अथ किं तत्पृष्टअ्रेणिकापरिकर्म ? पृष्टश्रेणिकापरिकर्म एकादशविध॑ 
प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा- 

१. पृथगाकाशपदानि, २. केतुभूतम्‌, ३. राशिबद्धम्‌, ४. एकगुणम्‌, ५. द्विगुणम्‌, 
६. त्रिगुणम्‌, ७, केतुभूतम्‌, ८. प्रतिग्रह:, ९. संसारप्रतिग्रह:, १०, नन्दावरत्तम्‌, ११. 
पृष्टावर्त्तम, तदेतत्पृष्टश्रेणिकापरिकर्म। 

भावार्थ -वह पृष्टश्रेणिकापरिकर्म कितने प्रकार का है ? पृष्टश्रेणिकापरिकर्म ११ 
प्रकार का है, जैसे- 

१. पृथगाकाशपद, २. केतुभूत, ३. राशिबद्ध, ४. एकगुण, ५. द्विगुण, ६. त्रिगुण, 
७. केतुभूत, ८. प्रतिग्रह, ९. संसारप्रतिग्रह, १९०. नन्दावर्न, ११. पृष्टावर्त। यह 
पृष्टश्रेणिकापरिकर्म श्रुत है। 

टीका-इस सूत्र में पृष्टश्रेणिका परिकर्म के ] भेद किए हैं। स्पृष्ट और पृष्ट दोनों का 
प्राकृत में ' पुट्ठ' शब्द बनता है। हो सकता है, इसमें लौकिक तथा लोकोत्तरिक प्रश्नावलियां 
हों, उनके मुख्य स्रोत ।] हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का अन्तर्भाव उक्त ] में ही हो जाता 
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है। अथवा स्पृष्ट का अर्थ होता है-छुए हुए। सिद्ध एक दूसरे से स्पृष्ट हैं। निगोदिय शरीर में 
अनन्त जीव परस्पर स्पृष्ट हैं। धर्म, अधर्म, लोकाकाश इनके प्रदेश अनादिकाल से परस्पर 
स्पृष्ट हैं, इत्यादि वर्णन होने को भी संभावना है। 


४, अवगाढश्रेणिका परिकर्म 


मूलम्‌-से कि त॑ ओगाढ्सेणिआपरिकम्मे ? ओगाढ्सेणिआपरिकम्मे 
एक्कारसविहे पन्‍नत्ते, तं जहा- 

१, पाढोआगा ( मा ) सपयाइं, २. केउभूअं, ३. रासिबद्धं, ४. एगगुणं, 
५. दुगुणं, ६. तिगुणं, ७. केउभूअं ८. पडिग्गहो, ९. संसारपडिग्गहो, १०. 
नंदावत्तं, १९. ओगाढावत्तं, से त्तं ओगाढसेणियापरिकम्मे। 

छाया-अथ कि तदवगाढ़श्रेणिकापरिकर्म ? अवगाढ श्रेणिकापरिकर्म एकादश- 
विध॑ प्रज्गप्तम्‌, तद्यथा- 

१. पृथगाकाशपदानि, २. केतुभूतम्‌, ३. राशिबद्धम्‌, ४. एकगुणम, ५. द्विगुणम्‌, 
६. त्रिगुणम्‌, ७. केतुभूतम्‌, ८. प्रतिग्रह:, ९. संसारप्रतिग्रह:, १०. नन्दावर्तम्‌, ११. 
अवगाढावर्त्तम्‌ , तदेतदवगाढ श्रेणिकापरिकर्म। 

भावार्थ-वह अवगाढश्रेणिकापरिकर्म कितने प्रकार का है ? अवगाढश्रेणिका 
परिकर्म ११ प्रकार का है, जैसे- 

१. पृथगाकाशपद, २. केतुभूत, ३. राशिबद्ध, ४. एकगुण, ५. द्विगुण, ६. त्रिगुण, 
७, केतुभूत, ८. प्रतिग्रह, ९. संसारप्रतिग्रह, १०. नन्दावर्त्त, १९. अवगाढावर्त्त, यह अवगाढ- 
श्रेणिकापरिकर्म श्रुत है। 

टीका-इस सूत्र मे अवगाढश्रेणिका परिकर्म का वर्णन है। सब द्रव्यों को जगह देना, यह 
आकाश द्रव्य का उपकार है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल और 
पुद्गलास्तिकाय ये पांच द्रव्य आधेय है। इनको अपने में स्थान देना यह आकाश का कार्य 


है। जो द्रव्य जिस आकाश प्रदेश या देश में अवगाढ हैं, उनका सविस्तर वर्णन अवगाढ़ श्रेणिका 
में होगा, ऐसा प्रतीत होता है। 


७. उपसम्पादनश्रेणिका परिकर्म 
मूलम्‌-से कि त॑ उवसंपज्जणसेणिआपरिकम्मे ? उवसंपज्जण- 
सेणिआपरिकम्मे एक्कारसविहे पन्‍लनत्ते, तं जहा- 
१. पाढोआगा ( मा ) सपयाइं, २. केउभूयं, ३. रासिबद्धं, ४. एगगुणं, 
५. दुगुणं, ६. तिगुणं, ७. केउभूअं, ८. पडिग्गहो, ९. संसारपडिग्गहो, 
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१०. नंदावत्तं, ११९, उवसंपज्जणावत्तं, से त्तं उवसंपज्जणसेणिआपरिकम्मे। 

छाया-अथ किं तदुपसम्पादनश्रेणिकापरिकर्म ? उपसम्पादनश्रेणिकापरिकर्म 
एकादशविध प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा- 

१. पृथगाकाशपदानि, २. केतुभूतम्‌, ३. राशिबद्धम्‌, ४. एकगुणम्‌, ५. ट्विगुणम्‌, 
६. त्रिगुणम्‌, ७. केतुभूतम्‌, ८. प्रतिग्रह:, ९. संसारप्रतिग्रह:, १०. नन्दावर्त्तम्‌, १९, 
उपसम्पादनावर्त्तम्‌, तदेतदुपसम्पादनश्रेणिका-परिकर्म । 

भावार्थ-वह उपसम्पादनश्रेणिकापरिकर्म कितने प्रकार का है ? उपसम्पादनश्रेणिका- 
परिकर्म ११ प्रकार का है, जैसे- 

१, पृथगाकाशपद, २. केतुभूत, ३. राशिबद्ध, ४. एकगुण, ५. द्विगुण, ६. त्रिगुण, 
७. केतुभूत, ८. प्रतिग्रह, ९. संसारप्रतिग्रह, १०. नन्दावर्त्त, ११. उपसम्पादनवर्त्त, यह 
उपसम्पादनश्रेणिकापरिकर्म श्रुत है। 


टीका-इस सूत्र मे उपसंपादनश्रेणिका परिकर्म का उल्लेख है-उवसंपज्जण-इसका 
अर्थ ग्रहण एवं अगीकार है। असंजमं परियाणामि, संजमं उवसंपज्जामि यहां ' उवसपज्जामि' 
का अर्थ 'ग्रहण करता हू अर्थात्‌ जो जो उपादेय हैं, उनकी श्रेणि में किस-किस साधक को, 
क्या-कया उपादेय है, ग्राह्म है, क्योंकि सभी साधकों की जीवन भूमिका एक सी नहीं होती, 
जो दृष्टिवाद के वेत्ता हैं, उनके पास जो कोई साधक आता है, उसके जीवनोपयोगी वैसा ही 
साधन बताते हैं, जिससे उसका कल्याण हो सके। सभव है, इसमे जितने भी कल्याण के 
छोटे-बडे साधन हैं, उन सब का उल्लेख गर्भित हो। 


६. विप्रजहत्‌श्रेणिका परिकर्म 


मूलम्‌-से कि त॑ विष्पजहणसेणिआपरिकम्मे ? विष्पजहणसेणि- 
आपरिकम्मे एक्कारसविहे पन्‍नत्ते, तं जहा- 

१. पाढोआगा ( मा ) सपयाइं, २. केउभूअं, ३. रासिबद्धं, ४. एगगुणं, 
(९, दुगुणं की तिगुणं »/ 9. केउभूअं, ८. पडिग्गहो, ९. संसारपडिग्गहो , 
१०. नंदावत्तं, १९. विष्पजहणावत्तं, से त्तं विप्पजहणसेणिआपरिकम्पे। 

छाया-अथ किं तद्‌ विप्रजहच्छेणिकापरिकर्म ? विप्रजहच्छेणिकापरिकर्म 
एकादशविध प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा- 

१. पृथगाकाशपदानि, २. केतुभूतम्‌, ३. राशिबद्धम्‌, ४. एकगुणम्‌, ५. द्विगुणम्‌, 


६. त्रिगुणम्‌, ७. केतुभूतम्‌, ८. प्रतिग्रह:, ९. संसारप्रतिग्रह:, १०. नन्दावरत्तम्‌, ११. 
विप्रजहदावर्त्तम्‌, तदेतद्‌ विप्रजहच्छेणिकापरिकर्म। 
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भावार्थ-वह विप्रजहत्‌श्रेणिकापरिकर्म कितने प्रकार का है ? विप्रजहतश्रेणि- 
कापरिकर्म ११ प्रकार का वर्णन किया गया है, जैसे- 

१. पृथगाकाशपद, २. केतुभूत, ३. राशिबद्ध, ४. एकगुण, ५. द्विगुण, ६. त्रिगुण, 
७. केतुभूत, ८. प्रतिग्रह, ९. संसारप्रतिग्रह, १०. नन्दावर्त्त, ११. विप्रजहदावर्त्त, यह विप्रजहत्‌- 
श्रेणिकापरिकर्म श्रुत है। 

टीका-इस सूत्र में विप्रजहत्‌श्रेणिका परिकर्म का उल्लेख है। जिसका संस्कृत में 
विप्रजहच्छेणिका शब्द बनता है। विश्व में जितने हेय-परित्याज्य पदार्थ हैं, उनका इसी में 
अन्तर्भाव हो जाता है। सभी साधक एक ही अवगुण से ग्रस्त नहीं हैं, जिस साधक की जैसी 
जीवनभूमिका है, उस भूमिका के अनुसार जो-जो परित्याज्य हैं, उन सब का उल्लेख इसमें 
हो, ऐसी संभावना है। जैसे भिन्‍न-भिन्‍न रोगी के लिए भिन्‍न-भिन्‍न कुपथ्य एवं अपथ्य हैं, 
उन सब का उल्लेख आयुर्वेदिक आदि पुस्तकों में वर्णित है। वैसे ही जिस-जिस साधक को 
जेसा-जैसा भवरोग लगा हुआ है, उस-उस साधक के लिए वैसा ही दोष, क्रिया परित्याज्य 
है, इत्यादि सविस्तर वर्णन करने वाला यह परिच्छेद हो, ऐसी संभावना है। 


७, च्युताउच्युतश्रेणिका परिकर्म 

मूलम-से कि त॑ चुआचुअसेणिआपरिकम्मे ? चुआचुअसेणिआ- 
परिकम्मे एक्कारसविहे पन्‍नत्ते, तं जहा- 

२. पाढोआगा ( मा ) सपयाइं, २. केउभूअं, ३. रासिबद्धं, ४. एगगुणं, 
५. दुगुणं, ६. तिगुणं, ७. केउभूअं, ८. पडिग्गहो, ९. संसारपडिग्गहो, 
१०. नंदावत्तं, ११९. चुआचुअवत्तं, से त्तं चुआचुअसेणिआपरिकम्मे। छ 
चअउक्कनइआइं, सत्ततेरासियाइं, से त्तं परिकम्मे। 

छाया-अथ कि च्युताउच्युतश्रेणिकापरिकर्म ? च्युता5च्युतश्रेणिकापरिकर्म 
एकादशविध॑ प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा- 

१. पृथगाकाशपदानि, २. केतुभूतम्‌, ३. राशिबद्धम्‌, ४. एकगुणम्‌, ५. द्विगुणम्‌, 
६, त्रिगुणम्‌, ७. केतुभूतम्‌, ८. प्रतिग्रह:, ९. संसारप्रतिग्रह:, १०. नन्दावर्त्तम्‌, ११. 
च्युता5च्युतवर्त्तम्‌, तदेतच्च्युताउच्युतश्रेणिकापरिकर्म। षघट्‌ चतुष्कनयिकानि, सप्त 
त्रैराशिकानि, तदेतत्परिकर्म। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-भगवन ! वह च्युताउच्युतश्रेणिकापरिकर्म कितने प्रकार 
का है ? आचार्य उत्तर देते हैं-हे शिष्य ! वह १९ प्रकार का है, जैसे- 

१. पृथगाकाशपद, २. केतुभूत, ३. राशिबद्ध, ४. एकगुण, ५. द्विगुण, ६. त्रिगुण, 
७, केतुभूत, ८. प्रतिग्रह, ९. संसारप्रतिग्रह, १०. नन्दावर्त्त, १९. च्युताउच्युतवर्त्त, यह 
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च्युताउच्युत- श्रेणिकापरिकर्म सम्पूर्ण हुआ। 
आदि के छह परिकर्म चार नयों के आश्रित होकर कहे गये हैं और सात परिकर्मो 
में ब्रैराशिक दर्शन का दिग्दर्शन कराया गया है। इस प्रकार यह परिकर्म का विषय हुआ। 


टीका-इस सूत्र में परिकर्म के अन्तिम भेद का वर्णन किया गया है अर्थात्‌ च्युता5- 
च्युतश्रेणिका परिकर्म, इस का वास्तविक विषय और अर्थ क्या है, इस का उत्तर निश्चयात्मक 
तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वह श्रुत व्यवच्छिन्न हो गया है, फिर भी इस में त्रेशशिक 
मत का सविस्तर वर्णन हे। 

जैसे स्वसमय में सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि एवं संयत, असंयत और संयतासंयत, 
सर्वाराधक, सर्वविराधक, और देश आराधक-विराधक की परिगणना की गई है, हो सकता 
है, त्रैशाशिक मत में अच्युत-च्युत, च्युताच्युत शब्द प्रचलित हों। इसमें छ चउक्‍कनइआइं, 
सत्ततेरासियाइं, यह पद दिया है, इस का भाव यह है कि आदि के छ परिकर्म चार नयों की 
अपेक्षा से वर्णित हैं, इन में स्वसिद्धान्त का वर्णन किया गया है, सातवें परिकर्म मे त्रैशशिक 
का उल्लेख किया गया है। वैसे तो समुच्चय सातों प्रकरणो में यत्‌किचित्‌ रूपेण त्रैराशिक का 
ही वर्णन मिलता है। परन्तु उन में उसकी मुख्यता नही है। जीव-अजीव और जीवाजीव इस 
प्रकार तीन पदार्थ, तीन नय की मान्यता रखने वाले मत को ही जरैराशिक कहते हैं। 


२, सूत्र 

मूलम्‌-से कि त॑ सुत्ताइं ? सुत्ताइं बावीसं पन्‍नत्ताइं, तं जहा- 

१. उज्जुसुयं, २. परिणयापरिणयं, ३. बहुभंगिअं, ४. विजयचरियं, 
५. अणंतरं, ६. परंपरं, ७. आसाणं, ८. संजूहं, ९. संभिण्णं, १०. अहव्चायं, 
११. सोवत्थिआवत्तं, १२. नंदावत्तं, १३. बहुलं, १४. पुट्ठापुदटठ, १५, 
विआवत्तं, १६. एवंभूअं, १७. दुयावत्तं, १८. वत्तमाणपयं, १९. समभिरूढं, 
२०. सव्वओभहदं, २९. पस्सासं, २२. दुष्पडिग्गहं। 

इच्चेइआइं बावीसं सुत्ताइं छिन्‍नच्छेअनइआणि ससमय- सुत्तपरिवाडीए, 
इच्चेइआइं बावीसं सुत्ताइं अच्छिन्‍नच्छेअनड़आणि आजीविअसुत्तपरिवाडीए, 
इच्चेइआइं बावीसं सुत्ताइं तिग-णइयाणि तेरासिअ-सुत्तपरिवाडीए, इच्चेडआइं 
बावीसं सुत्ताइं चठकक्‍क-नइआणि ससमयसुत्त-परिवाडीए। एवामेव 
सपुव्वावरेण अट्ठासीई सुत्ताईं भवंतरीतिमक्खायं, से त्तं सुत्ताई। 

छाया-अथ कानि तानि सूत्राणि ? सूत्राणि द्वाविशति: प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

१. ऋजुसूत्रम, २. परिणता5परिणतम्‌, ३. बहुभडित्गकम्‌, ४. विजयचरितम्‌, ५. 
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अनन्तरम्‌, ६. परम्परम्‌, ७. आसानम्‌, ८. संयूथम्‌, ९. सम्भिन्‍ननम्‌, १०. यथावादम्‌, 
११. स्वस्तिकावर्त्तम्‌, १२. नन्दावर्त्तम्‌, १३. बहुलम्‌, १४. पृष्टापृष्टम्‌, १५. व्यावर्त्तम, 
१६. एवम्भूतम, १७. द्विकावर्त्तम, १८, वर्त्तमानपदम्‌, १९. समभिरूढम्‌, २०. सर्वतोभद्रम्‌, 
२१. प्रशिष्यम्‌, २२. दुष्प्रतिग्रहम। 

इत्येतानि द्वाविंशति: सूत्राणि छिननच्छेदनयिकानि स्वसूत्रपरिपाट्या, इत्येतानि 
द्वाविंशति: सूत्राणि अच्छिन्नच्छेदतदयकानि आजीविक-सूत्रपरिपाट्या, इत्येतानि 
द्वाविशति: सूत्राणि त्रिक-नयिकानि त्रैराशिक-सूत्र-परिपादया , इत्येतानि द्वाविशति: 
सूत्राणि चतुष्क-नयिकानि स्वसूत्रपरिपाट्या। एवमेव सपूर्वापरेणा5ष्टाशीति: सूत्राणि 
भवन्तीत्याख्यातम्‌, तान्येतानि सूत्राणि। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा- भगवन्‌ ! वह सूत्ररूप दृष्टिवाद कितने प्रकार का है ? 
आचार्य ने उत्तर दिया-सूत्ररूप दृष्टिवाद २२ प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, जैसे-- 

१. ऋजुसूत्र , २. परिणतापरिणत, ३. बहुभंगिक, ४. विजयचरित, ५. अनन्तर, ६. 
परम्पर, ७. आसान, ८. संयूथ, ९. सम्भिन्न, १०. यथावाद, १९. स्वस्तिकावर्त्त, १२. 
नन्दावर्त्त, १३. बहुल, १४, पृष्टापृष्ट, १५, व्यावर्त्त, १६. एवंभूत, १७, द्विकावर्त्त, १८, 
वर्त्तमानपद, १९. समभिरूढ, २०. सर्वतोभद्र, २९. प्रशिष्य, २२. दुष्प्रतिग्रह। 

ये २२ सूत्र छिनच्छेदन-नय वाले, स्वसमय सूत्र परिपाटी अर्थात्‌ स्वदर्शन की बक्‍तव्यता 
के आश्रित हैं। ये ही २२ सूत्र आजीवक गोशालक के दर्शन की दृष्टि से अच्छिन्नच्छेद-नय 
वाले हैं। इसी प्रकार ये ही सूत्र त्रैराशिक सूत्र परिपाटी से तीन नय वाले हैं और ये ही २२ 
सूत्र स्वसमय-सिद्धान्त की दृष्टि से चतुष्कनय वाले हैं। इस प्रकार पूर्वापर सर्व मिलाकर 
अट्ठासी सूत्र होते हैं। इस प्रकार यह कथन तीर्थंकर व गणधरों ने किया है। यह सूत्ररूप 
दृष्टिवाद का वर्णन हुआ। 

टीका-इस सूत्र में अट्ठासी प्रकार के सूत्रों का वर्णन किया है ओर साथ ही इन मे 
सर्वद्रव्य सर्वपर्याय, सर्वगय और सर्व भंग विकल्प नियम आदि दिखलाए गए हैं। जो अर्थो 
की सूचना करे वे सूत्र कहलाते हैं। इस विषय में वृत्तिकार भी लिखते हैं-““अथ कानि 
सूत्राणि? पूर्वस्य पूर्वगतसूत्रार्थस्य सूचनात्‌ सूत्राणि सर्व्रव्याणां सर्वपर्यायानां सर्वभंग- 
विकल्पानां प्रदर्शकानि, तथा चोक्‍्तं चूर्णिकृता- 

ताणि य सुत्ताईं सव्वदव्वाण, सव्वपञज्जवाण, सव्वनयाण सव्वभंगविकपष्पाण य 
पदंसणाणि , सव्वस्स पुव्वगयस्स सुयस्स अत्थस्स य सूयग त्ति सुयणात्ताउ ( वा ) सुया 
भणिया जहाभिहाणत्था इति।'' 

वृत्तिकार और चूर्णिकार के विचार इस विषय में एक ही हैं। उक्त सूत्र में, 22 सूत्र 
छिन्‍्नच्छेद नय के मत से स्वसिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले हैं ओर ये ही 22 सूत्र 
अछिननच्छेद नय की दृष्टि से अबन्धक, त्रैरशिक, और नियतिवाद का वर्णन करने वाले हैं। 
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अथवा संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ओर शब्दनय ये चार नय हैं, यहां इन से अभिप्राय नहीं। 
छिन्नच्छेद नय उसे कहते है जेसे कि जो पद व श्लोक दूसरे पद की अपेक्षा नही करता और 
न दूसरा पद उस की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार से जिस पद की व्याख्या की जाए, उसे 
छिननच्छेद नय कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे- 

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं-तथा छिन्‍्नो-द्विधाकृत:-पृथक्कृत:, छेद:-पर्यन्तो येन स 
छिनच्छेद:, प्रत्येक विकल्पितपर्यन्त इत्यर्थ:, स चासौ नयएच छिन्नच्छेदनय:। 

अब इन्हीं सूत्रो को अच्छिन्नच्छेद नय के मत से वर्णन करते हैं, जैसे धर्म सर्वोत्कृष्ट 
मगल है। तब प्रश्न होता है कि वह कौन-सा ऐसा धर्म है जो सर्वोत्कृष्ट मगल है ? इस के 
उत्तर में कहा जाता है कि “अहिंसा संजमो तबो'' इस प्रकार कथन करने से दोनों पद 
सापेक्षिक सिद्ध हो जाते हें। यद्यपि ये 22 सूत्र, सूत्र ओर अर्थ दोनों प्रकार से व्यवच्छिन्न हो 
चुके है, तदपि पूर्व परंपरागत इनका अर्थ उक्त प्रकार से किया गया है। तात्पर्य यह है कि जो 
पद स्वतन्त्र हो और जो पद दूसरे पद की अपेक्षा रखता हो, इस प्रकार के पदों व अर्थो से युक्त 
उपर्युक्त 88 सूत्र वर्णन किए गए हैं। वृत्तिकार ने त्रेाशशिक मत आजीविक संप्रदाय को बताया 
है, न कि रोहगुप्त से प्रचलित संप्रदाय को । 


३. पूर्व 

मूलम्‌-से किं त॑ पुव्वगए ? पुव्वगए चउदसविहे पण्णत्ते, तंजहा-१. 
उप्पायपुव्व॑, २. अग्गाणीयं, ३. वीरिअं, ४. अत्थिनत्थिप्पवायं, ५. नाणप्पवायं, 
६. सच्चप्पवायं, ७. आयप्पवायं, ८. कम्मप्पवायं, ९. पच्चक्‍्खाणप्पवाय॑ , 
१०, विज्जाणुप्वायं, ११, अवंज्झं, १२. पाणाऊ, १३. किरिआविसालं, 
१४, लोकबिंदुसार। 

१. उप्पाय-पुव्वस्स णं दस वत्थू, चत्तारि चूलिआवत्थू पन्‍नत्ता, 

२. अग्गेणीय-पुव्वस्स णं चोहसवत्थू, दुवालस चूलिआवत्थू पण्णत्ता, 

३. वीरिय-पुव्वस्स णं अट्ठ वत्थू, अटठ्चूलियावत्थू पण्णत्ता, 


४. अत्थिनत्थिप्पवाय-पुव्वस्स णं अट्ठारस वत्थू, दस चूलियावत्थू 
पण्णत्ता, 


५. नाणप्पवाय-पुव्वस्स णं बारस वत्थू पण्णत्ता, 
६. सच्चप्पवाय-पुव्वस्स णं दोण्णि वत्थू पण्णत्ता, 
७, आयप्पवाय-पुव्वस्स णं॑ सोलस वत्थू पण्णत्ता, 
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८, कम्मप्पवाय-पुव्वस्स णं तीस वत्थू पण्णत्ता, 

९. पच्चक्खाण-पुव्वस्स णं बीस वत्थू पण्णत्ता, 

१०. विज्जाणुप्पवाय-पुव्वस्स णं पन्‍नरस वत्थू पण्णत्ता, 
११९. अवंज्झ-पुव्वस्स णं बारस वत्थू पन्‍नत्ता, 

१२. पाणाउ-पुव्वस्स णं तेरस वत्थू पण्णत्ता, 

१३. किरिआविसाल-पुव्वस्स ण॑ तीस वत्थू पण्णत्ता, 
१४, लोकबिंदुसार-पुव्वस्स णं पणवीसं वत्थू पण्णत्ता। 


१. दस १. चोदस २. अट्ठ ३.( अ ) टठारसेव ४. बारस ५. दुबे ६. अ वत्थूणि। 
सोलस ७. तीसा ८. वीसा ९. पन्‍नरस १०. अणुप्पवायम्मि ॥ ८९ ॥ 
२. बारस इक्कारसमे,  बारसमे तेरसेव वत्थूणि । 
तीसा पुण तेरसमे, चोहसमे पणवीसाओ ॥ ९० ॥ 
३. चत्तारि १९. दुवालस २. अदठ ३. चेव दस ४. चेव चुल्लवत्थूणि । 
आइल्लाण-चउण्ह , सेसाणं चूलिया नत्थि ॥ ९१ ॥। 
से त्त॑ पुव्वगए। 
छाया-अथ किं तत्पूर्वगतम्‌ ? पूर्वगतं चतुर्दशविध प्रज्ञप्त॑, तद्यथा- १. उत्पादपूर्वम्‌, 
२. अग्रायणीयम्‌, ३. वीर्यम्‌ ( प्रवादम्‌ ), ४. अस्तिनास्तिप्रवादम्‌, ५. ज्ञानप्रवादम्‌, ६. 
सत्यप्रवादम्‌, ७. आत्मप्रवादम्‌, ८. कर्मप्रवादम्‌, ९. प्रत्याख्यानप्रवादम्‌, १०. 
विद्यानुप्रवादम्‌, ११. अवन्ध्यम्‌, १२. प्राणायु:, १३. क्रियाविशालम्‌, १४. 
लोकबिन्दुसारम। 
२. उत्पादपूर्वस्य-दशश वस्तूनि, चत्वारि चूलिकावस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 
२. अग्रायणापूर्वस्थ-चतुर्दश वस्तूनि, द्वादश चूलिकावस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 
३. वीर्यपूर्वस्थ-अष्टो वस्तूनि, अष्टो चूलिकावस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 
४. अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वस्य- अष्टादश वस्तूनि, दश चूलिकावस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 
७. ज्ञानप्रवादपूर्वस्य-द्वादश वस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 
६. सत्यप्रवादपूर्वस्य द्वौ वस्तुनी प्रज्ञप्ते, 
७, आत्मप्रवादपूर्वस्थ-षोडश वस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 
८. कर्मप्रवादपूर्वस्य-त्रिशद्‌ वस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 
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९, प्रत्याख्यानपूर्वस्थ-विंशतिवस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 

१०. विद्यानुप्रवादपूर्वस्थ-पञ्चदश वस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 

१९, अबन्ध्यपूर्वस्य-द्वादश वस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 

१२, प्राणायु:पूर्वस्य-त्रयोदश वस्तूनि, प्रज्ञप्तानि, 

१३. क्रियाविशालपूर्वस्य-त्रिंशद्‌ वस्तूनि प्रज्ञप्तानि, 

५४. लोकबिंदुसारपूर्वस्थ-पञ्चविंश तिर्वस्तूनि प्रज्ञप्तानि। 

९. दश ९ चतुर्दश २ अष्ट, ३ अष्टादशैव ४ द्वादश ५ द्वे च वस्तूनि । 

६ षोडश ७ त्रिंशद्‌ विंशति: ८ पञ्चदश १० अनुप्रवादे ॥ ८९ ॥ 

२. द्वादशैकादशें, द्वादसे त्रयोदशश एवं वस्तूनि | 
ब्रिंशत्पुनस्त्रयोदशे, चतुर्दशी. पञ्चविंशति: ॥ ९० ॥ 

३. चत्वारि १ द्वादश २ अष्टो ३ चैव दश ४ चैव चूलवस्तूनि । 
आदिमानां चतुर्ण्णा, शेषाणां चूलिका नास्ति ॥ ९१ ॥ 
तदेतत्पूर्वगतम्‌ । 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-भगवन्‌ ! वह पूर्वगत-दृष्टिवाद कितने प्रकार का है ? 

आचार्य उत्तर में बोले-भद्र ! पूर्वगत दृष्टिवाद १४ प्रकार का है, जैसे-१. उत्पादपूर्व 

२. अग्रायणीयपूर्व , ३. वीर्यप्रवादपूर्व, ४. अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व , ५. ज्ञान-प्रवादपूर्व , 
६. सत्यप्रवादपूर्व , ७. आत्मप्रवादपूर्व , ८. कर्मप्रवादपूर्व , ९. प्रत्याख्यानप्रवादपूर्व , 


१०. विद्यानुप्रवादपूर्व, १९. अबन्ध्यपूर्व, १२. प्राणायुपूर्व, १३. क्रियाविशालपूर्व , 
१४, लोकबिन्दुसारपूर्व। 


, उत्पाद पूर्व के दस वस्तु और चार चूलिकावस्तु हैं। 

, अग्रायणीय पूर्व के चौदह वस्तु और बारह चूलिकावस्तु हैं। 

, वीर्यप्रवादपूर्व के आठ वस्तु और आठ चूलिकावस्तु हैं। 

४, अस्तिनास्ति प्रवादपूर्व के अठारह वस्तु और दस चूलिकाव्स्तु हैं। 
, ज्ञानप्रवादपूर्व के बारह वस्तु हैं। 

. सत्यप्रवाद पूर्व के दो वस्तु प्रतिपादन किए गए हैं। 

७, आत्मप्रवाद पूर्व के सोलह वस्तु हैं। ._ 

. कर्मप्रवाद पूर्व के तीस वस्तु कहे गए हैं। 

, प्रत्याख्यानपूर्व के बीस वस्तु हैं। 

१०, विद्यानुप्रवादपूर्व के पन्द्रह वस्तु प्रतिपादन किए गए हैं। 
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११. अवन्ध्यपूर्व के बारह वस्तु प्रतिपादन किए गए हैं। 
१२. प्राणायुपूर्व के तेरह वस्तु हैं। 

१३. क्रियाविशालपूर्व के तीस वस्तु कहे गए हैं। 

१४. लोकबिन्दुसार पूर्व के पच्चीस वस्तु हैं। 


संक्षेप में वस्तु और चूलिकाओं का वर्णन 

प्रथम मे 0, द्वितीय में 4, तृतीय में 8, चतुर्थ में 8 , पांचवें में 2, छठे में 2, सातवें 
में ।७, आठवें में 30, नवे में 20, दसवें में 5, ग्यारहवें में 2 , बारहवें में 3 , तेरहवें में 30 
और चौदहवें पूर्त में 25 वस्तु है। 

आदि के चार पूर्वो में क्रम से-प्रथम में 4, दूसरे में ।2, तीसरे में 8 और चौथे पूर्व में 
0 चूलिकाएं हैं, शेष पूर्वो की चूलिका नहीं है। 

इस प्रकार यह पूर्वगत दृष्टिवादांग श्रुत का वर्णन हुआ। 

टीका-इस मंत्र में पूर्वो के विषय में वर्णन किया गया है। जब तीर्थंकर के समीप 
विशिष्ट बुद्धिशाली , लब्धवर्ण, उच्चकोटि के विद्वान, विशिष्ट संस्कारी, चरमशरीरी, प्रभावक, 
तेजस्वी, स्व-पर कल्याण करने में समर्थ उदारचेता, आदि गुणसम्पन्न गणधर दीक्षित होते 
हैं, तब मातृका' पद के सम्बोध से उनको जा ज्ञान उत्पन्न होता हैं, इसी कारण उनको पूर्व 
कहते हैं, जो चूर्णिकार ने लिखा है- “सब्वेसिं आयारो पढमो'' अर्थात्‌ सबसे पहले आचारांग 
सूत्र निर्माण हुआ है, क्योंकि सब अंगसूत्रो मे आचाराग की गणना प्रथम है। वैदिक परपरा 
में भी कहा है कि आचारः प्रथमो धर्म:। ऊपर लिख आए हैं कि पूर्वो का ज्ञान पहले होता 
है, इसलिए उन्हें पूर्व कहते हैं। इससे जिज्ञासुओं के मन मे पूर्व-अपर विरोध प्रतीत होता है। 
परन्तु इस विरोध का निराकरण इस प्रकार किया जाता है, तीर्थकर के द्वारा तीर्थ की स्थापना 
करते समय जिन्हे पहले पूर्वो का ज्ञान हो गया, वे गणधर बनते हैं। वे अंगों का अध्ययन 
क्रमश: नहीं करते, उन्हें तो पहले ही पूर्वो का ज्ञान होता है। वे गणधर शिष्यों को पढाने के 
लिए |। अंग सूत्रों की रचना करते हैं, तदनन्तर दृष्टिवाद का अध्ययन कराते हैं। इस विषय 
पर वृत्तिकार के शब्द हैं- 

से कि तमित्यादि अथ किं तत्पूर्वगतं ? इह तीर्थकरस्तीर्थप्रवर्त्तकाले गणधरान्‌ 
सकलश्रुतावगाहनसमर्थानधिकृत्य पूर्व पूर्वगतसूत्रार्थ भाषते, ततस्तानि पूर्वाण्युच्यन्ते गण- 
धरा: पुनः सूत्ररचनां विदधत:-आचारादिक्रमेण विदधति स्थापयति वा। 

अन्ये तु व्याचक्षते-पूर्व पूर्वगतसूत्रार्थभहन्‌ भाषते, गणधरा अपि पूर्व पूर्वगतसूत्रं 


] “उप्पन्ने इ वा, विगमे इ वा, धुवेइ वा,'' इनको मातृकापद या त्रिपदी भी कहते है। 


कवहाकओ नए 


विरचयन्ति, पश्चादाचारादिकम्‌,-अत्र चोदक आह नन्विदं पूर्वापरविरुद्धं यस्मादादौ 
निर्युक्तावुक्तं-सव्वेसिं आयारो पढमो इत्यादि सत्यमुक्तं, किन्तु तत्स्थापनाम- 
धिकृत्योक्तमक्षररचनामधिकृत्य पुनः पूर्व, पूर्वाणि कृतानि, ततो न कश्चित्‌ पूर्वापर- 
विरोध:।'' 

यद्यपि मूल सूत्र मे चौदह पूर्वो के नामोल्लेख मिलते हैं, इसके अतिरिक्त उनके 
अन्तर्गत विषय, पद परिमाण, इत्यादि विषयों का न प्रस्तुत सूत्र में और न अन्य आगमों में 
इसका उल्लेख मिलता है, तदपि चूर्णिकार और वृत्तिकार निम्न प्रकार से उनके विषय, पद 
परिमाण, ग्रथाग्र इत्यादि के विषय में कहते हैं-- 

९. उत्पादपूर्व-इसमे सब द्रव्य और पर्यायों के उत्पाद-उत्पत्ति की प्ररूपणा की गई है, 
इसमें एक करोड़ पदपरिमाण है। 

२. अग्रायणीयपूर्व-सभी द्रव्यपर्याय और जीव विशेष के अग्र-परिमाण का वर्णन 
किया गया है, इसके 96 लाख पद हें। 

३. वीर्यप्रवादपूर्व-सकर्म या निष्कर्म जीव तथा अजीब के वीर्य अर्थात्‌ शक्ति विशेष 
का वर्णन है तथा 70 लाख इसके पद हैं। 

४. अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व-यह वस्तुओ के अस्तित्व और खपुष्प बत्‌ नास्तित्व तथा 
प्रत्येक द्रव्य में स्वरूप से अस्तित्व और पररूप से नास्तित्व प्रतिपादन करता है। इसके 60 
लाख पद हैं। 

५. ज्ञानप्रवादपूर्व-मति आदि पांच ज्ञान का इसमें विस्तृत वर्णन है। इसका पद परिमाण 
एक कम एक कोटी है। 

६. सत्यप्रवादपूर्व-इसमे सत्य, असत्य, मिश्र एवं व्यवहार भाषा का वर्णन है। मुख्यतया 
सत्य वचन या सयम का वर्णन विस्तृत और जो असत्य-मिश्र ये प्रतिपक्ष हैं, असंयम भी 
प्रतिपक्ष है उनका वर्णन किया गया है। इसके | करोड 6 पद है। 


७. आत्मप्रवादपूर्व-यह पूर्व अनेक प्रकार के नयो से आत्मा का वर्णन करने वाला है। 
इसमें 26 कोटि पद हं। 

८. कर्मप्रवादपूर्व-यह कर्मो को 8 मूल तथा उनकी उत्तर प्रकृतियों का बन्ध, स्थिति, 
अनुभाग, प्रदेश, ध्रुव -अध्रुव-जीव विपाकी, क्षेत्रविपाकी, पुदूगल-विपाकी, निकाचित, 


निधत्त अपवर्तन, उद्वर्तन एवं संक्रमण आदि अनेक विषयों का विवेचन है। इसके । करोड़ 
80 लाख पद हैं। 


९. प्रत्याख्यानपूर्व-यह मूलगुणप्रत्याख्यान, उत्तरगुणप्रत्याख्यान, देशप्रत्याख्यान, 
सर्वप्रत्याख्यान तथा उनके भेद-प्रभेद एवं उपभेदों का वर्णन करने वाला पूर्व है, इसके 84 
लाख पद हे। 
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१०, विद्यानुप्रवादपूर्व-इसमें अनेक प्रकार की अतिशायिनी विद्याओं का वर्णन है। 
साधन की अनुकूलता से ही उनकी सिद्धि कही गई है। इसके ] करोड़ 0 लाख पद हें। 


१९, अबन्ध्यपूर्व-इसमें ज्ञान, संयम और तप इत्यादि सभी शुभ क्रियाएं शुभ फलवाली 
हैं और प्रमाद, विकथा आदि कर्म अशुभ फलदायी हैं। इसीलिए इसको अबन्ध्य कहा है। 
इसके 26 करोड़ पद परिमाण हैं। 


१२, प्राणायुपूर्व-इसमें आयु और प्राणों का निरूपण किया है। उनके भेद प्रभेदों का 
सविस्तर वर्णन है। उपचार से इस पूर्व को भी प्राणायु कहते हैं। इसमें अधिकतर आयु जानने का 
अमोघ उपाय हे। मनुष्य, तिय॑च, और देव आदि की आयु को जानने के नियम बताए हुए हैं। इसमें 
एक करोड़ 56 ल/ख पद परिमाण हें। 


१३. क्रियाविशालपूर्व-जीव क्रिया और अजीव क्रिया तथा आश्रव का वर्णन करने 
से इसकी क्रियाविशाल संज्ञा दी है। इसके पद परिमाण 9 करोड हें। 


१४, लोकबिन्दुसार-सर्वाक्षर सन्निपात आदि लब्धियों और विशिष्ट शक्तियों के 
कारण विश्व मे या श्रुतलोक में यह अक्षर के बिन्दु की तरह सर्वोत्तम सार है। अत: लोग इसे 
बिन्दुसार कहते हैं। इसके पद परिमाण साढ़े बारह करोड़ हैं। 


उपरोक्त यह विवरण वृत्तिकार ने चूर्णि से लिया है। जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए 
एतद्‌-विषयक समग्रपाठ चूर्णि का यहां उद्धृत किया जा रहा है- 

“से किं त॑ पुव्बगयं ? उच्यते जम्हा तित्थगरो तित्थप्पवत्तणकाले गणहरा सब्यसुत्ता- 
धारत्तणतो पुव्य॑ पुव्वगतसुत्तत्थं भासड़, तम्हा पुव्व॑ ति भणिता, गणहरा सुत्तरयर्णं करेन्ता 
आयाराइक्कमेण रयणं करेन्ति, ठवेन्ति य। अण्णायरियमतेण पुण पुव्वगत सुत्तत्थो पुव्य॑ 
अरहता भणिया गणहरे वि-पुव्यगतसुत्तं चेव पुव्व॑ रइयं, पच्छा आयाराड एवमुत्तो , चोदक 
आह-णणु पुव्वावरविरुद्धं कम्हा ? जम्हा आयार णिज्जुत्तीए भणन्ति, सब्वेसिं-आयारो 
पढमो. गाहा। आचार्य आह-सत्यमुक्तं, किन्तु सा ठवणा, इमं पुण अक्खर रयणं पदुच्च 
भणितं, पुव्य॑ पुव्वा कया इत्यर्थ:। ते य उप्पाय पुव्वादय चोहस पुव्वा पण्णत्ता। 

१-पढमं उप्पाय पुव्व॑ ति-तत्य सव्बदव्वाणं पज्जयाणं य उप्पायभावमंगीकाउं 
पण्णवणा कया, तस्स पद परिमाणं एका पदकोडी। 

२-वितीयं अग्गेणीयं, तत्थ वि सव्व दव्वाण पज्जवाणं च सव्वजीवविसेसाण य 
अग्गं परिमाणं वण्णिज्जइ त्ति अग्गेणीतं तस्स पद परिमाणं छणउतिं पदसयसहस्सा। 

३-तइय॑ वीरियपवायं , तत्थवि अजीवाण जीवाण य सकम्मेतराण वबीरियं प्रवदंतीति, 
वीरियप्पवायं, तस्सवि सत्तरि पदसयसहस्सा। 

४-चउत्थं अत्थिनत्थिप्पवायं, जो लोगे जधा अत्थि णत्थि वा, अहवा सियवाया- 
भिष्पादतो तदेवास्ति-नास्ति इत्येवं प्रवदति इति अत्थिणत्थिप्पवादं भणितं तंपि पद परिमाणतो 
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सदिंठ पदसयसहस्साणि। 

५-पंचमं णाणप्पवादं ति, तम्मि मइनाणाइय पंचक्कस्स सप्रभेद॑ं प्ररूपणा, जम्हा 
कता, तम्हा णाणप्पवादं तम्मि पद परिमाणं एगा पदकोडी एगपदूणा। 

६. छट॒ठ॑ सच्चपष्पवायं, सच्चं-संजमो तं सच्चवयणं वा, तं सच्चं, जत्थ सभेद॑ 
सपडिवक्खं च वण्णिज्जड, त॑ सच्वप्पवायं, तस्स पद परिमाणं एगा पदकोडी छणप्पदा- 
धिया। 

७-सत्तमं आयप्पवायं, आयत्ति-आत्मा सो5णेगधा जत्थ णयदरिसणेहिं वण्णिज्जड़ , 
तं आयप्पवायं, तस्स वि पद-परिमाणं छब्बीसं पदकोडीओ। 

८-अटठमं कम्मप्पवादं, णाणावरणाइयं अट्ठविहं कम्मं पगति, ठिति, अणुभागप्प- 
देसादिएहिं-अण्णेहिं उत्तरुत्तर भेदेहिं जत्थ वण्णिज्जड़, तं कम्मप्पवायं, तस्स वि पदपरिमाणं 
एगा पदकोडी, असितं च पय सहस्साणि भवन्ति। 

९-नवमं पच्चक्खाणं, तम्मि सव्व पच्चक्खाण सरूबं वण्णिज्जड़ त्ति, अतो 
पच्चक्खाणप्पवादं, तस्स य पदपरिभाणं चउरासीति पट्सयसहस्साणि भवन्ति। 

१०-दसममं विज्जाणुप्पवायं , तत्थ य अणेगे विज्जाइसया वण्णिता , तस्स पद परिमाणं 
एगा पदकोडी, दस य पदसयसहस्साणि। 

१९-एकादसमं अवंज्झंति, बंझं णाम णिप्फल, बंझं-अवबंझं सफलेत्यर्थ:, सब्वे 
णार्ण तब संजम जोगा सफला वण्णिज्जन्ति, अपसत्था य पमादादिया सव्वे असुभफला 
वश्णिता, अबंझं तस्स वि पद परिमाणं छब्बीस पदकोडीओ। 

१२-वारसमं पाणाउं-तत्थ आयुप्राणविहाणं सव्यं सभेदं अण्णे य प्राणा वर्णिता। 
तस्स पद परिमाणं एगा पदकोडी, छप्पन्नं च पदसयसहस्साणि। 

१३-तेरसमं किरियाविसालं, तत्थ काय किरियादओ विसालति सभेदा, संजम- 
किरियाओ य बन्ध किरिया विधाणा य तस्सवि पद परिमाणं नव कोडीओ। 

१४-चोहसम॑ लोगबिन्दुसारं, तं च इमंसि लोए सुयलोए वा बिन्दुमिव अक्खरस्स 
सत्वुत्तमं सव्यक्खरसणिणवातपढ्ितत्तणतो चोहसमं लोग-बिन्दुसारं भणितं, तस्स पद 
परिमाणं अद्धतेरस पदकोडीओ इति।'! 

इसके अनुसार वृनिकार ने व अन्य भाषान्तरकारों ने पूर्वो की पद सख्या ग्रहण की है। 
इस प्रकार पूर्वो के विषय म॑ उल्लेख मिलते हैं। पूर्वो का ज्ञान लिखने में नहीं आता, केवल 
अनुभव गम्य ही होता है। 


४. अनुयोग 


मूलम्‌-से कि त॑ं अणुओगे ? अणुओगे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-₹. 
मूलपढमाणुओगे, २. गंडिआणुओगे य। 
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१. से कि तं मूलपढमाणुओगे ? मूलपढमाणुओगे णं अरहंताणं भगवंताणं 
पुव्वभवा, देवगमणाइईं, आउं, चवणाइं, जम्मणाणि, अभिसेआ , 
रायवरसिरीओ, पव्वज्जाओ, तवा य उग्गा, केवलनाणुप्पाओ, तित्थपवत्त- 
णाणि अ, सीसा, गणा, गणहरा, अज्जपवत्तिणीओ, संघस्स चउव्विहस्स 
जंच परिमाणं , जिणगमणपज्जव-ओहिनाणी , सम्मत्तसुअनाणिणो अ, वाई, 
अणुत्तरगई आ, उत्तरवेउव्विणो अ मुणिणो, जत्तिया सिद्धा, सिद्धिपहो 
जहा देसिओ, जच्चिरं च काल पाओवगया, जे जहिं जत्तिआइं भत्ताईं 
छेडत्ता अंतगडा मुणिवरुत्तमा तिमिरओघविप्पमुक्का, मुक्खसुहमणुत्तरं चल 
पत्ता। एवमनन्‍ने अ एवमाइभावा मूलपढमाणुओगे कहिआ, से त्तं 
मूलपढमाणुओगे। 

छाया-अथ कः: सोउनुयोग: ? अनुयोगो द्विविध प्रज्ञप्त:, तद्यथा १. मूलप्रथमा- 
नुयोग:, २. गण्डिकानुयोगए्च। 

१, अथ क: स मूलप्रथमानुयोग: ? मूलप्रथमानुयोगे5र्हतां भगवतां पूर्वभवा: , 
देवलोक- गमनानि, आयु: ( यूंषि ), च्यवनानि, जन्मानि, अभिषेका: राज्यवरश्थिय: , 
प्रग्रज्या:, तपांसि चोग्राणि, केवलज्ञानोत्पाद:, त्तीर्थप्रवर्तनानि च, शिष्या:, गणा:, 
गणधरा: , आर्या: प्रवर्त्तिन्यश्च , संघस्य चतुर्विधस्य यच्छ परिमाणं , जिन-मनःपर्यवाब- 
धिज्ञानिन: समस्तश्रुतज्ञानिनश्च, वादिन: , अनुत्तरगतयश्च , उत्तरवैकुर्विणश्च मुनय: , 
यावन्तः सिद्धा: , सिद्धिपथो यथादेशित: , यावच्चिरञ्च काल॑ पादपोपगता:, ये यत्र 
यावन्ति भक्तानि छित्त्वाउन्तकृतो मुनिवरोत्तमास्तिमिरौधविप्रमुक्ता मोक्षसुखमनुत्तरञ्च 
प्राप्ता:, एवमन्ये चैवमादि भावा मूलप्रथमानुयोगे कथिता: , स एप मूलप्रथमानुयोग:। 

पदार्थ-से कि त॑ं अणुओगे ?-वह अनुयोग किस प्रकार है ?, अणुओगे--अनुयोग, 
दुविहे पण्णत्ते-दो प्रकार का है, तंजहा--जेसे, मूलपढमाणुओगे-मूलप्रथमानुयोग, य- और, 
गंडिआणुओगे-गण्डिकानुयोग। 

से कि त॑ मूलपढमाणुओगे-अथ वह मूलप्रथमानुयोग किस प्रकार है 2, मूलपढमाणुओगे 
णं-मूलप्रथमानुयोग में 'णं॑' वाक्यालंकार में, अरहंताणं भगवंताणं-अर्हन्त-भगवन्तों के, 
पुव्वभवा-पूर्वभव, देवगमणाइं-देवलोक में जाना, आउं-देवलोक में आयु, चबणाइं-स्वर्ग 
से च्यवन, जम्मणाणि-तीर्थकर रूप में जन्म, अभिसेआ-अभिषेक तथा, रायवरसिरीओ- 
राज्याभिषेक प्रधान राज्यलक्ष्मी, पव्वज्ञाओ-प्रव्रज्या, य-और, तवा-तप, उग्गा-उमग्र- 
घोर तप, केवलनाणुप्पओ-केवलज्ञान की उत्पत्ति, तित्थपवत्तगाणि अ-और तीर्थ की 
प्रवृत्ति करना, सीसा-उन के शिष्य, गणा-गच्छ, गणहरा-गणधर, अज्जपवत्तिणीओ 
अ-आर्यिकाएं और प्रवर्त्तिनियें, संघस्स चउविहस्स-चार प्रकार के संघ का, ज॑ं च-जो, 
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परिमाणं-परिमाण है, जिण-मणपज्जव-ओहिनाण-जिन, मनःपर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
अ-ओर, सम्मत्तसुअनाणिणो-सम्यक्‌ समस्त श्रुतज्ञानी, वाई-वादी, अणुत्तरगई-अनुत्तर 
गति, अ-पुन:, उत्तरवेउव्विणो-उत्तरवेक्रिय, अ-पुन:, मुणिणो-मुनि, जत्तिया-जितने, 
सिद्धा-सिद्ध हुए, जह-जेसे, सिद्धिपहो-सिद्धि पथ का, देसिओ-उपदेश दिया, च-- 
और , जच्चिरं कालं-जितनी देर, पाओबगया-पादपोपगमन किया, जहिं-जिस स्थान पर, 
जत्तियाईं भत्ताइं-जितने भक्त, छेड़त्ता- छेदन कर, जे-जो, तिमिरओघविष्पमुक्का-- अज्ञान 
अन्धकार के प्रवाह से मुक्त, मुणिवरुत्तमा-मुनियों में उत्तम, अंतगडा-अन्तकृत हुए, 
चअ-और, मुक्खसुहमणुत्तरं-मोक्ष के अनुत्तर सुख को, पत्ता-प्राप्त हुए, एबमाइ-इत्यादि, 
एवमनने अ-अन्य, भावा- भाव, मूलपढमाणुओगे-मूलप्रथमानुयोग में, कहिआ-कहे गए 
है। से त्तं मूलपढमाणुओगे-यह मूलप्रथमानुयोग का वर्णन है। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा- भगवन्‌ ! वह अनुयोग कितने प्रकार का है ? 

आचार्य उत्तर में बोले-बह दो प्रकार का है, जैसे-९१. मूलप्रथमानुयोग और २. 
गण्डिकानुयोग। 

मूलप्रथमानुयोग में क्‍या वर्णन है ? मूलप्रथमानुयोग में अर्हन्त भगबन्तों के पूर्वभवों 
का वर्णन, देवलोक में जाना, देवलोक का आयुष्य, देवलोक से च्यवन कर तीर्थकर रूप 
में जन्म, देवादिकृत्य जन्माभिषेक तथा राज्याभिषेक, प्रधान राज्यलक्ष्मी, प्रव्नज्या-- 
साधु-दीक्षा तत्पश्चात्‌ उग्र-घोर तपश्चर्या, केवलज्ञान की उत्पत्ति, तीर्थ की प्रवृत्ति 
करना, उनके शिष्य, गण, गणधर , आर्थिकायें और प्रवर्तिनियां, चतुर्विध संघ का जो 
परिमाण है, जिन-सामान्यकेवली , मन:पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी और सम्यक्‌ ( समस्त ) 
श्रुतज्ञानी, बादी, अनुत्तरगति और उत्तरवैक्रिय , यावन्मात्र मुनि सिद्ध हुए, मोक्ष का पथ 
जैसे दिखाया, जितने समय तक पारदपोपगमन संथधारा-अनशन किया, जिस स्थान पर 
जितने भक्तों का छेदन किया, और अज्ञान अन्धकार के प्रवाह से मुक्त होकर जो 
महामुनि मोक्ष के प्रधान सुख को प्राप्त हुए इत्यादि। इसके अतिरिक्त अन्य भाव श्री 
मूलप्रथमानुयोग में प्रतिपादन किए गए हैं। यह मूल प्रथमानुयोग का विषय संपूर्ण हुआ। 

टीका-इस सूत्र में अनुयोग का वर्णन किया गया है। जो योग अनुरूप या अनुकूल है, 
उसको अनुयोग कहते ह॑ अर्थात्‌ जो सूत्र के अनुरूप सम्बन्ध रखता है, वह अनुयोग है। यहां 
अनुयोग के दो भेद किए गए है, जैसे कि मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग। मूल प्रथमानुयोग 
में तीर्थकर के विषय मे विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, जिस भव में उन्हें सम्यक्त्व की 
प्राप्ति हुई, उस भव से लेकर तीर्थंकर पद पर्यन्त उनकी जीवनचर्या का वर्णन किया है। 
पूर्वभव, देवलोकगमन, आयु, च्यवन, जन्माभिषेक, राज्यश्री, प्रन्नज्याग्रहण, उग्रतप, केवलज्ञान 
उत्पन्न होना, तीर्थप्रवर्तन, शिष्य, गणधर, गण, आर्याएं, प्रवर्तनी , चतुर्विध संघ का परिमाण, 
जिन, मनःपर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, पूर्वधर, बादी, अनुत्तरविमानगति, उत्तरबैक्रिय, कितनों ने 
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सिद्धगति प्राप्त की, इत्यादि विषय वर्णन किए गए हैं, इतना ही नहीं-मोक्ष सुख की प्राप्ति 
और उनके साधन इस प्रकार के विषय वर्णित हैं। इस अनुयोग में प्रथम बार सम्यक्त्व लाभ 
से लेकर यावन्मात्र उन जीवों ने भव ग्रहण किए, उन भवों में जो-जो आत्मकल्याण के लिए 
व प्राणिमात्र के हित को लक्ष्य में रखकर जो-जो शुभ क्रियायें कीं, उन सबका विस्तृत वर्णन 
किया है। शेष वर्णन सूत्रकर्त्ता ने मूलपाठ में स्वयं कर दिया है। इससे यह भली-भाति सिद्ध 
के है कि जो तीर्थंकरों के जीवनचरित होते हैं, वे सर्व मूल प्रथमानुयोग में अन्तर्भूत हो जाते 
। 

वास्तव में जो सूत्रकर्त्ता ने 'मूलपढमाणुओगे ' पद दिया है, इसका यही भाव है कि इस 
अनुयोग में सम्म्क्त्व प्राप्ति से लेकर निर्वाण पद पर्यन्त पूर्णतया जीवनवृत्त कथन किया गया 
है। जैसे कि कहा है-““मूलं धर्मप्रणयनतीर्थकरास्तेषां प्रथमसम्यक्त्वावाप्तिलक्षणपूर्ब- 
वादिगोचरो5नुयोगो मूलप्रथमानुयोग:। इस का भावार्थ पहले लिखा जा चुका है। 

मूलम्‌-२. से किं तं गंडिआणुओगे ? गंडिआणुओगे-- कुलगरगंडिआओ 
तित्थयरगंडिआओ, चक्‍कवटिटगंडिआओ, दसारगंडिआओ, बलदेव- 
गंडिआओ, वासुदेवगंडिआओ, गणधरगंडिआओ, भद्दबाहुगंडिआओ, 
तवोकम्मगंडिआओ,, हरिवंसगंडिआओ,, उस्सप्पिणीगंडिआओ, ओसप्पिणी- 
गंडिआओ, चित्तंतरगंडिआओ, अमर-नर-तिरिअ-निरय-गढ़-गमण-विविह- 
परियट्टणाणुओगेसु, एवमाइआओ गंडिआओ आधघविज्जंति, पण्णविज्जंति, 
से त्तं गंडिआणुओगे, से त्तं अणुओगे। 

छाया-२. अथ क: स गण्डिकानुयोग: ? गण्डिकानुयोगे कुलकरगण्डिका: , 
तीर्थकरगण्डिका:, चक्रवर्तिगणिडिका:, दशारगण्डिका:, बलदेवगण्डिका: , 
वासुदेवगण्डिका:, गणधरगण्डिका:, भद्रबाहुगण्डिका:, तपःकर्मगण्डिका: , 
हरिवंशगण्डिका: , उत्सर्पिणीगण्डिका:, अवसर्पिणीगण्डिका: , चित्रान्तगण्डिका: , 
अमर-नर-तिर्यडर-निरयगति-गमन-विविधपरिवर्त्तनानुयोगेषु, एबमादिका भावा 
गण्डिका आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्पन्त, स एव गण्डिकानुयोग: , स एघो5नुयोग:। 

भावार्थ-शिष्य ने पूछा-वह गण्डिकानुयोग किस प्रकार है ? आचार्य उत्तर देते हैं- 
गण्डिकानुयोग में कुलकरगण्डिका, तीर्थकरगण्डिका, चक्रवर्त्तिगंडिका, दशारगंडिका, 
बलदेवगंडिका, वासुदेवगण्डिका, गणधरगण्डिका, भद्रबाहुगण्डिका, तपःकर्मगण्डिका, 
हरिवंशगण्डिका, उत्सर्पिणी गण्डिका, अवसर्पिणी गण्डिका, चित्रान्तरगण्डिका, देव, मनुष्य, 
तिरय॑ंच, नरकगति इनमें गमन और विविध प्रकार से संसार में पर्यटन इत्यादि गण्डिकाएं कही 
गयी हैं। इस प्रकार प्रज्ञापन की गयी है। यह वह गण्डिका अनुयोग है। 

टीका--इस सूत्र में गण्डिकानुयोग का वर्णन किया गया है। गण्डिका शब्द प्रबन्ध वा 
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अधिकार के अर्थ में रूढ है। इस में कुलकरों की जीवनचर्या, एक तीर्थकर का दूसरे तीर्थकर 
के मध्यकालीन में होने वाली सिद्ध परम्परा का वर्णन है। चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, 
गणधर, हरिवंश, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, चित्रान्तर गण्डिका अर्थात्‌ पहले व दूसरे तीर्थकर 
के अन्तराल में होने वाले गद्दीधर राजाओं का इतिहास। उपर्युक्त उत्तम पुरुषों का पूर्वभवों में 
मनुष्य, तिर्यच, निरयगति, देवभव, इन सब का जीवन चरित्र, अनेक पूर्वभवों का तथा 
वर्तमान एवं अनागत भवों का इतिहास है। जब तक उनका निर्वाण नहीं हो जाता तब तक 
का सम्पूर्ण जीवन वृत्तान्‍्त गण्डिका अनुयोग में वर्णित है। उक्त दोनों अनुयोग इतिहास से 
सम्बन्धित हैं। चित्रान्तर गण्डिका के विषय में वृत्तिकार लिखते हैं- 

“/चित्तन्तरगण्डिआउ त्ति, चित्रा-अनेकार्था अन्तरे-ऋषभाजिततीर्थकरापान्तराले 
गणिडका: चित्रान्तगण्डिका:, एतदुकतं भवति-ऋषभाजिततीर्थकरान्तरे ऋषभ- 
वंशसमुद्भूतभूपतीनां शेषगति-गमनव्युदासेन शिवगतिगमनानुत्तरोपपातप्राप्ति प्रति- 
पादिका गण्डिका चित्रान्तरगण्डिका।'' 

जैसे गन्ने आदि की गडेरी आस-पास की गाठों से सीमित रहती है, ऐसे ही जिस में 
प्रत्येक अधिकार भिन्‍न-भिन्‍न इतिहास को लिए हुए हों, उसे गण्डिकानुयोग कहते हैं। 

७ चुलिका 
मूलम्‌-से कि तं चूलिआओ ? चूलिआओ-आइल्लाणं चउण्हं पुव्वाणं 
चूलिआ, सेसाइं पुव्वाइं अचूलिआईं। से त्तं चूलिआओ। 

छाया-अथ कास्ताचूलिका: ? चूलिका: आदिमानां चतुर्णर्णा पूर्वाणां चूलिका: , 
शेषाणि पूर्वाण्यचूलिकानि, ता एताश्चूलिका:। 

भावार्थ-देव ! वह चूलिका किस प्रकार है ? आचार्य बोले-भद्र ! आदि के चार 
पूर्वों की चूलिकाएं हैं, शेष पूर्वो की चूलिका नहीं है। यह चूलिकारूप दृष्टिवाद का 
वर्णन है। 

टीका-इस सूत्र मे चुलिका-चूला का वर्णन किया गया हे। जैसे मेरु पर्वत की चूला 
40 योजन की है। मेरु पर्वत की जो ऊंचाई बतलाई है, उस में चूलिका नहीं है। चूलिका की 
ऊंचाई उस से भिनन्‍न है। जेसे ही यह भी दृष्टिवाद की चूला है। चूला शिखर को कहते हैं, जा 
विषय परिकर्म, सूत्र, पूर्व और अनुयोग में वर्णन नहीं किया, उस अनुक्त विषय का संग्रह 
चूला में किया गया है। यही चूर्णिकार का अभिमत है, जैसे कि- 

“दिद्ठवाए ज॑ परिकम्म-सुत्त-पुव्व-अणुओगे न भणियं त॑ चूलासु भणियं ति। 
इस प्रकार श्रुतरूपी मेरु चूलिका से सुशोभित है। इस का वर्णन सब के अन्त में किया है। 


दृष्टिवाद के पहले चार भेद अध्ययन करने के बाद ही इसे पढ़ना चाहिए। इन में प्राय: 
उक्त-अनुक्त विषयों का संग्रह है। 
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आदि के चार पूर्वों में चूलिकाओं का उल्लेख किया हुआ है, शेष में नहीं। इस पंचम 
अध्ययन में उन्हीं का वर्णन है। ये चूलिकाएं ]4 पूर्वों से कर्थचित्‌ भिन्‍नाभिन्न हैं। यदि सर्वथा 
अभिनन ही होतीं तो उसे अलग पांचवा अध्ययन नहीं कहा जा सकता। यदि भिन्न मानें तो 
पूर्वो में उस की गणना नहीं हो सकती। जैसे दशवैकालिकसूत्र की दो चूलिकाएं हैं, वे दोनों 
न दशवैकालिक से सर्वथा भिन्‍न हैं और न अभिन्न ही, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए। 
चूलिका में क्रमश: 4, ।2, 8, 0 इस प्रकार 34 वस्तुएं हैं। चूलिका को यदि दृष्टिवाद का 
परिशिष्ट मान लिया जाए तो अधिक उचित प्रतीत होता है। 


दृष्टिवादांग का उपसंहार 


मूलम-दिटिठवायस्स णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, 
संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, संखिज्जाओ 
निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ। 

से णं अंगट्ठयाए बारसमे अंगे, एगे सुअवखंधे , चोहसपुव्याइं , संखेज्जा 
वत्थू, संखेज्जा चूलवत्थू, संखेज्जा पाहुडा, संखेज्जा पाहुड-पाहुडा, 
संखेज्जाओ पाहुडिआओ, संखेज्जाओ पाहुड-पाहुडिआओ,, संखेज्जाईं 
पयसहस्साइईं पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा , सासय-कड-निबद्ध-निकाइआ जिण-पन्‍नत्ता 
भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जंति , परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, 
उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरण-करण परूवणा 
आधविज्जड़, से त्तं दिटिठवाए ॥ सूत्र ५६ ॥ 

छाया-दृष्टिवाद ( पात ) स्य परीता वाचना: , संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि,, संख्येया: 
बेढा:, संख्येया: श्लोका: , संख्येया: प्रतिपत्तय:, संख्येया: निर्युक्तय:, संख्येया: 
सग्रहण्य:। 

सोअंगार्थतया द्वादशममंगम्‌, एक: श्रुतस्कन्ध: , चतुर्दश पूर्वाणि, संख्येयानि वस्तूनि, 
संख्येयानि चूलावस्तूनि, संख्येयानि प्राभृतानि, संख्येयानि प्राभुतप्राभृतानि, संख्येया: 
प्राभृतिका:, संख्येया: प्राभृतप्राभृतिका:, संख्येयानि पदसहस्त्राणि पदाग्रेण , 
संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमा:, अनन्ता: पर्यवा: , परीतास्द्रसा:, अनन्ता: स्थावरा:, 


शाशबवत-कृत-निबद्ध-निकाचिता जिनप्रज्ञप्ता भावा आख्यायत्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, 
दर्श्यन्ते, निदर्श्यन्ते, उपदर्श्यन्ते। 
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स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण-करणप्ररूपणा55ख्यायते, स 
एप दृष्टिवाद: ॥ सूत्र ५६ ॥ 

भावार्थ-दृष्टिवाद की संख्यात वाचनाएं, संख्यात अनुयोगद्वार , संख्यात वेढ-छन्द , 
संख्यात श्लोक, संख्यात प्रतिपत्तिएं, संख्यात निर्युक्तिएं, और संख्यात संग्रहणिएं हैं। 

बह अंगार्थ से द्वादशम अंग है, एक श्रुतस्कन्ध है। उसमें चौदह पूर्व हैं, संख्यात 
बस्तु-अध्ययन विशेष, संख्यात चूलिका वस्तु, संख्यात प्राभृत, संख्यात प्राभृतप्राभृत, 
संख्यात प्राभुतिकाएं, संख्यात प्राभृतिकाप्राभृतिकाएं हैं। यह परिमाण में संख्यात पद 
सहस्त्र है। अक्षर संख्यात और अनन्त गम-अर्थ हैं। अनन्त पर्याय, परिमित त्रस और अनन्त 
स्थावर हैं। शाश्वत- धर्मास्तिकाय, कृत-निबद्ध, निकाचित जिनप्रणीत भाव-पदार्थ कहे 
गये हैं, प्रज्ञापन, प्ररूपण, दर्शन, निर्दर्शन और उपदर्शन से स्पष्टतर किए गए हैं। 

दृष्टिवाद का अध्येता तद्रूप आत्मा हो जाता है, भावों का यथार्थ ज्ञाता और विज्ञाता 
बन जाता है। इस तरह चरण-करण की प्ररूपणा इस अंग में की गयी है। इस प्रकार यह 
दृष्टिवादांग श्रुत॒ का विवरण सम्पूर्ण हुआ। 

टीका-इस बारहवे अगसूत्र में पूर्व को भांति परिमित वाचनाए हैं, संख्यात अनुयोगद्वार 
हैं, इत्यादि सब वर्णन पहले की तरह जानना। किन्तु इस में वस्तु-प्राभुत-प्राभृतप्राभृत इनकी 
व्याख्या पहले नहीं की गई और न ये शब्द पहले कहीं आए हैं। पूर्वो में जो बड़े-बड़े 
अधिकार हैं, उन को वस्तु कहते हैं। उन से छोटे-छोटे अधिकारों को प्राभुत कहते हैं। सबसे 
छोटे अधिकार को प्राभृतप्राभूत कहते हैं। एक पूर्व में जितने विशिष्ट विषय है, उनका 
विभाजन करने से जितने विभाग बनते हैं। उतने वस्तु कहलाते हें। तत्सम्बन्धित जो छोटे-छोटे 
प्रकरण हें, वे प्राभुत। जो सब से छोटे-छोटे प्रकरण है, उन्हे प्राभृत-प्राभुत कहते है। यह अग 
सब से महान होते हुए भी इसके अक्षरों की सख्या संख्यात ही है। अनन्त गम हैं ओर अनन्त 
पर्याय हैं। असंख्यात त्रस और अनन्त स्थावरो का वर्णन है। द्रव्यार्थिक नय से नित्य तथा 
पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। इसमे संग्रहणी गाथाएं भी संख्यात ही हैं। एक प्राभृतप्राभृत में 
जितने विषय निरूपण किए हैं, उनको कुछ एक गाथाओं मे संकलित करना, उन्हें सग्रहणी 
गाथा कहते हैं। इस पाठ में चूलवत्थू शब्द आया है। इसका भाव यह है-जो चूलिकाएं बताई 
हैं, उन में भी वस्तु हैं, वे भी संख्यात हैं। इस में एक ही श्रुतस्कन्ध है। इस के अध्ययन करने 
वाला आत्मा तद्गरूप हो जाता है, एवं ज्ञाता, विज्ञाता हो जाता है। शेष वर्णन पहले की भांति 
जानना चाहिए। 


द्वादशांग में संधिप्त अभिधेय 


मूलम्‌-इच्चेइयम्मि-दुबालसंगे गणिपिडगे अणंता भावा, अणंता अभावा , 
अणंता हेऊ, अणंता अहेऊ, अणंता कारणा, अणंता अकारणा, अणंता 
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जीवा, अणंता अजीवा, अणंता भवसिद्धिया, अणंता अभवसिद्धिया, अणंता 
सिद्धा, अणंता असिद्धा पण्णत्ता। 


२, भावमभावा हेऊमहेऊ, कारणमकारणे चेव । 
जीवाजीवा भविअमभविआ सिद्धा असिद्धा य ॥ ९२ ॥ 


छाया-इत्येतस्मिन्‌ द्वादशांगे गणिपिटकेउनन्ता भावा: , अनन्ता अभावा:, अनन्ता 
हेतवा:, अनन्ता अहेतव: , अनन्तानि कारणानि, अनन्तान्यकारणानि, अनन्ता जीवा:, 
अनन्ता अजीवा: , अनन्ता भवसिद्धिका, अनन्ता: अभवसिद्धिका: , अनन्ता सिद्धा:, 
अनन्ता असिद्धा: प्रज्ञप्ता:। 


१. भावा5भावी हेत्वहेतू, कारणाउकारणे चेव । 
जीवा अजीवा भविका अभविका: सिद्धा असिद्धाश्च ॥ ९२ ॥ 
भावार्थ-इस द्वादशांग गणिपिटक में अनन्त जीवादि भाव-पदार्थ, अनन्त अभाव, 
अनन्त हेतु, अनन्त अहेतु, अनन्त कारण, अनन्त अकारण, अनन्त जीव, अनन्त अजीब, 
अनन्त भवसिद्धिक, अनन्त अभवसिद्धिक, अनन्त सिद्ध और अनन्त असिद्ध कथन किए 
गए हैं। 
भाव और अभाव, हेतु और अहेतु, कारण-अकारण, जीव-अजीव , भव्य-अभव्य , 
सिद्ध, असिद्ध , इस प्रकार संग्रहणी गाथा में उक्त विषय संक्षेप में उपदर्शित किया गया 
है। 
टीका-इस सूत्र में सामान्यतया बारह अंगों का वर्णन किया गया है। इस बारह 
अंगरूप -गणिपिटक मे अनन्त सदभावों का वर्णन किया गया है। इसके प्रतिपक्ष अनन्त 
अभाव पदार्थों का वर्णन किया है। जैसे सर्व पदार्थ अपने स्वरूप में सदरूप हैं और परपदार्थ 
की अपेक्षा असद्रूप है। जेसे घट-पट आदि पदार्थों में परस्पर अन्यो5न्याभाव है यथा जीवो 
जीवात्मना भावरूपो5जीवात्मना च अभावरूप:। जीव में अजीवत्व का अभाव है और 
अजीव में जीवत्व का अभाव है, इत्यादि। 


हेतु-अहेतु-अनन्त हेतु हैं और अहेतु भी अनन्त हैं, जो अभीष्ट अर्थ की जिज्ञासा में 
कारण हो, वह हेतु कहलाता है-यथा हिनोति-गमयति जिज्ञासितधर्माविशिष्टार्थमिति 
हेतु ते चानन्ता: तथाहि वस्तुनो5नन्ता धर्मास्ते च तत्प्रतिबद्धधर्मविशिष्टवस्तुगमकास्ततो 5नन्ता 
हेतवो भवन्ति, यथोक्तप्रतिपक्षभूता अहेतव:। 

कारण-अकारण -जैसे घट का उपादान कारण मृत्तिकापिण्ड है तथा निमित्त दण्ड, 
चक्र, चीवर एवं कुलाल है और पट का उपादान कारण तत्तु हैं तथा निमित्त कारण खड्डी 
आदि बुनती के साधन, जुलाहा वगैरह हैं। ये घट-पट परस्पर स्वगुण की अपेक्षा से कारण 
हैं और परगुण की अपेक्षा से अकारण हैं। अनन्त-जीव हैं और अनन्त अजीव हैं। भवसिद्धिक 


4० 497 *+ 


जीव भी अनन्त हैं एवं अभवसिद्धिक भी अनन्त। जो अनादि पारिणामिक भाव होते हुए 
सिद्धिगमन की योग्यता रखते हैं, वे भव्य कहलाते हैं, इसके विपरीत अभव्य, वे जीव भी 
अनन्त हैं। बास्तव में भव्यत्व-अभव्यत्व न औदयिक भाव है, न औपशमिक, न क्षायोपशमिक 
और न क्षायिक , इनमें से किसी में भी इनका अन्‍्तर्भाव नहीं होता। अनन्त सिद्ध हैं और अनन्त 
संसारी जीव हैं। द्वादशांग गणिपिटक मे भावाभाव, हेतु-अहेतु, कारण-अकारण, जीव-अजीव, 
भव्य-अभव्य, सिद्ध-असिद्ध-इनका वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। 


हादशाग-विशधनजा-फल 


मूलम्‌-इच्चेइअं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काले अणंता जीवा आणाए 
विराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरिअटिंटसु। 

इच्चेइअं दुवालसंगं गणिपिडगं पडुप्पण्णकाले परित्ता जीवा आणाए 
विराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरिअटटंति। 

इच्चेइअं दुवालसंगं गणिपिडगं अणागए काले अणंता जीवा आणाए 
विराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरिअटिटस्संति। 

छाया-इत्येतद्‌ द्वादशांगं गणिपिटकमतीते कालेउनन्ता जीवा आज्ञया विराध्य 
अतुरन्तं संसारकान्तारमनुपर्यटिषु:। 

इत्येतद्‌ द्वादशांगं गणिपिटक  प्रत्युत्पन्‍नकाले परीता जीवा आज्ञया विराध्य चतुरन्तं 
संसारकान्तारमनुपर्यटन्ति। 

इत्येतद्‌ द्वादशांगं गणिपिटकमनागते काले5नन्ता जीवा आज्ञया विराध्य चतुरन्तं 
संसारकान्तारमनुपर्यटिष्यन्ति। 

पदार्थ-इच्चेड़अं-इस प्रकार यह इस, दुवालसंगं गणिपिडगं--द्वादशांग गणिपिटक 
की, तीए काले-अतीत काल मे, अण्ंता जीवा-अनन्त जीवों ने, आणाए-आज्ञा से, 
विराहित्ता-विराधना कर, चाउरंत-चारगतिरूप, संसारकंतारं-संसार रूप कान्तार में, 
अणुपरिअदिंटसु-परिभ्रमण किया। 

इच्चेडअं-इस प्रकार इस, दुवालसंगं गणिपिडगं-द्वादशांग गणिपिटक की, 
पडुप्पनकाले- प्रत्युत्पनन काल में, परित्ता जीवा-परिमित जीव, आणाए विराहित्ता-आज्ञा 


से विराधना कर, चाउरंतं-चार गति रूप, संसारकंतारं-संसार रूप कान्तार में, अणुपरि- 
अट्टन्ति-परिभ्रमण करते हैं। 


इच्चेइअं-इस प्रकार इस, दुवालसंगं-द्वादशांग, गणिपिडगं--गणिपिटक की, अणागए 
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काले-अनागत काल में, अणंता जीवा- अनन्त जीव, आणाए--आज्ञा से, विराहित्ता-विरा- 
धना कर, चाउरंतं-चतुर्गति रूप, संसारकंतारं-संसार कान्तार में, अणुपरिअदिटस्संति-- भ्रमण 
करेंगे। 


भावार्थ-इस प्रकार इस द्वादशांग गणिपिटक की भूतकाल में अनन्त जीवों ने 
विराधना करके चार गतिरूप संसार कान्‍्तार में भ्रमण किया। 


इसी प्रकार इस द्वादशांगगणिपिटक की वर्तमान काल में परिमित जीव आज्ञा से 
विराधना करके चार गतिरूप संसार में भ्रमण करते हैं। 


इसी प्रकार इस द्वादशांगरूप गणिपिटक की आगामी काल में अनन्त जीव आज्ञा 
से विराधना कर चतुर्गतिरूप संसार कान्तार में परिभ्रमण करेंगे। 


टीका-इस सूत्र में वीतराग उपदिष्ट शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने का फल बतलाया 
है। जिन जीवों ने या मनुष्यों ने द्वादशांग गणिपिटक की विराधना की, और कर रहे हैं तथा 
अनागत काल में करेंगे, वे चतुर्गतिरूप संसार कानन में अतीत काल में भटके, वर्तमान में 
नानाविध संकटो से ग्रस्त हैं, और अनागत काल में भव- भ्रमण करेंगे, इसलिए सूत्रकर्ता ने यह 
पाठ दिया है- 

““इच्चेड्यं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काले अणंता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरंत- 
संसारकन्तारं अणुपरिअदटिंटसु इत्यादि।'' 

इस पाठ में, आणाए विराहित्ता-आज्ञया विराध्य, पद दिया है। इसका आशय यह है 
कि द्वादशांग गणिपिटक ही आज्ञा है, क्योंकि जिस शास्त्र में संसारी जीवों के हित के लिए 
जो कुछ कथन किया गया है उसी को आज्ञा कहते हैं। वह आज्ञा तीन प्रकार से प्रतिपादित 
की गई हे, जैसे कि सत्राक्त, अर्थाज्ञा और उभयाज्ञा। 

जो अज्ञान एवं असत्यहठवश अन्यथा सूत्र पढता है, जमालिकुमार आदिवत्‌, उसका 
नाम सूत्राज्ञा विराधना है। जो अभिनिवेश के वश होकर अन्यथा द्वादशांग की प्ररूपणा करता 
है, वह अर्थ आज्ञा विराधना है, गोष्ठामाहिलवत। जो श्रद्धाहीन होकर द्वादशांग के उभयागम 
का उपहास करता है, उसे उभयाज्ञा विराधना कहते हैं। इस प्रकार की उत्तूत्र प्ररूपणा 
अनन्तसंसारी या अभव्यजीव ही कर सकते हैं। अथवा जो पंचाचार पालन करने वाले हैं, ऐसे 
धर्माचार्य के हितोपदेश रूप वचन को आज्ञा कहते हैं। जो उस आज्ञा का पालन नहीं करता, 
वह परमार्थ से द्वादशांग वाणी की विराधना करता है। इसी प्रकार चूर्णिकार भी लिखते हैं-- 
“अहवा-आणत्ति पंच विहायारणसीलस्स गुरुणो हियोवएस वयणं आणा, तमनन्‍नहा 
आयरंतेण गणिपिडगं विराहिय॑ भवड़ त्ति।'' इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि आज्ञा-विराध 
न करने का फल निश्चय ही भव भ्रमण है। 
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द्ादशाग-आराधला का फल 


मूलम्‌-इच्चेइअं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काले अणंता जीवा आणाए 
आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं वीइवबइंसु। 

इच्चेइअं दुवालसंगं गणिपिडगं पदुप्पण्णकाले परित्ता जीवा आणाए 
आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं वीइवबयंति। 

इच्चेडअं दुवालसंगं गणिपिडगगं अणागए काले अणंता जीवा आणाए 
आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं वीइवडस्संति। 

छाया-इत्येतद्‌ द्वादशांगं गणिपिटकमतीते कालेउनन्ताजीवा आज्ञया55राध्य 
चतुरन्तं संसारकान्तारं व्यतित्रजिषु:। ईत्येतद्‌ द्वादशांगं गणिपिटक  प्रत्युत्पननकाले परीता 
जीवा आज्ञयाउ5राध्य चतुरन्तं संसारकांतारं व्यतिव्नजन्ति। इत्येतद्‌ द्वादशाडःगं- 
गणिपिटकमनन्ता जीवा आज्ञया55राध्य चतुरन्तं संसारकान्तारं व्यतित्नजिष्यन्ति। 

पदार्थ-इच्चेइअं- इस प्रकार से इस, दुवालसंगं गणिपिडगं-द्वादशांग गणिपिटक की , 
तीए काले-अतीत काल मे, अणंता जीवा--अनत जीव, आणाए आराहित्ता- आज्ञा से 
आराधना करके, चाउरंत॑ं संसारकंतारं-चार गति रूप ससार कतार को, बीइबइंसु-पार कर 
गए, इच्चेइअं-इस प्रकार से इस, दुवालसंगं गणिपिडगं-द्वादशांग गणिपिटक की, पद्धप्पण्ण 
काले-वर्तमान काल में, परित्ता जीवा-परिमित जीव, आणाए आराहित्ता-आज्ञा से 
आराधना करके, चाउरंतं संसारकंतारं-चार गति रूप ससार कतार को, वीइबयंति-पार कर 
रहे हैं, इच्चेडअं-इस प्रकार इस, दुआलसंगं गणिपिडगं-द्वादशांगरूप गणिपिटक की, 
अणागए काले-अनागत काल मे, अणंता जीवा-अनत जीव, आणाए आराहित्ता-- आज्ञा 
से आराधना करके, चाउरंतं संसारकंतारं-चार गतिरूप संसार कतार को, वीड्बइस्संति-पार 
करेंगे। 

भावार्थ-इस प्रकार इस द्वादशांग गणिपिटक की अतीत काल में आज्ञा से 
आराधना करके अनन्त जीव संसार रूप जंगल को पार कर गए। 


इसी प्रकार इस बारह अंग गणिपिटक की वर्तमान काल में परिमित जीव आज्ञा से 
आराधना करके चार गति रूप संसार को पार करते हैं। 


इसी प्रकार इस द्वादशांग रूप गणिपिटक की अनागत काल में आज्ञा से 
आराधना करके अनन्त जीव चारगति संसार को पार करेंगे। 


टीका-इस सूत्र में आज्ञा पालन करने का त्रैकालिक फल वर्णन किया है, जैसे कि 
जिन जीवो ने द्वादशांग गणिपिटक की सम्यक्तया आराधना की और कर गए, कर रहे हैं तथा 
अनागत काल मे करेंगे, वे जीव चतुर्गति रूप संसार अटवी को निर्विध्नता से उल्लंघन कर 
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रहे हैं और अनागत काल में उल्लंघन करेंगे। जिस प्रकार अटवी विविध प्रकार के हिंस्त 
जन्तुओं और नाना प्रकार के उपद्रवों से युक्त होती है, उसमें गहन अन्धकार होता है, उसे पार 
करने के लिए तेजपुंज की परम आवश्यकता रहती है, वैसे ही संसार कानन भी शारीरिक, 
मानसिक, जन्म-मरण और रोग-शोक से परिपूर्ण है, उसे श्रुतज्ञान के प्रकाश-पुंज से ही पार 
किया जा सकता है। आत्म-कल्याण मे और पर-कल्याण में परम सहायक श्रुतज्ञान ही है। 
अत: इसका आलंबन प्रत्येक मुमुक्षु को ग्रहण करना चाहिए, व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना 
चाहिए। सूत्रों मे जो स्वानुभूतयोग आत्मोत्थान, कल्याण एवं स्वस्थ होने के साधन बताए हैं, 
उनका यथाशक्ति उपयोग करना चाहिए, तभी कर्मों के बन्धन कट सकते हैं श्रुतज्ञान स्व-पर 
प्रकाशक है। सम्मार्ग में चलना और उन्मार्ग को छोडना ही इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। जहां 
ज्ञान का प्रकाश होता हे, वहां रागद्वेषादि चोरों का भय नहीं रहता। निर्विघ्नता से सुख पूर्वक 
जीवन यापन करना और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना यही श्रुतज्ञानी बनने का सार है। 


ढादशागगणिपिटक का स्थायित्व 

मूलम-इच्चेइअं दुवालसंगं गणिपिडगं न कयाइ नासी, न कयाइ न 
भवइ, न कयाइ न भविस्सड़। 

भुविं च, भवइ अ, भविस्सइ आ। धुवे, निअए , सासए, अक्खए, अव्वए, 
अवटदिठए, निच्चे। 

से जहानामए पंचत्थिकाए, न कयाइ नासी, न कयाइ नत्थि, न कयाड़ 
न भविस्सड़। भुविं च भवड़ अ, भविस्सइ आ। धुवे , नियए, सासए, अक्खए, 
अव्वबए, अवटिठए, निच्चे। 

एवामेव दुवालसंगे गणिपिडगे न कयाइ नासी, न कयाइ नत्थि, न 
कयाइ न भविस्सइ। भुविं च भवइ अ, भविस्सइ अ, धुवे, निअए, सासए, 
अव्खए, अव्वए, अवटिठए, निच्चे। 

से समासओ चउविहे पण्णत्ते, तंजहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, 
भावओ, तत्थ- 

दव्वओ णं सुअनाणी उठउत्ते सव्वदव्वाइं जाणड, पासइ, 

खित्तओ णं सुअनाणी उठउऊत्ते सव्वं खेत्तं जाणइ, पासइ, 

कालओ णं सुअनाणी उवउत्ते सव्वं कालं जाणइ, पासइ, 

भावओ णं॑ सुअनाणी उवउत्ते सब्बे भावे जाणइ, पासइ ॥ सूत्र ५७ ॥ 
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छाया-इत्येतद्‌ द्वादशांगगणिपिटकं न कदाचिन्नासीत्‌ू, न कदाचिद्‌ न भवति, न 
कदाचिन्न भविष्यति। अभूच्च, भवति च, भविष्यति च॒। श्रुवं, नियत, शाश्वतम्‌, 
अक्षयम्‌, अव्ययम्‌, अवस्थितम्‌, नित्यम। 

स यथानामकः पज्चास्तिकायो न कदाचिन्नासीत्‌, न कदाचिन्नास्ति, न कदाचिन्न 
भविष्यति। अभूच्च, भवति च, भविष्यति च॒। ध्रुवं:, नियत: , शाश्वत: , अक्षय: , अव्यय: , 
अवस्थित: , नित्य:। 

एवमेव द्वादशांगं गणिपिटकं न कदाचिननासीत्‌, न कदाचिन्नास्ति, न कदाचिन्न 
भविष्यति। अभूच्च, भवति च, भविष्यति च। ध्रुव, नियतं, शाश्वतम्‌, अक्षयम्‌, अव्ययम्‌ 
अबस्थितं, नित्यम्‌। 

तत्समासतश्चतुर्विध प्रज्ञप्तं, तद्यथा-द्रव्यत: , क्षेत्रतः, कालत:, भावत:। तत्र- 

द्रव्यत: श्रुतज्ञानी-उपयुक्त: सर्वद्रव्याणि जानाति, पश्यति। 

क्षेत्रत: श्रुतज्ञानी-उपयुक्त:ः सर्व क्षेत्र जानाति, पश्यति। 

कालत: श्रुतज्ञानी-उपयुक्त: सर्व काल॑ जानाति, पश्यति। 

भावत: श्रुतज्ञानी-उपयुक्त: सर्वान्‌ भावान्‌ जानाति, पश्यति ॥ सूत्र ५७ ॥ 


भावार्थ-इस प्रकार यह द्वादशांग-गणिपिटक न कदाचित्‌ नहीं था अर्थात्‌ सदैवकाल 
था, न वर्त्तमान काल में नहीं है अर्थात्‌ सर्वदा रहता है, न कदाचित्‌ न होगा अर्थात्‌ 
भविष्य में सदा होगा। भूतकाल में था, वर्त्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा। 
यह मेरु आदिवत्‌ ध्रुव है, जीवादिवत्‌ नियत है, तथा पञ्चास्तिकायलोकबत्‌ नियत है, 
गंगा सिन्धु के प्रवाहवत्‌ शाश्वत है, गंगा-सिन्धु के मूलस््रोतवत्‌ अक्षय है, मानुषोत्तर 
पर्वत के बाहर समुद्रवत्‌ अव्यय है , जम्बूद्वीपवत्‌ सदैव काल अपने प्रमाण में अवस्थित है, 
आकाशवत्‌ नित्य है। 


जैसे पञ्चास्तिकाय न कदाचित्‌ नहीं थी, न कदाचित्‌ नहीं है, न कदाचित्‌ नहीं 
होगी, ऐसा नहीं है अर्थात्‌ सर्वदा काल-भूत में थी, वर्तमान में है, भविष्यत्‌ में रहेगी। 
ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है, नित्य है। 

इसी प्रकार यह द्वादशांगरूप गणिपिटक-कभी न था, वर्त्तमान में नहीं है, भविष्य 
में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भूत में था, अब है और आगे भी रहेगा। यह श्लुव है, नियत 
है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है। 


बह संक्षेप में चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है , जैसे-ट्रव्य से, क्षेत्र से, काल 
से और भाव से, इनमें - 


द्रव्य से श्रुतज्ञानी-उपयोग से सब द्रव्यों को जानता और देखता है। 
क्षेत्र से श्रुतज्ञानी-उपयोग से सब क्षेत्र को जानता और देखता है। 
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काल से श्रुतज्ञानी-उपयोग सहित सर्वकाल को जानता और देखता है। 

भाव से श्रुतज्ञानी-उपयोगपूर्वक सब भावों को जानता और देखता है ॥ सूत्र ५७ ॥ 

टीका-इस सूत्र में सूत्रकर्त्ता ने द्वादशांग सूत्रों को नित्य सिद्ध किया है। जिस प्रकार 
पञ्चास्तिकाय का अस्तित्व तीन काल में रहता है, उसी प्रकार द्वादशांग गणिपिटक का 
अस्तित्व भी सदा भावी है। इस के लिए सूत्रकार ने ध्रुव-नियत-अक्षय-अव्यय-अवस्थित 
और नित्य इन पदों का प्रयोग किया है। पञ्चास्तिकाय और द्वादशांग गणिपिटक इन की 
समानता सात पदो से की है, जैसे कि पज्चास्तिकाय द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, वैसे ही 
गणिपिटक भी नित्य है। इसका विशेष विवरण उदाहरण, दृष्टान्त और उपमा आदि के द्वारा 
निम्नलिखित प्रकार से जानना चाहिए-- 

१९. ध्रुव-जसे मेरु सदाकालभावी ध्रुव है, अचल है, बैसे ही गणिपिटक भी ध्रुव है। 

२. नियत-सदा-सर्वदा जीवादि नवतत्त्व का प्रतिपादक होने से नियत है। 

३. शाश्वत--इस में पञचास्तिकाय का वर्णन सदा काल से आ रहा है, इसलिए गणिपिटक 
भी शाश्वत है। 

४. अक्षय- जेसे गंगा-सिन्धु महानदियों का निरन्तर प्रवाह होने पर भी उन का मूल स्रोत 
अक्षय है, वैसे ही अनेक शिष्यों को वाचना प्रदान करने पर भी अक्षय है, अखूट भण्डार है, 
वह क्षय होत वाला नहीं हे। 

५, अव्यय- जैसे मानुषोत्तर पर्वत से बाहर जितने समुद्र हैं, वे सब अव्यय रहते हैं, उनमें 
न्यूनाधिकता नहीं होती, वैसे ही द्वादशांग गणिपिटक भी अव्यय है। 

६. अवस्थित-जैसे जम्बूद्वीप आदि महाद्वीप अपने प्रमाण मे अवस्थित हें, वैसे ही 
बारह अंग सूत्र भी अवस्थित है। 

७. नित्य-जसे आकाश आदि द्रव्य नित्य हैं, वेसे ही द्वादशांग गणिपिटक भी सदा काल 
भावी है। 

ये सभी पद द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से गणिपिटक और पञ्चास्तिकाय के विषय में 
कथन किए गए हैं। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्वादशांग गणिपिटक का वर्णन सादि-सान्त 
आदि श्रुत में किया जा चुका है। इस कथन से ईश्वर कर्तृत्ववाद का भी निषेध हो जाता है। 
इस सूत्र में पठ्चास्तिकाय को द्रव्यार्थिक नय से अनादि एवं नित्य बताया है। इतना ही नहीं 
बल्कि संक्षेप से श्रुत॒ज्ञानी के विषय भेद कथन किए गए हैं। क्योंकि श्रुतज्ञान छद्मस्थ जीव 
के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाया जाता। श्रुतज्ञान का विषय उत्कृष्ट कितना है, इसका 
उल्लेख सूत्रकार ने स्वयं किया है, जैसे कि- 


द्रव्यत:-द्रव्य से श्रुतज्ञानी सर्व द्रव्यों को उपयोगपूर्वक जानता और देखता है। इस स्थान 
पर यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि श्रुतज्ञानी सर्व द्रव्यों को कैसे देखता है ? इस के 
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समाधान में कहा जाता है कि यह उपमावाची शब्द है जैसे कि अमुक ज्ञानी ने मेर आदि 
पदार्थों का ऐसा अच्छा निरूपण किया मानों उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया, इसी प्रकार 
वृत्तिकार भी लिखते हैं- 

““ननु पश्यतीति कथं ? नहि श्रुतज्ञानी श्रुतज्ञानज्ञेयानि सकलानि, वस्तूनि पश्यति, 
नैष: दोष:, उपमाया अत्र विवक्षितत्वातू, पश्यतीव पश्यति, तथाहि मेर्बादीन्‌ पदार्था- 
नदृष्टानप्याचार्य: शिष्येभ्य आलिख्य दर्शयति ततस्तेषां श्रोतृणामेव॑ं बुद्धिरुपजायते- भगवानेव 
गणी साक्षात्पश्यन्निव व्याचष्टे इति, एवं क्षेत्रादिष्वपि भावनीयं, ततो न कश्चिद्‌ दोष: , 
अन्ये तु न पश्यति-इति पठन्ति, तत्र चोद्यस्यानवकाश एब, श्रुतज्ञानी चेहाभिन्नदश्पूर्व- 
धरादि श्रुतकेवली परिगृह्मते, तस्यैव नियमत: श्रुतज्ञानबलेन सर्वद्रव्यादि परिज्ञानसंभवात्‌, 
तदारतस्तु ये श्रुतज्ञानिनस्ते सर्व द्रव्यादि परिज्ञाने भजनीया: , केचित्‌ सर्व द्रव्यादि जानन्ति 
केचिन्नेति भाव: , इयम्भूता चर भजना मतिवैचित्र्याद्वेदितव्या।'! 


श्रुतज्ञाज और नन्‍्दीसृत्र का उपसंडार 
मूलम्‌ू-१९. अकक्‍्खर सन्‍नी सम्मं, साइअं खलु सपज्जबसिअं च । 

गमिअं अंगपविट॒ठं, सत्तवि एए सपडिवक्‍्खा ॥ ९३७ 
२. आगमसत्थर्गहर्ण , ज॑ बुद्धिगुणेहिं अदठहिं दिद॒ठ । 
बिंति सुअनाणलंभं, त॑ पुव्वविसारया धीरा ॥ ९४॥ 
- सुस्सूसड़ पडिपुच्छह, सुणेड़ गिण्हड अ ईहए या5उवि । 
तत्तो अपोहए वा, धारेइ करेड वा सम्म ॥ ९५॥ 
४. मूअ हुकार वा, बाढंक्कार पडिपुच्छइ वीमंसा । 
तत्तो पसंगपारायणं चर, परिणिट॒ठा सत्तमए ॥ ९६॥ 
५. सुत्तत्थो खलु पढमो, बीओ निज्जुत्तिमीसिओ भणिओ । 
तड़ओ य निरवसेसो, एस विही होइ अणुओगे ॥ ९७॥ 

से त्तं अंगपविट॒रठं, से त्तं सुअनाणं, से त्तं परोक्खनाणं, से त्तं नन्‍्दी । 

॥ नन्दी समत्ता ॥ 


4७ 


छाया-१९. अक्षरसंज्ञि-सम्यक्‌, सादिकं खलु सपर्यवसितज्च । 
गमिकमडण्गप्रविष्टं, सप्ताउप्येते सप्रतिपक्षा: ॥ ९३ ॥ 


२. आगमशास्त्रग्हरणं,._ यदबुद्धिगुणैरष्टभिर्दुष्टम्‌ । 
बुवते श्रुतज्ञानलाभं, तत्पूर्वविशारदा धीरा: ॥ ९४ ॥ 
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३. शुश्रूषते प्रतिपच्छति, शुणोति गृहणाति चेहते वाउपि । 
ततो5पोहते वा, धारयति करोति वा सम्यक्‌ ॥ ९७ ॥ 
४. मूक हंकारं बाढंकारं, प्रतिपृच्छां विमर्शम्‌ । 
ततः प्रसंगपरायणं चर, परिनिष्ठा सप्तमके ॥ ९६ ॥ 
५. सूत्रार्थ: खलु प्रथम:, द्वितीयो निर्युक्ति-मिश्रितो भणित: । 
तृतीयए्च निरवशेष: , एव विधिर्भवत्यनुयोगे ॥ ९७ ॥ 
तदेतदडः्गप्रविष्टम्‌ , तदेतच्छुतज्ञानम्‌, तदेतत्परोक्षज्ञानम्‌ । 
॥ सैषा नन्दी समाप्ता ॥ 
पदार्थ-अक्खर--अक्षरश्रुत-अनक्षरश्रुत, सन्‍नी-संसज्ञी श्रुत-असंसी श्रुत, सम्मं-सम्यक्‌श्रुत 
और मिथ्याश्रुत, साइयं-सादि और अनादि श्रुत, खलु-अवधारणार्थ च-और, सपज्जवसिआं-- 
सपर्यवसित-अपर्यवसित, गमिअं-गमिक और अगमिक, अंगपबिट्ठं-अंगप्रविष्ट और 
अंगबाह्य, एए-ये, सपडिवक्खा-सप्रतिपक्ष 4 भेद हें। 
आगमसत्थग्गहणं--आगम शास्त्र का अध्ययन, जं-जो, अदठहिं-बुद्धिगुणेहिं -बुद्धि 
के आठ गुणों से, दिट्ठं-देखा गया है, तं-उसको, पुव्वविसारया धीरा-पूर्व विशारद धीर 
आचार्य, सुअनाणलंभं - श्रुतज्ञान का लाभ, बिंति-कथन करते हैं। 
वे आठ गुण-सुस्सूसइ-विनययुत गुरु के वचन सुनने वाला, पडिपुच्छड़-विनययुत, 
प्रसन्‍नचित होकर पूछता है, सुणेइ-सावधानी से सुनता है, अ-और , गिण्हडड-सुनकर अर्थ 
ग्रहण करता है, ईहए याउवि-ग्रहण के पश्चात्‌ पूर्वापर अविरोध से पर्यालोचन करता है, 
चअ-समुच्चय अर्थ में, अपि से पर्यालोचन ग्रहण किया गया है, तत्तो-तत्पश्चातू, अपोहए 
ब--' यह ऐसा ही है '' इस प्रकार विचारकर फिर, धारेइ-सम्यक प्रकार से धारण करता है, 
बा-अथवा, करेइ वा सम्मं-सम्यक्तया यथोक्त अनुष्ठान करता है। 
सुनने को विधि-मूअं-मूक बनकर सुने, हुंकारं वा-अथवा ' हु' ऐसे कहे, अथवा 
“तहत्ति' कहे, फिर, बाढंक्कारं-यह ऐसे ही है, पडिपुच्छड़-फिर पूछता है, पुनः, वीमंसा--विमर्श 
अर्थात्‌ विचार करे, तत्तो-तत्पश्चात्‌, पसंगपरायणं च-उत्तर उत्तरगुण के प्रसंग में पारगामी 
होता है, परिणिट्ठ सत्तमए-पुन: गुरुवत्‌ भाषण-प्ररूपण करे, ये सात गुण सुनने के हैं। 
व्याख्यान को विधि-सुत्तत्थो खलु पढमो-प्रथम अनुयोग सूत्र व अर्थ रूप, 'खलु' 
अवधारणार्थ में है, बीओ-दूसरा अनुयोग सूत्र स्पर्शिक निर्युक्ति मिश्र, भणिओ-कहा गया 
है, य-और , तहओ-तृतीय अनुयोग, निरवसेसो-सर्व प्रकार नय-निक्षेप से पूर्ण, एस-यह, 
अणुओगे-अनुयोग में, बिही होइ-विधि होती है। 
से त्तं अंगपविट्ठं-यह अंगप्रविष्ट श्रुत है, से त्तं सुपनाणं-यह श्रुतज्ञान है, से त्तं 
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परोक्‍्ख नाणं-यह परोक्षज्ञान है, से त्त नंदी-इस प्रकार यह नन्‍्दीसूत्र सम्पूर्ण हुआ। 
भावार्थ-अक्षर ९, संज्ञी २, सम्यक्‌ ३, सादि ४, सपर्यवसित ५, गमिक ६, और 

अंगप्रविष्ट ७, ये सात सप्रतिपक्ष करने से श्रुतज्ञान के १४ भेद हो जाते हैं। हि 
आगम-शास्त्रों का अध्ययन जो बुद्धि के आठ गुणों से देखा गया है, उसे शास्त्र 

विशारद-जो व्रतपालन में धीर हैं, ऐसे आचार्य श्रुतज्ञान का लाभ कहते हैं- 

वे आठ गुण इस प्रकार हैं-शिष्य विनययुक्त गुरु के मुखारविन्द से निकले हुए 
बचनों को सुनना चाहता है। जब शंका होती है तब पुनः बिनप्न होकर गुरु को प्रसन्न 
करता हुआ पूछता है। गुरु के द्वारा कहे जाने पर सम्यक्‌ प्रकार से श्रवण करता है, सुनकर 
अर्थ रूप से ग्रहण करता है। ग्रहण करने के अनन्तर पूर्वापर अविरोध से पर्यालोचन 
करता है। तत्पश्चात्‌ “यह ऐसे ही है' जैसा आचार्य श्री जी महाराज फरमाते हैं। उसके 
पश्चात्‌ निश्चित अर्थ को हृदय में सम्यक्‌ प्रकार से धारण करता है। फिर जैसा गुरु जी 
ने प्रतिषादन किया था, उसके अनुसार आचरण करता है। 

इसके पश्चात्‌ शास्त्रकार सुनने की विधि कहते हैं- 

शिष्य मूक होकर अर्थात्‌ मौन रहकर सुने, फिर हुंकार अथवा “तहत्ति' ऐसा कहे। 
फिर बाढकार अर्थात्‌ “यह ऐसे ही है जैसा गुरुदेव फरमाते हैं।' पुनः शंका को पूछे कि 
“यह किस प्रकार है,' फिर प्रमाण, जिज्ञासा करे अर्थात्‌ विचार-विमर्श करे। तत्पश्चात्‌ 
उत्तर-उत्तर गुण प्रसंग में शिष्य पारगामी हो जाता है। तत: श्रवण-मनन आदि के पश्चात्‌ 
गुरुवत्‌ भाषण और शास्त्र की प्ररूपणा करे। ये गुण शास्त्र सुनने के कथन किए गए हैं। 

व्याख्या करने की विधि-प्रथम अनुयोग सूत्र और अर्थ रूप में कहे। दूसरा अनुयोग 
सूत्र स्पर्शिक निर्युक्ति कहा गया है। तीसरे अनुयोग में सर्वप्रकार नय-निक्षेप आदि से पूर्ण 
व्याख्या करे। इस तरह अनुयोग की विधि शास्त्रकारों ने प्रतिपादन की है। 

यह श्रुतज्ञान का विषय समाप्त हुआ। इस प्रकार यह अंगप्रविष्ट और अंगबाहा श्रुत 
का वर्णन सम्पूर्ण हुआ। यह परोक्षज्ञान का वर्णन हुआ। इस प्रकार श्री नन्दीसूत्र भी 
परिसमाप्त हुआ। 

टीका- आगमकारो की यह शैली सदा काल से अविच्छिन्न रही हैं कि जिस विषय 
को उन्होंने भेद- प्रभदों सहित निरूपण किया, अन्त में वे उसका उपसंहार करना नहीं भूले। 
इसी प्रकार इस सूत्र का उपसंहरण करते हुए श्रुत के 4 भेदों का स्वरूप बतलाने के पश्चात्‌ 
अन्त में एक ही गाथा मे सात पक्ष और सात प्रतिपक्ष इस प्रकार चौदह भेद कथन किए हैं 
जसे कि- 

। अक्षर, 2 सझ्ञी, 3. सम्यक्‌, 4. सादि, 5. सपर्यवसित, 6. गमिक, 7. अंगप्रविष्ट। 8. 
अनक्षर, 9 असंज्ी, 0. मिथ्या, [[ अनादि, [2 अपर्यवसित, ।3. अगमिक, और ॥4 
अनगप्रविष्ट इस प्रकार श्रुत के मूल भेद 4 है, फिर भी भले ही वह श्रुत, ज्ञानरूप हो या 
अज्ञानरूप। श्रुत एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय छद्मस्थ जीवों तक सभी मे पाया जाता है। 
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श्रुतज्ञान का अधिकारी कौन ? 


कन्या, लक्ष्मी और श्रुतज्ञान ये सब अधिकारी को ही दिए जाते हैं, अनधिकारी को देने 
से सिवाय हानि के और कोई लाभ नहीं है। श्रुतज्ञान देना गुरु के अधीन है। यदि शिष्य सुपात्र 
हे तो श्रुतज्ञान देने में गुरु कभी भी कृपणता न करे, किन्तु कुशिष्य को श्रतज्ञान देने से प्रवचन 
की अवहेलना होती है। सर्प को दूध पिलाने से पीयूष नहीं बल्कि विष ही बनता है। 
अविनीत, रसलोलुपी, श्रद्धाविहीन तथा अयोग्य ये श्रुतज्ञापन के कथंचित्‌ अनधिकारी हैं, 
किन्तु हठी और मिथ्यादृष्टि तो सर्वथा ही अनधिकारी हैं। 

बुद्धि स्वत: चेतना रूप हैं, वह किसी न किसी गुण या अवगुण से अनुरजित रहती है। 
जो बुद्धि गुणग्राहिणी है, वही श्रुतज्ञान के योग्य है, शेष अयोग्य। पूर्वधर और धीर पुरुषों का 
कहना है कि पदार्थों का यथातथ्य स्वरूप बतलाने वाले आगम और मुमुक्षुओं को यथार्थ 
शिक्षा देने वाले शास्त्र इनका ज्ञान तभी हो सकता है, जब कि विधिपूर्वक बुद्धि के आठ गुणों 
के साथ उनका अध्ययन किया जाए। जो ब्रतों का निरतिचार पालन करते हुए परीषह आदि 
से विचलित नहीं होते, उन्हें धीर कहते हैं। गाथा में आगम और शास्त्र इन दोनों को एक 
पद में ग्रहण किया है। इसका सारांश यह है-जो आगम है, वह निश्चय ही शास्त्र भी है, 
किन्तु जो शास्त्र है, वह आगम हो और न भी हो। क्योंकि अर्थशास्त्र, कोकशास्त्र आदि भी 
शास्त्र कहलाते हैं। अत: सूत्रकार ने गाथा में आगमशास्त्र का प्रयोग किया है। आगम से 
सम्बन्धित शास्त्र ही वास्तव में सूत्रकर को अभीष्ट है, अन्य नहीं। आगम विरुद्ध ग्रंथों से यदि 
सर्वथा निवृत्ति पाई जाए, तभी आगम-शास्त्रों का अध्ययन किया जा सकता है। वृत्तिकार ने 
भी अपने शब्दों में इस विषय का उल्लेख किया है- 


““आगमेत्यादि-आ अभिविधिना सकलश्रुतविषयव्याप्तिरूपेण मर्यादया या 
यथावस्थितप्ररूपणारूपया गम्यन्ते-परिच्छिद्यन्तेडर्था येन स आगम: सचैवं व्युत्पत्या 
अवधिकेवलादिलक्षणो 5पि भवति, ततस्तदव्यवच्छेदार्थ विशेषणान्तरमाह-शास्तेति 
शिष्यते5नेनेति शास्त्रमागमशास्त्रम्‌ू। आगमग्रहणेन षष्टीतंत्रादि कुशास्त्रव्यवच्छेद:। 


बुद्धि के आठ गुण 


जो मनुष्य बुद्धि के आठ गुणों से सम्पन्न है, वही श्रुतज्ञान से समृद्ध हो सकता है। 
श्रुतज्ञान आत्मा की सम्पत्ति है, जिसके बिना दुर्गति में ठोकरें खानी पड़ती हैं और उस श्रुत 
के सहयोग से आत्मा केवलालोक तक पहुंचने में समर्थ हो जाता है। निम्नलिखित आठ गुण 
श्रुतज्ञान के लाभ में असाधारण कारण हैं, जैसे कि- 


१. सुस्सूसइ-इसका अर्थ है-उपासना या सुनने की इच्छा, जिसे जिज्ञासा भी कहते हैं। 
सर्वप्रथम साधक विनययुक्त होकर गुरुदेव के चरणकमलों में वन्दन करे, फिर उनके मुखार- 
विन्द से निकले हुए सुवचनरूप सूत्र व अर्थ सुनने की जिज्ञासा व्यक्त करे। जब तक जिज्ञासा 
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उत्पन्न नहीं होती, तक तक व्यक्ति कुछ पूछ भी नहीं सकता। 

२. पडिपुच्छइ-सूत्र या अर्थ सुनने पर यदि शंका उत्पन्न हो जाए, तो सविनय मधुर 
बचनों से गुरु के मन को प्रसन्‍न करते हुए गौतम स्वामी की तरह पूछकर मन में रही हुई शंका 
दूर करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के समक्ष पूछते रहने से तर्क शक्ति बढ़ती है ओर 
श्रुतज्ञान शंका-कलंक-पंक से निर्मल हो जाता है। 

३. सुणइ-पूछने पर जो गुरुजन उत्तर देते हैं, उसे दत्तचित्त होकर सुने। जब तक शंका 
दूर न हो जाए, तब तक सविनय पूछताछ और श्रवण करता ही रहे, किन्तु अधिक बहस में 
न पड़कर गुरुजनों से संवाद करना चाहिए, विवाद के झंझट में न पडे। 

४. गिण्हइ-सुन कर सूत्र, अर्थ तथा किए हुए समाधान को हृदयंगम करे। अन्यथा सुना 
हुआ वह ज्ञान विस्मृत हो जाता है। 

५. ईहते-हदयंगम किए हुए सूत्र व अर्थ का पुन: पुन: चिन्तन-मनन करे ताकि वह 
ज्ञान मन का विषय बन सके। पर्यालोचन किए बिना धारणा दृढ़तम नहीं हो सकती। 

६. अपोहए-चिन्तन-मनन करके अनुप्रेक्षा बल से सत्‌ और असत्‌ एवं सार और असार 
का निर्णय करे। छानबीन किए बिना चिन्तन करना भी कोई महत्त्व नहीं रखता, जैसे तुष से 
धान्य कणों को अलग किया जाता है, वैसे ही चिन्तन किए हुए श्रुतज्ञान की छानबीन करे। 

७. धारेइ-निर्णीत-विशुद्ध सार-सार को धारण करे, वही ज्ञान जैन परिभाषा में विज्ञान 
कहाता है, विज्ञान के बिना ज्ञान अकिचित्कर है, इसी को अनुभवज्ञान भी कहते हैं। 

८. करेड़ वा सम्मं-विज्ञान के महाप्रकाश से ही श्रुतज्ञानी चारित्र की आराधना सम्यक्‌ 
प्रकार से कर सकता है। सन्मार्ग में संलग्न होना, चारित्र की आराधना मे क्रिया करना, कर्मों 
पर विजय पाना ही वास्तव मे श्रुतज्ञान का अन्तिम फल है। बुद्धि के उक्त आठ गुण सभी 
क्रियारूप है, गुण क्रिया को ही कहते हैं, निष्क्रिय को नहीं। ऐसा इस गाथा से ध्वनित होता 
है। 

भअ्रवणविधि 

शिष्य जब सविनय गुरु के समक्ष बद्धाञ्जलि सूत्र व अर्थ सुनने के लिए बेठता है तब 
किस विधि से सुनना चाहिए, अब सूत्रकार उसी श्रवण विधि का उल्लेख करते हैं। बिना 
विधि से सुना हुआ ज्ञान प्राय; व्यर्थ जाता है। 

१. मूअं-जब गुरुदेव मूत्र या अर्थ सुनाने लगें, तब उनकी वाणी मूक--मौन रहकर ही 
शिष्य को सुननी चाहिए, अनुपयोगी इधर-उधर की बाते नहीं करनी चाहिएं। 

२. हुंकार-सुनते हुए बीच-बीच मे हंकार भी मस्ती में करते रहना चाहिए। 

३. बाढंकारं-भगवन्‌ ! आप जो कुछ कहते हैं, वह सत्य है, या तहत्ति शब्द का प्रयोग 
यथा समय करते रहना चाहिए। 
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४. पडिपुच्छह-जहा कहीं सूत्र या अर्थ, ठीक-ठीक समझ में नहीं आया या सुनने से 
रह गया, वहां थोडा-थोडा बीच में पूछ लेना चाहिए, किन्तु उस समय उनसे शास्त्रार्थ करने 
न लग जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 

५. वीमंसा-गुरुदेव से वाचना लेते हुए शिष्य को चाहिए कि गुरु जिस शैली से या जिस 
आशय से समझ ाते हैं, साथ-साथ ही उस पर विचार भी करता रहे। 

६, पसंगपारायणं--इस प्रकार उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करता हुआ शिष्य सीखे हुए श्रुत 
का पारगामी बनने का प्रयास करे। 

७. परिणिद्ठा-इस क्रम से वह श्रुतपरायण होकर आचार्य के तुल्य सैद्धान्तिक विषय 
का प्रतिपादन करने वाला बन जाता है। उक्त विधि से शिष्य यदि आगमों का अध्ययन करे 
तो निश्चय ही वह श्रुत का पारगामी हो जाता है। अत: अध्ययन विधिपूर्वक ही करना चाहिए। 

अध्यापन का कार्यक्रम 


आचार्य, उपाध्याय या बहुश्रुत सर्वप्रथम शिष्य को सूत्र का शुद्ध उच्चारण और अर्थ 
सिखाए। तत्पश्चात्‌ उसी आगम को सूत्र स्पर्शी निर्युक्ति सहित पढ़ाए। तीसरी बार उसी सूत्र 
को वृत्ति-भाष्य, उत्सर्ग -अपवाद और निश्चय-व्यवहार, इन सब का आशय नय, निक्षेप, 
प्रमाण और अनुयोग आदि विधि से सूत्र और अर्थ को व्याख्या सहित पढ़ाए। यदि गुरु शिष्य 
को इस क्रम से पढाए तो वह गुरु निश्चय ही सिद्धसाध्य हो सकता है। अनुयोग के विषय 
में वृत्तिकार के शब्द निम्न प्रकार हैं- 

“सम्प्रति व्याख्यानविधिमभिधित्सुराह -सुत्तत्थो इत्यादि- 

१. प्रथमानुयोग:-सूत्रार्थ: सूत्रार्थप्रतिपादनपर:, “खलु' शब्द एवकारार्थ: स चाव- 
धारणे, ततो5यमर्थ-गुरुणा प्रथमोडनुयोग: सूत्रार्थाभिधानलक्षण एवं कर्त्तव्य, मा भूत्‌ 
प्राथमिकविनेयानां मतिमोह:। 

२. द्वितीयोउनुयोग:-सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्तिमिश्रितो भणितस्तीर्थकरगणधरै: 
सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्तिमिश्रितं द्वितीयमनुयोगं गुरुविदध्यादित्याख्यातं तीर्थकरगणधरैरिति भाव:। 

३. तृतीयश्चानुयोगो निर्विशेष: प्रसक्तानुप्रसकक्‍त प्रतिपादनलक्षण इत्येष: -उक्तलक्षणो 
विधिर्भवत्यनुयोगे व्याख्यायाम्‌, आह परिनिष्ठा सप्तमे इत्युक्तं, त्रयश्चानुयोगप्रकारास्तदेतत्‌- 
कथम्‌ ? उच्यते, त्रयाणामनुयोगानामन्यतमेन केनचित्प्रकारेण भूयो २ भव्यमानेन सप्तवारा: 
श्रवर्ण कार्यते ततो न कश्चिद्ोष, अथवा कश्चिन्मन्दमतिविनेयमधिकृत्यैतदुकतं ट्रष्टव्यम्‌ , 
न पुनरेष एव सर्वत्र श्रवणविधिनियम: , उद्घटितज्ञविनेयानां सकृच्छूषणत एवाशेषग्रहण- 
दर्शनादितिकृत॑ प्रसंगेन, सेत्तमित्यादि, तदेतच्छतज्ञानं, तदेतत्परोक्षमिति।' ' 

इसका भावार्थ पहले लिखा जा चुका है। इस प्रकार अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञान और परोक्ष का 
विषय वर्णन समाप्त हुआ। नन्‍्दी सूत्र भी समाप्त हुआ। 


श्री नन्दीसूत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ 
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जिन-जिन सूत्र-पाठों के आधार पर नन्दीसूत्र की सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन सूत्र के 
पाठो का सग्रह निम्न प्रकार से जानना चाहिए- 

नाणं पंचविहं पण्णत्तं, तंजहा-आभिणिबोहियनाणं, सुयनाणं , ओहिनाणं, 
मणपज्जवनाणं, केवलनाणं। 


अनुयोगद्वारसूत्र, । 

दुविहे नाणे पण्णत्ते, तंजहा-पच्चक्खे चेव परोक्खे चेव १, पच्चक्खे नाणे दुविहे 
पण्णत्ते, तं जहा-केवलनाणे चेव णोकेवलनाणे चेव २। केवलनाणे दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा-भवत्थकेवलनाणे चेव सिद्धकेवलनाणे चेव ३। भवत्थकेवलनाणे दुविहे पण्णत्ते 
तंजहा-सजोगिभवत्थकेवलनाणे चेव, अजोगिभवत्थ-केवलनाणे चेव ४। सजोगिभवत्थ- 
केवलनाणे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा पढठमसमय-सजोगिभवत्थ-केवलनाणे चेव, अपढमसमय- 
सजोगिभवत्थ-केवलनाणे चेव ५। अहवा-चरिमसमय-सजोगिभवत्थ-केवलनाणे चेव, 
अचरिमसमय-सजोगिभवत्थ-केवलनाणे चेव ६। एवं अजोगिभवत्थ-केवलनाणेडवि ७-८। 

सिद्ध-केवलनाणे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अणंतरसिद्ध-केवलनाणे चेव, परंपरसिद्ध- 
केवलनाणे चेव ९। अणंतरसिद्ध-केवलनाणे दुबिहे पण्णत्ते, तंजहा-एक्काणंतर- 
सिद्धकेवलनाणे चेव, अणेक्काणंतर सिद्ध-केवलनाणे चेव १०। परंपरसिद्धकेवलनाणे 
दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-एक्कपरंपरसिद्ध-केवलनाणे चेव, अणेक्कपरंपरसिद्धकेवलनाणे 
चेव ११९। 

णोकेवलनाणे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-ओहिनाणे चेव, मणपज्जवनाणे चेव १२। 
ओहिनाणे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-भवपच्चइए चेब, खओवसमिए चेव १३॥। दोण्हं 
भवपच्चइए पण्णत्ते, तंजहा-देवाणं चेव , नेरडयाणं चेव १४। दोण्हं खओवसमिए पण्णत्ते, 
तं जहा-मणुस्साणं चेव, पंचिंदियतिरिक्खवजोणियाणं चेव १५। 

मणपज्जवनाणे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-उज्जुमई चेव, विउलमई चेव १६। 


परोक्‍्खे नाणे दुबिहे पण्णत्ते, तंजहा-आभिणिबोहियनाणे चेव, सुयनाणे चेव 
१७। आभिणिबोहियनाणे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-सुयनिस्सिए चेव, असुयनिस्सिए चेव 
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१८। सुयनिस्सिए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अत्थोग्गहे चेब, वंजणोग्गहे चेव, १९। 
असुयनिस्सिएडवि एवमेव २०। 
सुयनाणे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अंगपविटठे जेव, अंगबाहिरे चेव २१। अंगबाहिरे 
दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-आवस्सए चेव, आवस्सय-वड़रित्ते चेव २२। आवस्सयवह्रित्ते 
दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-कालिए चेव उककालिए चेव २३। 
-स्थानांग सूत्र, स्थान २, उद्देश ९, सूत्र ७१। 
आशभिणिबोहियनाणस्स णं छव्विहे अत्थोग्गहे पण्णत्ते, तंजहा-सोड़ंदियत्थोग्गहे 
जाव नोइंदियत्थोग्गहे। 
-स्थानांग सूत्र, स्थान ६, सूत्र ५२५। 
छव्विहे ओहिनाणे पण्णत्ते, तंजहा-आणुगामिए, अणाणुगामिए, वड्ढमाणए, 
हीयमाणए, पडिवाई अपडिवाई। 
-स्थानाग सूत्र, स्थान ६, सूत्र ५२६। 
छब्विहा उग्गहमई पण्णत्ता, तंजहा-खिप्पमोगिण्हइ , बहुमोगिण्हइ , बहुविधमोगिण्हड, 
धुवमोगिण्हइ, अणिस्सियमोगिण्हड, असंदिद्धमोगिण्हड। छव्विहा ईहामई पण्णत्ता, तंजहा- 
खिप्पमीहइ, बहुमीहइ, जाव असंदिद्धमीहइ। छव्विहा अवायमई पण्णत्ता, तंजहा- 
खिप्पमवेड़, जाव असंदिद्धं अवेड़। छव्विहा धारणा पण्णत्ता, तंजहा-बहूं धारेइ, बहु- 
विधंधारेइ, पोराणं धारेइ, दुद्धरं धारेइ, अणिस्सियं धारेइ, असंदिद्धं धारेइ। 
-स्थानांग सूत्र, स्थान ६, सूत्र ५१०। 
आभिणिबोहियनाणे अट्ठावीसइबिहे पण्णत्ते, तंजहा-सोइंदियअत्थावग्गहे , 
अक्खिंदिय- अत्थावग्गहे , घाणिंदिय-अत्थावग्गहे, जिल्मिंदिय-अत्थावग्गहे , फार्सिदिय- 
अत्थावग्गहे, णोइंदिय-अत्थावग्गहे। 
सोइंदिय-वंजणोग्गहे, घार्णिंदिय-वंजणोग्गहे, जिब्भिदिय-वंजणोग्गहे, फासि- 
दियवंजणोग्गहे। 
सोइंदिय-ईहा, चक्खिदिय-ईहा , घाणिंदिय-ईहा, जिल्मिंदिय-ईहा, फासिंदिय-ईहा, 
शोइंदिय-ईहा। 
सोइंदियावाए, चक्खिदियावाए, घाणिंदियावाए, जिल्मिदियावाए, फा्सिदियावाए, 
णोइंदियाबाए। 
सोइंदिअ-धारणा, चक्खिंदिय-धारणा, घाणिंदिय-धारणा, जिब्भिंदिय-धारणा, 
'फासिंदिय- धारणा, णोइंदिय-धारणा। -समकायांग सूत्र, समवाय २८। 
से कि त॑ं असंसारसमावण्ण-जीवपणणवणा ? असंसारसमावण्ण-जीवप्रण्णवणा 
दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-अणंतरसिद्ध-असंसारसमावण्ण-जीवपण्णवणा य, परंपरसिद्ध- 
असंसारसमावण्ण-जीवपण्णवणा य। 
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से कि तं अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्ण-जीवपण्णवणा ? अणंतरसिद्धअसंसार- 
समावण्णजीवपण्णवणा पण्णरसविहा पण्णत्ता, तंजहा-तित्थसिद्धा, अतित्थसिद्धा , 
तित्थगरसिद्धा, अतित्थगरसिद्धा, स्यंबुद्धसिद्धा, पत्तेयबुद्धसिद्धा, बुद्धबोहियसिद्धा, 
इत्थीलिंगसिद्धा, पुरिसलिंगसिद्धा, नपुंसगलिंगसिद्धा, सलिंगसिद्धा, अन्नलिंगसिद्धा, 
गिहिलिंगसिद्धा, एगसिद्धा, अणेगसिद्धा। 

-प्रज्ञापनासूत्र, सिद्धपद सूत्र ६-७। 

प्रज्ञापना सूत्र के 2)वें पद मे आहारक शरीर का वर्णन किया गया है। उसका पाठ 
नन्‍्दीसूत्र मे प्रतिपादित मन:पर्यव ज्ञान के साथ मिलता-जुलता है। अत: पाठकों के ज्ञान के 
लिए, वह सूत्र-पाठ उद्धृत किया जाता है- 

आहारगसरीरेणं भंते ! कतिविधे पण्णत्ते ? गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते। जइ एगागारे, 
कि मणूस- आहारगसरीरे, अमणूस-आहारग-सरीरे ? गोयमा ! मणूस-आहारगसरीरे नो 
अमणूस-आहारगसरीरे। 

जड़ मणूस-आहारगसरीरे, किं संमुच्छिममणूस-आहार गसरीरे, गब्भवकक्‍्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे ? गोयमा ! नो संमुच्छिममणूस-आहारगसरीरे, गब्भवक्‍कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे। 

जड़ गब्भवक्कंतिय-मणूस-आहारग सरीरे, कि कम्मभूमग-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे, अकम्मभूमग-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणूस- आहारगसरीरे , अंतरद्वीवगगब्भ- 
वकक्‍कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे ? गोयमा ! कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-आहार- 
गसरीरे, नो अकम्मभूमग-गब्भवक्‍्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , नो अन्तरद्वीवग- 
गर्भवक्‍्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे। 

जहइ कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , कि संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमग-गब्भवक्‍्कतिय-मणूस- आहारगसरीरे, असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गल्भ- 
वक्‍कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे ? गोयमा ! संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- गब्भवकक्‍्कंतिय- 
मणूस-आहारगसरीरे, नो असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवकंतिय-मणूस-आहार- 
गसरीरे। 

जह संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , कि पज्जत्त- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , अपज्जत्त - 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्‍्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्त- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गल्भवक्‍्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे, नो अपज्जत्त- 
संखेज्जबासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कतिय-मणूस-आहारगसरीरे। 

जड़ पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्क॑तिय-मणूस-आहारगसरीरे, कि 
सम्मदिदिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गन्भवक्‍्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , 
मिच्छदिदिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्मबक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , 
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सम्मामिच्छदिदिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कतिय-मणूस-आहारग- 
सरीरे ? गोयमा ! सम्मदिद्ठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउब-कम्मभूमग-गब्भवक्‍्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे नो मिच्छदिटिठ-पणज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय- 
मणूस-आहारगसरीरे, नो सम्मामिच्छदिदिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गल्भवक्‍कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे। 

जड़ सम्मदिटिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे, कि संजयसम्मदिट्ठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्‍्कंतिय- 
मणूस-आहारगसरीरे, असंजयसम्मदिटिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गल्भवक्‍कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे ? संजयासंजय-सम्मदिटिठ-पज्जतसंखेज्जवासाउय 
कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे ?, गोयमा | संजयसम्मदिदिठ-पज्जत्त- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , नो असंजयसमदिदिठ- 
पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्म भूमग-गब्भवक्कंतिय मणूस-आहारगसरीरे , नो 
संजतासंजत-सम्मदिटिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे। 

जइ संजतसम्मदिट्ठ-पज्जत्त-संखेम्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे। कि पमत्त-संजय-सम्मदिटिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गन्भवक्‍्कंतिय-मणूस- आहारगसरीरे , अपमत्तसंजय-सम्मदिटिठ-पज्जत्त-संखेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे , गोयमा ! पमत्तसंजय- 
मम्मदिटिठ -पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कतिय-मणूस- आहारगसरीरे। 
नो अपमत्तसंजय-सम्मदिटिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्‍्कंतिय- 
मणुस-आहारगसरीरे। 


जहइ पमत्तसंजय-सम्मदिदिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्‍्कंतिय - 
मणूस-आहारगसरीरे, कि इड्डिपत्त-पमत्तसंजय-सम्मदिद्ठि-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमग-गब्भवकक्‍्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे, अणिडिढ्पत्त-पमत्तसंजय-सम्मदिदिठ- 
पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस- आहारगसरीरे ? गोयमा ! 
इंडिह्पत्त- पमत्तसंजय-सम्मदिदिठ-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय- 
मणूस-आहारगसरीरे, नो अणिडिढपत्त-पमत्तस्ंजय-सम्मदिट्ठि-पज्जत्त-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमग- गब्भवक्कतिय-मणूस-आहारगसरीरे। 

आहारगसरीरे ण॑ भंते ! कि संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! समचउरंससंठाणसंठिए 
पण्णत्ते। आहारगसरीरस्स ण॑ भंते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहन्नेणं देसूणा रयणणी, उक्कोसेणं पडिपुण्णा रचणी। 

-प्रज्ञापनासूत्र पद २९, सूत्र २७३। 

कतिबविहे णं भंते । नाणे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे नाणे पण्णत्ते, तंजहा-- 

आभिणिबोहियनाणे, सुयनाणे, ओहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे। 
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से कि त॑ं आभिणिबोहियनाणे ? आभिणिबोहियनाणे चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा 
उग्गहो, ईहा, अवाओ, धारणा, एवं जहा रायप्पसेणइए णाणाणं भेदो तहेव इह वि 
भाणियव्यो जाव से त्तं केवलनाणे। 

अन्नाणे ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-मड़अन्नाणे, 
सुयअन्नाणे, विभंगनाणे। 

से कि तं॑ मढ-अन्नाणे ? मइअन्नाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त्ंजहा-उग्गहो जाव 
धारणा। 

से कि तं उग्गहे ? उग्गहे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य, एवं 
जहेव आभिणिबोहियनाणं तहेव, नवरं एगटिठबज्जं जाबव नोइंदियधारणा, से त्तं धारणा, 
से त्तं मइअन्नाणे। 

से कि त॑ं सुय-अन्नाणे ? सुय-अन्नाणे ज॑ं इमं अन्नाणिएहिं, मिच्छद्दिटिठएहिं जहा 
नंदीए जाव चत्तारि वेदा संगोवंगा, से त्तं सुय-अन्नाणे। 

से कि तं विभंगनाणे ? विभंगनाणे अणेगविहे पण्णत्ते, तंजहा-गामसंठिए , नगरसंठिए 
जाव संनिवेससंठिए, दीवसंठिए, समुदसंठिए, वाससंठिए, वासहरसंठिए, पव्वयसंठिए, 
रुक्खसंठिए, थुभसंठिए, हयसंठिए, गयसंठिए, नरसंठिए , क्विंनरसंठिए , किंपुरिससंठिए , 
महोरगसंठिए, गंधव्व संठिए उसभसंठिए, पसुपसय-विहग-वानरणाणा संठाणसंठिए 
पणणात्ते। 

जीवा णं भंते ! कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! जीवा नाणीवि, अन्नाणीवि, जे 
नाणी ते अत्थेगड़या एगनाणी, अत्थेगड़य दुन्‍्नाणी, अत्थेगड़या तिननाणी, अत्थेगड़या 
चअउनाणी। जे दुननाणी ते आभिणिबोहियनाणी , सुयनाणी। जे तिन्‍्नाणी ते आभिणिबोयिनाणी, 
सुयनाणी, ओहिनाणी, अहवा आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी। जे 
चउनाणी ते आभिणिबोयिनाणी , सुयनाणी, ओहिनाणी , मणपज्जवनाणी। जे एगनाणी 
ते नियमा केवलनाणी। जे अन्नाणी ते अत्थेगड़या, दुअन्नाणी, अत्थेगइया-तिअन्नाणी, 
जे दुअन्नाणी ते मइ-अन्नाणी य सुयअन्नाणी या जे तिअन्नाणी, ते मइ-अन्नाणी, 
सुय-अन्नाणी, विभंगनाणी। 

नेरइया ण॑ भंते ! कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा । नाणीवि, अन्नाणीवि। जे नाणी 
ते नियमा तिन्नाणी, तंजहा-आभिणिबोहियनाणी , सुबनाणी, ओहिनाणी। जे अन्नाणी 
ते अत्थेगइया दुअन्नाणी, अत्थेगइया तिअन्नाणी, एवं तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए। 

असुरकुमारा ण॑ भंते ! कि नाणी, अन्नाणी, ? जहेव नेरइया तहेव तिन्नि नाणाणि 
नियमा, तिन्नि-अन्नाणाणि भयणाए, एवं जाव थणियकुमारा। 

पुढविक्काइया णं भते ! कि नाणी अन्नाणी ? गोयमा! नो नाणी, अन्नाणी। जे 
अन्नाणी ते नियमा दुअन्‍्नाणी-मड़-अन्नाणी य सुय-अन्नाणी य, एवं जाव वणस्सइकाइया। 

बेइंदिया ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नाणीवि, अन्नाणीवबि। जे नाणी ते नियमा, दुनाणी, 
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त॑ जहा-आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी य। जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी, 
आभिणिवोहिय- अन्नाणी सुय-अन्नाणी य, एवं तेइंदिय-चउरिंदियाबि। पंचिंदियति- 
रिक्खजोणिया ण॑ भंते ! पुच्छा, गोयमा ! नाणीवि, अन्नाणीवि। जे नाणी ते अत्थेगड़या 
दुन्‍्नाणी, अत्थेगडया तिन्‍नाणी, एवं तिन्नि नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाणि य भयणाए। 

मणुस्सा जहा जीवा, तहेव पंच नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए। वाणमंतरा 
णं भंते ! जहा नेरइया, जोइसिय-वेमाणियाणं तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा नियमा। 
सिद्धा ण॑ भंते ! पुच्छा, गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, नियमा केवलनाणी । सूत्र ३१८। 

निरयगढ़या णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि, 
तिन्नि नाणाइं नियमा, तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए। तिरियगड्याणं भंते ! जीवा किं नाणी , 
अन्नाणी ? गोथमा ! दो नाणा, दो अन्नाणा नियमा। मणुस्सगइया ण॑ भंते ! कि नाणी, 
अन्नाणी ? तिन्‍नि नाणाइं भयणाए, दो अन्नाणाइं नियमा। देवगड़या जहा निरयगड़या। 
सिद्धगड़याणं भंते ! जहा सिद्धा। 

सड़ंदिया णं भनन्‍्ते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! चत्तारि नाणाइं, तिन्नि 
अन्नाणाईं भयणाए। एगिंदियाणं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? जहा पुढविकाइया , 
बेइंदिय-तेइंदिय- चउरिंदियाणं दो नाणा, दो अन्नाणा नियमा। पंचिंदिया जहा सइंदिया। 
अणिंदिया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? जहा सिद्धा। सकाइया णं भंते ! जीवा 
कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! पंच नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए। पुडविकाइया 
जाव वणस्सइकाइया नो नाणी, अन्नाणी, नियमा दुअन्नाणी तंजहा-मइ-अन्नाणी य 
सुयअन्नाणी य, तसकाइया जहा सकाइया। अकाइया ण॑ भन्‍्ते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी? 
जहा सिद्धा। सुहुमा णं भन्‍्ते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? जहा पुठविकाइया। बादरा 
ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? जहा सकाइया। नो सुहुमा नो बादरा ण॑ भंते ! जीवा 
जहा सिद्धा। पज्जत्ता णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? जहा सकाइया। 

पज्जत्ता ण॑ भंते ! नेरहया कि नाणी, अन्नाणी ?, तिन्‍निनि नाणा, तिन्नि अननाणा 
नियमा, जहा नेरइए, एवं जाब थणियकुमारा। पुढविकाइया जहा एगिंदिया, एवं जाव 
अउरिंदिया। पज्जत्ता ण॑ भंते ! पंचिंदियतिरिक्वजोणिया कि नाणी, अन्नाणी ? तिन्नि 
नाणा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए। मणुस्सा जहा सकाइया। बाणमंतरा , जोइसिया , वेमणिया 
जहा नेरइया। अपज्जत्ता णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ?, गोयमा ! तिन्नि नाणा, 
तिन्नि अन्नाणा भयणाए। अपज्जत्ता णं भंते ! नेरतिया कि नाणी अन्नाणी ? तिन्नि नाणा 
नियमा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए। एबं जाव थणियकुमारा, पुठविक्काइया जाव 
वणस्सइकाइया जहा एगिंदिया। बेइंदिया ण॑ पुच्छा, दो नाणा, दो अन्नाणा नियमा, एवं 
जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया णं। अपज्जत्ता णं भंते ! मणुस्सा कि नाणी, अन्नाणी ?, 
तिन्नि नाणाईइं भयणाए, दो अन्नाणाइं नियमा, बाणमंतरा जहा नेरइया। अपज्जत्तगा 


हन 5]5 ० 


जोइसिया-वेमाणिया ण॑ तिन्नि नाणा , तिन्नि अन्नाणा नियमा , नो पज्जत्तगा नो अपज्जत्तगा 
णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? जहा सिद्धा। 


निरयभवक्‍त्था ण॑ भंते । जीवा कि नाणी, अन्नाणी ?, जहा निरयगड्या। तिरियभवत्था 
णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ?, तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए। मणुस्स 
भवत्था णं जहा सकाइया। देवभवत्था णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! 
जहा निरयभवत्था। अभवत्था जहा सिद्धा। भवसिद्धिया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, 
अन्नाणी ?, जहा सकाइया। अभवसिद्धिया ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नो नाणी, अन्नाणी, 
तिन्नि अन्ताणाईं भयणाएं। नो भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया णं भंते ! जीया जहा 
सिद्धा। सन्‍नी ण॑ पुच्छा, जहा सइंदिया। असन्‍नी जहा बेइंदिया। नो सन्‍नी नो असन्‍नी जहा 
सिद्धा । सूत्र ३१९ । 

कड़विहा ण॑ भंते ! लद्धी पण्णत्ता ?, गोयमा ! दसविहा लद्ी पण्णत्ता, त॑ं जहा- 
नाणलद्धी १९, दंसणलद्धी २, चरित्तलद्धी ३, चरित्ताचरित्तलद्धी ४, दाणलद्धी ५, 
लाभलद्धी ६, भोगलद्धी ७, उवभोगलद्धी ८, वीरियलद्धी ९, इंदियलद्धी १०। 

नाणलद्ी ण॑ भंते ! कड़विहा पण्णता ? गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-आभिणि- 
बोहियनाणलद्धी जाव केवलनाणलद्धी। अन्नाणलद्धी ण॑ भंते ! कइविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा! तिविहा पणणत्ता , त्ंजहा-पड़-अन्नाणलद्धी , सुय-अन्नाणलद्धी , विभंगनाणलद्ी। 
दंसणलद्धीणं भंते ! कड़विहा पन्‍नत्ता ?, गोयमा ! तिविहा पन्‍नत्ता , तंजहा-समहंमणलद्धी , 
मिच्छईंसणलद्धी , सम्मामिच्छादंसणलद्धी। चरित्तलद्धी णं भंते! कड़विहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-सामाइयचरित्तलद्धी, छेदोवटठावणियलद्धी , 
परिहारविसुद्धलद्धी , सुहुमसंपगयलद्धी , अहक्खायचरित्तलद्धी। चरित्ताचरित्तलद्धीणं भंते ! 
कऋड्विहा पण्णत्ता ? गोयमा! एगागारा पण्णत्ता, एवं जाव उवभोगलद्धी एगागारा पन्‍नत्ता। 
वीरियलद्धीणं भंते ! कड्विहा पन्‍नत्ता ? गोयमा ! तिविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-बालबीरियलद्धी , 
पंडियवीरियलद्धी , बालपंडियवीरियलद्धी। इंदियलद्धी णं भंते ! कइविहा पन्‍नत्ता ?, 
गोयमा ! पंचविहा पनन्‍नत्ता, तंजहा-सोइंदियलद््टी जाबव फासिंटियलद्धी। 

नाणलदि्विया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ?, गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी , 
अत्थेगइया दुन्‍्नाणी, एवं पंच नाणाइं भयणाए। तस्स अलद्द्धियाणं भंते ! जीवा किं 
नाणी, अननाणी ?, गोयमा ! नो नाणी, अन्नाणी , अत्थेगढ़या दुअन्नाणि, तिन्नि अलाणाणि 
भयणाए। आभिणिबोहियणाणलद्धियाणं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! 
नाणी, नो अन्नाणी, अत्थेगइया दुन्‍्नाणी, चत्तारि नाणाइं भयणाए। तस्स अलदिद्ियाणं 
भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणीबि, अन्नाणीवि, जे नाणी ते नियमा 
एगनाणी, केवलनाणी। जे अन्ताणी, ते अत्थेगड़या दुअन्नाणी , तिन्नि अनाणाइडं भयणाए। 
एवं सुयनाणलद्धधियावि। तस्म अलद्धिया वि जहा आभिणिबोहियनाणस्स लद््धिया। 

ओहिनाणलबिट्िया ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, अत्थेगड़वा तिन्‍नाणी, 
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अत्थेगइया चउनाणी। जे तिन्‍नाणी ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी। जे 
चउनाणी ते आभिणियोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जबनाणी। तस्स 
अलदिद्वियाणं भंते ! जीवा कि नाणी अन्नाणी ?, गोयमा ! नाणीवि, अन्नाणीवि एवं 
ओहिनाणवज्जाइं चत्तारि नाणाइईं, तिनिनि अन्नाणाईं भयणाए। 

मणपज्जवनाणलद्द्धिया ण॑ भंते ! पुच्छा, गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, अत्थेगतिया 
तिन्‍नाणी, अत्थेगतिया चउनाणी। जे तिन्‍नाणी, ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, 
मणपज्जवनाणी। जे चउनाणी, ते आभिणिबोहियणाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, 
मणपज्जबनाणी। तस्स अलब्द्रिया णं पुच्छा, गोयमा ! नाणीवि, अन्नाणीचि, 
मणपज्जवणाणवज्जाइं चत्तारि णाणाइं, तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए। 


केवलनाणलद्धिया णं॑ भंते। जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी, नो 
अन्नाणी, नियमा एगनाणी केवलनाणी। तस्स अलद्ध्विया ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नाणीवि, 
अन्नाणीवि, केवलनाणवज्जाइं चत्तारि नाणाईं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए। 

अन्नाणलदिद्विया ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नो णाणी, अन्नाणी , तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए। 
तस्स अलदिद्वाया ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, पंचनाणाइईं भयणाए। जहा 
अन्नाणस्स लब्द्षिया, अलद्द्रिया य भणिया एवं मड़अन्नाणस्स , सुयअन्नाणस्स य लद्ध्धिया, 
अलबद्द्रिया य भाणियव्वा। विभंगनाणलद्धिया णं॑ तिन्नि अन्नाणाइं नियमा। तस्स अलद्ध्धिया 
ण॑ पंच नाणाईं भयणाए, दो अन्नाणाइं नियमा। 

दंसणलद्द्धिया ण॑ भंते | जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा! नाणीवि, अन्नाणीवि , 
पंच नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाएं। तस्स अलद्द्रिया णं भंते ! जीवा कि नाणी, 
अन्नाणी ?, गोयमा ! ततस्स अलद्ध्धिया नत्थि। सम्महंसणलद्ध्धियाणं पंच नाणाईं भयणाए। 
तस्स अलद्द्विया णं तिन्नि अन्नाणाईइं भयणाए। मिच्छादंसण लद्द्धिया णं भंते ! पुच्छा, 
तिनन्‍्नि अननाणाइं भयणाए। तस्स अलदिद्विया णं पंच नाणाइं, तिन्नि य अन्नाणाइईं भयणाए। 
सम्मामिच्छादंसणलद्द्धिया य अलब्द्धिया जहा मिच्छादंसणलद्धी , अलद्धी तहेव भाणियत्यं। 

चरित्तलद्द्धियाणं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! पंचनाणाईं भयणाए। 
तस्स अलब्द्रिया णं मणपज्जवनाणवज्जाइं चत्तारि नाणाइं, तिननि य अन्नाणाईं भयणाए। 
सामाइयचरित्तलद्धिया णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी , केवलवज्जाइं 
चत्तारि नाणाइं भयणाए। तस्स अलद्ध्धिया ण॑ं पंच नाणाइं, तिन्नि य अन्नाणाईं भयणाए, 
एवं जहा सामाइयचरित्तलद्धिया, अलद्द्धिया य भणिया, एवं जहा जाबव अहक्खाय- 
चरित्तलद्धिया अलद्धिया य भाणियव्या नवरं अहक्खायचरित्तलद्धिया पंच नाणाइं भयणाए। 
चरित्ताचरित्तलद्धियाणं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी नो अननाणी , 
अत्थेगइया दुननाणी, अत्थेगड़या तिन्‍नाणी। जे दुन्‍्नाणी, ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी। 
जे तिन्‍नाणी ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी। तस्स अलद्द्धिया णं पंच 
नाणाईं, तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए। 


दाणलद््विया ण॑ं पंच नाणाइं, तिन्‍िन अन्नाणाइं, भयणाए। तस्स अलद्द्रिया ण॑ पुच्छा , 
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गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी, नियमा एगनाणी, केवलनाणी, एवं जाव वीरियस्स लद्धी , 
अलद्धी य भाणियव्या। बालवीरियलद्द्धिया णं तिन्नि नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए। 
तस्स अलदिद्धियाणं पंचनाणाइं भयणाए। पंडियवीरियलद्द्धियाणं पंच नाणाईं भयणाए। 
तस्स अलद्धिया णं मणपज्जवनाणवज्जाइं णाणाइं, अन्नाणाणि तिननि य भयणाए। 
बालपंडिय-वीरियलद्द्विया णं भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ?, गोयमा ! तिन्नि 
नाणाइं भयणाए। तस्स अलद्द्धिया णं पंच नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए। 

इंदियलद्ध्धिया णं भंते ! जीवा कि नाणी, अननाणी ? गोयमा ! चत्तारि णाणाइं, 
तिन्नि य अन्नाणाइं भयणाए। तस्स अलदिद्रिया णं पुच्छा, गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी 
'नियमा एगनाणी , केवलनाणी। सोइंदियलद्द्धिया णं जहा इंदियलद्द्धिया। तस्स अलद्द्धिया 
णं पुच्छा गोयमा! नाणीवि, अननाणीवि। जे नाणी ते अत्थेगइया दुण्णाणी, अत्थेगइया 
एगनाणी। जे दुन्‍्ताणी ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी। जे एगनाणी ते केवलनाणी। 
जे अननाणी ते नियमा दुअन्नाणी , तंजहा-मइ-अन्नाणी य सुय-अन्नाणी य। चक्खिंदिय- 
घाणिंदिया णं लद्ध्िया णं, अलद्धिया णं य जहेव सोइंदियस्स। जिब्भिंदियलदर्द्धिया णं 
चत्तारि णाणाइं, तिन्‍निनि य अनाणाणि भयणाए। तस्स अलदिद्वाया णं पुच्छा, गोयमा ! 
नाणीवि, अन्नाणीबि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी, केवलनाणी। जे अन्नाणी ते नियमा 
दुअन्नाणी, तंजहा-मइअननाणी य सुबयअन्नाणी य। फासिंदियलद्धिया णं अलद्धिया णं 
जहा इंदियलद्ध्धिया य अलद्ध्धिया य । सूत्र ३२० । 

सागारोवउत्ता ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! पंच नाणाइं, तिन्नि 
अन्नाणाइं भयणाए। आभिणिबोहियनाणसागारोवउत्ता ण॑ भंते ! चत्तारि णाणाइडं भयणाए। 
एवं सुयनाणसागारोवउत्तावि। ओहिनाणसागारोबउत्ता जहा ओहिनाणलद्द्विया। 
मणपज्जवनाणसागारोबउत्ता जहा मणपज्जवनाणलद्धिया। केवलनाणसागारोवउऊत्ता जहा 
केवलनाणलद्धिया। मइअन्नाणसागारोवउत्ताणं तिननि अन्नाणाईं भयणाए, एवं 
सुयअन्‍नाणसागारोवउत्तावि, विभंगनाणासागारोवउत्ता ण॑ं तिन्नि अन्नाणाइं नियमा। 


अणागारोवउत्ता ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, अननाणी ? पंच नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं 
भयणाए। एवं चक्‍्खुदंसण अचक्खुदंसण अणागारोवउत्तावि, नवरं चत्तारि णाणाइं, 
तिन्‍्नि अन्नाणाईं भयणाए, ओहिदंसणअणागारोबउत्ता ण॑ं पुच्छा, गोयमा ! नाणी वि 
अननाणीवि, जे नाणी ते अत्थेगइया तिननाणी, अत्थेगड्या चउनाणी, जे तिन्‍नाणी ते 
आभिणिबोहियनाणी , सुयबनाणी , ओहिनाणी। जे चउनाणी ते आभिणिबोहियनाणी जाव 
मणपज्जवनाणी , जे अन्नाणी ते नियमा तिअन्नाणी, तं जहा-मइ-अन्नाणी , सुय-अन्नाणी , 
विभंगनाणी। केवलदंसण अणागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्ध्धिया। 

सजोगी ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी ?, जहा सकाइया, एवं मणजोगी, बइजोगी, 
कायजोगीवि। अजोगी जहा सिद्धा। 


सलेसा णं भंते ! जहा सकाइया, कण्हलेसाणं भंते ! जहा सइंदिया, एवं जाव 
पम्हलेसा , सुक्कलेस्सा जहा सलेस्सा, अलेस्सा जहा सिद्धा। 
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सकसाई ण॑ भंते ! जहा सइंदिया, एवं जाबव लोहकसाई! अकसाई ण॑ भंते ! पंच 
नाणाइईं भयणाए। 

सवेदगा णं भंते ! जहा सइंदिया, एवं इत्थिवेदगाति, एवं पुरिसवेदगावि, एवं 
नपुंसगवेदगावि, अवेदगा जहा अकसाई। 

आहारगाणं भंते ) जीवा जहा सकसाई नवरं केवलनाणंपि, अणाहारगा ण॑ भंते ! 
जीवा कि नाणी, अन्नाणी ?, मणपज्जव-नाणवज्जाईं नाणाइं, अन्नाणाणि य तिन्नि 
प्रयणाए। 


-सूत्र ३२१। 
आभिणिबोहियनाणस्स ण॑ भंते ! केवड्ए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! ३ से समासओ 
चउव्विहे पन्‍नत्ते तं जहा-दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ। दव्वयओ णं आभिणिबोहिय- 
नाणी आएसेणं सव्वाइं दव्वाइं जाणइ, पासइ। खेत्तओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं 
सव्वखेत्तं जाणइ, पासडू, एवं कालओवि, एवं भावओवि। 
सुयनाणस्स णं भंते ! केवड्ए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउदव्विहे 
पण्णत्ते, तं जहा-दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ, दव्वओ णं सुयनाणी उदवउऊत्ते 
सव्वदव्वाइ जाणइ, पासइ, एवं खेत्तओवि, कालओवि। भावओ णं सुयनाणी उबउत्ते 
सव्वभावे जाणइ, पासइ। 


ओहिनाणस्स णं भंते ! केवइ्ए विसए पण्णत्ते ?, गोयमा से समासओ चउद्विहे 
पण्णत्ते, तंजहा-दव्यओ, खेत्तओ, कालओ भावओ। दव्बओ णं ओहिनाणी रूवी दव्बाडं 
जाणडइ, पासइ, जहा ननन्‍्दीए, जाव भावओ। 

“म्रणपज्जवनाणस्स णं भंते ! केवद्ए विसए पण्णत्ते ?' गोयमा ! से समासओ 
चअउव्विहे पण्णत्ते, त्तं जहा-दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ। दव्वओ णं उज्जुमई 
अणंते अणंतपदेसिए जहा नंदीए जाव भावओ। 

केवलनाणस्स ण॑ भंते ! केवडए विसए पणणत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउव्विहे 
पण्णत्ते, तं जहा-दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ। दव्यओ णं॑ केवलनाणी सब्यदव्याइं 
जाणइ, पासइ, एवं जाव भावओ। 


मइअन्नाणस्स णं भंते ! केवड्ए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउव्विहे 
पण्णत्ते, तं जहा-दव्वओ , खेत्तओ, कालओ, भावओ। दव्वओ णं॑ मइअन्नाणी मइअन्नाण- 
परिगयाइं दच्वाईं जाणड़, एवं जाबव भावओ, मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगए भावे जाणड, 
पासड्‌। 

सुयअन्नाणस्स णं॑ भंते ! केव्वए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउठ्विहे 
पण्णत्ते, त॑ं जहा-दव्वओ ४, दव्बओ णं सुयअननाणी सुयअन्नाणपरिगयाईं दब्बाईं 
आधघकवेइ, पन्‍नवेड़, परूवेड़, एवं खेत्तओ, कालओ, भावओ ण॑ सुयअन्नाणी सुयअननाण- 
परिगए भावे आघवेइ तं चेव। 
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विभंगनाणस्स ण॑ भंते ! केवडए विसए पणणतचे ?, गोयमा ! से समासओ चअउदब्विहे 
पण्णत्ते, तं जहा-दव्वओ ४। दव्यओ ण॑ विभंगनाणी विभंगनाणपरिगयाइं दव्वाईं जाणढ, 
पासइ, एवं जाब भावओ णं॑ विभंगनाणी विभंगनाणपरिगए भावे जाणड, पासड़ । सूत्र 
३२२॥ 

णाणी णं॑ भंत्ते ! णाणीति कालओ केवच्चिरं होड़ ?, गोयमा ! नाणी दुव्यिहे 
पण्णत्ते, त॑ं जहा-साइए वा अपज्जवसिए, साइए वा सपज्जवसिए। तत्थ ण॑ जे से साइए 
सपज्जवसिए से जहन्तेणं अंतोमुहुतं, उक्कोसेणं छावटिठं सागरोवमाइं साइरेगाई। 

आभिणिबोहियनाणी ण॑ भंते ! नाणी, आभिणिबोहियनाणी जाव केवल-नाणी। 
अन्नाणी, मइअन्नाणी, सुयअन्‍्नाणी, विभंगनाणी, एएसिं दसएंहवि संचिट्ठणा जहा 
कायठिईए। अंतर सव्बं जहा जीवाभिगमे। अप्पाबहुगाणि तिन्नि जहा बहुवत्तव्वयाए। 

केवड्या णं भंते! आभिणिबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता 
आभिणिबोहियनाण पज्जवा पण्णत्ता। केवइया णं भंते ! सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता ?, 
एवं चेव, एवं जाव केवलनाणस्स। एवं मइअनाणस्स , सुयअन्नाणस्स। केवइया ण॑ भंते ! 
विभंगनाणपज्जवा पण्णत्ता ?, गोयमा ! अणंता विभंगनाण पज्जवा पण्णत्ता। एएसिं णं 
भंते ।! आभिणिबोहियनाणपज्जवाणं , सुयनाणपज्जवाणं-- 

ओहियनाण० , मणपज्जवनाण , केवलनाणपज्जवाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया 
वा ? गोयमा सव्वत्थोवा मणपज्जवनाणपज्जवा, ओहिनाणपज्जवा अणंतगुणा, 
सुयनाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणिबोहियनाणपज्जवा अणंतगुणा, केवलनाणपज्जवा 
अणंतगुणा। एएसिं ण॑ भेते ! मइअन्नाणपज्जवा्णं, सुयअन्नाणपज्जवाणं, विभंगनाण० 
य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा विभंगनाणपज्जवा, 
सुयअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, मइअन्नाणपजम्जवा अणंतगुणा। एएसिं ण॑ भंते ! 
आभिणिबोहियनाणपज्जवाणं जाव केवलनाणपज्जवाणं , मइअन्नाणप० , सुयअन्नाणपण०, 
विभगनाणप० कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्यत्थोवा मणपज्जबनाणपज्जवा , 
विभंगनाणपज्जवा अणंतगुणा, ओहिणाणपञ्जवा अणंतगुणा, सुयअन्नाणपज्जवा, 
अणंतगुणा, सुयनाणपज्जवा , विसेसाहिया, मइअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, 
आभिणिबोहियनाणपज्जवा विसेसाहिया, केवलनाणपज्जवा अणंतगुणा। सेव भंते ! 
सेव भंते ! त्ति। -भगवतीमसूत्र, शतक ८, उ २। सृत्र ३२३ 

कड़विहे ण॑ भंते ! गणिपिडए प० ?, गोयमा ! दुवालसंगे गणिपिडए प० , त॑ं-आयारो 
जाव दिटिठवाओ। से कि त॑ आयारो ?, आयारे ण॑ समणाणं णिग्गंधाणं आयारगोयरे० 
एवं अंगपरूवणा भाणियव्वा, जहा नंदीए जाव- 


सुत्तत्थो खलु पढमो, बीओ निज्जुत्तिमीसिओ भणिओ । 
तइओ य निरवसेसो, एस विही होइ अणुओगे ॥ १ ॥ 


प्र >भगवती सूत्र, शतक २५, उद्देशक ३। 
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सिद्ध- श्रेणिका-परिकर्म के ९४ भेदों की संक्षिप्त व्याख्या 


१. मातृकापद-उत्पाद, व्यय और भ्रोव्य इस त्रिपदी को मातृका पद कहते हैं। सिद्धों 
में इसे केसे घटाया जा सकता है ? संभव है इस पद का यह अर्थ गर्भित हो कि सिद्धत्व प्राप्त 
करने के लिए जीव के सम्मुख पाच दुर्गम घाटियां आती हैं, जिन्हें सुप्रयत्न से पार किया जा 
सकता है। जब जीव अनन्तानुबन्धि कषायचतुष्क और मिथ्यात्वादि दर्शनत्रिक क्षय करता है, 
तब उसका क्षायिकभाव ओर सिद्धत्व का प्रारम्भ होता है। जब वह जीव अप्रत्याख्यानकषायचतुष्क 
इन सात प्रकृतियों का आत्यन्तिक क्षय करता है, तब वह उसकी दूसरी विजयश्री है। 
प्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क को जब वह क्षय करता है, यह उसकी तीसरी जीत है। 
इसी प्रकार संज्वलन कषायचतुष्क के सर्वथा क्षय करने से चौथी विजय है। और मोहकर्म 
के साथ शेष घनघातिकर्मों का विलय होते ही केवल्य प्राप्त हो जाता है। जब वह भबोपग्राहि 
कर्मों को क्षय करता है, तब औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और भव्यत्व इन सब 
भावों का विलय हो जाता है, यह व्यय है। क्षायिक भाव और पारिणामिक ये दो भाव ही शेष 
रह जाते हैं। पूर्णतया क्षायिकभाव में आ जाना ही उत्पाद है। सिद्धत्व का स्थायी, ध्रुव और 
नित्य रहना ही क्रौव्य है। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और श्रोव्य सिद्धों में पाया जाता है। उपयोग 
की अपेक्षा से भी सिद्धों में त्रिपदी घटित होती है। इस प्रकार सिद्धों के विषय में विवेचन 
किया गया हे। 


२. एकार्थकपद--जो शब्द सिद्ध पद के द्योतक हैं, संभव है उनका अर्थ व्युत्पत्ति के 
द्वारा निकालने की शेली इस पद से गर्भित हो, जैसे कि-सिद्ध शब्द का अर्थ कृतकृत्य है, 
जिन्होंने करणीय कार्य सब कर लिए हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। 

जिन्होंने अष्टविध बद्धकर्मो को प्रचण्डशुक्लध्यान के द्वार भस्मसात्‌ कर दिया है, उन्हें 
सिद्ध कहते हैं। 

'षिधु गतौ' धातु से भी सिद्ध बनता है। एक बार सिद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ पुनः 
संसारावस्था में लोटकर नहीं आने वालों को सिद्ध कहते हें। 
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'घिधु संराद्धी' धातु से भी सिद्ध शब्द बनता है। जिन्होंने आत्मीय गुणों को पूर्णतया 
विकसित कर लिया है, वे सिद्ध कहे जाते हैं, अनन्त पदार्थों के जानने के कारण, अनन्त 
कर्माशों को जीतने के कारण, ओर अनन्त ज्ञानादिगुणोपेत होने के कारण सिद्ध भगवन्तों को 
अनन्त भी कहते हैं। 

केवलज्ञान और केवलदर्शन होने के कारण जो भावेन्द्रिय और भावमन से भी रहित हो 
गए हैं, उन्हें अनिन्द्रिय कहते है। क्योंकि द्रव्येन्द्रिय और द्रव्यमन ये औदयिक भाव में अन्तर्भूत 
हो जाते हैं। भावेन्द्रिय और भावमन ये क्षयोपशम भाव में निहित हो जाते हैं। सिद्धो मे उक्त 
दोनो भावो का अभाव हैं, वे सदा सर्वदा क्षायिक भाव में ही बर्तते हैं। 

जो सर्व दोषों से मुक्त हो गए हैं, जिनकी कोई निन्‍्दा नहीं करता, इस दृष्टि से सिद्धों 
को अनिन्दित भी कहते हैं। 

विश्व में ऐसी कोई उपमा नहीं है, जो सिद्धों के साथ पूर्णतया घटित हो सके। अत: 
उन्हे अनुपम भी कहते हैं। 

जो नि:सीम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते हैं और सदा एक रस में रमण करते 
हैं ऐसे सिद्धों को आत्मोत्पन्नसुख भी कहते है। 

वे वैभाविक परिणति से तथा दोषलव से सर्वथा रहित हो गए है। अत: उन्हें अनवद्य 
भी कहते हैं। 

जन्म से रहित होने से अज वा अजन्मा, जरा से रहित होने के कारण अजर, मरण से 
रहित को अमर। इसी प्रकार निरंजन, निष्कलंक, निर्विकार, निर्वाणी, निरातंक, निर्लेप, 
निरामय, मुक्तात्मा, परमात्मा, ओर निरूपाधिक ब्रह्म ये सब शब्द एकार्थक होने से सिद्ध 
भगवन्त के वाचक हें। इस प्रकार यावन्मात्र शब्द सिद्धों के लिए प्रयुक्त हो सकते है, वे सब 
एकार्थपद मे समाविष्ट हो जाते हैं। हो सकता है, एकार्थकपद में इस प्रकार सिद्धों का स्वरूप 
वर्णित हो। 

३. अर्थयद -जो अर्थ सिद्धों से सम्बन्धित है, ऐसे पदो को अर्थपद कहते हैं। क्योंकि 
सिद्ध शब्द अनेक अर्थ में रूढ है, जैसे कि जिन्होंने अनेक विद्याएं सिद्ध की हुई है, वे 
विद्यासिद्ध कहलाते हैं, जिन्हाने कठोर साधना के द्वारा मत्रसिद्ध किए है, वे मत्रासद्ध कहलाते 
हैं। जो शिल्पकला में परम निपुण बन गए है, वे शिल्पसिद्ध कहलाते हैं। जिनके मनोरथ पूर्ण 
हो गए हैं, उन्हें मनोरथ सिद्ध कहते हैं। जिनकी यात्रा निर्विध्नता से सफल हो गई, उन्हें यात्रा 
सिद्ध कहते हैं। जिनका जीवन ही आगम -शास्त्रमय हो गया है, उन्हें, आगम सिद्ध कहते हैं। 
जो कृषि-वाणिज्य, भवननिर्माण आदि करने में निपुण हैं, वे कर्मसिद्ध कहाते हैं। जिनके 
कार्य निर्विष्नता से सिद्ध हो गए हैं, उन्हें कार्यसिद्ध कहते हैं। जिन्होंने विधिपूर्वक तप करके 
अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन्हें तप सिद्ध कहते हैं। जिन्हें जन्म से ही ज्ञान और लब्धि 
उत्पन्न हो रही हैं, वे जन्म-सिद्ध कहलाते हैं। जिन्होंने तप और संयम से अष्टविध कर्मो का 
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सर्वथा क्षय करके सिद्धत्व प्राप्त किया है उन्हें कर्म क्षय सिद्ध कहते हैं। इस प्रसंग में कर्मक्षय 
सिद्ध का ही अधिकार है, अन्य सिद्धों का नहीं। अथवा नामसिद्ध , स्थापनासिद्ध,, द्रव्यसिद्ध 
और भावसिद्ध इनमें जो अर्थ भावसिद्ध से सम्बन्धित है, वही अर्थ यहां अभीष्ट है। इसी को 
अर्थपद कहते हैं। 

४. पृथगाकाशपद-सभी सिद्धों ने आकाश प्रदेश समान रूम से अवगाहित नहीं किए, 
क्योंकि सबकी अवगाहना समान नहीं है। जघन्य अवगाहना वाले सिद्धों ने जितने आकाश 
प्रदेश अवगाहित किए हुए हैं, वे अनन्त हैं। जो एक प्रदेश अधिक अवगाहित हैं, वे भी अनन्त 
है। इसी प्रकार जो दो प्रदेश अधिक अवगाहित हैं, वे भी अनन्त हैं। इसी क्रम से एक-एक 
प्रदेश बढाते हुए बहां तक बढाना है, जहां तक उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्धों ने अवगाहे 
हुए हैं, अन्ततोगत्वा वे सिद्ध भी अनन्त हैं। इस प्रकार का विवेचन जिस अधिकार में हो, उसे 
पृथगाकाश पद कहते हे। 


५. केतुभूत-केतु, ध्वज को कहते है, भूत शब्द सदृश का वाचक है। जैसे ध्वज 
सर्वोपरि होता है, वैसे ही ससारी जीवों की अपेक्षा सिद्ध भगवान केतु-ध्वज के तुल्य 
सर्वोपरि है। क्योंकि वे उन्‍नति के चरमान्त में अवस्थित हो गए हैं। इस प्रकार सिद्धों के विषय 
मे निरूपण करन वाले अधिकार को केतुभूत कहते हैं। कौन-से गुणों से वे केतुभूत हुए हैं ? 
इसका उत्तर इसमे वर्णित है। 

६. राशिबद्ध-जो एक समय में, दो से लेकर एक सो आठ सिद्ध हुए हैं, उन्हें राशिबद्ध 
कहते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है-पहले समय में 2 से लेकर 32 पर्यन्त, दूसरे समय में 33 
से लेकर 48 तक, तीसरे समय में 49 से लेकर 60 तक, चौथे समय में ७] से लेकर 72 तक, 
पांचवें समय में 73 से लेकर 84 तक, छठे समय में 8४६ से लेकर 96 तक, सातवें समय में 
97 से लेकर 02 तक, और आठवे समय में 03 से लेकर 08 पर्यन्त सिद्ध होने बालों को 
संभव है राशिबद्ध कहते हों। एक समय में ज० एक और 30 08 सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि 
कहा भी है- 


बत्तासा अडयाला सटटठी बावत्तरी य बोद्धव्वा । 
चुलसीई छन्‍नठई दुरहिय अटठुत्तरसयं चर ॥ 

नोवें समय में अन्तर पड जाना अवश्यंभावी है। अथवा 08 किसी भी एक समय में 
सिद्ध होने के अनन्तर अन्तर पड़ जाना अनिवार्य है। राशिबद्ध सिद्धों के अनेक प्रकार हैं, 
उपर्युक्त लिखित भी उनका एक प्रकार है। 

७. एकगुण-सिद्धों में सबसे थोड़े अतीर्थसिद्ध, असोच्चाकेवलिसिद्ध,, स्त्रीतीर्थकर 
सिद्ध , जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध , नपुंसकलिंगसिद्ध, गृहलिंगसिद्ध, पहली अवस्था में हुए 
सिद्ध, चरमशरीरीभव में पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करके होने वाले सिद्ध, इस प्रकार अनेक 
विकल्प किए जा सकते हैं। संभव है इस अधिकार में ऐसा ही वर्णव॒ हो, इस कारण इस 
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अधिकार को एक गुण कहा है। जिन वर्गों के भेद ऊपर लिखे जा चुके हैं, वे सब वर्ग 
अनन्त-अनन्त हैं, संख्यात-असंख्यात नहीं। 

८. द्विगुण-गणधर, आचार्य, उपाध्याय, शास्ता, तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, मण्डलीकनरेश 
इत्यादि पदवी के उपभोक्ता होकर यथाख्यात चारित्र के द्वारा कर्मो से मुक्त होने वाले सिद्ध , 
स्त्रीलिंगसिद्ध, सम्यक्त्व से प्रतिपाति होकर संख्यात भव तथा असंख्यात भव तक संसार में 
भ्रमण करके पंचमगति प्राप्तसिद्ध, पांच अनुत्तर विमानों से च्यवकर हुए सिद्ध इत्यादि अनेक 
विकल्प किए जा सकते है। सभव है इस अधिकार में ऐसा ही वर्णन हो। 

९. त्रिगुण-बुद्धबोधितसिद्ध , पुरुषलिंगसिद्ध, स्वलिंगसिद्ध, मध्यमावगाहना वाले सिद्ध, 
सम्यक्त्व से प्रतिपाति हो अनन्त संसार परिभ्रमण करके पंचमगति प्राप्तसिद्ध , महाविदेह से 
हुए सिद्ध और तीर्थसिद्ध। सभव है इस अधिकार में पूर्वोक्त प्रकार से वर्णन हो, इसके भी 
अनगिनत भेद है। यहा तो केवल विषय स्वरूप का दिग्दर्शन ही कराया गया है। 

१० केतुभूत-यह पद दूसरी बार आया है। पहले की अपेक्षा यह पद अपना अलग 
ही महत्त्व रखता है। यहां से विषय का दूसरा मोड प्रारम्भ हो जाता है। जब जीव पहली बार 
सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उसकी विचारधारा एकदम स्वच्छ एवं आनन्दवर्धक हो जाती 
है। शुभ इतिहास के सुनहले पन्ने भी यहीं से प्रारम्भ होते हैं। विकास की पहली भूमिका भी 
सम्यक्त्व ही है। विवेक की अखंड ज्योति भी सम्यक्त्व से जगती है। आत्मानुभूति की अजस्त्र 
पीयूषधारा भी सम्यक्त्व से ही प्रवाहित होती है। सम्यक्त्व से ही जीव वास्तविक अर्थ में 
आस्तिक बनता हैं। एक बार जीव सम्यग्दृष्टि बन जाता है, समयान्तर मे फिर भले ही वह 
मिथ्यादूृष्टि बन जाए, किन्तु वह किसी भी अशुभकर्म की उत्कृष्ट स्थिति नही बांधता, जब 
कि एकान्त मिथ्यादृष्टि बांधता है। जो आत्मा कभी भी पहले सम्यग्दूष्टि नही बना और न 
मार्गानुसारी ही, उसे एकान्त मिथ्यादृष्टि कहते हैं। संसारावस्था में जब सिद्ध आत्माओं ने 
सम्यक्त्व प्राप्त किया, तभी से उनका विकास प्रारम्भ हुआ। जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन्होंने 
सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त किया है और विकास उन्मुख हुए, वही से जीवन का नया मोड 
प्रारम्भ हुआ। वस्तुत: सम्यक्त्व लाभ होने पर ही गुणों का विकास और अवगुणों का हास, 
एवं जीवन का पावन इतिहास प्रारम्भ होता है। 

११. प्रतिग्रह-इसका अर्थ होता है स्वीकार करना-सम्यक्त्वलाभ होने पर [2 ब्रत 
गृहस्थ के तथा पांच महाव्रत साधु के इनमें से किसी एक मार्ग को अपनाया ब्रत स्वीकार 
करने पर यथाशक्य नियमों को आराधना से, दुःशक्‍य या अशक्य नियमों को विराधना से 
संयम पाला। बन्ध और निर्जर दोनों ही चालू रहे, ब्रतधारण करने पर उत्थान, पतन और 
स्खलना होती रही , उसके परिणामस्वरूप पुन: भवशभ्रमण करके सिद्धगति को प्राप्त किया। 
संभव है, इस अधिकार में इस प्रकार का वर्णन हो। 
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१२. संसारप्रतिग्रह-इसका अर्थ होता है सन्मार्ग से भटककर उन्मार्ग में गसन करना। 
जिन आत्माओं ने सम्यक्त्व या चारित्र से प्रतिषाति होकर अशुभगतियों में संख्यातकाल, 
असंख्यात काल या अनन्तकाल पर्यन्त भवभ्रमण करके सिद्धत्व प्राप्त किया है, संभव है इस 
अधिकार में अतीतकाल की अपेक्षा उनके भव भ्रमण का इतिहास निहित हो। 


१३. नन्दावर्त्त-इसका भाव है आनन्दमय जीवन का आवर्त्त, जो सिद्ध अवस्था से 
पहले रत्लत्रय की आराधना करके आराधक बने, नरकगति तिर्यचगति, नीचगोत्र और 
अशुभनामकर्म का बन्ध छेदन कर उत्तममनुष्य भव ओर उच्चदेवभव में अनुपम सुख का 
उपभोग कर पुन: चारित्र ग्रहण कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। संभव है इस अधिकार में पूर्वोक्त 
वर्णन किया गया हो। 


९४, सिद्धावर्त्त-सिद्ध रूप में आवर्त्तन करना, जिन्होंने कर्मक्षय सिद्ध होने से पूर्व 
अथवा नैश्चयिक सिद्ध होने से पूर्व मनुष्य के जितने आध्यात्मिक लब्धि संपन्न भव व्यतीत 
किए हैं, उन्हें व्यावहारिक सिद्ध कहते हैं। जो एक बार व्यावहारिक सिद्ध होकर नेश्वयिक 
सिद्ध हुए हैं। संभव है इस अधिकार मे उन्हीं का वर्णन हो। 

मनुष्य- श्रेणिका-परिकर्म 


१. मातृकापद-मनुष्य भव सब गतियों में ओर सब भवों में श्रेष्ठ गति एवं श्रेष्ठ भव 
है। अत: मनुष्य अपना विलक्षण महत्त्व रखता है। केवल जैन ही नहीं, विश्व में जितने 
आत्मवादी तथा आस्तिक हैं, वे सभी मानवभव को प्रधान मानते हैं। वेसे तो शुभ-अशुभ 
कर्मो का बन्ध जीव सभी गति, जाति, कुल और भवों में करता ही रहता है और कृतकर्मो 
का फल भी भोगता रहता है। किन्तु फिर भी जितना उत्थान, उन्‍नति और विकास मनुष्य भव 
में हो सकता है उतना अन्य किसी भव में नहीं। 9वें देबलोक से लेकर 26वें देवलोक तक 
देवत्व के रूप मे उत्पन्न होने की शक्ति मनुष्य में ही है और उन देवलोकों से देवता च्यव 
कर मनुष्य ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धत्व प्राप्त करने की शक्ति भी मनुष्य में ही हे, 
इस दृष्टि से सिद्धश्रेणिका परिकर्म के बाद मनुष्यश्रेणिका परिकर्म वर्णित किया है। 

मातृकापद त्रिपदी का द्योतक है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव इनको त्रिपदी कहते हें। मनुष्यायु 
उदय होने के पहले समय से लेकर अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर की अपेक्षा से उत्पाद और 
पूर्वपूर्व की अपेक्षा से व्यय समय-समय में हो रहा है। पहले समय से लेकर अन्तिम समय 
तक मनुष्यभव ध्रुव है। उत्पाद के बाद व्यय और व्यय के बाद उत्पाद यह क्रम बेरोकटोक 
चलता ही रहता है। द्रव्यत:, क्षेत्रत:, कालत; और भावत: इस प्रकार चारों की अपेक्षा पर्याय 
बदलती रहती है। कल्पना करो अभी-अभी सौ वर्ष की आयु वाला एक शिशु पैदा हुआ है। 
तुरन्त फोटोग्राफर ने उसकी फोटो ली, प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने और प्रत्येक वर्ष उसकी 
'फोटो लेते रहे, सो वर्ष समाप्त होने पर सभी फोटो यदि सामने रखे जाएं तो सभी फोटो में 
विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती जाएगी। जैसे-जैसे व्यक्ति में पर्याय बदलती है वेसे-वैसे फोटो 
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में भी अंतर नजर आएया। सभी फोटो में द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की पर्याय पृथक्‌-पृथक्‌ 
है। किसी फोटो में मुस्कान, किसी में शोक, किसी में रुदन, किसी में वीरता, किसी में प्रेम 
झलकता है और किसी में कायरता इत्यादि सब भावपर्याय हैं। इस प्रकार मनुष्य भव में उत्पाद 
और व्यय की पर्याय बदलती रहती है किन्तु ध्ौव्य आयु पर्यन्त रहता है। मनुष्य भव भी एक 
द्रव्य पर्याय है, उसमें जो जीव है, वह अनादि-अनंत काल से ध्रुव है। 


मातृकापद भाषा को भी कहते हैं। विश्व में जितने प्रकार की भाषाएं तथा लिपियां 
प्रसिद्ध हैं, उन सबकी गणना इसी अधिकार में हो जाती हैं। मनुष्य अपनी आयु में जितनी 
भाषाएं व लिपियां सीखता है और जानता है, उतनी भाषाएं देवता भी नहीं जानता, अन्य गति 
के प्राणी तो क्या जाने ? मनुष्यश्रेणिका-परिकर्म के इस अधिकार में उपरोक्त विषय संभावित 
हो सकते हैं। 

२. एकार्थकपद-पद दो तरह के होते हैं एकार्थक और अनेकार्थक। मानुष, मनुष्य, 
मानव, मनुज ये सब एकार्थक पद हैं। हरि, गौ, सैन्धव इत्यादि पद अनेकार्थक हैं। मनुष्य 
चवाचक जितने भी पद है, वे एकार्थक पद में निहित हैं, भले ही वे किसी भी भाषा के शब्द 
हों, एकार्थक हे। 

३. अर्थपद-मनुष्य शब्द के भी चार अर्थ होते है जैसे कि नाममनुष्य, स्थापनामनुष्य, 
द्रव्यमनुष्य और भावमनुष्य। मनुष्य जाति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु विशेष या प्राणी 
का नाम मनुष्य रख दिया वह नाम मनुष्य, मनुष्य के चित्र या मूर्ति को स्थापनामनुष्य कहते 
हैं। जिस जीव ने मनुष्य की आयु बांध ली किन्तु वह अभी उदय नहीं हुई या कहीं मनुष्य 
का शव पडा हुआ है उक्त दोनों प्रकार के द्रव्य मनुष्य कहलाते हैं। जब मनुष्यो की आयु को 
भोगा जा रहा हो तब उसे भाव मनुष्य कहते है। सभव है इस अधिकार में मनुष्यों का विवरण 
उक्त प्रकार से हो। 


४. पृथगाकाशपद-मनुष्य की अवगाहना जघन्य अगुल के असंख्यातवें भाग मात्र, 
उत्कृष्ट तीन गाऊ से अधिक नहीं, शेष मनुष्य सभी मध्यवर्ती अवगाहना वाले हैं। वे चाहे 
समूर्छिम है या गर्भज, भोगभूमिज हैं या कर्मभूमिज। संभव है इस पद मे उनकी अवगाहना 
के विषय मे सूक्ष्म वर्णन हो। जिन मनुष्यों की अवगाहना एक समान हे अर्थात्‌ सदूश आकाश 
प्रदेशों को अवगाहित करने वाले मनुष्यों की एक श्रेणी, जो एक आकाश प्रदेश से अधिक 
अबगाहित करने वाले हैं, उनकी दूसरी श्रेणी। इस प्रकार आकाश के प्रदेश-प्रदेश अधिक 
करते-करते यावत्‌ उत्कृष्ट अवगाहना वाले जितने मनुष्य हैं, उनकी एक श्रेणी इस प्रकार 
अबगाहना की असंख्यात श्रेणियां बन जाती हैं। इस पद के गम्भीर चिन्तन करने से ऐसा अर्थ 
अनुभूत हुआ। 

५. केतुभूत-केतुशब्द ध्वज के लिए भी रूढ है ओर धूमकेतु के लिए भी। वैसे ही 
जिन मनुष्यों का अभ्युदय कुल, गण, नगर, राष्ट्र तथा विश्व के लिए भयप्रद और उपद्रव 
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का कारण बना हुआ है, वे मनुष्य केतुभूत हैं। ऐसा पद से अर्थ झलकता है, तत्त्व केवलिगम्य 


है। 


६, राशिबद्ध-अढाई द्वीप में गर्भज मनुष्यों की गणना जघन्य 222222222222222222 
22222222222 हो सकती है, इससे न्यून नहीं। मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या 99999999999 
9०99999999999999999 इतनी हो सकती है इससे अधिक नहीं। समूर्छिम मनुष्यों का उत्कृष्ट 
24 मुहूर्त का अभाव भी हो सकता है। उनकी सत्ता जघन्य एक, दो यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के जितने समय होते हैं उतने असंख्यात सम्मूर्लिम उत्कृष्ट हो 
सकते हैं, इसे राशिबद्ध कहते हैं। 


७, एकगुण-मनुष्यो में सब थोडे परमावधिज्ञानी , विपुलमति मनः:पर्यवज्ञानी , सर्वार्थसिद्ध 
विमान से च्युत, शुक्ललेश्या सहित जन्म लेने वाले, चरमशरीरी, अभव्य, केवलज्ञानी, 
अप्रमत्तगुणस्थानापन्न पुलाकनियंठा , मनःपर्यवज्ञानी, छेदोपस्थानीय चारित्री , द्वादशांगणिपिटक 
के बेत्ता, आहारक लब्धिसपन्न, जंघाचारण-विद्याचरण लब्धिवाले संयत, संभव है इस 
प्रकार के मिलते-जुलते अनेक विषय इस अधिकार मे हों। मनुष्यों में जो स्वल्प से स्वल्प हैं, 
भले ही वे अच्छे हो या बुरे उनकी गणना इस अधिकार में की गई है। 

८. द्विगुण-उपश्रेणी की अपेक्षा क्षपकश्रेणि वाले द्विगुणित, सर्वविरति की अपेक्षा 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य द्विगुणित, तीर्थंकर के होते हुए उनके शासन मे मुनियों की अपेक्षा 
मोक्ष में जाने वाली श्रमणी-वर्म द्विगुणित। जैसे भगवान महावीर के शासन में 700 साधु और 
]4 सौ साध्वीवृन्द ने केवलज्ञान एवं मोक्ष प्राप्त किया। संभव है इस अधिकार में एतदू 
विषयक वर्णन हो। 


९, त्रिगुण-सयतो की अपेक्षा साध्विया त्रिगुण हो, जघन्य आराधक त्रिगुण हों। 
आराधको की अपेक्षा विराधक संयमी त्रिगुण हों, क्षायिक-सम्यग्दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 
क्षयोपशमिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य त्रिगुण हों, सर्वार्थसिद्ध महाविमान से च्युत हुए मनुष्य की 
अपेक्षा चार अनुत्तर विमान से च्युत हुए मनुष्य त्रिगुण हों, संभव है इस प्रकार के वर्णन करने 
वाला अधिकार यही हो। 

१०. केतुभूत-जो मनुष्य अपने कुल, गुण, राष्ट्र तथा युग में ध्वजा की भांति सर्वोपरि 
है-जैसे कि तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, गणधर, आचार्य, उपाध्याय, सेठ, सेनापति, 
इत्यादि पदाधिकारी मनुष्य केतुभूत कहलाते हैं। संभव है इस अधिकार मे केतुभूत-ध्वजा 
-सदृश मनुष्यों का तथा तत्सदृश बनने के उपायों का वर्णन हो। 


१९. प्रतिग्रह-इस शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करना, ब्रत धारण करने पश्चात्‌ 
उत्थान-पतन, स्खलना, आराधना-विराधना, सातिचार-निरतिचार, सदोष-निदोष चारित्र पाला 
जा रहा है इस कारण उस भव में विशिष्ट चारित्र के अभाव होने पर जीव को पुन: भव भ्रमण 
करना पड़ता। उसी भव में कर्मों पर विजय न होने से वह विरति मनुष्य सिद्धिगति को प्राप्त 
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न कर सका, इसी प्रकार विरताविरति मनुष्य के विषय में समझ लेना चाहिए। सातिचार 
श्रावकवृत्ति पालकर जीव तीसरे भव में मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सका। 


२२. संसारप्रतिग्रह-इस शब्द से ऐसा प्रतीत होता है, मनुष्यभव में पहली बार सम्यक्त्व 
प्राप्त किया, या पहली बार चारित्र धारण किया, उसके अनन्तर प्रतिपाति होकर उत्कृष्ट 
कितने काल तक भव भ्रमण करना पड़ता है ? जघन्य आराधना से और अधिक विराधना 
से भवश्रमण होता है। इसके लिए जमालिकुमार का उदाहरण ही पर्याप्त है। 

१३. नन्दावर्त्त-जिस मनुष्य की काल लब्धि तो अधिक है, किन्तु संयम उत्तरोत्तर 
विशुद्ध विशुद्धतर होता जा रहा है ऐसी आत्माएं मनुष्य से वैमानिकदेव, और वैमानिक से 
मनुष्य इस प्रकार सातभव देव के और आठ भव मनुष्य के, नरक, तिर्यच दोनों गतियों का 
बन्धाभाव करने स उच्च मानव भव और उच्च देवभव मे भौतिक तथा आध्यात्मिक आनन्द 
अनुभव करती है, इस कारण यह नन्दावर््त कहलाता है-जैसे सुबाहुकुमार का इतिहास हमारे 
सामने विद्यमान है। सभव है इस अधिकार में उक्त विषय निहित हो। 


१४. मनुष्यावर्त्त-इस शब्द के पीछे भी अनेक अनिर्वचनीय रहस्य गर्भित हैं। मनुष्य 
भव मे निरन्तर आवर्त्त करते रहना सम्यक्त्व या चारित्र से प्रतिपाति होकर निरन्तर मनुष्य भव 
मे कितनी बार जीव ने जन्म-मरण किए या जीव मनुष्य भव कितनी बार निरन्तर प्राप्त कर 
सकता है ? निरन्तर आठ भव मनुष्य के हो सकते है, अधिक नही, तत्पश्चात्‌ निश्चय ही 
देवगति को प्राप्त करता है। दूसरे भव से लेकर सातवें भव तक मुक्त होने का भी सुअवसर 
है किन्तु आठवें भव में नहीं, मनुष्य के पहले भव में सिद्धगति प्राप्त करने की भजना है। छठी 
पांचवीं नरक से आया हुआ, किल्विषी ओर परमाधामी देवगति से आया हुआ, विकलेन्द्रिय 
ओर असंज्ञीतिर्यच तथा असज्ञी मनुष्य से आया हुआ जीव मनुष्यगति में सिद्धत्व प्राप्त नहीं 
कर सकता। संभव है इस अधिकार में उक्त प्रकार के विषय का वर्णन किया हो। 


सिद्ध श्रेणिका परिकर्म के अनन्तर मनुष्य श्रेणिका परिकर्म का वर्णन करने का 
मुख्य ध्येय यही हो सकता है कि मनुष्यगति से ही सिद्धिगति प्राप्त हो सकती है, अन्य गति 
से नहीं। सिद्धों तथा मनुष्यों के जितने भी कथनीय विषय है, उन सबका विभाजन उक्त 
चौदह अधिकारा मे ही हो सकता हैं। पन्द्रहवें अधिकार के लिए कोई विषय शेष नहीं रह 
जाता। 

दृष्टिबाद नामक 2वे अग के 46 मातृकापद हैं।' उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों पदों 
को मातृकापद कहते हैं। यहां पद शब्द भेद अर्थ में अभीष्ट है। दूष्टिवाद के पहले भाग में 
परिकर्म का अधिकार है। परिकर्म के 7 भेद हैं, उनमें सिद्ध श्रेणिका-परिकर्म और 


। दिटिलवायस्स शा लुयालीस माउया पया पण्णत्ता। 


समवायाग स्‌ न ४५ ।, 46वी समवाय माउयापयाणि माउयापया दोनो शब्द शुद्ध है। पुल्लिंग में भी पद शब्द का 
प्रयोग कर सकते हैं। 


बे 528 थ* 


मनुष्यश्रेणिका-परिकर्म के 4-4 भेद हैं। उनमें सबसे पहला भेद मातृकापद है। सम्भव है 
46 मातृकापदों का अन्तर्भाव इन्हीं दो पदों में किया गया हो, कुछ मातृकापद सिद्ध श्रेणिका- 
परिकर्म में हों ओर कुछ मनुष्यश्रेणिका-परिकर्म में, इस प्रकार इन्हीं दो श्रेणियों में मातृकापदों 
का प्रयोग किया है, अन्य किसी भी अधिकार में मातृकापदों का प्रयोग नहीं किया है। ऐसा 
समवायांग सूत्र से और प्रस्तुत नन्‍्दी सूत्र से ज्ञात होता है। उक्त दोनों सूत्रों में “माउयापयाणि ' '-बहु 
वचनान्त पद दिया है। इससे भी यही ध्वनित होता है कि प्रत्येक दो श्रेणियों में अनेकों ही 
मातृकापद हैं। सम्भव है दोनों मे 23-23 अथवा न्यूनाधिक पद हों। प्रतीत ऐसा होता है कि 
4७ मातृका पद दोनों श्रेणियों में विभक्त किए हैं। उक्त दो परिकर्मों में सिद्धों तथा मनुष्यों का 
वर्णन है। सूत्रगत शब्दों का आशय स्पर्श कर यह सिद्ध श्रेणिका परिकर्म का संक्षिप्त विवरण 
लिखा है। 

“-सपालक 


चित्रान्तर-गण्डिकानुयोग का दिग्दर्शन 


ऋषभदेव भगवान का शासन पचास लाख करोड़ सागरोपम से भी अधिक काल तक 
अर्थात्‌ अजितनाथ भगवान के शासन प्रारम्भ होने तक निरन्तर चला, तदनन्तर पहले शासन 
की इति श्री हुई। 


आचार्य मलयगिरि न॑ नन्दीसूत्र की वृत्ति में चित्रान्तर गण्डिका का परिचय अपनी 
मति-कल्पना से नही, अपितु पूर्वाचार्यो के द्वारा जो उन्हें सामग्री उपलब्ध हुई, उसके 
आधार पर निम्नलिखित रूप से दिया है जो कि विशेष मननीय है- 


ऋषभदेव और अजित तीर्थकर के अन्तराल में ऋषभवंशज जो भी राजा हुए हैं, उनकी 
अन्य गतियों को छोडकर केवल शिवगति और अनुत्तरोपपातिक इन दो गतियों की प्राप्ति का 
प्रतिपादन करने वाली गण्डिका चित्रान्तर-गण्डिका कहलाती है। इसका पूर्वाचार्यो ने ऐसा 
प्ररूपण किया हे कि सगर चक्रवर्ती के सुबुद्धि नामक महामात्य ने अष्टापद पर्वत पर सगर 
चक्रवर्ती के पुत्रों के समक्ष भगवान ऋषभदेव के वंशज आदित्ययश आदि राजाओं की 
सुर्गात का इस प्रकार वर्णन किया है-उक्त नाभेय वंश के राजा राज्य का पालन करके अन्त 
समय में दीक्षा धारण कर संयम और तप की आराधना कर सब कर्मो का क्षय करके चोदह 
लाख निरन्तर क्रमश: सिद्धिगति को प्राप्त हुए। तदनंतर एक सर्वार्थसिद्धमहाविमान में। फिर 
चौदह लाख निरन्तर मोक्ष को प्राप्त हुए, तत्पश्चात्‌ एक सर्वार्थसिद्ध महाविमान में। इसी क्रम 
से वे राजा मुनीश्वर होकर मोक्ष और सर्वार्थसिद्ध तब तक प्राप्त करते रहे जब तक कि 
सर्वार्थसिद्ध मे एक-एक करके' असंख्य न हो गए। 


।. 33 सागरोपम आयु वाले सर्वार्थसिद्धविमान मे सख्यात देवता रह सकते है, असख्यात नही , च्यवन भी साथ-साथ 
होता रहता है। 
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इसके अनन्तर पुन: निरन्तर चौदह-चौदह लाख मोक्ष को और दो-दो सर्वार्थसिद्ध को 
तब तक गए जब तक कि ये दो-दो भी सर्वार्थसिद्धि में असंख्य न हो गए। इसी प्रकार क्रम 
से पुनः चौदह लाख मोक्ष होने के बाद तीन-तीन, फिर चार-चार करके पचास-पचास तक 
सर्वार्थसिद्ध महाविमान में गए ओर वे भी असंख्य होते गए। 

इसके पश्चात्‌ क्रम बदल गया, 4 लाख सर्वार्थसिद्ध-महाविमान में गए, तत्पश्चात्‌ 
एक-एक मोक्ष को जाने लगे, पूर्वोक्त प्रकार से दो -दो, फिर तीन-तीन करके पचास तक 
गए और सब असख्य होते गए। इनकी तालिका निम्नलिखित है- 


4 |4 | |4 [4 [4 |4 [[4 |[4 [4 
30 /0 सर्वार्थसिद्ध में 
72 कि शकिड गत मे 
तिल वि 


इसके बाद फिर क्रम बदला- दो लाख निर्वाण को और दो लाख सर्वार्थसिद्धि को फिर 
तीन-तीन लाख फिर चार-चार लाख। इस प्रकार से दोनो ओर यह सख्या भी असख्यात तक 
पहुच गई। इसकी तालिका उदाहरण के रूप मे निम्नलिखित है- 


हज 


() 


















इसके बाद काल के प्रभाव से फिर क्रम बदला, वह इस प्रकार है। 












मोक्ष गता 


जगा सरवकिमीज गा 


तत्पश्चातू पुन: कान क प्रभाव स॑ क्रम बदला, जस कि 


मोक्ष गता: 
%/0 | 


सर्वार्थसिद्धों गता: 
तत्पश्चात्‌ फिर कछ अन्य प्रकार से क्रम बदला - 









(3) 


मोक्षे गता 
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(4) 
इसके बाद क्रम कुछ अन्य ही प्रकार से बदला, जेसे कि- 





5 2 [20 [9 [5 [3] [2826 [77 4 [१0 [65 [27[08 | 0 
(5) 
इसके बाद फिर अन्य ही प्रकार से क्रम बदला- 


(१ 
3 [38 [46 [१५ |?! [53 [2० [० 

पहली स्थापना से लेकर पांचवीं स्थापना तक लाख या हजार नहीं समझने अपितु 
यावती संख्या पहले क्रम मे दी है, उतने सूर्यवंशीय राजा मोक्ष जाते रहे फिर नीचे की पंक्ति 
की संख्या वाले सर्वार्थसिद्धि में-एक मोक्ष में तीन सर्वार्थसिद्ध में, 3 मोक्ष में 4 सर्वार्थसिद्धि 
में, इस प्रकार की गणना करनी चाहिए।' पांचवीं स्थापना मे जो शून्य पद दिया है उससे आगे 
मोक्ष गति में जाना बन्द हो गया, तब श्री अजितनाथजी के पिता उत्पन्न हो गए थे। तब से 
लेकर सर्वार्थसिद्धि के अतिरिक्त अन्य अत्तत्तर देवलोक में भी जाने लगे किन्तु मोक्ष में जाना 
बन्द हो गया था। जब तक जीव मोक्ष गमन करते रहते हैं, तब तक तीर्थकर का जन्म नहीं 
होता। बन्द हुए मार्ग को केवलज्ञान प्राप्त कर तीर्थकर ही खोलते हैं। पार्श्वनाथजी का शासन 
महावीर के शासन प्रारम्भ होने तक ही वस्तुत: चला-यदि फिर भी कुछ साधु-साध्वियां 
श्रावक तथा श्राविकाएं इस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी रहे, वह वास्तव में शासन 
नहीं कहलाता। जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तब पार्श्वनाथ जी के शासन में से 
केवलज्ञान, ओर सिद्धत्व की प्राप्ति बिल्कुल बंद हो चुकी थी। पार्श्वनाथ जी के चोथे 
पट्टधर आचार्य तक मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करते रहे। तत्पश्चात्‌ उस शासन में मोक्ष प्राप्त करना 
बन्द हो गया था। वे उतनी उच्चक्रिया नहीं कर सके , जिससे कर्मों से सर्वथा मुक्त हो सकें। 
भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, उनके शासन में 64 वर्ष तक तीसरे पट्टधर आचार्य 
जम्बू स्वामीपर्यन्त मोक्ष प्राप्त करने वाले मोक्ष प्राप्त कर सके, तदनन्तर नहीं। परमविशुद्ध- 
संयमा5भावात्‌। 


अत: सिद्ध हुआ कि तीर्थंकर आइगराणं धर्म की आदि करने वाले होते हैं। परम- 
विशुद्ध संयम और चरम शरीरी मनुष्यों का जब तक अस्तित्व रहता है, तब तक निर्वाण मार्ग 
खुला रहता है। परमविशुद्ध धर्म की आदि तीर्थंकर ही करते हैं। -आ.रा.को, 
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जन्म भूमि 

पिता 

माता 

वंश 

जन्म 

दीक्षा 

दीक्षा स्थल 
दीक्षा गुरु 
विद्यागुरु 

साहित्य सृजन 
आगम अध्यापन 
कुशल प्रवचनकार 
आचार्य पद 
आचार्य सम्राट्‌ पद 


संयम काल 
स्वर्गवास 
आयु 

विहार क्षेत्र 
स्वभाव 
समाज कार्य 








आचार्य सप्राट्‌ श्री आत्माराम जी महाराज : शब्द चित्र 





जैन धर्म दिवाकर, 





राहों 

लाला मनसारामजी चौपड़ा 

श्रीमती परमेश्वरी देवी 

क्षत्रिय 

विक्रम स. 939 भाद्र सुदि वामन द्वादशी (2) 
वि.स 95। आषाढ शुक्ला 5 

बनूड (पटियाला) 

मुनि श्री सालिगराम जी महाराज 

आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज (पितामह गुरु) 
अनुवाद, संकलन-सम्पादन-लेखन द्वारा लगभग 60 ग्रन्थ 
शताधिक साधु-साध्वियो को । 

तीस वर्ष से अधिक काल तक । 

पजाब श्रमण सघ, विस. 2003, लुधियाना । 


आ,भा श्री वर्ध स्था. जैन श्रमण संघ सादडी (मारवाड) 
2009 वेशाख शुक्ला 


67 वर्ष लगभग । 

विस 209 माघवद 9 (ई. ]962) लुधियाना । 

79 वर्ष 8 मास, ढाई घंटे। 

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली आदि । 
विनम्र-शान्त-गंभीर प्रशस्त विनोद । 


नारी शिक्षण प्रोत्साहन स्वरूप कन्या महाविद्यालय एवं पुस्तकालय 
आदि को प्रेरणा। 
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जैनभूषण , पंजाब केसरी, बहुश्रुत, महाश्रमण, गुरुदेव 





जन्म भूमि 
जन्म तिथि 
दीक्षा 

दीक्षा स्थल 
गुरुदेव 
अध्ययन 


प्रेरणा 


विशेष 


स्वर्गरोहण 


श्री ज्ञान मुनि जी महाराज : शब्द चित्र 


साहोकी (पंजाब) 

वि.सं. 979 वैशाख शुक्ल 3 (अक्षय तृतीया) 

वि.स 993 वैशाख शुक्ल 3 

रावलपिंडी (वर्तमान पाकिस्तान) 

आचार्य सम्राट्‌ श्री आत्माराम जी महाराज 

प्राकृत, संस्कृत उर्दू, फारसी, गुजराती, हिन्दी, पजाबी, अंग्रेजी 
आदि भाषाओं के जानकार तथा दर्शन एवं व्याकरण शास्त्र 
के प्रकाण्ड पण्डित, भारतीय धर्मो के गहन अभ्यासी । 
हमचचन्द्राचार्य के प्राकृत व्याकरण पर भाष्य, अनुयोगद्वार, 
प्रज्ञापा आदि कई आममों पर बृहद्‌ टीका लेखन तथा तीस 
से अधिक ग्रन्थो के लेखक। 


विभिन्‍न स्थानकों, विद्यालयों, औषधालयों, सिलाई केन्द्रों के 
प्ररणा स्रोत । 

आपकश्री निर्भक वक्ता, सिद्धरस्त लेखक एवं कवि थे। 
समन्वय तथा शान्तिपूर्ण क्रान्‍्त जीवन के मगलपथ पर बढ़ने 
वाले धर्मनेता, विचारक, समाज सुधारक एवं आत्मदर्शन की 
गहराई में पहुंचे हुए साधक थे। पंजाब तथा भारत के 
विभिन्‍न अंचलों में बसे हजारों जेन-जेनेतर परिवारों में आपके 
प्रति गहरी श्रद्धा एवं भक्ति है। 

आप स्थानकवासी जैन समाज के उन गिने-चुने प्रभावशाली 
संतों में प्रमुख थे जिनका वाणी-व्यवहार सदा ही सत्य का 
समर्थक रहा है। जिनका नेतृत्व समाज को सुखद, संरक्षक 
और प्रगति पथ पर बढाने वाला रहा है । 

मण्डी गोविन्दगढ़ (पजाब) 

23 अप्रैल, 2003 (रात ].30 बजे) 
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जन्म स्थान 
जन्म 

माता 

पिता 

वर्ण 

वश 

दीक्षा 

दीक्षा स्थान 
दीक्षा गुरु 


शिष्य-सपंदा 


प्रशिष्य 


युवाचार्य पद 
आचार्य पदारोहण 
चादर महोत्सव 
अध्ययन 





आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज : 


शब्द चित्र 





मलौटमडी, जिला-फरीदकोट (पंजाब) 

8 सितम्बर, 942 (भादवा सुदी सप्तमी) 
श्रीमती विद्यादेवी जैन 

स्व श्री चिरंजीलाल जी जैन 

वैश्य ओसवाल 


भाबू 
7 मई, ]972, समय : ]200 बज 


मलोटमण्डी (पंजाब) 

बहुश्रुत, जैनागमरत्नाकर, राष्ट्रसत श्रमणसंघीय सलाहकार 
श्री ज्ञानमुनि जी महाराज 

श्री शिरीष मुनि जी, श्री शुभममुनि जी 

श्री श्रीयशमुनि जी, श्री सुत्रतमुनि जी एव 

श्री शमितमुनि जी 

श्री निशात मुनि जी 

श्री निरजन मुनि जी 

श्री निपुण मुनि जी 

3 मई, 987 पूना, महाराष्ट्र 

9 जून, 999 अहमदनगर, महाराष्ट्र 

7 मई, 200।, ऋषभ विहार, दिल्ली में 

डबल एम.ए., पी-एच डी., डी.लिटू आगमों का गहन 
गंभीर अध्ययन, ध्यान-योग-साधना में विशेष शोध कार्य 
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जन्म स्थान 
जन्मतिथि 
माता 

पिता 

बश, गात्र 
दीक्षार्थ प्रेरणा 
दीक्षा तिथि 
दीक्षा स्थल 


गुरु 
शिक्षा 


अध्ययन 


उपाधि 


शिष्य सम्पदा 


विशेष प्रेरणादायी कार्य : 





श्रमणश्रेष्ठ कर्मठयोगी, मंत्री 
श्री शिरीष मुनि जी महाराज : शब्द-चित्र 








नाई (उदयपुर, राजस्थान ) 
9-02-964 

श्रीमती सोहनबाई 

श्रीमान ख्यालीलाल जी कोठारी 
ओसवाल, कोठारी 

दादीजी मोहन बाई काठारी द्वारा । 
7 मई, 990 

यादगिरी (कर्नाटक) 


श्रमण संघ के चतुर्थ पट्‌टधर आचार्य सम्राट्‌ श्री शिवमुनिजी 
महाराज 


एम. ए (हिन्दी साहित्य) 


आगमो का गहन गंभीर अध्ययन, जैनेतर दर्शनों में सफल 
प्रवेश तथा हिन्दी, सस्कृत, अग्रेजी, प्राकृत, मराठी, गुजराती 
भाषाविद्‌ । 

श्रमण संघीय मत्री, साधुरत्न, श्रमणश्रेष्ठ कर्मठयोगी 

श्री निशांत मुनि जी 

श्री निरंजन मुनि जी 

श्री निपुण मुनि जी 

ध्यान योग साधना शिविरों का संचालन, बाल-संस्कार 
शिविरों और स्वाध्याय-शिविरों के कुशल संचालक । 


आचार्य श्री के अनन्य सहयोगी । 
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आत्म-शिव साहित्य 


आगम संपादन 


श्री उपासकदशांग सूत्रम्‌ 

श्री उत्तराध्ययन सूत्रम्‌ (भाग एक) 
श्री उत्तराध्ययन सूत्रम्‌ ( भाग दो) 
श्री उत्तराध्ययन सूत्रम्‌ (भाग तीन) 
श्री अन्तक्दशाग सूत्रम्‌ 

श्री दशवैकालिक सूत्रम्‌ 

श्री अनुत्तरौपपातिक सूत्रम्‌ 

श्री आचाराग सूत्रम्‌ ( भाग एक) 
श्री आचाराग सूत्रम्‌ ( भाग दो) 

श्री नन्‍्दीसूत्रम 

श्री विषपाक संत्रम 

श्री जैन तत्व कलिका विकास 


साहित्य ( हिन्दी )- 


भारतीय धर्मो में मांक्ष विचार 
ध्यान एक दिव्य साधना 
ध्यान- पथ 
यांग मन सस्कार 
'जिनशासनम्‌ 
पढम नाणं 
अहासुह दवाणुप्पिया 
शिव- धारा 
अन्तर्यात्रा 
नदी नाव सजाग 
अनुश्रुति 
मा पमायए 
अमृत की खोज 
आ घर लौट चले 
मबुज्ञह कि न बुज्ञह 
सदगुरु महिमा 
प्रकाशपुञ्ज महावोर 
अध्यात्म-सार 


साहित्य ( अग्रेजी )- 


दी जेना पाथवे टू लिब्रेशन 


'फण्डामेन्टल प्रिसीपल्स ऑफ जैनिज्म 


(व्याख्याकार आचार्य श्री आत्माराम जी म ) 
हैक 


(शोध प्रबन्ध) 

( ध्यान पर शांध- पूर्ण ग्रन्थ) 

( ध्यान सम्बन्धी चिन्तनपरक विचाग्बिन्दु) 
(निबन्ध) 

(जैन तत्व मीमासा) 

(चिन्तन परक निबन्ध) 

( अन्तगडसूत्र प्रवचन ) 

(प्रवचन ) 

( प्रवचन ) 

( प्रवचन ) 

( प्रवचन ) 

( प्रवचन ) 

( प्रवचन ) 

( प्रवचन ) 

( प्रवचन ) 

( प्रथचन ) 

(संक्षिप्त महावीर जीवन-वन्त ) 

( आचारांग सूत्र पर एक बृहद्‌ आलेख) 


दी डॉक्ट्रीन ऑफ द सेल्फ इन जैनिज्म 


दी जेना ट्रेडिशन 


दी डॉक्ट्रीयन ऑफ लिब्रेशन इन इंडियन रिलीजन्स विथ रेफरेस टू जैंनिज्म 
स्परीच्युल प्रक्टेसीज ऑफ लॉर्ड महावीरा 


है 536 थौन 


